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| ॐ गीतिकाब्य भें कल्पना मत्व ˆ ? श्री रामवर्छसिंह सारबो | 

ती” मं नारी और मानवता ह "रो शशिभूषण सिंहल बी० ए० ( आतले : 

का भाषा और साहित्य की करॉक़ी | _ श्री जुगलसिंह एम ए०, वार-एट- 


६ 
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“साहित्य 


लेक माइ कौ १५ तारीख को निकलता है। 

5 PD भी मंदीने से बन सकते हैं, पर जुलाई आर जनवरी से ग्राहक बनना सुविधा- 
जनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ दाता है। किसी भी महीने (तै ग्राहक बनने पर पूरे १२ भ्रङ्क मिलेंगे । 
महीने की ३० तारीख तक साहित्म-सम्दे त न मिलने पर १५ दिन के श्रन्दर इसकी सूचना पोस्ट आफिस के 
उत्तर सहित भेजनी चाहिये, श्रन्यथा दुबारा प्रति नहीं जी जा सकेगी । 

किसी तरह का पत्र-व्यवहार जबाबी काडे पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना चाहिए । विना 
प्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नह है। 
फुटकर अङ्क मैंगाने पर चालू वर्ष के प्रति का मूल्य छुः आना और इससे पहले का ॥) होगा । { 
शाहित्य-सन्देश में कविता, कहाभी रादि नहीं छुपते । केवल आलोचना दिषयक लेज दी छापे जाते हँ । 


5-4 ज “ऋचीक लेख वापिस कर दिप्‌ जाते रॅ | 6 


छाद्वि्य सन्देरा पे प्रकाशत लेखों पर प्रकाशक का पूणं अधिकार होता है । 


७. ` | 
हिन्दी का नया प्रकाशन : जून १६५४ FS 
. आलोचना हवेली की इ टे--श्री चन्द्र अग्निहोत्री ३॥) ३ 
इन्साफै-यज्ञदत्त शर्मा EN 
न आलोचनात्मक अध्ययन . | 
pd य विराज एम० ए० ३) भवर जाज़--#ष्एचन्द्र श्र ३॥) 
ठलसी और उनका काव्य-सत्यनारायणसिह नेवन्ध | 
अरत क| नाव्य-साल्--प्रो० भोलानाथ शमो २॥।) शरत निवन्थावली-अनु० रूपनारायण पांडेय १॥ 
. हिन्दी काब्यालंकरार सूच्ञ--डा०,नगन् ९ २) काम-विज्ञान द 
अलुसन्थान का स्वरूप-सावित्री rei) > ठ 
साहित्य के रूप र तर्ध— सकस का स्वभाव-मद्रमथचाथ युपर ३) क 
ग्य ५. की 
> शवनन्दनप्रसाद एम० ए० ३) बाल-साहित्प ` i 
कहानी बिन्ध्यभूमि की लोक कथाएं -- , वः 
जीवट की कहानियाँ--श्यामनारायण कपूर २।) श्रीचन्द जेन एम० ए० १ श्र 
जिन्दगी-हिजेन्द्रताथ मिश्र | २) सुन्दर कहानियाँ--राजवहादुरसिंह - ९ इत 
टूटे सपने--- 5 2 - ३) ५ स्फुट ins । 
, प्थार के मूखे- ,, +» sn या) 7 व 
` स्फेणडल--मोहनसिह सेंगर » २॥) रूसी क्रान्ति के अ दूत-राजेश्दससाद ५ ७ 
मुर्दे की मोत-- „. „ . २।।). युग पुरुष राम--अज्नयछुमार जन ड्र 
जिन्‍्दररे के ०भबन-श्रीसती जयति लुस्वा २॥) कन्हैयालाल पोदार अभिनन्दन अन्थ-- २ « 
fe उपन्यास > ____ मराठी सन्तो का,सामाजिक काय ; 
रांग शोर त्याग--कसक शुक्ला . ४) डा० विष्णु भिकाजी कोलते १ ,. 
दले वादल- नरोत्तम तगर ४) मानसिंह और कुतृहल-हरिहर निवासुडिबेदी ठ 


समी प्रकार की हिन्दी पुस्तके मगाते का पता-साहित्य-रत्र-अण्डार, आगरा । | | 


र 
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*- ९७ 


(लक 

नए वर्ष स॑ प्रवेश-- 

हस आळू से 'साहित्य-सन्देश? श्रपने १६ वे वर्ष में 
। प्रवेश कर रहा है। १९४२--४४ में दो वषं अंग्रेज सर- 
कार की कुरा से हमार प्रेस बन्द न किया जाता ओर इम 
कारागार में न,होते,तो दो. वर्ष तक साहित्य सन्देश भी 
बन्द न रखना पड़ता और उस दशा में वह अपने १८वें 
वर्ष में प्रवेश करता होता । एक साहित्यिक पत्र के लिए 
०.९, और सो भी शुष्क समालोचना के एकाङ्गी पत्र के लिए 
| इतने दिन जीवित रहना एक आश्रय की बात है। 

| आश्रर्य इसलिए और होता है कि 'साहित्यसन्देश! इ 

. | १७ वर्षों तक जीवित ही नहीं रहा, उसने निरन्तर उन्नति 
५ पथ पर अग्रसर होकर हिन्दी साहित्य ओए “हिन्दी साहित्य 
` के विद्यायियों की भारी सेवा को हे । इन सन्नह वर्षा म~ 
“साहित्य सन्देश” के समानाम्तर चलने वाले पद्चीसों पत्रों 
` का जन्म हृथ्रा और दुःख हे कि असपकाक् में ही उनका 


(टन 
= 


ह + पुराने और सम्मान्य पत्र ( माधुरी, सुधा जैसे ) इस बीच में 


छ 


हमारी विचार-धारा 


। -अवसान भी हो गया । साहित्य के उच्चकोटि के अनेङ पत्र | 


बन्द हो गए । अनेक उच्च कोटि के पत्र इस बीच में और _- 
भी निकले जिनमें श्रधिकांश विगत ही गए । ऐसे संकट 
कालीन समय में 'साहित्य-सन्देश” का जीवित रहना 
ग्राश्रय की वात तो है दी--हमारे लिए बड़े सौभाग्य की | 
बात भी है। ५र हमें यह कइने में किंचित भी संकोच नहीं - . 
है कि हमें यह सौमाग्य मिला है अपने प्रिय ग्राहक अचः | 
ग्राहकों तथा लेखक बन्धुञ्जों की कृपा से । आज (नए वघ 
के प्रवेश के अवसर पर अपने उन सत्र दितेषियो को धन्य- 
वाद देना और उनका आमार मानना इम अंपना कत्तव्य 
समझते हैं और बढ़े विनम्र भाव से उनके स्नेह के प्रति 
अपना सतएःन प्रकट करते हैं। 
आगारो वष-- 

“सोहित्य सन्देश! का मनिष्य उघके अतत से भी 
अधिक कंटकाकीण प्रतीत होता है । आज प्रतियोगिता का 
जमाना है । साहित्य मनरेश ने गरीब घर में लन्म लिया 


_ ० ४+ “7 


> Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and $&७8॥9०॥ : 
f 


~ 


२ दन ल्क साहित्य-सन्देश 


n 
` और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सभी प्रान्तों 
` में उसके हजारों ग्राइक दोने पर भी वह ऐसी : स्थिति में 
नहीं श्रा पाया है नसते अपना रूप संवार सके और श्राज 
' के समय के अनुरूप ठाठ बाद दिखा सके । उसका श्रन्त- 
रंग चाहे श्तिना मोहक, चन-वर्डक ओर उपयोगी रहा 
हो, उसका बहिरज्ञ श्राकपक नेही दे, यह शिकब्रत,वही 
- है और इस सत्य को हमे स्वीकार करना. ही. पड़ेग 
हमारे छनेक मित्रो ने ओर पचास ग्राइकों ने : इससे 


पसं. बार- 
“र्‌ नुरोध किया 
उ 


कि इम साहित्य सन्देश? कॉ मूल्य 

र गढ दे पर उठे आर आाकषेक रूप देने कायत करें। 

` ° >` क्योंकि उतका वरमान मूर्ल्य इतना. कमं है कि उसमें 

रूप सुधारने कौ रोर गुज्ञायश ही नही हे । इतना सस्ता 

साहित्यिक दूसरा कोई पत्र नहीं । और मूल्य बढ़ाना इम 

अपूने गरीब पाठकों को दृष्टि में रख कर, उचित नहीं! 

समभते । हम जानते हैं कि 'साहित्य'सन्देश” के अधिकांश 

आहकों को मूल्य बढ़ाना ्रखरेगा । इसलिए हमने मुल्य 

` बेदाने का प्रस्ताव सदैक अ्रस्वीकूर किया है । फिर मी हम 

ˆ = उसे उन्नत बनाना श्रपना कत्तव्य सुमते हैं श्रौर उसके 
लिए यथ्हशक्ति प्रयंत्रशील भी हैं । 


हमारे पाठक. 


हमारे पादक भी हमें इस काम में कई प्रकार से मदद 
दे सकते हैं। १-वे स्त्र्य ग्राहक बनें रह कर उसका मूल्य ' 
मनिश्रा्डर से मेन सक्ते हैं । २-श्रपने एक दो साथियों * 
. को उसका ग्राहक बनाकृर उनका मूल्य ' मिजवा सकते हैं । « 
 ३-मितरों, गोष्टियो व सभाओं*तथा कक्षाश्रों में साहित्यः . 
न्देश की चर्चा 'करके श्रौर उसके लेखों पर विचार-विनि- 


$ टचे ओर भी लोकमय बना 8 दर 7 < आगे नहों कर सके । बीच में भो हम लेखकों क 


' साहित्य-सन्देश के जन्म के'समय पहले वर्ष मेंभी यह | 
' ` नियम बनाया था श्रौर एक वर्ष तक उसका पालन भी किया।. | “१ 
` परन्तु अधिक घाटा होने से इमं उठ नियमु का प 


9 


„ { भाग १६,/अडू १ 
I So 


~ 


_ 


| ही 
[के इम पुस्तका के अतिरिक्त अन्य स्वस्थ श्रो? सलील ; 
विज्ञापन भी श्रिप्गे । साहित्य-सम्देश की उन्नति के लिए । 
इसके अतिरिक्त इमे ओर कोई खान नही मिहा। 
हमारे हितैषी चाहें तो इस मद में वे हमारी पर्याप्त सहायता | | 
कर सकते हैं । बेंग-बीमा कम्पनियों, मिल्लों ओर बढ़ी: ' 
बड़ी फेक्टरियों के विज्ञापन इम छाप सकेंगे। उन सब्र | 
वस्तुश्रों के भी बिज्ञापन इम छापेंगे जो स्वदेशी हे ओर | 
मानवता में किसी पकार की कषी नहीं लाती । उन खाद्य- 
सामग्रियों को भी विज्ञापित झर सकेंगे जो कामुकता की 
ओर नहीं ले जातीं । नहीं. छुपेगे इम वे विज्ञाप्रन जो 
अन्छोल होंगे, जिनके द्वारा धोखा घड़ी कर| 'त्साहन | 
मिलेगा श्रथवा जो मनुष्य की निम्न वृत्तियों को प्रोत्साहन | 
देने बाले होंगे । इमारे पाठक ऐसे विज्ञापन मिजवाने मैं" 
हमारी सहायता करेगे तो हम उनके श्राभारी होंगे & ऐस « .) 
करने में विज्ञापनदाताश्रों को भी बे ज्ञाम ही पहुँचावेंगे, `! | 
क्योंकि पढ़े लिखे हिन्दी पाठकों में ऐसा कोई दूसरा साहि- | 
त्यिक पत्रं "नहीं है जिसको प्रचार साहत्य सन्देश से . र 
अधिक हो श्रथवा जो दूर दूर तक समी प्रान्तो के 
कोने कोने पै पहुँचता हो । ERR RD 
लेखक बन्ध्रुओं से .  : . 


दमंद्रा निवेदन है कि वे श्रपनी कृपा पूर्ववत ही... ह... ; र 


अन्म रक । उन्हे यह जानकर इषं होगा कि हमने यह. | $ J 
निश्चय किया 


कि जुलाई १६५४ से इन 'अपने प्रत्येक" 
लेखक को, चाहे थोड़ा ही हो पुरस्कृत करेंगे । हमने . 


"23 डं अध्यापक, भावुक कवि और सुधी सटालोचक 
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eer: 


र मी उन्नत, और आकर्षक वनाने में हमें सफल बनावे । 
, ` अन्त में इम इस आशा के ताथ नबीन वर्ष का यह 
पाठकों की भेट करते हैँ कि वे झसे श्र्धनावेंगे ओर 
इसके अधिकाधिक उन्नत करने में सहायता देकर हमे 
श्राभारी करेंगे । र 
सच्चा साहित्यिक कौन ? 
श्री पढुमद्धुल पुन्नालाल बख्शी हिन्दी के पुराने 
सम्मान्य और श्राचाये लेखकों में से हैं। 'सरस्वती? के 
सम्पादक के नाते थी उनकी बड़ी ख्याति रही है । बख्शी 
० “जी ने हिन्दी की बढ़ी सेवा की है, सभी उनका बड़ा 
आदर करते हैं । एक स्वागत ?समारोह “के श्रवसर पर 
बख्शीजी ने उक्त शीर्षक प्रश्न के)उत्तर ४ जो भाषण दिला 
हमारे आज के साहित्मकार्र के लिए पथ-प्रदर्शन का 
काम करेगा--इसलिए हम उन पंक्तियों को यहाँ उद्धत 
कर रहे हैं। तिस्सन्देह साहित्यिक का आदश तो य 
ओर यही रहना चाहिए । जो लोग पसे के लिए कलम 
चलाते हैं या श्रपनी लेखनी को बेचते हैं वे निस्सन्देह 
सच्चे साहित्यिक नहीं हो उकते । बख्शीजी के शब्दों मैं--- 
“जि साहित्यिक के सामने एक उज्ज्वल आदर्श 
हो और जो डस आदश की प्राप्ति हेतु त्याग और तपस्या 
“का जीवन अपनाएं एवं उस सम्बन्ध की मार्ग अनुकरण 
“कर सकें उसी को सऱ्या साहित्यिक कह सकते हैं ।?? 
न्च साहित्यिक ही अपने प्रय्ती से और कण 
कण से अनित समुद्र के द्वीप को तरह स्थायी साहित्य का 
निर्माण कर सकता है । वतमान. समय में राजनीतिक 


सामानिकऔर साहित्यिक क्षेत्र अपने लक्ष्य ते काफी परे. 


हट“चुके हैं और खच्यदीन होकर मदुक रहे हैं। अत 
. आजका साहित्यिक तत्र तक भटकता ही रहेगा जब तक 
«बह किसी आदश को खोज नहीं लेता ।?? 


स्तर डॉ० सुधीन्द्र-- चा 


हमें यह लिखते हुए अत्यन्त खेद है कि हिन्दी के 


प्रसिद्ध विद्वान, 'बनस्यली-आगरा-अज्मेर के 


हमारी विचार-धारा * 


, में तकलीफ [हू 
को श्रॉंवरेशन हुआ श्रो८ १५ को प्रात; ४ अजे उसका 


अत्यन्त दुःख का कारण है। सुधीन्द्रबी ने परिवार में 


गया । € जुन तक वे पूर्ण स्वस्थ थे।£ को उनके पेट 
१२ को वे अस्पताल में भरती हुए, १४ 


शरीर न रहा । देते योग्य, स्वावलग्बी और वक्रया घा 
त्यिकार का इस प्रकार ऐसी छोटी आयु में निधन होना 


अपने माई भतीजों के श्रतिरिक्त एक ४ वर्षीय बचा और 
बिलखती हुई खी छोड़ी दै जिनके साथ हमारी पूरी 
सहानुभूति है । er 
हिन्दी मन्त्रालय-- 

रादून के प्रान्तीय सम्मेलन में श्रीर प्रस्ताव हे साथ 
हिन्दी के प्रथक त्रचिवालय की माँग का प्रस्ताव ॥ प्रास 
किया दे | यह बढ़! महत्वपूण ३ै। इम पहले ही %३ अङ्क 
में केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की ओर से हिन्दी के प्रति जो 
सौतेला व्यवहार दो रदा दे उतके विवद्ध लिख चुके हैं । 
अब हिन्दी को विकृत करने का भी प्रयत्न किया जा रहा 
है । हिन्दी जब रुष्टभाषाल्वीकृत हो चुकी तब हिन्दुस्तानी 
को क्यों प्रोदाइन दिया जा रहा दे? जिए संध्या शा 
एक कोश तेयार कएने के लिए दो टी।ख रुपया दिया 
जा चुका है वह कैसा कोश तैयार करेगी उसके 
लिए यहाँ पर विधान संबन्धी कुछ शब्दों का नमूना 
दिया जा रहा है--(नाउन्‍्स! शब्द के लिए 
खोलना और एनाउन्सर के लिए खोलनिया | श्राया. 
है। घोषणा करना ्रोर घोषक क्या बुरा था सूचना 
घोषणा शब्द का भी प्रचलित दै उनके स्थान में खो्रना. 
शब्द रखना कहाँ तक ठीक है.। फिर बन्बन खोलना 
दुकान खोलना पट्टी खोलने आदि में मी खोलना शब्द 
का प्रयोग होता दै. । इण्डियन यूनियन क लिए हिल्द 
इुकावा रखा गया है। भारतीय सङ्घ. पर्या: रूपेण प्रच» 
लित हो चुका दे । सक्क शब्द में प्राचीनता का भी 


| 
| ~ 


cy 


निकाला जा रहा 


पीछे आने का भाव उत्तराधिकार में 
पद बैठी में नहीं । उत्तर पीछे को कहते हैं । ` 
जो शब्द गढ़े जा रहे हैं. उसमे भाषा का गौरव निश- 
कुल नष्ट हो रहा है।यइ रुपया व्यथ खच किया जः 
' रहा हे श्रोर हिन्दी के नाम पर योपा जायया । 
४ शिक्षा मन्त्रालय से हिन्दी मंत्रालय को श्रलग करने की 
-स्प्प्बरजरूरत है कि शिज्ञा मन्त्रालय का काम शिक्षा का 
“प्रबन्ध करना हे.न कि भाषा का निर्माण करन[ या कराना। 
- भ्यघा-व्व हिन्दी स्वीकृत हो गई तब उसका कायं हिन्दी के 
अधिकारी विद्वानों आर. हिन्दा से सम्बन्धित संस्थाओं को 
जैसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा या. सम्मेलन को देना 
चाहिए । हिंन्द्री के हितो का रक्षा के लिए यह श्रावश्यक 


हैं कि हिन्दी का स्वतन्त्र मन्त्रालय हो। द्विन्दं। के लिए | 


बहुत भंड़। काम पड़ा हे । शिक्ष-साचव ने उसको महत्ता 
को नहीं समझा हे । हिन्दी वालों पर जल्द. करने का 
दोष लगाया जाता है.जो लोग इ ममले मे टील डाले 
दे वे कांय को गुइता को नहीं समते मालूम होते । 

यह कहन पर्यात्त नही कि विधान में हिन्दी राह्रमाषा 
. स्वीकृत हो गई । उसके गौरव के अनुकूल उसको श्रपने 


प्रद्‌ पर वेडाने के ,लिए लग्नच के साथ प्रयत्न भी 
आवश्यक हे! . ^ 


हिन्दी साहित्य क्रा बृहत्‌ इतिहास--- 


इमे यह जानकर प्रतक्षता हुई है कि नागरी प्रचारिणी 

` सभा, काशी ने पन्द्रह भागों में हिन्दो साहित्य का बृहत्‌. 
` इतिहास प्रस्तुत करने का आयोजन किया है । इस जो 
* जना सभा के प्रधान मन्त्री ने हमारे पास भेजी हैं उठे 
> पाठकों की.जानकारों के लिए यहाँ दिया जाता हेः--2 - 


पउभूसि से लेकर उसके अद्यतनः काल तक. का क्रमबद्ध 


। सक्लेशन के लिर है पद बैठी, _ 
उत्तराधिकार को सब लोग जानते दे। सक्सेशन का-भावः 
जितना आत। है उतना 

हू लगभग ४०० पृष्ठ हगि 
होंगे, जो अपने श्रपने भाग.के विशेषज्ञ होगे । 


प्राचीन भारतीय वाङ मय तथा इतिहास में उसकी | 


` किया जायगा। | र 
' समा केइस उद्योग का इमहद्य से स्वातत करते हैं! . 
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[ भाग १६, श्रङ्क १ 


उनको योजना तथा पद्धति यथा सम्भव श्रपनाई गई है । 
ग्रह हिन्दी साहित्य क बृद्त्‌ इतिहास पन्द्रह भागों में 
त्रिभक्क है, जो आड जिन्‍्दों में बद्ध होगा । प्रत्येक भाग में 
। प्रत्येक भाग के एक एक संपादक 
उनकी « 
ध्यक्षता में कई विशेषज्ञ तथा लब्ध प्रतिष्ठ लेखक विविध 
खयडों तथा अ्ध्यायों को लिखेंगे। सबके ऊपर प्रधान 
सम्पादक डॉ० अमरनाथ झा होंगे, जो - सम्पू ग्रन्थ में 
समन्वय तथा थथा सम्मव एकरूपता लाएंगे । और इस 
महत्वपूर्ण इतिहास की प्रस्तावना राष्ट्रात डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद जी ।लखेंगे । लगभग ६००० प्रुष्ठों में यह दहत « 
इतिहास प्रस्तुत करने को योजना कोर्यान्वित हो रही है। 
इस इतिहास में श्रव तक प्राप्त सम्पूण खायग्री क। उपयोग 
किया जायगा । > 
हिन्दो ताहित्य को भौगोलिक सीमा राजमहल से 
लेकर पञ्जाब, राजस्थान और बदरिकाश्रम से लेकर छुत्तोस- 
गढ़, विदम तथा कृष्णा काबेरी के अञ्चल तक केली हे । 
इस सम्पूर्ण भू-खणड में हिन्दी न केबल विचारविनिमय 
को भाषा रही है, बल्कि मध्यकाल पे ही. यहाँ हिन्दी 
साहित्य की रचना होती श्रा रही है। श्रनेक विद्वानों ने 
इस भू-खण्ड के साहित्य का इहुत कुछ संग्रह भी किया है। 
किन्तु फिर मो इस निश्तृत क्षेत्र मे अरब भी हिन्दी साहित्य ` 
की बहुत सी श्रज्ञात सामग्री बिखरी पड़ी है। इन प्रदेशों 
की सम्पूणं ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग हिन्दी साहित्य 
के बृहत्‌ इतिहास में क्रिया जायगा । इसकी योजना सफल 
अनाने के लिये मन्त्री महोदय ने अपील को है कि जहाँ 
कहीं भी को को अपम्रंश, पुरानो हिन्दी, दक्खिनी हिन्दी 
हिन्दी अथवा इस अदेश की किसी भी: जनपदीय. भाषी की 
हस्तलिखित रचनाओं, पुराने. या नए कवियों का पता 


- लगे, वे उसको पूर) जानकारी सभा को देने की कपा करें । 
स्मे ऐसी सम्पूर्ण सचना ग्रो का संग्रह करके उनकी 
"श्रतशीलन किया जायगा एवं जहाँ कहीं. मी कुछ 'ऐति- 


हाविक तथ्य मिरुगा, उधक्राः उपयोग इस इतिहास में 


ही 


Cy cs 
RRR RE ९.2 
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` मत “कविता क्या है? के अ्रन्तगंत इन शब्दों 
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.- काव्य 


हर ५ (१ 

कवितां क्या है, केवी दोनो चाहिए, श्रनुभूति-पक्त 
( माव-पच्ष्‌ ) प्रधान होनी चाहिए अथक श्रमिव्यक्ति-पत्नु 
( कला-पक्त ) प्रधान, इस बिषय में श्रनेक विद्वानों के 
श्रनेक मत हैं । इमारे समोश्षक्तीं ने शब्द और श्रथ को 
तो काब्य का शरीर माना है किन्तु आ्रात्मा के विषय में 
सबके दृष्टिकोण भिन्न हैं । ररतपुनि ने बिमाव, अनुभाव 
आर व्ममिचारि के संयोग खे रस-निष्यत्ति को महत्ता 
प्रदान की है। विश्वनाथ ने भी वाक्य रसात्मक काश्यम्‌? 
द्वारा रस को काब्य की आत्मा मानकर रवयुक्त वाक्य को. 
है। घ’ ग्रा 


ही काब्य माना 'कफ््य! द्वाण भायपत्ष 
तथश्कलगरचू दोना को काव्य के लिए अवश्यक 
घानकर रस को प्रधानता दी , गई है । कन्तक ने वक्रोक्षि 


( विदृग्बता ) को काव्य को यातमा मामा है। वामन ने 
तिर्मा काव्यम्‌? कड कर माधुय, प्रवाद श्रोर ओज 
गुणों से युक्त शाज्ली को ही आत्मा मान लिया है । श्रानन्द 


बधनाखाय ने 'क्वा्प्रस्थात्मा ध्वनिरिति? द्वारा ध्वनि को 
आत्मा मानकर व्यग्याथ को प्रधानता दी । दण्डी, भामह 


- तथा केशर ने अलझ्ठारों को ही काव्य के मिए प्रमुख 
माना । उपयुक्त मतों में से. ध्वनि हारों ने २उ-व्वनि को. 


श्रेष्ठता दे कर और रसबादियों ने रस को व्यंग्य ४ युक्त 
मानते हुर ध्वनि को महत्ता दे कर एक दूसरे के महत्व 


को स्वीकार किया । वक्रोक्ति, रीति और ्रल््वार को 
काव्य की आत्मा मानने वालों ने कलापन्न को प्रधानता. | 


दी। पशिडतुराज जगन्नाथ ने “रमणीयाय प्रतिपादक शन 


` काव्यम्‌? द्वारा रमणीय अ का प्रतिपादन करने बाले 
` शब्द्‌ को काव्य «कहा हे। इसमें रस ओए श्र्ङ्कार के. 
योग से रचित द्यानन्दात्मंक अथवा रसात्मक एवं चम- _ 


तकार पूण शब्द को यथाथ कविता माना गया 
श्राचाय शुक्ल जी ने, उदाळरसा देते हुये, 


मुं कलापच्च और भावपक्त 


fe श्री रामस्वरूप दुबे एम० १० 


अपना 


> ४ रे 
( 


लाती दै, उसी प्रकार हृदय की मुक्रावस्था रघ दशा | 
कहलाती है । हृदय की इम्री मुक्ति को साघना के लिये 
मनुष्य की कणी ये शब्द विधान करती आई है, उसे 
कबित। कहते दै ।? 'रव-दशा? श्रीर “शब्द-विधान? द्वारा 
झुक्कजी ने मो भाब पक्ष त्रोर कला-पक्त दोनों को डी 
कविता के लिखे आवश्यक माना है । 
इस प्रकार इम देखते हैं कि समी विद्वानों नें काब्य _ 
के लिंबे भाव-पत्षु श्रथवा कला-पत्न श्रथवा दोनों ही पत्षों ह 
की ग्रावश्‍्यकता स्यूनाधिक,रूप में स्वीकार की हैँ । किन्तु 
ये तो हुये विधिन्न विद्वानों के काव्य गुण बित्रबक सिद्धान्त 
श्रमे आइये तयी करण के लिये कुळ कवियों की रचदाओं 
में इन पधा का अवलोकल कीजिये; 
इमह ।बयादा उड आदि पाळ । 
अदि पाइ,* जानु पैर जीऊ ॥ 
मोदिं भोगि सॉ काज न, बारी । 
सोइ दिष्टि कै चाइन . दारी ॥ ” 
--जायसी | 
इन पक्षियों में न अत्वामाधिकता है, न कृत्रिमता । | 
श्रलङ्कार आहि उपकरणों की यहाँ कोई श्रुबश्यकत्ता | 
नहीं मकी गई । ऐखा प्रतीत होता दै कि कवि ने नांग 
मती के हृदय में पेठकर उलके भांवी को सॉथें सच्चे रूप मै | 
शत्रभिव्पक्त क़र दिया है। यहा भाव-पच्‌ प्रधान है । 
उत्पेक्षा शङ्कार के फेर में पड़ेकर भावःप्रदखु सूर 
दास ने भी 'इ९ कर राबत माखन रोटी? के खूप को 
श्रन्त ब्रक्ञामविक कर दिया हे-- ` ®. 
.  » मनो बारिज क्रसि बेर जानि, - 
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भन जितु न विराजही, इत. पकड, को. क ०. 
कविता, बनिता, मित्त। अर प्रतीक्षा “की . संध्या, 
श्राइए अलङ्कारानुरागी कवि केशव की भी चमंत्कार- कामायनि | तू हृदय कड़ा कर, 
€ धीरे-धीरे सब सइ ले!” 


पूर्ण कल्पन। की करामात देखिए '' 
महादेव फे नेत्र की एत्तिका-सी 


। कि संग्राम की भूमि में चणिडका-सी « 
र्र मनो रल्ल सिद्दासनास्था सची हः 
किधों रागिनी राग पूरे रची है। 

7 ज्रञ्मि के बीच बैठी हुई सीता का वणन करते समय 
कसुणा-जनक स्थिति की श्रोर से आँखें मू दकर बेमेल 
(दक्षा की भड़ी लगाने के चक्कर में पड़ जाना कवि की 

दय हीनता का परिचायक है । अलड़ारों की इस प्रकार 
की आड़ से वण्य विषय श्राच्छुन्न एव स्पट हो जाता है । 

दीति-काल के सुप्रतिद्ध कवि बिहारीलाल को लीडिए- 
टिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगो इतो उदोत। 
बङ्क विकारी देत. ज्यों, दाम रुपया होत ॥ 
“ङ्क विकारी लगा देने पर दाम को रुपया कर देने 
: आली गणित की विधि का महत्व प्रदरीत करने के चम- 
कार की ओर कत्रि का जितना थ्यांन श्रोकृष्ट हुआ है 
उतना घुघराली लट के मुख पर श्रा जाने से बढ़े हुये 
सौन्दर्य की श्रोर नहीं ।.इसके द्वारा पाठक “अथवा श्रोता 
वर भी मित को,बैसा ही प्रभाव पढ़ता है। किन्तु बिहारी 
केवल चमत्कार-प्रद्शन करके न केबल कला पक्त की श्रोर 
दी एकाग्र चित रहे हो, ऐसा भी नहीं है। सरस भाव- 
व्यज्ञना निम्नलिखित दोहे में देखिए-- . .. 
बतरस लालच लाल की मुरली धरी. लुकाइ । 
सोंद करे, भोंइदनि ६से, दैन कहै नाट जायः॥ 
= _ नायिका की एक-एक भावधूण क्रिया जेशे आँखों के 
` 'समच्राठपस्यित हो गई है). >... 


~= 


rukulKangri ९ ection, Haridwar... 


उपयुक्त पंक्तयों, में कवि कामायनी के दक्ष की 
दशा व्यज्ञित करने में पूणतया सफल हुत्रा है । 

ललित कलाग्रों में केवल काव्य ही एक ऐसी कला 
है जो श्रान्तरिक श्रनुभूतियों पर तूर्णतया निर्भर है और 
भावावेग का बल पाकर अन्तदि यों की समष्टि को श्रनु- 
कृज्ञ छन्दो के साँचे में ढाल देती है । हृदय स्पर्शी कविता. 
बही होती है जो हृदय से निस्सृत दुई हो, खोत के लमान 
फूटी हो । जो कविता अनुभूति की शक्ति के सहारे फूरेगी 
उसी में कवि के सच्चे व्यक्तित्व के दर्शन हो सकेंगे श्रौर 
वही छुन्द रूपी शरीर को. भाव रूपी आत्मा से सचे श्रथ 
में सजीव करने में समर्थे होगी। बह ठोक है कि आत्मा 
के लिए शरीर की श्रावश्यकता होती है किन्तु श्रामा से 
हीन शरीर निरा शर होता है इसलिए शरीर की उप. 


योगिता श्रात्मा पर ही निभर करती है । “नहीं मोइत।ज- , 


जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी? श्रतणब सौन्दर्य के लिए 
श्रलङ्कारों की नितान्त श्रावश्यक्ता तो नहीं ही मानी जा 


सुकती फिर भी यह स्रस्वीका( नहीं किया जा सकता कि... 


श्रलङ्कार सौन्दर्य की श्रमिव्ृद्धि में सहायक होते हैं। 
सहायक. होने के कारण दी श्रलड्कार, केवल साधन हैं 
साध्य नहीं । दूर को सूक, श्रलङ्कारों की हाट और शब्दों 
के चमत्कार द्वारा पाणिडत्य-प्रद्शन अथवा रीति-निर्वाह 


की चेष्टा ठे पूर्ण रचनाओं को पद्य मले ही कहा जाय, ' 


कविता की संज्ञा के योग्य वे.नहीं । 
संक्षेप भै यही कदा जा सकता है कि काव्य के बहिः 


रङ्गः ( कला पक्ष के श्रन्तगंत आने वाले, छन्द विधान, . . 


शब्द-शक्ति, श्रलक्ञार आदि ) को ही काव्य मानकर जहाँ 


ऊति भाव नियता कितनी हदव स्पशो है ~ ~ हे खिलवाड़ किया यादे वहाँ ब्य के प्रमुख 
रा | गुण रसात्मकता का नितान्त अभाव है। भाव-हीन देसे | 
` फ्टौ को कविता का नास देने वालों, के विरुद्ध छो प्रति- । 

` क्रिय/हुई उसूने तुक अथवा छन्द के-बन्ध को तोड़कर .. E ह. 
( शेष पृष्ठ १६ पर देखिए: ) गक 


> Os > 


os “| 
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° साहित्य मानव की सृष्टि दै भ्रौर मानव जीवन का 
उपभोक्ता । मानव, जीवन और साहित्य का मध्यस्थ दै । 
जब मानव श्रपने उद्रोलित विचारं और भावताश्रो के 
वेग को रोकने वें--झपने ही तक सीमित करने मैं-- 
श्रक्षम दो जाता है तब वह श्रनायास ही श्रनेक प्रकार से 


इनकी श्रमिव्यक्ति कर बेठता है। श्रपनी श्रनुभूति को 


खमाज के सामने लाता है इस अभिव्यक्ति को वह उत्तरो- 
त्तर सुन्दर श्रौर आकर्षक बनाने का प्रयत्न करता है। 
श्रभिव्यक्ति में यह सौन्दर्य का समावेश ही कला? है। 
श्रोर साहित्य से उन्हीं पुस्तकों का बोध होता दै जिनमें 
ज्ञा का समावेश है।१ कला के साहचर्य से श्रमिब्यक्ति 
सरस और प्रभावशाली हो जाती है। मानव मन में 
तरङ्गित होने वाली ललित भावनाश्रों और ग्रनुभूतियों 
की कलापूणं श्रभिव्यक्ति जज वाणी द्वारा होती है तब 
इम उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य मानव मन की अमि- 
` व्यक्ति है। अनुभूतियों और विचारों को जैसे तेते प्रकट 

कर देने से वह साहित्य नहीं कहा जा. सकता । अभिव्यक्ति 
की शेली इतनी सरस और हृदयस्पर्शी होनी चाहिए कि 
वह सहृदय पात्रु के मन में भी बे ही भाव तरंगे उद्ोल्ित 


कर उन्हें भी रसञ्ञाबरित करने में समर्थ हो। भावात्मक | 


अभिव्यक्ति को भी साहित्य नहीं कह सकते । जो विचार 

या भाव मानव की रुचि का परिष्कार कर उसकी भावना 
को निमल करते हैं उसे पशुत्व से ऊपर उठाकर मानवता 
की ओट ले जाते हैं, जो मानव. को लोकिक सुद्रतार्य्रो से 
से ऊपर उठा कर श्रलोकिक आनन्द में निम्र करने में 
समथ होते. हे उन्हीं की सरव अभिव्यक्ति ( ग्रमिन्य्रच्छी 
तरह,' व्यक्तिऱ्प्रकट करना ) को साहित्य" कहा डो 
सकता है । 


"२--श्यामसुन्दरदास : ताहित्यालोचन पृष्ठ ४३ 


_२-- सहितस्य भाबः साहित्यम!-- (आग्रह कान्य्लञार) | 
: “शाहित्यं मेलन परस्पर सापेद्चाणाम्‌ तुल्यरूपाय ३ 


. सहित में व्यष्टि और समष्टि 


श्री, भथुराप्रताद श्रप्रवाल “पतङ्गः एम० ए० | 


i चक 0 < शि ७ 
साथ होना । इत ग्रर्थ में साहित्य का अर्थ है समुदाय 


-गुलाब्रयची के शब्दों में 'व्याप्रक श्रथ में साहित्य ऐसी 


हो और श्रपने रूढ़ श्रथ में काव्य या भावना प्रवान 


_शब्दू की प्रयोग प्राचीन काल में हुआ है बधा-+ > 


साहिस्य शब्द का-श्रथं सहित होने का माव सहिः 
तस्र माव: साहित्यं । सहित शब्द के दो ग्रथ हैं (१) सह ` 


मनुष्य का और मनुष्य जाति का भाषा बद्ध ्रौर श्रचर- 
व्यक्त ज्ञान ददी साहित्य हैं । 3 (२) दितेन सह सहवितेन्न 
हित के साथ होना-जिसछे हित सम्पादन हो! पहले के - 
भाव को प्रधानता! देते हुये कहना होगा कि जहाँ. 
रौर ग्रथ, विचार श्र भाव का परम्परानुकूलता के हाथ 
सहभाव हो, वही साहित्य है। सदमाव में भी साहित्य की 
सामाजिकता का भाव लगा हुश्रा है। दूसरे के भाव को 
लेकर कहना हो ” कि जिससे म/नव हित का सम्पादन हो, 
बद्दी साहित्य है । दित से अभिप्राय कुछ बनने और लाभ 
ने से है। आनन्द भी एक लाभ अग्रेजी का 
Tiiterafure शब्दे [6६६९7४ से बना दै । श्रक्षर्रा का 
जितना विस्तार है, वह सब ]/४९78६०7९ है । बाबू 


रचना मात्र का वाचक है; जिसमें कुछ हित या प्रयोजन 


पटापट. 


युगपदेकक्रियान्वयित्वमू--( भींद्ध विदेकःळे | 
““शुब्दाथयोः यथावत्‌, उदमावेम्न विद्या साहित्य 
विधा?ः--( राजशेखर--काथ्य मीमांशा ) | 
'१तुल्यबदेक क्रियीन्वयित्वं ब्रृद्ध विशेष वषयित्व -वा | 
साहित्यम्‌?-( शब्द शक्ति प्रकाशिका ) | 
` काब्य के पर्यायवाची शब्द के अथ में भी साहित्य 


“साहित्य संगीत कला विहीनः खाब्यासशु 
विषाण दीनः?--( मतृ इरि ) * र 
८ शुब्दार्थो, वदतौ काव्यय!?-- (भामदई काब्यालझर' 
“नुष्यक्ृृत शछ्ोकसय अन्य विशेष सा दित्यम्‌? 


| 
नई हि SUS TTT ° 
| न 


हे 


| साहिस्य का पर्याय है 
| झाहत्य का उद्देश्य के।ल मनुष्य के मस्तिष्क कमे 
| सन्तुर करना नहा दै बह तो मनुष्य जीवन को अ्रधिक 
र सुख) रोए अधिक तुन्दर बनाने का चेष्टा करता ६ । इस 
का अभिप्राय यह नहीं लगाना चाहिये किं बेकारी के चण 
कारमै के लिए जो कुछ भी लल दिया जाथ वह साहित्य 
ही समझा जागता । साहित्य को तो हमारी उ५ रुच को 
कि दूधरे के सामने प्रकट करने में लज्जित न हों। ५ 
~ ` ग्ब तो इस युम में खाहिस्योपासकमण समक गये हैं कि 
अनार शाख का महत्य घोषित करने वाली 'रचना मी 
भरे नहीं है ओर कोरे देश हित श्रोर लोक दित की 
सावारण शिक्षा देने वासौ रचना भो महत्वपूण नहीं 
गिनी जा कदो । वे जन गये हैं कि प्रकृति जीवन का 
अविरऋल मित्र खींचकर स्वना चातुय दिखलाना भी 
श्रेष्ठ कलावित्‌ का. कत्तव्य नही दे, ओर ललित शब्द 
रखता द्वारा कविता के प्रमियों- का मन मोहकर रसहीन 
झिप कविता. लिखना भी साहित्योद्दश्य के. पंतिकूच है। 
वास्तविक भीबन”की विचित्र रसमय्री लील। की श्रादशमयी 
सृष्टि करना ही श्रेष्ठ कवि कां उद्देश्य रहता है और “मनुष्य 
की महत्तम शक्तियों को उत्थित करना ही उवका लक्ष्य 


रहता है ।* _ 


साहित्य का मुख्य उद्देश्य भावना प्रधान मानव की | 


= भजुकता जागरूक रखना शरोर उसे ` परिष्कृत करना कहा 
` गया हे ' साहित्य का श्रवुशीलन पानव की उस भावुकता 
क्रो मरने नहीं देता जितके कारण वृह मानव कहां जाता 
` हे यदि वह भावुकता कुन्द हो गई दो तो साहित्य सान 
पर चढ़ाब्क उसकी परिमाजिंत कर चमक्का देता है ओर 
बुद्धिराद को हृदय पर हावी नहीं होने,देता । साहित्य 
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| a साहित्य-सन्देश 


(८. तृप्त करने पे समर्थ होना चाइवे जिसको दम अपने या. 


भाग १६, तरू १ 


नहीं, जीवन की ये कामनाएँ जो अनन्त जीवन में भी 
पूरी नहीं हो सकतीं,/निहित रहती हैँ जीवन यदि मनु- 
प्यता की श्रभिव्यक्ति है, दो साहित्य में उत्त श्रभिव्यक्ति 
की श्राशा/उत्कण्ठा भी सम्मिलित है । जीवन याद सम्पू- - 
णता से रदित है तो साहित्य उत्तके सइत दै। तथी तो. 
उख़ा नाम साहित्य है।® और इसीलिए जो साहित्य 


जीवन को पूणं बनाये वही सत्साहित्य कहा गया है ।< 


मनुष्य अपने जीवन में सम्पूर्शृता को उपलब्ध करना 
चाहता है वह उसी में तन्मय होना चाहता है परन्तु कह 
सम्पूरणंत। है कहाँ ! बाह्य प्रकृति में तो है नहीं ! यदि 
बाह्य जगत में ही मनुष्य सभ्यूशंता को पा लेता वो खाहिल्यू 
र कला की सुडि ही न होती ! वह सम्पूशता कधि के 
कल्पनालोक में और शिल्पी के मनोराज्य में है। वहीं बीषन 
का पूर्यूरूप प्रकाशित "होता है वहीं यथार्थ में सौन्द् 


देवते हे । उसी के प्रकाश प जेब. हम संसार को देखते 
हे तत्रं सुग्व हो जाते हैं ।* यह बही प्रकाश है जिसके 
विषय में किसी ने कहा हे-- Ro « 


The ‘lights which never i 
land or Sea, . 


was on 
The. consecration : and 
the poet’ dream. 


तो यह कहां जा सकता हे कि साहित्यकार वह 


प्रकाश स्तम्म है'जो भ्रमित समाज को राहू दिखाता है। ` 
` इत प्रकार साहित्यकार की रचना उसके भावुक श्रौर 


प्रतिभाशाली हृदय का सूतस्वरप है, उसके मन मानस के 
के मोतियों की इक मनोहर माला है। इस माला के 
पिरोने में उसे निम्न उपादानों का आय लेना पड़ता है-- 

. १-वुद्वित (ज्ञान तस्र), २--भावतंत्व (राशा्मक « 


तत्व), ३--कल्पना तत्व,४--कलात्मक तत्व (शेली १९) ` | 


७: बाजपेर्या श्रौर मिश्र : साहित्य सुषमा ५३ ४२। ` ` 
=८--युल्ञाबराथ ; बाहित्म के मूल्य मामक निवन्च ' 
दी : विश्व-स|हिस्य प्र १६. 


है. | MM दाता पता त फट लक क 0: 


क,” 
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( १.) साहित्य जीवन की व्याख्या है, सादित्य जीवन 
> 


का प्रतिबिम्ब हैं?" साहित्य जीवेन का अनुकरणु ६ । 


` साहित्य जीबन, का मुखरित रूप है । वह जीवन+ के महा 


सागर से उठी हुई एक उच्चतम तरङ्ग है । १२ साहित्य 
जीबन विटप का मधुमम्र सुमन दै । कवि शैले ने भी कहा 


ह—'A poem is the very image of 


९? १३ मेथ्यू ऋरनब्ड ने भी लिखा है—“Poetry 
is at bottom criticism of |if6.? जीवन के 
अंशों का ग्रहण और त्याग का निर्णय साहित्यकार का 
छायं है । बुद्धितत्व के द्वारा वह संत. श्रत्‌, उपयोगी 
शअनुपयोगी का निणब करता हे । निस्सन्देइ इस निणय 


में साहित्यकार की व्यक्तिगत रुचि कार्य करती है। पर 


एक विशेष प्रकार की बुद्ध-*जिसे 'सद््रसद्विवेकिनी 


बुद्धि! १४ नाम दिया गया है--उसे वेयक्तिक रुचि की 


श्रोर न झुकने देकर लोककल्याण को ध्यान में रखते हुए 
ऐसी सामग्री चुनने में सद्दायत्ा देती है जो सत्य-यथारथं 
होने के साथ दी साथ शिव-श्रादर्श भी हो। 

( २) जीवन की अभिव्यक्ति तंर तक साहित्य की 
कोटि में नहीं आती जब्र तक कि वह संवेदनशील हृदय से 
न निकली हो । रचन! की उत्कृष्टता साहित्यकार के हृदय 
की संवेदना की तोत्रता पर निभर 

( ३) साहित्यकार कल्पना के योग से ही अपनी 
बुद्धि को तीव्र करता है श्रोर अपनी श्रनुभूति को पाठकों 
के समक्ष रग्वकर उनके मनोवेगो को.तरङ्गिंत करने में 
सफलीभूत होता है । 

(४) बुद्धितत्व की सहायता से साहित्यकार सत्य और 
शिव की सृष्टि करता हे । कलात्मक तत्क की सहायता से. 


' बह उ सुन्दर का संयोजन करता है इसी तत्व की 
सहायता से--वह उसमें सुन्दर का संग्रोजन करता है। 


(“या ज्यों. बिम्र “बदलता चलता है त्यों त्यो 
प्रतिबिम्ब में मी परिवतंन होते चलते हैं ।! 


साहित्य में व्यष्टि श्रोर समष्टि नक हा 


इसी तत्व की सहायता ते साहित्यकार के अमूर्तभाव डोर 
श्रिचार श्राकर्षक मृत «रूप घारस कर नेते दे । मनुष्य 
अपने. श्रतु भव, से सीखता दै । वुद्धि श्रीर कल्यना उसके | 
साथ दृ । जीवन का बिम्त्र उसकी कल्पना में सें दोकर र 
जब निकलता है तो सजीव हो जाता हैँ । 
साहित्य साहित्यकार के मन की अभिव्यक्ति दै चाहे 
साहित्यकार अपनी निज की भावना को व्यक्त करे चाहे 
मानव मात्र की । उसकी रचना में उसका व्यक्तित्व निहित | 
इता है । सूय किएण जब त्रिकोण शीशें में खे होकर | 
निकलती है तो श्रनेक रंगों को लेकर निकलती दै. कुछ | 
ददी प्रकार जीवन का विम्ब मी साहित्यकार के व्यक्तित्व | 
की छाप लेकर निकलता दै । अन्तर केवल इतना ही हैँ | 
कि वह सीधा हमारे. सामने नहीं श्राता।१% किसी | 
परी रचना से उसके साहित्यकार की पहचान दोशजाली है । 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता दे कि शैली ही व्यक्ति . 
है श्रोर व्यक्ति दी शेली -Siyle is the man , 
and the maneis tht 59।०. एक लेखक दै | 
जिसकी लेखन शैली ते दास्य का फब्बारा छूटता दे । एकर 
कवि दै. जो तलवार की लेखनी ते ऐसे गीह लिख नाता | 
है जो युग युग तक स्फूति देने वाले होते हे । एक रच: | 
यिता रति की विविध क्रीड़ाओं का मनोरम दृश्य उपस्थित 
करता है । तो दूसर! करुण रस की, ऐसी मुन्द्राकिनी प्रबा 
हित. कर जाता दै. जिसमें सनान कर इम पावन , 
बहाते दी रह जते हैं । दे भगान्‌? “क्या कोई 


सरग करने पर अध्यापक सरदार पूया सिंह की लेग्नन 
लिना समव हो १ लेखक पहले 


१० 

i 2६२5 e 
' समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह दै, जिन्दोने व्यक्तिगत 
7 स्वार्थों की सावंभनिक रक्षा के लिए, अपने विषम श्राच- 
रखो में साम्य उपपन्न करने वाले कुछ सामान्य नियमों से 
शासित होने का समझौता कर जिया है। साहित्यकार 
०... एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध 


' सापेक्ष कहा जा सरकता दै क्योंकि एक के अभाव से दूसरे 


की उपह्थिति सम्भव नहीं । व्यक्ति 'के स्वत्वो को रक्षा के 

_ .. लिए.समाज बना रै और समान के अत्तित्व के लिए 
. न्यक्तिकी आवश्यकता रहती है। एक सामाजिक प्राणी 
_स्वृतः्त्र और परतन्त्र दोनों ही हैं । जहाँ तंक . वैयक्तिक 

हित की रक्षा के लिए निमित नियमों का सम्बन्ध है 

व्यक्ति परतन्त्र हो कहा जायगा, क्योंकि वह ऐसा कोई 

कार्य करने के लिए स्वच्छुन्द नहीं जिससे श्रन्य सदस्यों 

को हार्नि पहुँचे । परन्तु अपने और समाज के व्यक्तिगत 

तथा सार्बजनिक विकास के क्षेत्र में व्यक्ति पूर्णतः स्वतन्त्र 

रहता है । साहित्यकार बिस समाज में पैदा होता है उससे 

/ उसे प्रभावित हीना पढ़ता हैं। उसकी रचना में निजी 

= अनुभूतियों औए भावनाओं के निरूपर्ण के साथ-साथ 
तत्कालीन समाज की ग्रनुमूतियो, भावनाएँ, विश्वास और 

. विचारधाराए भी रहती हैं । कब या लेखक अपने समय 


कार का. ग्राइक ( १666४67 ) आकाशमण्डल. में 
` बिचरती हुई विद्युत तरज्ञों को पकड़-कर उनको भाषित 

शब्द का आकार देता दे, ठीक उसी प्रक्रार कवि या 
' लेखक अपने समय के वायुमण्डल में घूमते - हुए विचारों 
` को पकड़कर मुखरित कर देता है। कवि वह बात कहता 
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का प्रतिनिधि होता हे । उसको. जैसा मानसिक खाद्‌ मिल 
जातः है बेठी ही उसकी बत्ति होतो हैं। जिस प्रकार बेतार 


भव करते हैं परन्तु जितक सब | 
: ` रखनी ही होगी । प्रत्येक महत्वपूण लेलक श्रमिंगम. . होता 


[ भाग १६, अडू १ 


ही 


आधार पर साहित्य क्रो समाज का दर्णण कहा ग्या है। 
साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का सञ्चित प्रतिविम्त्रि होता 
है। सञ्चित प्रतिबिम्त्रि ते तात्पर्य है राजनेतिक, सामाजिक 
तथा घामिक परिस्थियों के प्रतिबिम्ब्र से ।१८ साहित्य में 
युग विशेष की विचारधारा की ऋमिट छाप रहती है। 
तुलसी के “डोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब्र ताडन 
के अधिकारी?” को तुलसी की श्रपनी भावना मानना 
सत्य से बहुत दूर है । इन पंक्लियों में तो कवि के शब्दों 
में तत्कालीन समाज बोल रहा है! साहित्य और समाज 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है । क्योंकि बह समाज से ही सामग्री 
लेकर साहित्य-सजना करता है। एतदर्थ उसकी रचना में 
समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव श्रनिवायतः रहता ही 
है। साथ ही साथ साहित्यकार अपनी रचना के द्वारा. 
समाज को मान्यताओं का मूल्याङ्कन कर अपने आदश” 
स्थापना के द्वारा समाज का नेतृत्व भी करता है। जब 
कभी व्यक्ति का ममं छुआ जाता है तव वह आाइत होकर 
विद्रोह या चीत्कार कर उठता है । किसी भी लेखक में 
यदि कुछ भी अंश ऐसा विशिष्ट है तब एक सीमा ऐसी 
अवश्य होगी जिस पर पहुँच कर वह डो? एच० लारेन्स 
को तरह फुफंकार उठेगा--- 
“You say I am Wrong a 
Who are yor, whois any body ४० say— | 
I am wrong:? a 
J am not wrong 

लारेन्स तो/कही भी अनुकूल होने को. तैयार नहीं 


कथा । विना प्रतिदान किये अपना समूचा व्यक्तित्व ज्यो. का. . 


त्यों स्वीकृत करना चाइता था । पर उतना उप्र न होकर: 
भी महंलपूर्ण लेखक को ऐसी मनोवृत्ति -रिज्ब में: तो | 


दै। बुद्ध के बोधिसत्व होता हे तो महान लेखकों को. भी 
नित्रायतः विद्रोह सत्व होना चाहिये १२ ` . 
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आर विश्‍वास-श्रविश्वास क्री एक तस्वीर दमारे समच 
उपस्थित हो जाती ससे साहि युग की श्रमि- 
व्यक्ति स्पष्ट है । साहित्य का स्वरूप सदा परिवर्तित होता 
रहा है, मिंन्न-मिन्न कालों में भिन्न भिन्न आदर्शा की खु 
होती हे । दिन्दी साहत्य के ढ्‌ 
इस बात को भल्ली प्रकार स्पष्ट करता 
साहित्य का निर्माता अपना निर्माण त्रिकोणात्मक 
करता है । एक शीर्ष पर 'वइ? रहता हे, दसरे पर 'वण्य? 
ओर तीसरे पए 'ग्राइक? दैतुमूति या भाव थारा तीनों में 
से प्रवाह्रित होतो है । वण्ये की जिस माव-धारा का प्रवाह 
कर्ता की वाणी ठे पूरता है बह ग्राहक के हृदय प्रदेश में 
प्रवाहित दो कर एक वृत्त बनाता दै । भारतीय आचार्य 
इसे ही 'रस? की संज्ञा देते हैं ।/ रस मीमांसा में भारतीय 
श्राधायों"ने श्रर्थ का बोध्य केवल वस्तु को न मान कर 
भाव को माना है इंसी प्रकार शब्द, अर्थ और भाव तीनों 
का महत्व स्वीकार किया गया है। “शब्द? का सीधा 
सम्बन्ध “क्ता? छे, अर्थ? का वण्य*-से ओए “भा का 
“ग्राहक? से होता है । शब्द्‌, ग्रथ श्रोर भाव के त्रिकोण 


है। 


में हो इसका वृत्त अवस्थित है। साहित्य में जिस बाणी, 


का व्यवहार होत! है वह समाज की देन है। सभाज के 
ही नाना रूप मानस-सागर में सश्चित होते रहते हैं और 
वे ही वाणी के द्वारा अमिव्यक्त होते रहते हैं । हमारे 
भीतर जो कुछ सञ्चित होता हे सत्र बाहर का, समाज का 
होता है । जो भाव उठते हैं वे भी उन्हीं रूपों के कारण 
जो बाहर या समाज में या समाज के दोते हैं, यदि समाज 
-न हो तो साहित्य भी न होगा, यदि साहित्य हो तो समाज 
भी होगा । सम्ष्टि ही साहित्य में अभिव्यज्धित है । श्रतः 
साहित्य और “सभाज” का बृत्त शब्दार्थ भाव के त्रिकोण 
को आई किये” हुए है। 

साहित्य का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता हैँ एक ही 
विषय का वर्णेन भिन्न-भिन्न व्यक्ति हरे तो भिन्नता स्वाभा 
विक ही है । भिन्नता ( व्यक्ति ) »का सम्मन्ध केवल कता 
से नहीं प्राइक ओर वण्ये से भी हे । जेता कहने वालों 
व्यक्ति, वेसा ही कहा जाने वाला ब्यक्ति, तेता ही सुनने 


देखने, समभे, प्रण करने और पढ़ने वाले व्यक्ति! . | 


कह ८७ CRN प 


साहित्य में व्यष्टि और समष्टि 
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यदि कोई कती अपनी ऐसी अनुभूति सामने लाता है 
जिसकी सीमा उसका परिवार या घर या प्रिय है उसकी 
यह अनुभूति यदि सर्वव्यापी समाज से उसका लगाव नहीं 
रख सकती तो बंद साहित्य के भी काम की नहीं हों 
सकती । कर्ता के ही काम $ हो सकती है । क्ती दूसरों 
की अगुभूति, रूप आदि % ग्रहण प्रतित्रिम्व के रूप में 
करत है । ग्राहक उस प्रतिनिंत्र को अपने माझव मैं प्रति» 
बिंबित करता है। इस प्रकार उमक। एकीकरण दो जाता 
है। साहित्य की संत्ता प्रतिविम्बत सत्ता दै । साहित्य सत्य 
[ प्रतिविम्ब है । अ्रसत्‌ का भ्रम नहीं । इसीलिए साहित्य 
की व्याति के लिए समष्टि को व्यापक श्रौर व्यक्ति को-- 
व्याप्य माना है । भारत में साहित्य का लक्ष्य रसातुमूति 
है। जिसके अनुसार रंजन श्रौर स्वार्थ का अत्यन्त।माव दो 
जाता है । अरसत्‌ के स्थान पर सत्‌ (सत्य) का उद्रूंक हो 
जाता है । व्यक्तित्व (विशेष) का समष्टि (साधारण) मैं 
लय हो जाता है । परमाव में स्वभाव का लोप? यहाँ का 
` साहित्य है। साहित्य का भावयोग व्यक्ति ( व्यष्टि ) 
समष्टि में लोप मानता । दै यहाँ साध्य समटि है, साधक . 
व्यक्ति है, साहित्य भाव साधना है, समाज लच्छा दे, सामा- 
जिक ग्राइक दै । सामाजिकता साहित्य धर्म दे। व्यक्ति 
अपने स्व के भीतर उचित का विचार करे न करे पर 
समाज के विस्तार में पर 4] विचार आवश्यक है। साहित्य - 
को व्यक्तित्व प्रधान मानना भारतीय हृष्टि से “उसे नीचा | 
गिराना है । साहित्य में कौन सी.दृष्टि सामान्य दो-मार | 
तीय समष्टि दृष्टि या पश्चिमी व्यष्टि दृष्टि इसके निणुय पर 
साहित्य के कमंठ श्राचाय डा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र नें 
लिखा है--“'साहित्य की व्याप्ति दूर तक करनी हो तो 
समष्टि को मानिये उसकी व्यासि अपने धर, गाँव, ख्ान्व . | 
आदि तकु ही करनी हो तो. विशेष या ब्यक्ति को मानिए ।« | 
साहित्य में रहेंगे दोनों ही । व्यक्ति को प्रघानता होगी. तो 
* वह मैं में चिल्लाता' रहेगा, सब्र उसकी बातें सुनें चादे न 
सुनें । समष्टि की प्रध्ानता होगो तो सब्र उसको दुनेंगे मले 
ही येइ भूल जाय कि किसकी सुन रहे हैं 77२०... 


०-विश्वनायप्रसादःमिश्र। ` 
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ही 


ही... __ तुलसी पर सूर का आलोक 


प्रो० श्रम्बरोप्रसाद “सुमन? एर्म० ए०, साहित्य-रल्न 


हिन्दी के कुछ आलोचक कहते हैं कि-: “सूर सूर 

` ` तुलसी सस्री; उडगन केशवदास?? लिख कर* जिस व्यक्ति 
ने सूर और तुलसी के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया 

- है, वह काव्ये के मर्म को उतना नहीं पहचान सका, 
जितना कि यमकालङ्कार की छुटा को । यमक के चक्कर में 

„`, - पड़कर ही वह व्यक्ति सूरदास को सूये. सहश कह बैठा 
है।?? उन आलोचक महानुभावो से मेरा नम्र निवेदन है 

कि वे यदि कवित्व ्रौर भा३ खोत की कसौटी पर सूर 


, खः 


' ` श्रौर तुलसी को कसेंगे तो वास्तबिक वस्तु स्थिति को 
श्रपने मित्र से सहायता लिया करती है। बृन्द के ही 
शब्दों मे--- र 


श्रवश्य समक जायेंगे । 
बृन्द ने एक स्थान पर मित्र के प्रति मित्र का व्यव- 
ष ` “मित्र मित्र के काम को देत विभव करि हेत । 
` 'ेतेचन््रप्रकाश को रविमंडल तें लेत ॥?? 


हार बताते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चन्द्रमा श्रपना 
प्रकाश सूर्य से प्रास करता है,” टीक उदी प्रकार मित्र 

|... मढ्वाकवि सुर को सूय और तुलसी को शशी. बताने | 

" वाला मर्मीजन दोनों के काव्यों'का सचा पारखी था । बह: 


` . सुरसूर्य वे प्रभावित अर्थात्‌ ्रालोकित हुए हैं.। उसी ममां 

के दिशा-निर्देशत के सहारे-सहारे चलकर जो प्रमाख और. 
< तथ्य मेरे ग्रथ्यवन-माग में आये हैं, उन्हें इस लेख के. 
रहः 


` परम गया थां कि तुलसी शशी कब और कहाँ. महाकबि . 


< भी दिखाया था। 


वि० है । कवि शिरोमणि तुलसीदास का जन्म संबत्‌ 
१५५४१ विक्रमी में और साकेत प्रस्थान संवत्‌ १६८० 
वि० में माना जाता है । अतः यह सिद्ध हो जात। है कि 
महात्मा सूरदास के देहावसान के समय तुलसीदासजी की 
आयु ६६ वर्ष की थो । तुज्तीदासजी ने अपनी गीतावल्ली 
की रचना श्रपनी आयु के ६४-६५ वें वर्ष में “की थी । 
इसका समर्थन डा० माताप्रसाद गुप्त भी करते हैं। गेणी- 
माधवदात के अनुसार गीताबली का रचनाकाल संमत 
१६२८.वि० है श्रीर डा० रामकुमार १६४३ वि० 
मानते हैं । +- i 
महात्मा तुलसीदासजी ने 'रामचरित मानस? के 
पश्चात्‌ 'गीताषली? को. रचा धा । स्वयं तुलसीदास बी 
“मानस? में लिखते हैं कि मानस की कथा का रचनाकाल 
संचत्‌ १६३१ वि० है--- 
“संवत्‌ सोलह. सौ इकतीसा । 
, केरहुंकथा हरि-पद धरि शीशा ॥?? 
जिस समय तुलसीदास जी के 'रामचरित मानस” का 


्रारम्भ हुआ उससे दस वर्ष पूर्व मदाकति सर गोलोक को . 
` प्रस्थान कर चुके थे । MM i, 


' ब्रज साहित्य एवं ` ब्रज-भृमि के श्रनुसन्धानात्मक 


प्रमाणों से सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी संवत्‌ १६२० 


के श्रास-पास मथुरा में आये ये और तच्-भ्रूमि निवासी . 
महाकवि सूर से उनकी भेंट हुईं थी । बाबा बेणीमाधवदास | 


ने अपने गोलाई चरित में लिखा है कि-संवत्‌ १६१६ वि० 


में सूरःतुलसी भें हुई और तब सूर ने अपना “सुरसार? . 


न की गति के दशुन 
साधार. पर कुछ विद्वान्‌ तुलसीदास 


जौलाई १९५४ ] 
MM rr न क्य जय यम न 


करने के सम्बन्ध में तो तुलसो का यह दोहा श्रन्तःसाच्य 
के रूप में बहुत प्रसिद्ध क 
` “कहा कहीं छुबि श्रा की, भले बने दो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष वाण लेड डाय ॥? 
सर. तुलसी मेंट के समथ सूरदाबनी वृद्ध थे तुलसीदास 
जी प्रौद़ । सूरः सागर की रचना “सूर-साराबली? से पहले 
हुई थी, क्योंकि सूरदाए 'सूरसारावली? को 'सूरसागर! का 
सार > बताते हैँ” सूर सारावली की रचना के समय मह्दा- 
कवि सूर ६७ वष के थे! + 
मदात्मा सूरदास की भक्ति एवं कविता का परिचय 
प्राप्त करके तुलतीदास जी ने श्रम्श्व ही 'सूरसागर” के 
पर्दों को सुना रौर पढ़ा रे । इतना दवी नदीं तुलसी 
दास जी महात्मा सूर के काव्य;कोशल तथा भगवल्लोल 
बर्णन की माधुरी से भी अवश्य प्रभाबित हुये हैं । यहद बात 
“सूरसागर?"श्रीर तलती के 'रामचरितमनस? एवं 'गीता- 
बली? श्राठि ग्रन्थों से स्पष्ट हो जातो , । तुलसीदास की 
लेखनी से 'कृष्ण गीताबली? क' .खा जाना पूण-रूपेण्‌ 
सिद्ध कर देता दै कि सूर के कृष्ण ही तुलसी के आराध्य 
देव बन गये हैं । 
सूरदास श्रौर तुलछीद।स के पढों श्रौर छुन्दों में भाव- 
साम्य के साथ-साथ शब्दः साम्य यह सिद्ध कर देता है कि 
तुलसीदास अपने पूर्ववर्ती कबि महात्मा सूर से पूर्णतः 
प्रभाबित हैं । यहाँ सूर-सागए और गीतावली के पदों में 
शब्द्‌-साम्य देखिये र कारण पर बिचार कीजिए--+ 
“आँगन खेलें नन्द ` के नन्दा । 
जदुकुल-कुउुद-सुखद-चारूचन्दा ॥ 
सङ्गःसङ्ग बल मोहन सोहै । 
सित भूषन भुव को भन मोहे ॥ 
, तन दुत मोस्चन्द्‌ जिम भलके । 
उमँगि उमेंगि अग-अग छवि भश्लकें ॥?? 


--( ना० प्र० सभा “सूरसागर? दशमः स्कन्घ पद्‌ 5११७ ) 
“ताकौ सार सु सारावलि गावत अति आनन्द? `, ` 

i “सूरसारावली?  . 
.. = “गुरु प्रसाद्‌ होत यह दरशन.सरसठ वर्ष प्रवीन? .' 
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तुली पर सूर का आज्ञोक 


` मयूर-चन्द्रिका को उपमान रूप में प्रत्तुत करना 


` तब स्पष्टतः प्रकट हो जाता दे कि तुलसी अपनी | 


न 
“आंगन ेल्लत श्रानन्द 
सघुकुल-कुसुद सुखद-चारुचन्द 
सानुज भरत लखन सा सोई । > 
विंधु-भूषन मूषिह मन मोई॥ 
तन-दुति मोर चन्द जिमि भली । 
उ्ँगि-उ्गि अँग-अंग ळुबि भलेके ॥ 

--( गीतावली मलकाण्ड, पढ़ २८) 
उक्त दोनों उद्धरणों का अवलोकन करने पर विदित 
होता है कि चार-पॉच शब्दों को छोड़ कर शेष शब्द ज्यों 
के त्यो मिलते हैं । सूर ने जहाँ नन्द, जहुऊुल, बल-मोइन 
श्रादि शब्द लिखे हैँ वहाँ तुलसी ने उनके स्थान-प/ के 
श्रानन्द, रघुकुल, भरत, लखन श्राद लिख दिये है 
वात्सत्य रस के धरातल पर रस की धारा एक ही 
रही है। यदि गन्मीर दृष्टि से यहाँ अवलोकन और श्रच्मः 
यन किया जाय तो ज्ञात दोग कि तुलसी के राम-लक्ष्मण 
भी कृष्ण-बलराम की भाँति ही मयूर-लन्द्रिकाश्रीं से सुशो: 
मित हुए हैं । नन्द-नग्कन कृष्णा ने सदेव मोर की 
कार्श्नो से आपने सिर की शोमा बढाई दै । भक्ति-काल: 
लेकर रीतिक्राल तक प्रायः सभी कविद्नों ने कृष्ण को मो 
मुकुट पहनाया दै। श्रतः कृष्ण की शरीर-कान्ति के लि 


कन्दाा  . 
Nr 


| 
a 


सूर को उचित ही है छर स्त्रामाविक मी । किन्तु जा 
तुलसी राम के तन-दुति को'मोर-चरैदं मी कलका 


नहीं वरन्‌ सूर की शब्दावली में बोल रहे दें । 
अपने मनो राज्य में स्थित होकर-माव तुरसरी 
तब वे राम के शरीर को प्राय/ नील कमले के समा 
बताते हैं अ्रयवा काक-पत्ष से राम का सिर सजातें 

“नव कञ्ज-लोचनः कञ्जः मुख, कर कक्ष, पद-क 


~ 
द 


हे 7 बि 
» 


° 


or 


' उनकों दी तुलसी ने 'गोदावली' में ज्यों का त्यो स्वीकार 
क्र लिया है-- 
'' “हरि जू की बाल-छुवि कहों बरनि । 
सकल सुख की सींब, कोटि-मनोज-सोमा हरनि ॥ 
भुज भुजंग, सरोज नेनन, बदन विधु जित लरत्नि। 
- रहे बिवरनि, साहील नभ, उरमा अपर दुरि डरनि ॥ 
‹ मंजु मेचक मदुल. तन, शनुद्रत मूषन भरनि। 
>. मनहूँ सुभग लियार-सिहु-तर फरयो अदभुत फरनि ॥ 
` चलत एद-प्रतिबिग्य मनु आँगन घुटुरुत्रनि करनि । 
. यलजसंपुट-सुभग-छुवि भरि लेति उर जनु धरनि॥ 
पुन्य फल श्रनुभयति सुतहिं विलोक्ति के नँद-घरनि । 
सूर प्रभु को उर बतो किलकनि ललित लरखरनि ॥?? 
¬ (अएशयर-दशम स्कन्व, पद संख्या १०६ ) 
/, दो तीन शब्दों का परिवर्तन करके बिलकुल उपयुक्त 
पद्‌ को दो तुलषीदाठजो ने अ्रपनी गीतावलो में लिखा है 
_ 'देखिए--- त 
२ = ''रघुकुन बाल छुदि कहों चरनि |» 
पकल एुंल को होव कोटि मनोज सोभा हरनि॥ 
इसी मानुद् चरन कपजञनि. शरुनता तजि तरनि 
सुचिर नूपर फिक्री मन इरति इन झुन करनि 
मेचक - मृदुल वऽ अनुइृरत भूषन भरनि 
सुभा प्र सितु-त३ फरयो अद्भुत फरनि॥ . 
युजम सरोनःन््ननि वदने विधु जित्यौ लरनि । 
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, वाहित्य-सन्देश 


इरिजू की गाल छवि का वणव जिन शब्दों में किया है, 


हे और सीताजी जिस प्रकार उत्तर देती हें, ठीक उसी: 


` वार्तालाप करती हैं-- 


श्रदूमुत बघू लिये संग डोलत? खत त्रिभुंबन मोहे ॥ 


[ भाग १६, आ. .. र 
४४” ह शशश शी ह 0000000... द 
अपने मर्यादा-पुरुषात्तम राम का बाल लीला के वर्णन में 
उसी शब्दावली को हण करने का लोम तंवरण .न कर 
सके दोगे, । 
इतना ही नहीं 'सू-धामर! के दशम स्कन्ध का पद्‌, 
१५१ मी 'गीतावज्ञी? के पद्‌ संख्या ३० से पूरा-पूरा 
'साभ्य रखता हे । दोनों के पदों पर दृष्टिपात कीजियेः-- 
“चुटुकी बजावति नचावति जसोदा रानी । 
बाल-केलि गावति मल्ह।वति ` सुप्रेम भर ॥ 
किलकि-किलकि इले, द्वे-द्वे देठुरिया लसें । 
सूरदास मन बसेँ तोतरे बचन बर 
-ण( सूरसागर' दशम स्कन्ध पद १५१) 


॥ १2. 


ह 


त 


“चुटुकी. बजाबति नचस्वती कोशल्या माता । 
बाल केलि गावति नल्हावांत सप्रेम भर ॥ ? 
किलकि-किलकि इसे -द्वे-द्रो देतुरियाँ लवे । 
एलती के मन बसें तोतरे वचन वग ॥२? 
--( गीतावली पद ३०) 
महाकवि सूर के शब्दों में बटाऊ राम लक्ष्मण के 
विषय में ग्राम-बधुयें जिस प्रक्षार सीता जी से प्रश्न करती 


प्रकार के भावों और शैली मे तुलसी को ग्राम अधुयें भी 


` “कहि धौं सखी बटाऊ को हैं १ a | 


; > > x 

> इनमैं को पति आहि तिहारे पुरजनि पूछुँ घाइ । . | 
राजिव नेन मेन की मूरति, सेनन दियौ बताई ॥? . | 
( सुरसागर ना० प्र स० स्कन्ध €-ए्द ४५ ) 


/ 
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बोलाई १९५४ ] तुलसी पर सूर का ्रालोक , १५ 


खञ्जन मंजु तिरीक्ले नयनन। निजः परोत्रेति! का मेद नहीं दीखता । 

- निजपति कहदेऊ तिनडि सिम सबनन ॥ भक्तौ के लिये मक्ति लूपी सम्पूण वसुव! दी कुन 

( रामचरित मानस अयोध्या कायड) है । इसी कारण दोनों भक्त कवियों की कविताओं मैं 

, 'सूरसागर? और बसै “रामायण में मी भाव के भाव-साम्य तथा शब्द-साम्य पाया जाता दै ) यदि केवल 
साय कुछ शब्द भी मिल जाते हैं-- कवि के नाते ही दोनों की परख करे तो इम निश्चित रूप | 
“देखिरी इरि के चञ्चज्ञ नेन । से कद ढकते हैं झि दुली अपने पूर्ववती कात महात्मा 
राजिव दल, इन्दीबर, सतदल, कमल कुसेसय जाति। सूर हे अवश्य प्रभावित, एबं आलोकित दै) यहाँ. यह भी 
निसि मुद्रित प्राति वै विक्षत ये विकसत दिन रात ॥?' स्मरण रखना चा!इये कि तुलसी श्री रामचन्द्रनी के अनन्य 
--(सूए सागर न।०९५० स० स्कन्ध १० पद्‌ १८१३) अक्क थे । उन्हें धनुर्वाण बारी राम रूप दी श्राराध्य और 
“सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कदि जाइ। प्रिय था। अपने श्राराध्य इष्टदेव भगवान्‌ राम के तिः 
निसि मलीन वह निसांदन यह बिगसाइ? ॥ रिक्त किती श्रन्य देव के श्रागे व्यक्तिगत भावना के "च्छा 
--( बस्वै-राम.यण ) प्रं वे कमी मस्तक झुक्ाना नहीं चाइते थे) तभी तो 

सूर के इरि,के नयन और तुलक्षी की सीता का मुख वुलसीदासजी ने मथु( के मन्दिर में श्रीकृष्ण की मूति के 

दोनों 'ही कमल से बढ़कर हैं । दोनों ही उक्तियाँ व्यतिरेक प्रागे अपनी टेक इन शब्दों में व्यक्त की थी-- 


श्रलज्ञार के सुन्दर उदाहरण हैं। अन्तर केवल इतना है तुती मस्तक तन नने प वाणा बैठी हम 

कि जहाँ दर, ने अनेक प्रकार के कमल गिनाये हैं वहाँ अव विचात्यीय यह है कि इस प्रकार के कट्टर 
तुलसी ने केवल शरद कमल दी से काम निकाल लिया दै। .वातक भक्त ने किर 'कृष्णा गांतावला? की रचना 
इष्टि-कोण तथा कृथन- प्रणाली दोनों की एक हो है । क्यों की बह इय की लोल. एवं जाण्या का गुणगान ६ 


इम देखते हैं कि दुतली ने रात वी बाद के करने के लिए क्यों प्रेरित हुश्रा ! स्पष्ट है, भहात्मा तुलसी 
वर्णन में प्रायः उच्दीं डपमानों ओर शब्दों का प्रयोग | 
| ` झ्यादैजिनको य ने अपने सूर-सामर प लिखा है। ला ह व बह किक क 
इ मूल कारण यही है कि मको को दुनिया में मक्त. ३ लिए भूमि पर ही कैवल्य सुख पास हो जाता हैं। | । 
Me rrr ° 

र य 2 वित दये ढोंगे। तभी ऊ कुष्ण 
नागर पर चढ़ा सकते हैं उन्हीं से तुलसी हे अपने मर्यादा हा हे होगी'। व 
पुरुषोत्तम राम की पाद पूजा कर सकते हैं । भगवान्‌ को 
अचना एवं बन्दना में भावों का श्रयं अवश्य दिया जाना सूर सगुण माक के चेत्र में उदार हे | भक्ति रूप. में 
चाहिये । शर्य दी भक्तों का सवेस्त्र दै । वह ्रष्यं किसका मौ उनि तुलसी की भाँति अपने श्राराध्य देव के प्रति 
है और कैता-है, इसका विवेचन भक्तों के यहाँ नदी है। पाल दृष्िकोण न था। वे कृष्ण लीला गायन के सू 
र भगवान के चरणां मैं अपने,को निछावर करने वाले मतों साय'राम के चरित्र के भी गायक थे । इसूरसागए 
* के हृदय में मावाध्य के श्रपने पराये का अस्तर नहीं होती. नवम स्कन्च से की लीला और चरित्रं पर .ही 
. - हे सू और दुलव दोनों दी पहले मक्त और फिर कवि लिखा ग्या दै) 
` हैं| श्रतः उनके अष्ये का जल भी एक है. - ` अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि कवि 
` `. भक्तों की आत्मा भगवान्‌ के लीला वणन में ही कबिता की ष्ट से दुली महाकवि म्तः « 

` अरमानम्द पाती दै । उस रत्म-ष्विमोरता में उन्हें “मंत अवश्य आलोकित हैं । i 

ल. 


_'८9-0.॥२५८ Domain Gur 


ul Kangri 


ollection, Haridwar... 
१. 0-5 य शः > 


or" 
~ 


एकं युग ऐसा था जब हिन्दी नाटकों में पद्य की 

भरमार रहतो थी । पात्रों के कथोपकथन तड कविता मैं 

चलते थे । नाटकीय होते हुए भी ऐसे कथोपकथन कानों 

` को थोड़े खटकते झवश्य थे, क्योंकि बातचीत करने का 
= यह न्त्राभाविक दङ्ग नहीं है। इस प्रबृत्ति के विरुद्ध विद्रोह 
` इरा ओर तन धीरे-धीरे कथोपकथन गद्य में लिखे जाने 
> “लगे । आगे चल कर कुछ यथार्थवादी नाटककार ने तो 
गीतों तक को श्रपने नाटकी में स्थान नहीं दिया | इस 
प्रकार जह साहित्यिक नाटकों में यह स्वाभाविक विकास 

हो रह था, वहीं छायात्राद-काल में साहित्य की एक नई 
शाखा पनप रही थी जिसे गीति-नाव्य का नाम दिया 
 गया।यइ नाम बहुत उपयुक्त नहीं है। यद्यपि किसी: 
` किसी गीति-नास्य जैसे नभ’ में बीच-बीच में मधुर गीत 
२ भी पाए जाते हैं; पर ये नाटक गीतिय्लें या उद्गीतियों 
। पर आधारित नहीं हैं, यहाँ तक कि समी. तुकान्त तक 
"नही और कुछ तो मुक्त छन्द में हैं, श्रतः थे कॉम प्रधान 


नाम कैसे चल-पड़ी। 7 | 28000 
इन्‌ ति-नाटकों में घटनायें प्रायः अतीत घे उठाई 
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ह तो हैं, पर गीत-प्रधान नहीं । ऐसी. दशा में पता नही. 


ह 


; गीति-नाव्य और काव्य-रुपक 


श्री- विश्वम्मर मानव? हम० ए० 


किया, बेले ही यहाँ भीं कबियों में कोई ऐसी चेतना काम 
कर रही थी । नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी । 
` 'प्रसाद्‌ के 'करुणालय? की कृथा वैदिक-काल से संबंध 
रखती है । इतके प्रधुख पात्र हैं महाराज हरिशरन्द्र, रोहित 
विश्वामित्र, वशिष्ट, अजीगर्त श्रौर शुनःशेक आदि । इस 
कहानी के द्वारा कवि उत्त काल में प्रचलित यज्ञ प्रथा की 


, उस करणाहीनता को चित्रित करता है जिसके उल्जेखमाश्र 


से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक श्रोर वशिष्ट हैं जो 
एक बालक की बलिः दिलाने में बिल्कुल नहीं हिचकते, 


दूसरी श्रोर अजीगर्त है जो पेट के लिये एक भोले शिशु 


को वेच सकता है, तीसरे विश्वामित्र हें भो इस बात को 
भूल जाते हैं कि उन्होंने एक श्रन्रला नारी के साथ कितना 


भारी विश्वातघात किया है। एक क्रर है, एक लोमी, | 


एक पतित । हरिश्चन्द्र भी ऋषियीं के हाथ की कठपुतली 
मात्र हैं और रोहित यह नहीं सोचता कि जीवित रहने का. 


'जो अधिकार उसे प्रास है वह औरों को भी । 


इस यीत्ि-नाट्य में “प्रसाद? ने बड़े ही कोशल हे | 


याज्ञिक क्रियाश्रॉ की कररता को गहित ठहराया है। और. | 
हमारे हृदय में करुणा जगा कर यइ संताबनी दी हैकि 

.. मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता Rm ची 
._. करुणालय मात्रिक छन्द . 


>: 


खत के ब में रम रह 
सामाजिक पक्ष की एक झर्लक दिखाई ग 
पात्र मब है 


जौलाई 78.4.४ | 


चित्रित † । इस सङ्घर्ष में प्रच को सत्य, रहा और 
समत्मभाव का प्रचारक बदखल्ञाया गया दै} बह पापी से 
घुणा न करके पाप से घृणा करता है। ग्रामोद्योग के 
।वकाव को झोर उसका विशेष कुशाम दे । प्रकूतादवाय्र के 
लिए ब्रहृ बिशेष चिंतित है। बह मागता का प्रेम), प्रेरक 
आर पोषक है । 
इस संघष में मच विजयी होता है; यहाँ तक कि श्रंत 
में मगध के महाराज उसे, अपने प्रातनिध के रूप मे स्तरी- 
कार करते हैँ । गुप्तजी एक तो राज्य-भावना के, विशेष 
रूष से जब वह आय बारां के श्रनुकूल दो, कमी 
विरोधी ज्ञदी रहे, दृतर जिस समय यह गात-नाव्ब लिखा 
मवा, उत समय हमार राष्ट्रीय आन्दोलन क। क्या परि- 
रम होगा, यह स्पष्ट नहीं था; इसी से उन्दने इसमें राजा 
को दस से हटाना उाचत नहीं समझा 4 
इस" ह।त नाट्य का कथानक सुगठित है अर कम के 
भांतर से व्यक्त दानै बाले सद्भेघ का स्वरूप ऐसा हे जसत 
स्थान-स्थान पर, ममल्यांशूता ऋशकता हे । इसमे प्रारम्भ 
से इ नाटकांयता नना हुई दै आए अन्तिम हश्य मे इसके 
सामान्य से सामान्य पात्र की मा साथंकता सिंद हो गई 
। स्याषा कथोपकथनं के उस्युक्त ओर सरल हैँ। छुन्द 
, तुकान्त मात्रिक हे । ः 
इस युग का तीसरा प्रतिद्ध गीति-नाय्व है” 'निराला? 
का “पञ्चवटी प्रसङ्ग? । 
i के अशिद्ध रसज्ञ क) विना हेर फेर के चित्रित (किया गया 
है। पज्ञवटी प्रशङ्ग मे पहली जार किसी गोति-नाट्य में 
इक स्थल को भावना का केन्द्र बनाकर उसमे होने वाले 


|. क्रियाकल्षापी शा चिकण किया गमा है । शुपनख। वाली 
` घटना इख डी मुखय लक्ष्य नहीं प्रतीत होती; अ्ांकि बेसी 
: दशा 5 चार दृश्यों को भूमका आवश्यकता . ते. अधिक 


लम्बी ठहरेगी । पञ्चबटो मे राम, सीता आर लक्ष्मण के 

जीवन षर भी कबि को दृष्टि हे । 

« करने में कबि पात्रों के हृद्य में प्रकृति के प्रति प्रेम, 
 . स्वच्छुन्द जीबन के आनन्द, सौःदयः चित्रण एवं ज्ञान 
अक्क, बेर।ग्म की चर्चा के लिए भी अत्यन्त स्वाकंविक 
: रूप से श्रबकाञ्च निकाल लेता है । 


CTR 
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इसमें शूपनखा अम्बन्ध रामायण 


कतो आरै अन्त मे-यासना और कर्तव्य के 
इस जीबन का वर्णन » 


- छ ल्क 
'बञ्बटी प्रसङ्ग? में यों भाव ओर कलपना का प्रयोग 
कम नहीं है पर कहीं-कद्दी कवि, कुळ आविक चिम्तन-, | 
प्रधान दो गया दै । व्यष्टि-समट्ि, माया और ज्ञान, खुट्टि . 
स्थिति प्रलय श्रादि पर ब्यारयान ऐसे ही हैं जिनके कारण 
काव्यत्व थोड क्षीण हो उठा है श्रीर नाटकीयदा - को 
श्राघात,पहुँबता है| ' 
` यह बीति-नाठब कवित्त की आधी पंक्ति' क्रो आघार 
बनाकर एक्क छन्द में लिखा गया टे और विलद्चस प्रधाइ अ 
से युक्त दे । व 
भमव्वतीचएख वर्मा का “तारा? एक समस्वा-प्रधान | 
गीति-नाञ्य दे | समस्या है पाप की । तारा सोचती है, . | 
जीवन चिक है, श्रतः उसका मोग करना चाहिश। | 
उसके पति बृइटाति समझते हैं जीवन जाणिक है; श्र 
त्याग करमा चाहिए । तारा सममती है जीवन का भार 
म हे | इृइस्पति संमते हैं बह ज्ञान  । व्रहस्पात का 
विचार है वाउना का दमन करना चादिए । तात बोचरी | 
उसकी वृति दो तो अच्छा है. इसी बीच अपने परि... 
शिष्य चन्रमा पर तोरी की दष्टि दै र बृह 
के पाथ बह जाती दै । ड 
इस प्रकार के जीवन-दर्शन पर युग क्‍या निर्णय 
देया, कदा नों जा तकता; पर तारा का नो पतन हुआ 
है उसके लिए डसके पति गुरु बृहस्पति , बहुत दूर तक» | 
उत्तरदायी हूँ । अपनी युबती पत्नी की 'कोमल ° भाडनाओं 
को न समम कर उसे केवल»ज्ञान के शुष्क , उपदेश देवै 
श्रीर चन्द्रमा जैसे व्यक्ति पर घर का मार छोड़ कर बाइर | 
चले जाने में उनी बुदित्ता नहीं भकती । | ग. 
इस गीति-नाख्य का प्राण उसका ख्रस्तंद्रन्द है. 
तारा के जीअन में बह अन्तद्र न्हे श्रन्त लक. बना दुरा 
है । पहले वेम ओर पति-सक्ति फिर श्राकषश और 


क mn 


इस कृति में चमक ला ^ है । इस गीतिः 


गीति-नाख्य लिखे गए, वैसे ही रेडियो को माध्यम बना 
कर एक नई विधा का जन्म हुआ जिसे काव्य-रूपक .कहते 
हैं । हम चाहें तो उसे गीति-नाट्च के समान ध्वनि”नाट्य 
भी कह सकते हें । जैसे गीति-नास्य का विशेष श्रानन्द 
देखने से सम्बन्ध रखता है, वेसे ही ध्वनि-नाय्य का सुनने 
' से । ध्वनि-नाट्य प्रष्ठभूमि सङ्गीत र ध्वनि-प्रभावों की 
सहायता विशेषु रूप से लेता है। इनसे काव्य रूपर्को का 
प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है । काव्य-रूपक को यह छूट 
यहाँ तक प्राप्त है कि कवि. अनेक युगों की इलचलों, 
श्रनेक व्यक्तियों के कर्मों, यहाँ तक कि भविष्य में घटने 
; वाल्ली सम्भाव्य घटनाओं को केवल एक उद्घोषक, सूचक 
` अथवा किसी स्त्री या पुरुष कण्ठ की टिप्पणी की सहा- 
यता से एक-सूत्र में गूँथ सकता है । इस प्रकार काव्य- 
रूपक की परिधि में कुछ भी समा सकता है। काव्य- 
` रूपकों को लिखने वाले श्रमी तक प्रायः रेडियो से सम्ब- 
न्घित व्यक्ति रहे हैं । इनमें सुमित्रानन्दन पन्त, उदयशडूर 
भट्ट, सिद्धनाथ कुमार और गिरिज्ञाकुमार माथुर आदि 
च विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ” 
सुमित्रानन्दन पन्त में जो 'पिछुले गीति-नाटक़कारों 


जोर दिया हे । इनके कान्य रूपक विचार प्रधान हैं। परत 


होने अपने कोव्य-रूपकों में "दर्श और यथार्थ 
प्रध्यात्मवाद ओर भौतिकवाद, ब्रस्तु पक्त और आव पक्ष 
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से पहला. श्रन्तर पाया जाता है वह यह कि इन्होंने वाह . 
` घटनाओं से हटकर आन्तरिक भावनाओं के चित्रण पर . 


का विश्वुस है कि आज संसार में जो श्रशान्ति फैली 
'कवि ने दिखाई है । मेघदूत? में जहाँ कालिदास केवल. £ 


- इन्होंने नाटकीय घटनाओं से भरा है जिनसे इनकी मौलिक, | j र 
` सूक का पता चलता है | महात्मा गांधी के व्यक्तिव ते ये . | * 
. मी. प्रभावित हूँ। आधुनिक नाटककारों में हास्य» का थोड़ा 
. बहुत पुट केवल भट्ट जी की रचनाओं में ही पाया जाता है । 
` ` कलां की हृष्टि से पद्य के धाथ; गगर का समावेश इनके | 


शं. बाहर और भीतर के सन्तुलन की 


[ भाग निळ ६, श्रष्क १ 


सर्वमान्य हैं । 'रजतशिखर? श्रौर 'शिल्पी' दोनों में सुन्दर 
भविष्य की कल्पूना पन्त जी ने की है । -कहीं-कहीं तो' 
उन्होंने ऐसा मान लिया है कि लोक में सभी कंहीं नन्द्‌ 
और भ्ज्ञल छा गया तथा सौन्दर्य, श्री एवं मधुरिमा की 
वर्षा होने लगी । श्रादशवादी, ञ्राज्ञावादी एवं भविष्यत्रादी 
व्यक्ति की कल्पना की अन्तिम परिणति ऐसी ही होती है। 

जहाँ तक इन गीति-नाय्यो की कला का प्रश्न है वहाँ 
यह समझना चाहिये कि ये ्रभिनथ के लिये उतने नहीं 
लिखे गये नितने अध्ययन के लिपे। समझना चाहिये कि 
पन्त जी कविता में विचार करने बेठे ह । इन विचारों के 
चारों ओर कल्यना का एक जाल फैला है श्रौ” उनके 
अन्तर में कविता राशि-राशि बिखरी पड़ी है । पन्त जी 
ठोस वस्तुश्रों, घटनाओं र भावनाओं को भी कुछ इस 
प्रकार की कोमलता और . सूक्ता से मण्डित करने के 
श्रभ्यासी हैं कि जीवन की वांछित मांसलता श्रौर उष्णता 
उनसे व्यक्त नहीं हो पासी । 

उदथशङ्कर भड के काव्य-रूपकों के तीन संग्रह प्रका 


- शित हो चुके हैं । इनके कथानक पौराणिक ऐतिहासिक | ५ 


एवं आधुनिक तीनों प्रकार के हैं । इनके प्रेमःसम्वन्धी ' 
काव्य-रूपकों में मानसिक उथल-पुथल का अज्जन बढ़ी 


कुशलता से हुआ है । प्रकृति के रम्य वर्णनों से इनकी , | 


कृतियाँ समृद्ध हैं। मेनका, मत्स्यगंघा और राधा श्रादि  * 
के रूप में नारी स्वभाव के अनेक पटलों की भॉकी इमे.  ' 


संकेत करके ही ग्रागे बट गये हैं, उन अन्तरालों' को. 


रूपको में हुआ है । इनकी माष! पर संस्कृत शेली ब 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हैं। ' 


+ 
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जौलाई १६५४ ] 


इस कल्पना का विरोध करिया है जो जीवन के कठोर सत्य 
को हमसे छिपाती है । इनकी कृतियाँ जीवन की मार्धिक 
घटनाओं पर ्घारित होने के कारण हृदय को सीधे 


“छूने की शक्ति रखती है । छायावादी कल्पना के, इद्र जाल 


से मुक्तं कर ठोस जीबन की ओर मोड़ने में इनका बहुत 
बड़ा हाथ रहेगा । र 

गिरिजाकुमार माथुर की गीति-नाटिका इन्दुमती 
जिसकी खजन-प्रेरण। इन्हें महाकवि कालिदाछ के रघुवंश 
से मिली, एक मौलिक कृति सी लगती है। इसमें वेमव 
श्रौर सौन्दर्थ के वर्ण न”बड़े प्रभावशाली और श्रनूठे बन 
बुन, पढ़े हैं। विशेष रूप से रङ्गभूमि में वातावरण का 
चित्रण बड़ा सजीव है । विभिन्न देशों के वर्णन में वहाँ 
की प्राकृतिक सुषमा का उल्लेख रर श्रद्भुन संख्षिष्ट शेली 
में हुआ है । इन्दुमती श्रीर सुनन्दा के' कथोपकथन में 
वाक*पटुता एबं बचन-विदग्धता दोनों पाई जाती हैं। 
इन्दुमती के उत्तर जितने संदिस हैं, उतने ही सटीक । 
इस गीति-नाळ्य में सामान्य पात्रों के सामान्य उल्लेखो से 
भी कथा का सहज विकास होता दै और छुन्दों के परिवर्तन 
से घटनाओं को ग्रावश्यक मोड़ और विराम मिलता दै । 
इसके छुन्द संगीत-प्रधान, कल्पनाए सांकेतिक और माषा 
मसृण है । ट 


: a pe 


00 ( पृष्ठ ६ का शेषांश ) { 


बुक्क छुन्द के रूप में जो कविता कराई उससे यह स्पष्ट हो 
गया कि मुक्त-प्रवाह के रूप में ग्रमिव्यक्त होकर भी हृदय 
की वास्तविक श्रनुभूति में ही प्रभावित करने की शक्ति 
है, केबुल कला के उपकरणों को. एकत्र करने. में नहीं । 
(कर मी यह मानना ही पडेगा कि अधी हुई शक्ति, गति 
आर लय. रे युक्त सज्ञीतात्सकता तथा कण्ठाः करने की 
योग्यता से हीम कविता को, मी श्रेष्ठ नह| कहाँ जा सकता । 
ललित कला थों में काव्यकला का स्थान” सबश्रेछ ही 
कारण है कि रीति और नियुमों का . पालेन करते हुने 


३ माव, श्रभिव्यज्ञना और. रस-परिपाक की सम्मिलित 


पद्य में, सफल कथोपकूथन लिखने की कला है। इध ओर _ 
" श्रमी हमारे बहुत कम लेखकों का ध्यान है । कुडे रूपको | 


.CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Colleeion, Haricw 


, इसमें सॅन्देह न्दी कि हिन्दी के" बहुत से प्रतिभाशाली 
कवियों के काव्य-दान के कारण यह थारा पुष्ट श्रीर प्रयुल | 
दो चली है, पर सफल गीति-नार्य्या औरन्काव्य-रूपकों की 
रचना.के लि. श्रमी बहुत चेष्ट भाव से शावना करने की | 
आवश्यकता दै । नाटकं चाहे गद्य में लिखा जाय श्रथवा 


में तो लम्बे कथोपकथनों की, भरमार दै । काल और स्थान | 
के व्यवधान हटाने का तात्पर्य यह नहीं दे कि कथा-वस्ठु _ 
अ्रव्यवत्थित और निखरी हुई रहे. । केन्द्रीय भावना के. 
विश्ङ्कख श्रौर शिथिल होने पर सारी रचना ही | 
मावदीन लगने लगती है । साथ ही गद्य और पद्य के मेद | 
को यदि बनाए रखना दै, तो बात-चीत वाले प्रसं गद्य: ' 
नाटकों तक दी सीमित रखे जाये तो श्रच्छा हों । श्रावश्य- | 
कता इस बात की भी दे कि दमारे लेखकों को “मञ्च ओर 
रेडियो का व्यावहारिक ज्ञान दो ओर वे श्रमिनेताश्रों को | 
विशेष रूप से निर्देशकों के सम्पक में श्रधिक से अधिक 
® ~ 
रह कर उनके सुझावी से लाभ उठा३ । Cd 
(श्रॉल इणिडया रेडियो लखनऊू के सौजन्य है) 


चमता केडल काव्य में ही दै श्रतए्व * इस इस नि 
पर पहुँचते हैं. कि . काव्य में भाव-फत्त ओर कला-पक्ष 
अन्योन्‍्या श्रत हैं तथा दोनों का समस्वयः आवश्यक दोते 
हुये मी प्रछेनता भाव-पत्त की ही है । सर्व श्रेष्ठ . 
वही कइलाएगी जिसमें अनुमूति की खरता ओळ त्र 
व्यि की कुशलता होगी अर्थात्‌ भावानकूल छत्र, स 
तरल, मबज्ञ तथा प्रवाद पूर्ण भाषा, सदय 
रूप मे श्रलङ्कारो का उचित मात्रा म उपयोग, मधुर 
विषयान्कूल स्वाभाविक कल्पना और .दृदय-स्वर्शी 
को समन्वयात्मक संयोग होगा) = 


| 


प्रहेलिका-साहित्य , 


श्री श्याम परमार एम० ए०, एल० टी० 


प्रहेलिका (पहेली), दुझोबल, पारसी (मालवी) प्याली 
अमा) या उखाणा भी कहलाती इ । संस्कृत में पहेली को 
ब्रह्मोद्य? कहते हैं डा० सत्येन्द्र ने पहेली साहित्य को 
लोकोकि साहित्य का ही एक. श्रज्ञ ' माना दै, क्योंकि 
लोकोकियों में शब्द-सङ्कोच द्वारा श्रर्थ विस्तार का जो 
तख निहित हे वह पहेली में विद्यमान है । पहेली द्वारा 
वस्तु के सम्बन्ध में कतिपय विशेषतां खदित संकेत भर 
इता है । लूप-एङ्ग, गुण और श्राकार-प्रकार भी सांकेतिक 
रूष पे व्यक्त किये आते. हे । उन्हे ही आधार सानकर 
उत्तर निकाले जाते हें । गाँवों म॑ वकाश के कणों मे -पहे- 
` लिवा, बालकों, बूट, ओर नौजबानो| सभी के लिए मनो 
रखन का उत्कृष्ट छा५न हैं। शरिया भी उन्हे अपना श्वसन 

/ समभती हैं । ससुणाज में जामात्रा- की परीक्षा लेने के लिए 
(खयो पहेलियों झी कड़ी लभा देती हैं । स्मृति पर विश्वास 
रखने वाले श्रनुभवी श्रौर बुद्धिमान भी कभी कभी इनके 
कौतृइल-मिश्रित श्र गौरव के सामने सिर भुका देते हैं । 
; इसीलिए रामनरेश त्रिपाठी ने पदेलियों को “बुद्धि? पर 
शान चढ़ाने का यन्त्र? या “स्मरण शक्ति आर वस्तु ज्ञान 
` बढ़ाने की कला; कहा«है। आपका तो विश्वात है कि 


+ ऋग्वेद में पायी जाने बाली पहेलियों के ज्ञान से उसे पहे- 


` (लयो का वेद? कढ जाये तो केह सकते हैं.। 
ऋगेद का एक मन्त्र यहाँ टीक सहित उद्धृत करना 


चत्वारि शङ्गे त्रयो ` ग्रस्य पादा 
दे शीर्ष उतत हस्तासो रस्म?” 


वृषभ यक्ष है जिसके चार सींग चारों बेद ६, प्रातथ्काल,, 
मध्याह्न ्रौर सायंकाल तीन पेर हैं, 


और कल्प रूपी तीन बन्धनों से “धा हुआ मनुष्य में 
प्रविष्ट है । 

मददामाष्यकार पातञ्ञलि ने प्र रम्भ ही में लिखा है 
कि बह शब्द है। चार सोंग चार प्रकार के नाम, खं 
उपसर्ग और निपात (शब्द) तीन पेर भूत, भविष्य र 
वर्तमान तीन काल, दो सिर, दो प्रकार की नित्य और 
कार्य भाषाएँ, सात हाथ 
ओर मुख बांधने. के स्थान । 

“द्सरो के मत से बह सूय है। चार सींग चापो 
दिशाएं, तीन पेर तौन बेद, दो तिर रात शरीर दिन, सात 
हाथ सात किरणें बांधने के तीन स्थान परथिवी, अन्तरिक्त 
श्रौर चुलोक ।* 


ऊपर दिया गया मन्त्र निश्चय दी पहेली है जो शघा-. 
रण जनवुद्धि सेग्उच स्तर की है । वेदिक युग में ब्रह्मोदय 


अनुष्ठानिक क्रिया का ग्रङ्ग समझा जाता या । ग्रन्य देशों 
में भी पहेलियो'की अनुष्ठानिक भद्रता प्रार्स थी ऋग्वेद 
में प्रयुक्त बह्मोद्यों से ज्ञात होता है कि पहे लियों जन की 


`` विकासोन्मुख अवस्था के लाथ ही क्रमशः विकसित हुई। .. 


*बैंदिका पूर्व के मौखिक साहित्य ने घेदों के... निर्शाताओं को 
अपनी महत्ता से आकषर किया, इधीलिए आज जुब हम 


ड़ 


`. “लोक में प्रचलित हस बुद्धि-परक साहित्य के वस्तार का 


श्रध्ययन करते हैं तो कुतूहल होता है। अ्ादिनांसी जातियाँ 


` भी पहेलिर्या का प्रयोग करती है । वेबाहिक अवसरों प 
न प्ेलियों द्वारा परिजनों की बुद्धि परीक्षा समान रूप से 
सभी प्रकार की जातियों में ब्रिद्यमान हे । किन्हीं श्रशों में | 
` ` श्रायेतर > जातियों मे भी हसका प्रचलन था । कालान्तर 


उद्य ओर अस्त दो ' 
“सिर हैं, सात प्रकार के छुन्द सात हाथ दै, वह मंत्र राह्मण 


[त विभक्षियॉ, हुदथ, गला 
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बोलाई १९७४ ] आट. 


की श्रार्येतर जातियों में यह प्रथा उसी वैर विद्यमान दै 


जि तरद कि ग्य जातियों में दे। _ 

, "पेली लोकोक्ति दे |! डा० सर्त्ेन्र का तक है 
ललोकोक्ति केवल कहाअत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार की 
उचित लोकोक्ति है । इसलिए पहेली लोकात, दे । लोक 


-मानस इसके द्वारा श्रथं गौरव की रक्ता करता दै और 


मभोरञ्जन प्राप्त करता है । यह बुद्धि-परीच्चा का साधन है। 
भाव से इसका सम्बन्ध नही होता, प्रकृति को गोष्य करने 
की चेष्टा रहती दै, बुद्धि कोशल पर निर्भर करती दै-- 
ब्रज में प्राप्त पहेलियॉ के* श्रांधार पर सत्येन्द्र जी ने उन्हे 
"७ वर्ग में विभक्त किया है :-- 

१--खेती सम्बन्धी 
२---भोजन सम्बन्धी 
३--घरेलू वस्तु सम्त्रन्धी 
४---प्राणो सम्बन्धी 
पू---प्रकृति सम्बन्धी 
६--श्रन्ग-प्रत्यङ्ग सम्बन्धी 

७--श्रन्य 

उक्त वर्गों के अन्तर्गत वस्तुओं की सूची में प्रायः वे 
-सभी चीजें ग्रा जातीं हैं जिनका जीवन से रोजमर्रा का 
सम्बन्ध है । साधारण से साधारण वस्तु पहेली की पकड़ 
से बची नहीं है । नित्य ही पहेलियों का निर्माण होता है । 


गाँव के बुद्धिकोशल की यह साधना रुकने वाली वस्तु 


२--बृज लोक साहित्य का श्रध्ययन, पष्ठ ५२० । 


( पृष्ठ २३ का शेषश ) 


मेरी हाव-भाव पूजा में, 
; मेरे इस मानस-श्रम्बर पे;-- 

जब «तुम रमे हुए हो मेरी 
*हिय-उमङ्ग «को लहर-लहर म॑ 


“तब भ्रक्षरी औए शब्दों. से, ˆ 


क्‌ कल : | हबल रा 


.-मुनबंया लिख जिन्हे पाती. {सूय 
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व आलों की न सर मिले, न तुलसी, न कबीर 
न केशव, उन्होंने युगो से चली आती हुई शान की इस 
घुमावदार सलोनी नदी को अमी तक देखने, नहीं दिया । 
वसेद का यह देवता देहाती रूप में श्राज मी हमारे 
सामने दै । सम्य श्रौर शिक्षित समाज के लिए ग्रामीणों के 
पास यह श्रनमोस्त निधि सञ्चित दै ।--रामनरेश त्रिपाठी 
पदेलियों को निर्माण करने वाली बुद्धि. अपने ढब 
की श्रलग ही वस्तु दै ।, परम्परा प्रचलित लोक-सा्त्य 
के श्रात्मीय वातावरण में उसका विकास होता है । उसके 
लि ए हाट का पेनापन और उक्ति-वचित्य तथा विनोद 
की मावनाएँ आवश्यक हैं। पहेली वसे तों वस्तु का 
बर्णन होती दै, पर उपमानों के सारे उन्हें प्रदुत किया 
जाता दे । श्रस्परष्ट संकेत देकर सामने वाले से वस्तु का 
नाम पूछना वस्तु बुद्धि परीक्षा के समान ही व्यापार दै ॥ 
साहित्य में प्रचलित श्रलङ्कार का एक मेद हैँ । श्रथ | 
चमत्कार से सम्बन्धित यद साहित्य श्रभी श्रथ्ययन के | 
अभाव में एक ओर बिखरा पड़ा है। हम्दी में मराठी 
या श्रन्य भाषाओं मे रुटकर रूप से यहाँ वहाँ कुछ पहेली: 
साहित्य मिल जावी है । हिन्दी में 'ग्राम-साहित्य” भाग 
तीन में त्रिपांटीजी ने कुछ पदेलियाँ दी हॅ, पर स्वतृत्त 
रूप से कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं । 
भारतीय माधाश्रों में प्रहेलिका ठाहित्य का. सङ्कलन 
श्र अध्ययन लोक-साहित्य के एक*अङ्ग कीः पुट करके 
अभिव्यक्ति चातुय एवं बुद्ध,विकास को व्ल दे स्केंगा, 
यह अविश्वसनीय नहीं है । 


अब क्या लूँ में शब्द सदारा १ 

दब असल में कवि “नवीन? स्वतन्त्रता के ए क्षफल. 
सिपाही होते हुए भी इस-बीसवों शताब्दी में/चिरन्तन उत्त 
के भी अएाघक हैं। चिर-सत्य ही उनके जीवन में प्रेस्सा 
डालता है । उठे उच्छु वसित करता हे और उ9में नवजीवन 


कस Pr 


रहत्यात्मक बन र्ड. दे 


व = 
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नवीन” के गींति-काव्य में कल्पना तत्व 


> श्री रामवरणसिंह सारथी? व क 


इतना तो निविवाद सत्य है कि गीतिकार “नवीन! 
गीतों में कल्पना तत्व को विशिष्ट स्थान प्राप्त दै । इसका 
थह तास्थ नहीं: कि उनके गीत कल्पना प्रधोन-हैं श्रौर 
उनमें कल्पना की अपेक्षा अनुभूतियों की न्यूनंता है । सच 
। तो यह है कि उनकी अनुभूतियों की सहचरी कब्पना-परी 
हैं। अनुभूतियाँ कल्पना के संयोग से यथार्थ और अन्त 
जगत की संन्निकटंता को प्रश्र वेग से संस्पश करती है 
आर कबि नहीन की श्रन्तव् त्ति की रागात्मिका श्रनुभूति 
में जीवन की यथाथंता प्रकट करेती है | यहं ठीक है कि 
अनुभूतियों और कल्पना दोनी एक दूसरे से भिन्न वस्तु 
हैं। हेन, मुझे कमी-कमी ऐता प्रतीत दोता है कल्पना 
के श्राधार पर ही अनुभूतियों के महत्व खड़े किये जा 
सकत हैं । क्योंकि कल्पना से अनुभूतियों में सजीवता, 
उत्तेजना ओर प्रेरणा मिलती है? अनुभूतियाँ सूक्ष्म हैं 
आर कल्पना उसे मांसल स्वरूप पदान करती है । कवि के 
श्रन्तजात में जो कुछ हलचल होती 
प्रवोहित होती है, नाना प्रकार की तरज्गों की रचना होती 
रहती है, कल्पना उन इलचलों, घटनाओं की. धाराओं, 
` अनभवॉन्‍्क्री तरज्ञों की रचनाश्रों में ध्यापकता देती है। 


$ 


,रहस्यात्मिका कोमलता भरती हे । क्योंकि गीति-काव्य में 
'सौन्द्यं के प्रत अटूट आकृषेण रहता है । वेदना की 
-निभारिणि प्रवाहित होती है श्रोर जीवन के उत्तानन्द- उल्लास 
ओं का विस्तार रहता है । मानव की सौन्दय-भावना 


मादकताप्रयी सरिता में कल्लाल 


घटनाओं की धारा : 


र बह अनुभूतियों को उदात्त बनाती है, उसमे मधुरतामयी . 
' राग से संलम़ होकर खिल उठा 


आकर भावुकता के रचने में अतिरज्षिव्र कर 


` आर वह सचेत एवं जागरुक होकर. श्र पनी खुली आँखों 
भीतिकार प्रेम-लोक में विचरण कर सकता है ।. 


है । राग ही कवि में तन्मयता उत्पन्न करती है। इसकी. 


की थिदग्धता और व्याकुलता की प्रतिभा में सत्रलुता 
डालती है। बौद्धिकता में प्राण घोलती है 

श्रौर गीति-काव्य के भी कल्पना को श्राधार मानकर 
कई विभाग किये जा सहते हैं.। मनुष्य की भावनाएँ सदा 
एक-सी नहीं रहतीं । भाबनाश्रों की ज्ञीचियाँ श्रनेक रूप 
पकड़ती हैं । नाना प्रकार की भाव बीचियाँ मानव की चित्त 
वृक्तियों को उम्मत्त करती रहती हैं । डन नाना रूंपों के 
भाव, विचार, विवेचन और रूप के आ्राघार पर वर्गीकरण 
किये जा सकते है । कल्यना के मिन्न-मिन्न श्राधार होते हैं। 
मनुष्य की ग्रकृति और प्रवृत्ति भी कल्पना को विभिन्न 
आकृति देती रहती है । मानव की. प्रबृत्ति” श्रौर 
प्रकृति से ही चेतना शक्तिशालनी बनती है। शतः 
“नवीन? के गीत-काव्य को मानव की प्रकृति, प्रबृत्ति, 
मानसिक चेतना और बौद्धिकता को देखते हुए तीन भागों. 
में विभाजित किया था सकता है--(१) रागात्मक (९) 
भाबात्मंक और (३) विचारात्मक गीति काव्य । इन तीनों 


-विमागों में कल्पना का रङ्ग है, उसका अवर्ण नं'य पुट है । 


(१) रागात्मक गीत काव्य का उदाइरणः-- - 
राग-रं्ञन ने हगों में भर दिया श्रनमोल अञ्जन । | 
हो यर्‌ जिसते चमत्कृत सित-ञ्जसित ये नयन” खञ्जनं । | 


भावामिव्यज्ञन, 

प्राण में है राग-रति, तब राग से क्यों मनुज भागे १ 

राग में ही तो मनुज के सुप्त, विगड़त भाव जागे? 
मानव-जीवन में पानव की रागात्मिक्रा प्रज्नत्तियाँ क्या 
करामात दिखलाती हैं । जब. कवि की चेतना उमड़ती हैः 


i: | 


पे प्रकृति श्रीए संसार को अवलोकन करने लगता है तब 
डप्तको आँखों पर राम का रङ्ग ही चद जाता है, जिससे 
उसकी रॉ में दिव्य ज्योति ओए आभा त्रा जिराजती 


विशेषती श्रो ूबियाँ कि-नवीन के ही शब्दों में ही :- 
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७ 
भानवों को मुक्ति है इस राग और? श्रनुराग में ही 
छुट सके क्यों राग, जब वे आ पढ़े हें भाग में ही ? 
ध्यान बस इतना रहे, हो ऊष्व-गामी मनुज देही 
मनुज के वश रम रहे, सुलभे रहें सब तार-तागै । 
शग में ही मनुज के सब्र सुप्त, बिगड़िते भाव जागे ! 
वंवासि--केन्द्रीय कारागार, बरेली 


जन मानव कामन राग के रङ्ग में रक्षित होकर 
श्रपनी दशों-इन्द्रियों के'साथ राग में ही तप्मय हा उठता 
है तम्र राग के माध्यम सेद्धी उप्ते भारतीय संस्कृति और 
सम्बता कें अनुसार मुक्ति प्राप्त हो सकती है? । राग में ही 
तल्लीनता दै, सायुज्यता है, गतिशीलता है ओर है जीवन 
को मधुरिमा मयी स्निग्धता | 
(२) मावात्मक गीति-काव्य का उदाहरण :--- 
कहाँ-कीहाँ तुम्हे न देखू १ सांझ में तुम, प्रातः में तुम, 
शरद में, देमन्त में तुम, ग्रीष्म में, बरक्षात में तुम; 
वष में तुम, माब में तुम, दिवख में हुम, रात में तुम 
. कोन कहता दै कि तुमकी कर चुका है भस्म पावक १ 
आज तो मैं लिख रहा हूँ तव छुठा सब ओए श्रपलक ! 
बिइँसते दो तुम क्षितिज में, बिचरते हो गगन में दुम, 
मम भवण में, प्राण में तुम, छा रहे हो वपन में तुम । 


कवि “नबीन? की श्रनुभूति की तरी मावोन्मेष की 
सरिता में तैर रही .है। भावों की प्रेरणा और उत्तेजना के 
लिए तीन्र मानसिक उद्दोग जीवन की प्रत्येक मोड़ में 
प्रच्छुन है । मालूम ऐसा पड़ता दै कि मानव जीवन की 
समस्याओं को व्यापकता केवल कवि की मावुकता में ही 
समाहित है। नवीन, की मनोवृत्ति प्रेम-भावना में दृश्यो 
न्मुख दीने के कारण मानवात्मा का परमात्या' के लिए 
श्राग्रह के प्रतीक रूप में हुआ है। खच तो यह है कि 


`: आत्म चागति को चेतना ही ग्रीति-काब्य की अन्तरात्मा 


है। स्पष्टीकरण के लिए मैं कवि “नवीन? के विषय में 
बुलपूवेक कहता हूँ कि अपलक? नामक गीत-संग्रह 
पुस्तक में जो उड़ २र जब निमिष भर में, गीत संग्रहीत 
किया गया है, उसमें कवि की अनुभूति उस समय जगत 


` हुई जब कवि “नवीन? को केन्द्रीय कारागार बरेली में भाई 
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“नब्रीन? के गीति-काव्य में कल्पना तत्व २१३ 


se 


रणजितं सीताराम पणिडत के महाप्रयाण का समाचार 
मिला । फिर भाई रणजित की प्रेम विहलता नवीनजी की 
अनुभूति में इस प्रकार प्रच्छन्न हो उठो कि समग्र संसार 
रणजीत सीताराम पणिढत? रूप दो गया । यही है कवि 
नवीन की अनुभूति में मावात्मक श्रनुमूति की सबलता 
और उसकी व्यापकता । 
(३) विचारात्मक गीति-काव्य ¦ 
कासि? १ की यह टेर मेरी, “नास्मि” की अनुगूँज आई 
श्राज त्रम्वर से उल्लट कर यह प्रतिध्वनि दी सुनाई; 
“नास्मि? की अन गूँज. श्राई । 
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“नास्मि? कहने से न रोगी तनिक भी विचलित प्रतीक्षा; 
सुद्दढ ्रास्तिक भाव की क्यो ले रहे हो तुम परीक्षा, 
हम नहीं कच्चे खिलाड़ी; ले चुके तुम स्नेइ-दीबा; 

यह तुम्हारी टोक, साजन, जागरण सन्देश लाई 

“नास्मि? की अनुगूज श्राई । 
कासि? ! अर्थात्‌ तुम कहाँ हो १ चिरन्तन सत्य की 
श्रोर निर्देश करते हुए कवि नवीन का यह प्रशन दै । इत 
प्रश्न के सम्मान निमिच उन्होंने श्रपने ढृदयाकाश एँ 
चित्ताकाश की श्रोर देखा तो ०४ से उत्तर की ऐसी | 
प्रतिध्वनि प्रतिध्वनित हुई कि-'नास्मि? यानी यहा नदी ७ . 
चिरन्तन सत्य? की खोज हृदय-गगनः में इ? जा रही 
हे, जिसका एक मात्र तात्पय ही यदी है कि वृह “चिरन्तन? | 
सत्य के विषय में विचार कर रहा है, उस सम्इम्ध में बई 

चिन्तन और मनन कर संहा है। ओर यह “चिस्तन! | 
कवि को सजन, प्रियतम; पिया, घशश्याम, कन्हाई, | 
रसखान और मोह से तिमित विस्तृत विश्व में “लुटि? 
के रूप मै धृष्टिगो चर हुआ । कबि “नवोन! का चिन्तन, 
और मनन उस चिरन्तन से साक्षात्कार के लिए है शरात्म- | 
दर्शन के लिए श्रभवा परमात्मा और आत्मा से संयोग के. | 

लिए है । तमी तो वे गा उठते हैं :-- 
_ रोम-रोम में, श्‍वासखास में, , . 
“रक्त कणों में अन्तरतर में,-- . | 
(शेष पृष्ठ २१ पर देखिए) _' 
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“बृगनयनी' में नारील ओर मानवता 


श्री शशिमूषण सिल बी ए० ('आ्रसं ), एम० ६० 


वर्मानी के ऐतिहासिक उपन्यासों में नारी पात्र प्रबल 
ओर प्रधान हैं। उनके चरित्र-ंचःण, विचारों “तथा 
गतिविधि दवारा उपन्यास में निहितं जीवन-दर्शन की 
. अभिव्यक्ति का प्रयत्न रहता है । 'बिराटा की पद्मिनी?, 
= “मोंसी की रानी), 'कचनार! तथा 'मृगनयनी? का नाम 
करण भी स्त्री पात्रों पर आधारित है! “मृगनयनी? उप- 
- त्यास कौ विचारधारा नायिका निन्नी-- मृगनयनी--के 
. व्यक्तित्व तथा श्रादर्शों के विश्लेषण से निस्सन्देह स्पष्ट 

` हो उठेगी। 
नारी के विषय में वर्माजी .की अपनी श्रलग धारणा 
है । नारी के बाह्य सौन्दय श्रौर लावण्य के श्रतिरिक्त उसमें 
छुपे श्रान्तरिक तेज को खोजना तथा उस के बाह्य ओर 
श्न्तरिक गुणों में मेल कराना उनका लक्ष्य रहता है। 
उनकी दृष्टि में पुरुष शक्ति है तो नारी ,ऐरणा.। युवावस्था 
` में अधिक रोपांतप्रिय होने के कारण वर्माजी की नारी 
विषयक धारणा कल्पनामय तथा रोमाणिटक रही है। 
प्रौढता के साथ-साथ अनुभूति ्रोए श्रभिव्यक्ति गम्भीर 
थवादिनी हो उठी हैं । नारी का जो रूप “गढ़कुण्डार? 
बिरोंठ की पद्मिनी? में. है वह “मृगनयनी? तक 


उसके हृदय में आकांज्ञायें ओर उल्लास हिलोरों ले रहे हें। 
उसमें कोमलता, रसिकता और मधुरता छा धमावेश है । 
राई ग्राम का प्राकृतिक वातावरण श्रत्यन्त प्रिय दै । वहाँ 


की नदी की दमकती हुई कल्लोलिनी धार, ऊँघती-लइ- _ 


राती बालें, पर्वतों की ऊँचाइयों, पेड़ श्रोर डालियाँ पत्ते 
आदि उस के जीवन-साथी हैं | खेत के मचान ते उन्हे 
जी भर देखती है । सब को एक स्थल पर एकत्र कर लेने 


की श्राकांच्षा है । रानी होने पर ग्वालियर के किले में भी 
राई को नहीं भूलती । मानसिंह को श्रनेक बार उन मधुर 
स्मृतियों से श्रवगत कराती है। कहती है--'एक राते 
इ. उठी * कि चाँदनी में = मकती नदी .. 
की दमक को समेट कर आँचल में बाँध लू खेत की 


मेरे मन में 


ऊँघती हुई वाले ग्रों ग पहाड़ की उस ऊँचाई को एक ही 
ठौर पर इकट्ठा कर लू र्‌ 
डालियों के हार सी पहिने हुए नदी की लहरों को गीत 


सुनाऊं और फिर एक ऐसा घर बनाऊँ जिस में यह सब | 


अआ जाय ।'”"'""` गाना उवे भला लगता है । “जाग परी 


में पिय के जंगाग्रे :! उसका प्रिय गीत है। स्वर अच्छी | 
है, गाँव की स्त्रियों: के साथ गाते हुए भी श्रलग जान” 
पड़ती है । ग्वालियर में बेजू बावरा से सद्धीत सीखती है। 
उसके नाम पर बने गूजरी थोड़ी, मङ्गल रूरी इत्यादि राग. 
आज तक प्रचलित हैं.। ्राचायं विजय जंगम से रुत्य . 
सीखती है । वास्तुकला और चित्रकारी मे. भी मन रमता, 
है। उसे जीवन का प्रत्येक चण, प्रत्येक पग-स्फूति दै. 
तु ` रहा है कार्य करने की, मौज करने की श्रौरं चलते-चलते 
` गापड्नेको।.. . Tr 
में = - दूसरी श्रोर, श्रम उसके जीबन का महत्वपूर्ण अंगं 
दो. है। जीवन की,कंड़ परिस्थितियों और पत्तियों 8 इट 


+ बड़े बन्दनवार वनाऊ शोर... 


र्क 
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` ग्रौर लाखी के स्वास्थ्य-सम्पन् 


`. संघष उपपन्न होते है 


| की झोक में आकर कला को bere] य नह 
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कामुक 
पुरुषों के प्रति उतरते सक्रिय उप्रतार है 4 सोवती हे 


सूक्षए, श्ररने थव! नाहर को मार गिराती 


क्या उनके ( जहर करने 
तने निकम्मे होते दमि कि 
। डालने वाले पुरुष को वसे 
॥ स्त्रियाँ होंगी ये १ खाने को 


4४ : जमे 
हण भी मन उनके पेर 


सुनती तो आयी हूँ, परन्त 
बाली कलिय दाथ-दैर 
ग्ने ऊपर श्रॉग्व 
से धरती नसुघा 
इतना श्रीर ऐला घ 
मरियल !! चिता छै 
घाले !!! मैं तो कमी ड्रेस तरह नहीं मरने की। 

ऐसा सोचती द्वी नहीं वरन्‌ कर दिखाती है! गयाबुद्दीव 
के! जि हुए घुड़तवार निची और लाखी को बलपूवक उठा 


र a पर हाथ पने 
एकर मर छियों पर दाथ डालन 


$ परस्तु दोनों युव॒तियाँ बीरतापूवेक दो 
र न्य दो भाग होते 
लाने में दर तक निन्नी की 
सानी का कोई, नहीं है।बन के भयङ्कर पशुओं का 
खाबारण कांयक्रम है। रात्रि में 


ग्य 


ल जाना भाहि 


ग्रालेट नित्य प्रति का 
जगक़र पशुओं ते खेत को | 
वास्तव में मृगनयनी सस्थ मानव जीवन का स्वरूप 


A पा 
शक्त, मस्तिष्क र हुंदम का खानु- 


प्रस्तुत करती र । 


जा सकता &। बह 
शारी रक स्बास्थ्य-शा का आधार भूत तत्त्व 
मानती है.) स्वस्थ शरीर में:ही स्वस्थ मन रह संता है । 
प्रारम्म के लामग एक तिहाई उपन्मास म मृगनयनी 
दृष्टिकोण का अ्रष्यन्त 
विस्तृत एवं प्रमावोत्यादक रीति से वणन है 

निन्नी आगे चलकर रानी बनती है। उसके तया राजा 
मानर्दिइ के जीवन में ऐसे अनेक श्वर ते दै. जबकि 
मन और ह्दय के बीच दद्व उठ खड़ा होत है.। मन से 
उत्पन्न होता टै तक, तक का प्रवाद डे, कतुव्य । हृदय 
कोमल भावनाओं, सहृदयता ओर कला आदि .को जन्म 
देता है। जीवन में प्रायः क्तेन्म ओर “मांवना के बीच 
। दोनों को सन्तुलित करते रहने में 
कभी-कभी, भावना 


ही सफलता और हेम है। म 


ation ©fetifidi and eGangotri 


श्म नारील्वु रोग महत , Ot 


समान #मन्बब की आायश्चकदा है । 


प्रयत्न किया जाना चाहिये । इघर कलां की वृद्धि 


000. 


र 


= 
MT 
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कृतेन्य उपेक्षित, रह जाने के कारण जीवन में शुलेन 
और बवयढर आने की ग्राशुक्का है। मृगनयमी कइन्नी 
है--* सड़ल्प श्रीर भावना जीवन तखड़ी के" दो पडे दा. 
जिसको श्रमिक थार से लाद दीजिये वही मौले चला 
जायगा ए कतव्य है और भावया कला + दोनो के 


श्रन्य स्थल्ञो पर मानशिंड के खा 
स्पष्ट करती है~- "कला कतव्य को सवस क्विं ,. 
भावना विवेक को सम्बल दिये, , मनोश्च और वारणा 
एक दूसरे का दवाथ पकड़े रहें ?? मस्तिन्क और हृदय 
। उचित समन्वय हो जानै पर शारीरिक शक्ति बुरा मार्ग 
नहीं पकढ़ती | वदद हने नियन्त्रण में हे । खगतयनी ढे 
) सिद्धान्त, शिद्धान्त भर नहीं हैं वरन. वढ उन्हें कारवी 
में परिणुत करने के लिये निरन्तर प्रभक्षशील र्ती द 
वह मानसिंड की प्रेरणा है । मृगनयनी से बिदाइ के 
रान्त वह मनोप्खन ओ को ग्रोग अबिक झुक | 
बाती है ! राज्य पर छाई हुई विषभ परिध्यितियों के प्रति | 
र है मं छसे सचेत करती 


| 


Sy 


mY न त ला 
उपक्र उदासानता बढ़ते 


क्ल 
व्या 


पूर्वक तुशो हें टक लेता दै और आदेश राच्य के 
अंकुर फूट थ्राते है। वह व्यक्तित संकुचित स्वाय में 
सीमित न रइ कर सम्पूर्ण राष्ट्र के भले की सोचता हे) 
कतव्य प्रमुख हो य्या दे ददा । अरने पुर्या - की राच्यः 
सि का अवसर होने पर भी राज्य के. वास्तविक अधि 
कारी, बड़ी रानो मुमतमोदिनी के पुत्र विक्रमादित्म को. 
राजगद्दी दिलाती दै । - 
कला और कतव्य में क्या सम्बन्ध है, किन a परि- 
स्थितियों में वह क्‍या रूप वाण्या कर लोग और दोनों 
ब्रीच किया मनोविज्ञान § वह सूगनयती से छुँ नही 


देख कर मानठिंद ठे कहती दै-- दणड देने से कुछ 
होगा, महाराज । उनको छदा चोकंस बनाये रखने 


है, उधर वम्ण-विद्या ओर युद्ध-विद्या का श्रथ्यास क 


३६ 


कला उनके विवेक में नहीं बैठी इसलिंगे अपनी 'जानी- 
पह्चानी को ले उठे श्रौर हमारी कला की दिल्ली उड़ाने 
लगे } इम कलाओं को अधिक समय देंगे तो श्रवसर 'पाते 
ही अपनी वासनाओं पर उतर आयेंगे ।!” मृगनयनी को 
मनोवैज्ञानिक श्रन्तष्द टि यहाँ स्पष्ठ है । 

+ + ° + °, 


मृगनयनी- मे नारीत्व की मर्यादा का भात्र अत्यन्त 


प्रबल है । पुरुष की मात्र भोग-विला् की वस्तु बनाना 
उसे किसी स्थिति में सह्य नहीं । भले ददी उ8े कोई ब्याह 
करले जाने की बात कहे। र वह. राजा ही क्यों न 
^ ही 4 मानलिंह ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया । कहीं 
यह बहदेलिये का चारा तो नही ! मानसिंह से उसने धीरे 
से कहा-- गरीबों रौर बड़ों का जन्म-सज्ञ कैसा ?““'बड़े 
` लोग कहते कुछ श्रौर हैं, करते कुछ श्रौर हैं, ऐसा सुना 
` नेकथा कहानियों में? यदि उसे ज्ञात होता कि 
/ मार्नासह की पहले से आठ रानिय हैं तो वह विवाह की 
स्वीकृति न देती । ग्वालियर में उप के मन में प्रायः प्रश्न 
उठता था--जब उन्होंने पहली स्री से विवाह किया होगा 
। तबउससे भी उक्ती तरह का प्रेमालाप करते होंगे, फिर 
दूसरा, तीसरा शर श्राठवों ब्याह किया; इर एक,रानी के 
` साथ श्रारम्भ में उसी तरह की चिकनी ओर मीठी बातें 
करते होंगे; क्या मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे या किसी 
दसवीं के ,सा% विवाह”करेंगे आए मुझ से वेसे ही बग 
जैसे उन आठ के साथ आजकल बत रहे हैं! 
मृगनयनी का मान घरा नहीं वरन्‌ वह अन्त तक 
मानसिंह के हृदय पए राज्य करती रही । वह जीषन में 
संयम श्रोर स्वास्थ्य का महत्व जानती है । अतिरेक श्रौर 
फलस्वरूप श्ररुनषि का उदय होता है । संयम- 


पृष्ठ २१ का शेपांश ) Fe 
नाग रमर. नर श्रवण. निरखतां 


नरह लोके को. निहार 
ठैर दे ih ट 
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साहित्य-खम्देश 


शीला, सन्तुलित नारी का स्थान ही पुरुष के हृदय 

श्रय रह सकता .है । उसका मानलिंह से अनुरोध है 
“नियम संयम के साथ रहिये ओर मुझको रहने दीजिये । 
मैं चाहती हूँ कि उन गुणों के छाथ मेरी देह में वही बल 
बना रहे जिसको राई से लेकर श्राई हूँ. जिसके भरोसे मरे 
हुये सुश्रर को पीठ पर लाद कर गाँव तक लाई थी।? 
उसे मानसिंह का प्रेमालाप भाता है किन्तु मर्यादा तथा 
स्थायी सम्मान बनाये रखने के ल्िग्रे नियन्त्रण के प्रति 
कटिबद्ध है। मानसिंह उसे समीप से समीपतर ले आने को 
आतुर दै परन्तु मृगनयनी हृढ़ है। कहती है--' और 
निकट आये तो में बहुत छोटी रह जाऊं गी ।?? प्रोढ़ापस्पा 
मैं भी मानसिंह ने उसे देखा श्रोर पाया --'मृगनयनी के 
केश कलाप में कुछ रजत रेखाओं की लहरें प्रकट हो 


चुकी थीं, लगता था जते वेज्ञा घमेली की रेखाएँ स्वास्थ्य . 


के स्मितों में जगमगा रही हों । ह 

“शरीर का सौन्दर्य आत्मा के सलोनेपन को और भी 
अधिक पा चुका था ।? र 

“उस को स्मरण हो आया स्त्री का गोख, सौन्दय, 
महत्व स्थिरता में है जैशा उष नदी का जो बरसात के 
मटमेले, तेज प्रवाह के बाद शरद में नीले जल वाली, 
मन्थर गति गामिनी हो जाती हैं--दूर से बिल्कुल स्थिर. 
बहुत पास से प्रगतिशालिनी ।? 

मृगनयनी का यह नारी-रूए स्वस्थ , र स्पृहणीय 
है) उसमें सहृदयता, कोमलता श्रौर रसिकता का पुट लिए 


हुये बल है, लगन है श्रोर है विवेक । उसमें रोमांस भर- 


पूर है किन्तु बौद्धिकता, तकंशीलता और संयम भी प्रखर 


है । उसके माध्यम से बर्माजी ने मानत श्रौर.नारी का 


सर्वाङ्गीण स्वरूप«प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
ह —— ——— 


रायसिंह द्वारा पराजित . शत्रुओं के घरों में जाकर रहो । 
_ इस गीते के कवि कां ना५ अज्ञात हे । इस गीत में 
एक ही भाव को भिन्न भिन्न प्रकार से श्रनोले ठङ्ग से 


[ भाग १६, अङ. १ ह ] 


प्रकट किया गया है और ,इन्न प्रकार के रीत की यह. | 


निर्वाह किया गया-है। ४ ` 


र्‍पकल्िप्' 


: विशेषता होती हे--प्रत्येक चरण में वैश-सगाई का पूरा, . | 
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„ राजस्थानी भाषा ओर साहित्य की मार्क 


श्री जुगलसिंह एम० ए०, बार-एट-ला 


भारत के सांस्कृतिक इतिदास में राजश्थानी का स्यान 
परम महत्त का है । राजस्थान और राजस्थानी दोनों ही 
नाम आधुनिक हैं । टॉड ने श्रयने प्रयिद्ध ग्रथ ॥ 098 
and Autiquities of Rajasthan सर्वप्रथम 
“राजस्थान? शब्द को प्रचलित किया । भारतीय भाषाओं 
के, मर्मज्ञ प्रियसँन से निज विख्यात ग्रंथ ]/7४8४0 
Survey of Indi, में भाषा के लिए ' राजस्थानी? 
नाम का प्रयोग ही नहीं किया किन्तु उसे भारतीय भाषाश्रों 
के दरबार में सत्कार का आसन दिल्लाया । उक्त ग्रंथ के 
“नुसौर राजस्थानी भाषा का चेत्र राजस्थान की सीमाश्रों 
को पार करता हुआ पञ्माब के दक्षिणी भाग इरियाणे को 
(गुड़गांव, दिवानी, हिसार, सरसा इत्यादि) मध्यभारत में 
समगत मालवे को, मध्यप्रदेश में होशंगाबाद के दक्षिणी 
भाग को, हिन्घ के पूर्वी भाग (उमरकोट) को श्रपने बिस्तार 
में सम्मिलित करता है। इस प्रकार राजस्थानी का चेत्र 
१,२०,००० वर्ग मील हे श्रौर भाषा की दृष्टि से यह 

भाग भारत में महान्‌ प्रान्त बन जाता है 

हमारी राष्ट्र-माषा हिन्दी के विकास श्रोर उपके 
साहित्य के “इतिहास में राजस्थानी का विशेष माग है । 
भाषा-विकास की दृष्टि से राजस्थानी बहुत प्राचीन द । 
संस्कृत का विकृत रूप प्राकृत श्रौर पाली हैं श्रौर प्राकृत 
का विकृत रूप श्रपश्रंश भाषा है। सातवीं शताब्दी में 
. उप्रपश्नंश साहित्यिक भांषा बनने लगी । दाबी शताब्दी के 
अन्त तक यह भाषा पच्छिम से लेकर पूव में मगघ तक 
श्रौर दक्षिणभें सौराष्र तक फेल खुकी थी १। बाद में 
उसकी तीन उपशाखाए इर गई जिनमें शोरसेनी मुख्य 


थी २ । इसी शौरसेनी से क्रमशः राजस्थानी और ब्रज- 


१. ४. १. Smith: “Early History 
of India.” 7. 893. व 

. २. श्यामसुन्दरदास, “हिन्दी भाषा का विकांव?? 
a या 


"डिंगल और ब्रजमाघा को पिंगल कद्दा जाते लगा । टेधी- 


' माता कहते हैं 3 । उनकी सम्मत में पश्चिमी राजपूताने 


. हं कि पुरानी कविता जो मिलती दै बह प्रज भाषा, 


(0-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
भाषा की उत्पत्ति हुई | राज-पान में. इसी राजस्थानी को 


टोरी इधी राजस्थानी को “पुरानो पश्चिमी राजध्यानी? 
की मी संज्ञा देते हैं ्रीर उठे गुजएती श्रोर मारवाड़ी को 


की यही पुरानी भाषा सोलइवी शताब्दी तक समस्त युन- 
रात ढी जन-माघर थी । दूसरा मत यद मी दै कि शौरसेनी £ 
श्रपम्नश से राजस्थानी के साथ साथ गुजराती का विकास 
श्रा ४ । डिंगल को उन्नति दुत गतिं से इस कारणं हुई 
कि राजस्थान का अधिकतर भाग चोदान साम्रज्र्य के 
भ्न्तर्गत;रहा श्रौर चौद्दान नरेशों द्वारा इख भाषा को 
पूरा प्रोत्साइन मिला । दो प्राचीन काव्य 'जीसलदेव रासी? 
आर प्रथ्वीराज रासो? उसी स्व"[मय समय की देन है। | 
बीसलदेव (विग्रइश्य द्वितीय) का समय वि» सं० १०३० - 
से १०५६ तक माना गया है #। बीकानेर श्वगर के बड़े 
उ गसरे म 'त्रीसलदेव रासो’ की जो इस्तलिखित प्रति हे 
उसमें र्चना-काल वि० सं० १०७३ लिखा है। गुन॒णती | 
में प्रथम रचना चौददर्वी शताब्दी के अन्त में हड चोचा . 
पद्यीस वर्ष बाद नरसी मेहता की कविता बरम हुई फ 
हिन्दी के विकास. मैं पुरानी राजस्थानी कमी पूरा योग | 
रहा है) निज लेख “पुरानी हिन्दी?! में गुलेरीजी लिखते - 


३, J, A. 8. B. Vol. 5, No. 20. ?. 36 
४, चब्दूघर शर्मा गुन्नेरो; पुरनो हिन्दी? ना० प्रळ 
फजिका भाग, २ (नवीन संस्करण) 

# गौरीशाङ्कः होराचन्द ओमा, “हिन्दी रॉड राब: 

स्थान?? प्रथम खण्ड, ९० ३५२ | 
f 5. A. Griarson, Linguistic survey 
of India, vol TV, pt. T-pege 387. .. 
> ना» प्रर पत्रिकः, मरोन संस्करण , मुधा २, पुढ 
२५१ रच FON >: 


र 
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| छवधी, राजस्थानी, गुजराती छादि में ही मिलती है | इत अर्थात्‌ ऊट, बकरे, वैल, गुड़, मेड, और ' 
"ह सम्बन्ध में स्व॒गीय सूयेकरणजो पारीक अपनी सुन्दर भाषा कठिनाई से आवेगे जब मेंडक नाड्यो ( तलेयाश्री ). 
| ४ में लिखते हैं.) कि “चन्द्‌ बरदा> हिन्दो के श्रादि कवि टर्राने लगेंगे । Te 
हैं और वही राजस्थानी के श्रेष्ठ कवि भी। मीराबाई छी परत ने निज नाव्चशाख्न में विभिन्न प्रान्तों की उच्चा- 
कवियों में हिन्दी की श्रेष्ठ कवियित्री ह श्रॉर वह राजस्थानी रण्‌ संबंधी विशेषताओं सें इख प्रान्त को “टकार वहाँ 
| काव्य की भी श्रात्मा ६ । इ नाते से राजध्थान्री हिन्दी नित्यम्‌? प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। 
की बड़ी बहिन हुई तएव राजस्थानी का. जिवन (४) अंग्रेजी म॑ १ के उच्चारण के समान ब का 
डर होगा, हिन्दी ठाहित्य की समृद्धि भो उतनी दी प्रयोग, यथा वात ( कहानी ), घी ( घी ) 
= बेगी । हिन्दी साहित्य यदि त्रि णी का सुखद और मइ- (५) गुजराती और मराठी “क्री तरह ज्ञ का प्रयोग 
तय पूणं झङ्गम्‌ है, तो राजछः | उसकी पश्चिमी शाखा यथा डोलौ ( ऑल ) भलो ( भोला ) गुल ( गुड़ ,) 
यमुना है और अयधो और पूर्वी हिन्दी उसकी पूर्वीष शाखा (६) सङ्गर का बहिष्कार कर हकार का सत्काए। 
सरस्वती है । इन दोनों के ,बीच में से ब्रज भाषा रूरी प्रजृत्ति की प्रधानता रा जस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग मैं 
है गंगा को पावन. तरंशिणी अपने सरस काव्य प्रवाह को लिए विशेष है। हाहूजी ३ हागे हो रूपिय? अथात्‌ तात के 
हैं, ए उत्तर भारत + समस्त रसिक समुदाय को आह्वादित सङ्ग ठौ रुपये । कक 
गे हुई अम्तेगत बह रही हे । जब तक हिन्दी है, तन (७) मधुरता के लिए शब्दों के. ताथ 'ली? औए 
तक ६५ ८ का साथ छूट नहीं सकता ।?? डी? का ओड़ा जाना, यथा सहेलड़ी ( सहेलो ) दारूडू १ 
राजस्थानी की विशेषताईँ और. विभ।य-- ( दारू ), चिड़कानी ( चिड़िया ), रातड़ली ( रात ) 
(८) श्रपत्यवाचक प्रत्यय “वत? कोर “ओत? का 


(क) प्रत्येक भाषा अपनो विशेषज्ञाओं हरा अपना 

: ब्मक्तित्र सदः स्थिर रखती है । जिस प्रकार इटेलियन 
भाषा “ओ? प्रधानं है, उसी प्रहार राजस्थानी के -उच्चारख्ु 
में “री? की प्रधानता है । (१) अकारान्त संज्ञायें “ह? 


छोटों, तरास्तारौ । | 
(२) ए के स्थान में ऐ की प्रधानता है यथा “ठाकुर 


मैं गया? ` ( दद्नालदात री ख्यात पाना ३४२ ) 


i न्ाठ इं । यहाँ तक्षा कहा जाता है क्रि बात बात रण “डु 
'कार की भरमार होने से इस माषा को 'डिंगल” कहा 
जाने लगा । यथा- ' 


कारिम्छ, परिणत हो जाती हैं, यया घोड़ा-बोड़ी, छोटा 


बेरी साल जी आदंमियां रौ पूत्त कर इलाके ना जपुर ' 


(३) ट वर्ग को बहुलता तो राजस्थानी कविता का . स्थान के श्रश्चिकतर भाग में यही बोली जाती है । इसका | 


` प्रचार सबसे अधिक होने के कारण राजस्थानी भाषा की 
जगह बहुघ# इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका छेत्र | 
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर श्रादि समस्त पञ्चिमोत्तर | 


_ जनगखना के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या 
उछ 3४, २६,५०४ थीं। इसका बात, ख्यात, गीत और दुहँ 
` . का साहित्य विशाल है। : | 


प्रयोग, यथा बीदाबत ( बीदा की औज्ञाद ), कांबज्ञोत । 

(६) निवास के लिए “इयो (एक व ) इया? (ब; 
व, ) और 'झ ण? का प्रयोग, यथा मेइतिया, यूगलियो 
नागीरण, मासवण। 


ये, राजस्थानी की कतिपय मुख्य [शेषता हैं श्रौर | 


इस भाषा को समझने में सहायक होती हैं । 
(ल) भाषा कें मेदों के. अनुसार राजस्थानी के चार 
सुख्य विभाग ग्रियर्सन ने किये हैं :--- 


(१) मारवाड़ी--यह मुख्य शाखा है और राज- 


तथा दक्षिण और मध्य राजस्थान है। संन १८६१ की 


Me 
ह, 


प 
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(२) हू ढाड़ी .या जयपुरी--मणाड़ी के बाद 
साहित्य-सम्राज्य में इसका स्थान है । जपुर, टोंक, हाड़ोंती 
ओर किशनस्ट में इसका प्रचार है। इसमें दाटयन्थी 


सन्त-सादित्य का भण्डार भरा है। सन १८६ १ में इसके 


बोलने वाह्नों की संख्या २६,०७,२०० थी 

पछा मुख्य भेद मारवाड़ी ते यह हे कि सम्बन्ध 
वाचक 'रो? “री? के स्थान में: की! 'कीः ओर क्रिया में 
CN ~ 


'है? के स्थान ये 'ले* का प्रयोग होता है । यया मारवाड़ी 
तोड़ी हैं?, डबपुरी में “एम को थोड़ी छे? शो 
मेद ब्रजभाषा का प्रभाव माना जाता है 

(३) मेचाती--वह दक्षिण हिसार, हरयाया, श्र 
ल मेः बोली है।यह पोलो ककश है 
श्रौर कई भागों में 'है या छे' के 
हीता दै । लोक-गीत के अल्लावा अन्य रचना का ध्यव 
है। सन्‌ १८९१ में इसके बोलने वालों की संख्या 


१५,००,०९> थी। 


[न म सर का प्रमाग 


(४) मालवी--प्रद मालवा प्राम्च या मध्यभारत 
की मुख्य डोली है । खीनी .श्रचलदालडी. की वचनिका में 
इसका प्रयोग आवा हे । होढाड़ी की तरह सम्बन्ध वाचक 
“को या की? का प्रयोग होता हे । इसमें लोक-गीत पर्थात्त 
मात्रा में हैं । सन्‌ १८९१ में इसके बोलने वालों की 
संख्या ४३,१५०,५०७ थी। साहित्य-संस्कृति के कारण 
“मरु मालव? का नाम राजस्थानी में प्राबीन समय ते 
प्रचलित है । [ 

इन चारों विभागों में. राज्य्थान-संकृति की एक ही 
श्रात्मा व्यापक है, अतारब इन चारीं के मेद अमेद ते हो 


जाते हैं | साहित्य की संस्कृति में इस इक्हतमता के दर्शन 
- से स्वर्गीय गुजेरीजी इतने प्रभावित हुए कि उनके मत में 


कविता की आषा सत्र जगह एक ही-सी श्री और जैसे 
नानक से लेकर दिण के दरिदार्तो तक की कविता 


- 'त्रजमाधा? कहलाती यी, वैसे अशभ्रंश को पुणनी ।हन्दी 


कहना श्रनचित नहीं, चाहे काव के देशकाल के अनु- 


* सार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हों ।? 2 
# ना प्र० पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग २, ए, १५ 


सत्ता के समय में राजस्थःन के प्रत्येक राव्य में 


(ग) विकास की दृष्टि से राजस्थानी को तीन मावों में 
विभाजित किया.जा एकता है; ; 


शताब्दी है १५. वो झदान्दी तक--इसा शॉरतिनी अप 
अंश के शब्दो फा एट प्रधान Es 


हल (अन प्र 


१६ वीं शताष्दी हे श्र तक । 

राजस्थावी साहित्य स्थानी का साहित्य 
मौखिक, इस्तलिखित कौर प्रद्भाशित तीनों पो में विद्य” £ 
मान दै । यदि प्रकाशित । हुलना शिवी टापू 
की वतह से की जाय सो प्रथम दोनों घळार दे साहित्य 
| संद्र्यातीत 
क भगशदारों का शोभागार 
तच आदार हूं । ग्रतरव 
शेव की विदन्त आवश्यकता _ 
हे । हमारे श्रसेक ग्वारणा ओर आठ जिनके सिर साहित्य 
वाणी-बिलास ए जीविक का सफल प्रयाड या, प्रोत्वा- | 
इन के शीभाव में इस बृत्ति घे विमुख होते जा रहे हैं $ 
एक कवि कद्र की कर्म 

कूदि राजा खेती क 
गीत जमी मैया 

राजस्थान की साहित्यिक संस्कृति में सत्या का नाम 
सदा गोरव भरिडत. रहा है ओर अतीत के इतिहाइ | 
वह अमर रहेगा) > 

शेळी के जन र बह साहित्य (१: गथात्स 6, (२ 
गद्य पव्ूःमकत श्रौर (३४दयान्मक है। 
(१) ग्रद्यात्सक :-- - 

१-- ख्यात (इतिहास) यथा परछांत नेणुसी 
बोधपुर रा राठांढ़ा री खरात, जीकामैर री खात । मुगल 


३) 
उसकी जल मग्न 
हैं| इस्वलिख्ित साहित्य 
ही नहीं वि 


उसके संरज्गण द ४ 


लिखने को प्रचार था!  . 
२--विगत, (व्यौए), हाल, हकीकत, पोद़ियाँ, 
वली यया बृ देला री विगत, सांखला दहिया तु 


र ननननलनीननम-....-+ | 
लियौ तेरो हाल, श्रौरेगजेब री हकीकत, पड़िद्वाएं रो 
पीदियाँ, राठोड़ा री वंशाबली । र 

३---त्रात--यह राजस्थानी साहित्यः की विशेप्रताश्रों 

है ओर इतिहास गलप, गाथा, कहानो इतके अन्तगत 

हैं । बात की सरसता कहने में है और शेली ऐवी होती है 

कि सिनेमा के ज्ज्ञ चित्रों की तरह सारा सीन आँखों के 

सामने नाचने सा लगता है.! उदाहरण के लिए “गंगेव नीं 

बागेत खीची री वेपौ रो? से घटा की छुटा का सजीव वर्णन 
तुनिए :-- 

- .  'वरखा रितु लागी, विरहण जागी। 

भरहने बीडां ्रवास.करै, नदी ठेवा खावे, 
समुद्रे न समावे । पहाड़ा पाखर पड़ी, घटा ऊपड़ो । 
मोर सोर मंडे इन्द्र धार न खंडे । 
| दादुरा दहदहै, सावण भादवेरी संधि कहै। 
इतो समश्यौवण रहो छे। आमो गाजे, 
सारंग वाने । द्वादश मेघ ने दुवो हुबो 

# दुलियाए री श्रा। हुवों। झड़ लागो 

टि; प्रिथी रौ दलद्र भागो ।?' ` 

4 राजस्थानी में इन तीनों प्रकार की गद्य-रचत्ताश्रों का 
मण्डार श्रपार है रोर इनमें भारत के इतिहास की अपूर्ब 
सामग्री उपलब्ध हो सकती है । 

(९) बच्चे फ्रात्मकः-—- 

॥__” इस साहित्य का-रूप 'वर्चानका? है जो संस्कृत के 
चंपू के समान है । छुन्दो के साथ साथ तुकान्त गंद्य इस 

को विशेषता हे । अभी तक केबल दो वचनिकाए' >3पलन्ध 


A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य सन्देश 
[ .--॥॥---><>>>><>><<<<<<<>२_->..ऑब्ब्ड४०ाा- 


-वचनिका “श्रत्नलदा! खीचो री’ और “वचनिका 


[ भाग १६, भ्रङ्क १ 


ल 


विहू छदि वाणबली, सर - एडिंग सलली, 
सरणी अणी आतुली, घगा षगा षली।. 
e (वचनिक! अंचलदाष) 
( >) ; 
हुश्रा घमल मंगल हरिख, वधिया नेह नवल्ल ' 
सूर रतन सतिश्रां सरत, मिलिया जाइ महब्ल ॥ 
सोलह सिंगार किग्रा, रंग प्रेम.का झड़, 
तेजपुन्न रूप के 
काम की कली, चख “नख चीज, 
सुख को सिलाउ, बिरह की बीज ७८ 
( बचनिका रतनसिंह ) 


गङ्ग । 


(२) पद्यात्मक :--- 

इपके पाच प्रकार हैं -(१) काव्य, (२) गीत, 
(३) सन्त साहित्य, (४) दूहा साहित्य और (4) 
लोक सा।इस्य ` 

हस साहित्य के पाचों प्रकारों का कुछ वर्णन करने से 
पहले काव्य श्रौए गीत की मुख्य विशेषताओं की चर्चा 
करना उचित है। ये हैं गीत. छुन्द श्रोए वेख-सगाइया 
बयण्‌--सगा 

गीत छुन्द की रचना चारण कवियों की ग्रनुपम देन 
है । इस छन्द के श्रनेक मेदों मे 'छोटो साणोए? सुपंखरो, 
सावभड़ो ओर बड़ो साणोर हैं । प्रथम मेद विशेष प्रव- 
लित है । 'महाराज प्रिथीराज री कही बेलि? म गीत-छुन्द 
का प्रयोग हुआ है । 

घेण. सगाई? या 'वचन-संगाई' डिंगल काव्य का 


के प्रथम अत्र में एक ही वर्ण होना. चाहिए । 
विलि? 


5 जोइ चलद पटल दल उजल 
 . . घुरे; नीसांः सोई 
श्रोलि ओलि तोर परठी जे 


घण घोर । 


१ काव्यः--प्रबन्तों के रूप में निम्नलिखित कतिः 
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गीत - छन्द श्रौर वेण सगाई के . 
. उदाहरण में एक पद्य दिया आता है प 


मंडै किंरि--तंडव -गिरि मोर ॥ - 


प 


` प्रमुख शब्दालङ्कार है, इसका साधारण नियम यह: है कि 5 E 
चरण के प्रथम-शब्द के प्रथम अक्षर में श्रोर अंतिम शब्द, 


4 


जौलाई १९५, राजस्थानी माघा श्रौर साहित्य की मकी ३१ 
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क्यो के नाम दिये जातै हैं :-- 

“(क ) नरपति नाल्द कृत 'बीसलदेव राठी? । 

( ख) चॅन्द वरदाई कृत 'प्रियीराज रासी? « 

( ग ) कुम्मकरण कृत "रतन राहौ? 

( राजस्थानी में “रासो? शब्द जन वाणी में प्रचलित 
है और उसका अर्थ समर या लड़ाई भी है ) 


( घ ) महाराज ग्रिथीराज कृत 'वेलिक्रिसन रकमखिरी? 
( ङ) बीठ सृजो इज 'छुन्द राउ जइतसीर उ? 
(च ) बीठ मेदो कृत "पावू जी रड छुन्द? 
° (छु) करणीदान कृत “सूरन प्रकाश? 
राजस्थानी साहित्य में प्रबन्ध-काव्यों की संख्या परि- 
मित दै । श्रनुमान है कि यह संख्या एक शत के भीतर है। 
रैसीटोरी के मतानुसार इन काव्यों में श्रनेक ऐसे हैं जो भार- 
तीय इतिहास में अनेक नई घरनाश्रों पर प्रकाश डालते 
यीत--गीत राजस्थानी के रसात्मक साहित्य के 
सरस सरोवर हैं । इनके रस की ललित लइरों में श्रोता 
का मनोमयूर बह जाता है। योतों पर रीझ कर और 
उनके” रस में भीज कर स्वामी नरोत्तमदास जी कहते हैं 
कि वास्तविक डिंगल साहित्य इस गीत साहित्य को ही 
*॥ ` कहना चाहिये । यहाँ पर हमारा तात्पय उन नीर गीतो से 
है जो विशेष लय से क्रहे जाते थे, गाये नहीं जाते थे। 
समर के लिश कमर कसे राजपूत घ चारणो की सजीव 
शैली में इन गीतों को सुनते थे तो 'का ।चन्ता मरणे रणे? 
की भावना लिए हुये वे हँसते-हँसते श्रपने प्राण निद्धावर 
कर देते थे । 
टॉड ने कहा है कि राजस्थान में. श्रनेक स्थानों का 
कण-कण वीरों के रक्त ते सिंचित है। ऐसे श्रनेक वीरों 
की स्मृति इन्हीं. गीतों में सुरक्षित है। दानबीर, रणवीर 
धर्मवीर इत्यादि सभी बीरों की गाथा इ. गीतों” में गाई 
गडे है। धर्म बीरों की गाथा के लिये राजस्थानी वाहित्य 
जैन कवियों का सदा भारी रहेगा। 


: चारणों के नाम सेकड़ों गिनाये जा सकते हैं जिनमें पदूमा 
चारणी और भीमी चारणी उल्लेखनीय हैं । 
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ऐसे गीतों की संख्या कई सहत्त है और रचयिता . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ने लिखा है > कि बीकानेर के साहित्यानुरागी दानवीर 
महाराजा रायसिंइ की प्रशंठा के गीत सैंकड़ों की तादाइ | 
मं हैं । (सन्‌ १५४१ से १६१२ ) वह राजपूत।ने के कर्ण 
कडलाये ।+ कई ्रवसरों पर श्रमने श्राश्रित कवियों 
को करोड़ टोर सवा करोड़ पसाव उन्होंने प्रदान किये 
उनके श्रदुल दान का एक गीत इस प्रकारं है । वह दरिद्र 
देव की भावना ते फरियाद दध 
“पाताल तठ बलि रहण न पाऊ, 
रिघ माँडे खगि करण रहृइ .। 
मो प्रत लोक रायविह मारइ, 
कठइ रहूँ इरि दरिद्र कहर ॥ १ ॥ 
हे इरि ! पाताल में बलि और स्वर्ग में ऋद्धि सहित 
कणं रहते हैँ । मृत्यु लोक में रायसिंह मुझे मारते हैं। 
बतलाइये अब्र में कहाँ र | 
वीरो चंद-सुत श्रहिपुरए वारइ, 
रवि सुत तण ्रमूर पुरि रान । 
निषि दातार कला उत नर पुरि; 
श्रनत टोर गति केही आज ॥ २॥ 
नागढोक में विरोचन का पुत्र ४लि ) मुझे खदेड़ 
देता है रौर देव लोक में सये के पुत्र ( कर्ण ) का रान 
है । नरलोक में कल्याण के पुत्र संपत्ति दान च न 
( रायसिंइ ) हैं, हे श्रनन्त देव अब मेरी क्या मर्तिहोगी । | 
स्यण दियण पाताल न राखइ, “ 
कनक त्रण रूधइ कबिला । 
शहि पुड़ि मज दातारज मारइ, 
बिसन, किसइ पुड़ि मांड वात ॥ ३ ॥ 
पृथ्वी का दान कर ने वाला ( बलि ) मुझे पाताल में 
नहीं रखे, स्वण दान देने वाला ( कण ) मुझे स्वग से > > 
रोकता 2 । इत मंडी में हाथियों का दान देने 
( रायसिंइ -) मुझे मार भगात। है। हे विष्णु, श्र मैं किसे 
लोक में निवास बनाऊं 27. 
क 0.“ (शवाय पदाचा आल आई } हे 
x 7. &..98. 8. (N.S.)vol.]3.ricagd 
+ में, देवी प्रसाद, राढरसनामृत, पृष्ठ ३६. | 
गौ, ही, झोका, बीकानेर राज्य का इतिहास ५5२०: 


आलोचना 


गाज के कवि-लेखक-ललित मोहन श्रवस्थी 
` ` प्रकाशक-करेण्ट पब्लिशस, दि माल कानपुर । पृष्ठ २०५, 
` _ मूल्य ३) 
/ प्र्तुत पुस्तक में आज के. १४ कवियों का संक्षिस 
` परिचय के साथ व्यक्तिख”निर्धारणु किया ख्या है । इसमें 
. ` उनकी कला की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन तथा 
आकलन तिलता है। पुस्तक को पढ़ कर इस बात 
` का कुछ पता चल. जाता है कि छायाब्राद के बाद 
कषिता किन किन दिशाद्रो में अभिव्य क्रि के किन-किन 


दृष्टिकोण से कवियों को यथास्थान उपदेश भी करता गया 
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लेकर.गतिवान हो रही है । लेखक ने अपने . 


उसकी पुस्तक में एकाङ्की निशेष और मनमानी व्याइ्याथे 
मरी पड़ी हैं ! कविता जाति, इश्वर, पूँजीवाद का विरोध 
करे हमें आपत्ति नह, परन्तु वह कविता भो हो, सह भी 
हम चाहते हैं । अनुभूति सी न होने से घारी “कविता 
रश्मी तोर पर लिखी गई सी जान पड़ती है। लेखक को 
यह भी समझना चाहिये कि अध्यात्म, वणु, जाति का 
विश्वाती कवि. भी अपनी उदार मानवीथता व संबेदन- 
शीलता के बल पए प्रगति का हामी हो सकता है 


लेता तो प्रगतिशीलता का शुद्ध रूप मी सम्मुख आ जाता 


और छायावांद के बाद की कवि-साधनाओं पर भी वैज्ञा- | 


निक प्रकाश पड़ सकता । 


तिहासिक उपन्यातकार वमाजी”-लेलकन्भरी | 
शशिभूषण लिज, प्रकाशक-अ्वध प्रिटिङ्ग वकत लखनऊ । | 
पृष्ठ १५१, मूल्य .२॥) र ६ 
प्रस्तुत पुस्तक इन्दावनलाल वर्मा के उपन्यातों पर 
_ इघर लिखे गये श्रनेक्र परिचयात्मक  अध्ययतों . की पर- 
म्परा में है। वस्तुतःः अभी तक वर्मांनी का सांगोपांग. 


। ` अतः; 
लेखक पदि किंचित्‌ शहिष्णुता तथा व्यापक ड ्टि से काम 
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न 


जीवन-दर्शन आदि सभी अङ्गां पर एक साथ मुख्य उप- 

न्यासों को ध्यान में रख कर विचार किया गया दै । वर्मा 

नी के विद्यार्थी.के लिए यह पुरतक पठनीय 
--विश्वम्मरनाथ उपाध्यायं 


साहित्य के रूप और तत्व-लेखक-श्री शिव- . 


नन्दन प्रसाद, प्रकाशक-पुस्तक भण्डार, पटना । पृष्ठ 
२६४, मूल्य ३) 
प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी, भाषा की उत्पत्ति और विकास 
तथा उसके लोत, हिन्दी" के व्याकरण के महत्वपूर्ण पह 
लुश्रो के साथ-साथ हिन्दी साहित्य के विविध रूपो-- 
कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, गद्यगीत 
रपोर्टाज, जीवनी : आत्मकथा : संस्मरण, समालोचना 
के तत्वों का विंशदू गम्भीर एबं दाल्िक विवेचन दै जो 
सेख# के इन विषय पर मौलिक चिन्तन का परिचायक 
है। पुस्तक का “वषय अपने में बहुत विस्तृत है पर लेखक 
ने बड़ी चातुरी और पाणिडत्य से सबका सार सञ्चय कर 
साहित्य के विविध रूपों का तात्विक किन्तु परिचयात्मक 
विवेचन प्रस्तुत किया दै । पुस्तक साहित्य के गहन श्रथ्य- 
यन प्रिय विद्याथियो तथा साहित्य चिन्तको के 
लाभ की है । --रामगोपालतिंह चौहान 
. अगति और ग्रयोग--लेखक-रमेैद्र प्रसादसिइ 
'विद्यार्थी?, प्रकाशक-विद्यार्थी प्रकाशन, चिन्तामणि चक 
.हाउस, नेई रोड, पटना । पृष्ठ १८४, मूल्य १) 
प्रस्तुत पुस्तक ८५ निबन्धों,का एक संप्रह है। इन 
निबन्धो से हिन्दी साहित्य के विंद्यार्थियो को हिन्दी के 
कवि और कालों का सामान्य परिचय मिल सकता है । 
इन नितनन्थो में गवेषणा की अ्रपेक्षा वणन प्रधानता श्रघिक 
है । भाषा सरल और भावों की अभिब्यक्ति सुन्दर है । 
कविता - , 
कृष्ण सन्देश--पेखक-धी इरिशङ्कः शर्मा, प्रकौ- 
शक-शाङ्टर सदन, आगरा । प्र ११६, मूल्य १)) 
प्रस्तुत पुस्तक गीता के महान्‌ .दशन का अ्रत्य॑न्त 
"सुलभ, हुश्रा एवं सुबोध विवेचन उपस्थित करने वाली 


पद्यमय रचना दै। कवि पर वतमान युग को समस्याओं 
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साहित्य-परिचय 


३३ 


nro 


का प्रमाव भी स्पष्ट है। गीता प्रेमियों को यह रचना 
श्रवश्य ही ज्ञामप्रद तिद्ध दोरी । भाषा की सरलता, मारी 
की प्रतिमा-सम्पन्न निमलता तथा शेल्लीगत प्रसाद गुण 
रचना कीं वास्तविक भी बृद्धि करते हैं । 
रवीन्द्र कुमांर जैन 
-उनी' दी रातें-लेखक-श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव, 
प्रकाशक-इणिडयन प्रेस, इलाहाबाद । एट १३६, मू, १॥) 
“उनींदी राते? नामक संग्रह में “रामानुज को रहस्यः 
वाद एवं राष्ट्रीयतावाद सम्बन्धी कवितायें हैं, राष्ट्रीय कवि- 
ताश्रोँ में गांधी, देशाई, सुमद्रा चोदन श्रादि के निधन 
पर कवितायें हैं जिनमें वेदना की व्यक्षना श्री('हादाकार * 
की ललकार दोनों हैँ । रइस्यवादी कविताशओं में अस्पृति 
की गहराई नहीं, किन्तु अभिव्यक्ति में सरलबा ब [4०क्बः | 
टता अवश्य है ! परन्तु उतमें भी प्रायः श्रनगढ़पन्न विद्यः | 
मान है, उद्‌ के कवियों का अनुकरण भी कवि ने करना | 
चाहा दै, किन्तु मस्ती उघार ली गई प्रतीत रोरी है। | 
लौकिक प्रेम की टीस तथा डुड्पटाइट जहाँ श्र.” ।स्मिक 
प्रेम की प्रतिध्वनि, बन जाती है वहाँ गीतों का आकर्षण 
बढ़ गया है। क 
ज्कर--लेखक-श्री ज्ञानचन्द माणिल, प्रकाशक- | 
भीष्मचन्द कोठारी ढाणकी, बरार । पृष्ठ १००, मू० १॥) ` | 
ज्ञानचन्दजी इश संप्रद में 'इस अ i 
लिये श्रपनी मोली में? प्यार का ज्याप, अर्द, और आई | 
लाये हैं, भूमिका लेखक के शब्दों में “पके गीत “आत्म 
संवेदन? प्रधान हैं ।? वस्दुतः “ज्वार? का कबि ्रेमोद्रोग का | 
कवि हैं, रूप के प्रति आकर्षण ते उद्भूत, जो उंदोग होता. 
है वह श्राह, सु, प्यार सव का जनक होता है, उसमें 
तरार? उठाने की भी उक्त होती है श्रोर ' प्रतज्नुता की 
बात मेद है कि यह शक्ति कवि के गीतों में विद्यमान 


= ' उपन्यासः | 
हेलो की ई टें--लेखक-श्री ग्रमिहोत्री, प्रकाश 
साहित्य-प्रकाशन, दिल्ली । ६४ १९१, सबिल्द, मूल्य 
भूमिका लेखक भी यशपाल के शब्दों में “हवेली 
सामन्वबादी समाज ऋ प्रतीक दे । नयी परिस्थित्तिमो. 


उत्पन्न विचारों की चोट से और साझज परू अपने श्रस्बां- ` 


भाविक बोभ से हरली की ईटे कैसे बिखर रही हैं, बिख- 
रने से बच नहीं सकतों, यही कहानी का मूल. आखार 
है ।? राजा सुभैरसिंह की घोडशी पुत्री सुलोचना अपने 
अध्यापक शिवरतन को प्यार करने लगती है। कुल को 
मर्यादा के-विरुद्ध श्रपने मास्टर के साथं सुलोचना का 


विवाह राजासाहब को किसी प्रकार' सह्य नहीं। अतयत्र, 


विवाह तय होता- है । ठीक विवाह के समय उपन्यास के 
खल पात्र सुरेश की सहायता से पुरुष वेश में सुलोचना 


निकल पड़ती है तथा विना विवाह के ही मास्टर के साथ _ 


जयपुर एक कोठी में रहने लगती है । सत्र, रुपया पेसा 
' लड़ाकर माध्टर जाली दस्तखत करने को बाध्य होते हैं, 
फिर जेल जाते हैं । मास्टः-पुलोचना का मनमुटाव हो 
गया था । सुरेश सुलोचना का फुफेर भाई है फिर भी 
पस मे विव।इ की कल्पना की जाती हे । सुलोचना के 
भाग जाने से रानासाहन की मृत्यु हो जाती है । सुलोचना 
के भाई राजेश्वर को भी सुरेश पूरा बिगाड़ देता है। 
कदम कामिनी के फेर में पड़ वह वेश्या के यहाँ रिवाल्त्रर 
की चोट से सप्ताप्त होता है। सुरेश मिलकियत की 
लालसा में मुकदमेश्राची कर बरबाद होता है। सुलोचना 
 सम्बईज़्ाकर सङ्गीत की अध्यापिका बनती है । "समा 
` ` स्थिति बालों में प्रेम नहीं हो सकता? तथा यौवनकालीन 
` आकषण स्थायी प्रेम नहा, श्रस्थायी वाएना हे. यही सब 
हिेकोण ४३. प्रतिमाछित रीता. है । थोधे प्रेम के चक्कर 
न “मास्टर? को केवी दुर्गात होती है,. सुलोचना! 


विरुद्ध ज्ञाकर कैसे ठोकर खाती है, घनवानों को “सुरेश 
र मनचले मंद्यप केतते पथभ्रष्ट करते हें यह सब इसमे 
'को.मिलेगा। इवेली की इटे ढह तो रही. हैं पर 
रेने में किधी-का हित-सम्पोदेन होता नहीं”“दीख 


सरीखी लाड-प्यार में पली लड़की माता-पिता की इच्छा 


है । सामन्तवादी प्रतरीको ठे संब दिखाया तो है? पर 
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तड़के, नियामत, थाम, जायज, कीकर, चून दि ' - 


et 


[ भाग १६, अङ्क र 


उपन्यास में तो वश यों हुआ ही दिखाया गया है। ऊप 
न्याव की कथावत्तु ओर शेली रोचक है "पर समाज की 
मान्यताश्रो के विरुद्ध सुखद, आशाप्रद अन्त . दिखलाने 
का साह जैपे लेखक को नहीं हुश्रा । 
इन्साफ सेख +-भी यज्ञदत्त शर्मा, प्रकाशक- 
साहित्य प्रकाशन, दिल्ली । एष्ठ १४३, सजिल्द, मूल्य ३) . 
भारतीय स्वतन्त्रता के साथ-साथ कानूनन चमीदारी 

का श्रन्त हुआ पर इससे क्या गरीब किशार्नो को कुछ चैन 
मिला । बाड कांग्रेत कमेटी का प्रधान श्यामू पीढ़ियों से 
जो खेत जोत रहा था पटवारी. की>घूँधलोरी श्रोर बद्‌ 
नीयती ते बे खेत खतरे और खतौनी में जमोदार के नाम 
दज हो जाते द । जमीदाए का कारिन्दा भीखू सबको 
खाता-पिलाता है इसलिए मुकदमे में श्यामू जीतता भी 
कैसे १ किसानों को बेदूली होती है--न्यायालयों में 
न्याय कहाँ ? पटवारी का कालेज में पढने वाला लड़का? 
अपने पिता के विदद्ध विद्रोह के स्वर ऊँचे करता है पर 
नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनेता कोन १ सच को 
झूठ श्रौर झूठ को सच कर दिखाना ही वकीलों और 
न्यायालयों का काम है । श्यामू से भीं वड़ा चढ़ा चरित्र 
है उसकी स्त्री जग्गो का । उपन्यास के पात्र बने बनाये हैं। 
उनमें कोई विक्रास नहीं होता-- इसलिए आ्रोत्सुक्य का 
अंश इसमें न ,के बराबर है । पर चित्रण वास्तविक एवं 
सजीव है । प्रेमचन्द-शेली में यह उपन्यात लिखा गया है 
परं प्रेमचन्द वाली सूझ और प्रतिभा अमी उपन्यास के 
कलेवर में पूरी उतर नहीं पाई । नाटक के ठङ्ग का 'पात्र- 


परिचय? उपन्यास में कला-जुटि ही मानी जायगी, -कलो- | 
की वृद्धि नहीं । प्रत्येक उृष्ठ के नीचे शब्दाथ देना भी कुछ | 


अजीब्र-सा है । लेखक शहरी गादी को शायद ग्र[म के 
विभिन्न प्रयोग सं{ीझोना चाहता है पर जुतबाया, बुवाया 


श्रनेकानेक शब्दों का न जाने क्यों अथं दिया गया है। 
श्री वीरेन्द्र त्रिफ़ठी की ६-७ पृष्ठ की भूमिका उपन्यास- 


` कला के सम्रन्ध में पठनीय है । 


काल बादल-मूल लेखक्-झोरियाई श्री रोमन 
किम, नु०-श्रो नरोत्तम नागर । 


की 
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प्रकाशन दिल्ली । पृछ २२४, सजिल्द मूस्ग ४) 
` ८ जर्नी टू श्रमरीकन परनासस! तथा “डायरी 
फाउण्ड इन सुनर्चोग” के ये स्वतन्त्र श्रौर संक्षिप्त अनुवाद 
हैं । १६४८ में, लिखित प्रथम रचना का अनुवाद "जैसी 
रूह वैसे फरिशते” में अमेरिका के जीवन की अच्छी झाकी 
मिल्ती है । वहाँ के साहित्य पर सिनेमा का कितना 
- अधिक प्रभाव है--हालीबुड का साम्राज्य कितना व्यापक 
है--प्रति सप्ताह वहाँ दस करोड़ श्रादमी सिनेमा देखते 
हैं । विज्ञापन का कितमा जोर है-सिनेमा स्टार की दर 
“लेखक स्टार? भी हो गदे हैं । पैसा खच कीजिए, विना 
लिखे लेखक बन जाइए--इंसके लिये पूरे मढकमे हैं । 
पल वैक आदि ने ऐसे व्यापारी साहित्य का विद्रोह भी 
किया है । ये चित्र श्रमेरिका के जीवन पर खूब प्रकाश 
डालते हैं। दूधरी रचना “नागासाकी से कोरिया तक! 
लेखक क्ली सफलतर रचना है । यह १६५१ में प्रकाशित 
हुआ । यह रचन] “ऐट्मपंथी र्न्वाःनीति के चेहरे को 
नो विभिन्न काट-छोंट और रङ्ग-रूप के जनघाती फीची 
गढतरन्घनों को जन्म देती है, यह पूरी तरह से वेनकाव 
करती है ।?? पुस्तक संग्रहणीय एबं पठनीय है । इसमें 
की कल्पना पूणं वास्तविक जान पड़ती है । 
--प्री० नागरमल सहल 
उल्का-- मूल लेखक--श्री वि, स खुडेकर, श्रनुः 
वादक--श्री प्रभाकर माचत्रे, प्रकाशक-देशमुख ग्राणी 
कम्पनी १६ १ शनिवार, पून! २ । ष्ठ २७९, मूल्य ६) 
मूल पुस्तक मराठी भाषा का एक प्रसिद्ध उपन्यास 
है और उपन्यासकार खप्रातिलब्ध श्रौए मराठी भाषा के 
मंजे हुये लेखक हैं । यह एक सामाजिक उपन्यास दै जिससे 
नारी जीबन की सामान्य किन्तु गहन समस्या-वित्राह 
समस्या की उभारा गया दै । ओर उस सुन्लरता से उभारा 
गया है कि उपन्यात की नायिका “उस्का? के जीवन को 
विभीषिका पाठक के मर्म को स्पर्श कर उत्ते द्वीमृत कर 
देती है। 'ठल्का! के जीवन की समस्या निःम्सम्देइ श्राज: 
मी देश की बहुसंख्यक नारी समाज की समस्या है। 
अनुवाद भी अत्यन्त सुन्दर हुआ है| माचवे स्वयं मराठी 
भाषा के विद्वान हैं और हिन्दी के भी लब्ध प्रतिश्ति 


र 
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लेखक । दोनों आघा पर उनका समान श्रेथिकॉर है 
ओर उन्होंने मूल उपन्यास की श्रात्मा'को हिन्दी में इस 
रूप में प्रस्तुत किया है कि वड मौलिक सा बन पढ़ा हा 
र नाटक ४ 
कृष्ण वियोगिनी! और मानिती गोपा--णै*- 
श्री इरिनारायण मैणवाल, प्रकाशक-इलाहाबाद लो 


कृं लि० इलाहाबाद । एंड १२७ तथा १०२,बूड्य ६ ॥)-१))' 


प्रस्तुत पुस्तकों में लेखक के क्रमशः ध्र ७ एका- 
्कियोँ का संग्रह दै । करण वियोगिनी? में--(१) नेताजी . 
श्रौर श्राजाद दिन्द फौज, (२) कोन्सिलर, (२) इष्ण 
वियोगिनी, (४) बाली वध, (४) कौटिल्य, (६).ताढ़ गुड़, 


(७) साथी, (=) दय पसखित॑न । श्रोर “मानिनी गोपा, „ | 


में--(१) मानिनी गोमा, (२) श्रश्रदालु मानव, (३). 
सन्त परीक्षा, (४) एइस्थी, (५) सदशिक्षा, (६) षडयन्त्र 
(७) नारी-एकांकी संप्रददीत द । कृष्ण वित्रोगिनी म १, 

२, ६, ७ तथा मानिनी गोपा में श्रन्तिम चार की कथा- 

वस्तु आधुनिक है तथा शेष की ऐतहातिक एवं पोपसिक। 
समो एकाङ्की विचारमूलक् ओइ. उद्देश्यपरक हैं, किन्तु 
विचार और उद्देश्य घटनाओं के घाव प्रतिघात के दौरा 
कथा गर्म से प्रस्फुटित नहीं होते, वरच. ऐसा, प्रतीत होता 
है कि लेजक ने श्रपने पूवं निश्चित विचार श्रौर उद्देश्ये 
को एकाङ्की के चौखडे में फिट करने के लिए एकाडियो 
का सुजन किया दै, तमी उनमें कला और 


अ Li 
अभाव है। अनेक एकाङ्कियों में स्थान, सम कासे 


का अभात्र है, जेसे-- नेताजी और आजाद हिन्द कौनर?, 
'ाली-बघ?, “कौटिल्य? और “सायी? (में । र्य योजना.” 
दुरूद श्रौर श्र-रज्ञमग्वीक दै, बैते--निताजी श्रौर आजाद. 


हिन्द फौज? मे तीसरा हृश्य--नेताजी४का मीटर में बैठकर . र 


शत्रु की पाँत को हा जानो । कौटिल्य? के प्रथम | 


दृश्य पेचषटुमाषिनी ओए विष्णुगुत सप्त्पए ार्वालाप क्ले. 


हैं। उदी श्राश्रम- में चणक द्वार नागरिकों के सामने | _ 


भाषण का भो- दृश्य है। यइ दोनों दृश्य एक साथ 
दिखाना असम्भव दै । आश्रम में विष्णुगुप्त तथा पुमा- 
[बनी का वार्तालाप तया आश्मन में चणक का विधषुगुतत 
को पुकारना के. दिखाया जा सकता दै, पर नोगरिकों का. 


कय RBS Be ग 

वहाँ प्रवेश लेखक ने नहीं दिखाया हेतो बे कहाँ से 

ग्रा गये १ यदि वहीं थे तो सुभाषिनी आर विष्णुगुप्त के 
वार्तालाप के प्रम क्‍या वे दर्शकों की ग्रॉल से धोक 
थे! थे तो केठे १ यदि नहीं तो वार्तालाप के समय वे क्या 
कर रहे थे ? यह रङ्गमञ्च की दृष्टि से एक भयङ्कर दोष 
है। इसी प्रकार के दोष अत्य नाटको में भी हैँ । कथा 
बिन्यास की दृष्टि से भी नाटकों में दोष हैं जैसे-- नारी? 
ते प्रथम दृश्य में सुबदयाल कहत] है--'होता क्या था 
आज में नौकरी छोड़ आया ।?? ( प्र ६६ ) उठी दृश्य 
में ए० ६६ पर भाई और मामी. से विवाद होते समथ 


सुखदयाल की पत्नी सुकवी कइती द्ै-- अभी इन्हें नौकरी ` 


छो दो दिन भी नहीं हुए?” एक ही दृश्य में यह 
' कालभेद अखरता है । अस्तु यह एकाङ्की कला की दृष्टि 
` ` स श्रपरिपक्क हैं। कथा वस्तु में. भी कोई मौलिकता नहीं 
` प्रतीत होती । 'कोटिल्य? के ्रनेक संवाद तो ऐसे प्रतीत 


होते हैं जैछे प्रवाद के “चन्द्रगुप्त? नाटक से उठा कर एक . 


दो शरद्‌ हेर फेर कर रख दिए गए हों । केवल एक उदा- 
/ . हणणदीपर्यातहे- ” , 

. सुमाषिनी- “नही मन्त्री! उस “जाह्मण को दणड 
"दिये ब्रिना सुथाधिनी जीवित नदीं रह सकती । मैं बोद्ध 
स्तूप की पूजा करके लौट रही थी, उस कठोर, घमण्डी 
नाहाण ने व्यङ्ग किया । राक्षस ! उसने कंहा--'बोड- 


` सुबाविनी--“नहीं, उसे ब्राह्मण को दण्ड दिए बिना 
सिनी, जी नहीं सकती । श्रमात्म, तुमको करना होगा । 


[द ठोर थो "आस ! उषने कट्टा 
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(बोद्ध स्तूप की पूजा करके श्रा रही थी। उसने व्यङ्ग ' 


[ भाम १६, अङ्क ॐ 


वे लेखक की भाषा के दोष हे श्रथवा 
प्रफ की गल्नतियां हें । जेसे--'जिनक्री सेवा के लिए खड़ा 
हुआ हूँ, उन पर ही जुर्प करूँ“ ('कोन्सिलए! पु० 
सं० ४७), 'मैं मेरे बिठोत्रा को फेसे मुलादूँ ! (सन्त पर्राक्षि? 
पु० सं० ५३) क्या नाम देव ने कोई नई सम्प्रदाय खड़ी 
की है १” ( वही ए० ५७ ) आदि श्रादि । कहीं कहीं 
कथोपकथन भी बड़े अस्वाभाविक हैं, जेते 'कोन्सिलर? 

इन्सपेक्टर श्रौर ५० विम्वेश्वर प्रसाद के कथोपकथन 
( प्ृ० ४६) श्रादि । 'कोटिल्य? के दृश्यों में परस्पर कोई 
पेन और तारतम्य दी नहीं दिखाई देता श्रौर न कथाही 
आर न उद्देश्य दी स्पष्ट होता है । 'ताड़ -गुड़' एक सरथ 
कथोपक्रथन है पर यह नारक ताड़-गुड़ के प्रचार के लिग 


कहना कठिन है 


ही लिखा गया छा प्रतीत होता है; वैसा ही जैसा इम सिनेमा 


में प्रायः सनलाइट या,डालडा के प्रचारात्मक नाटक देखते 
हैं। “साथी? एकांकी में भी हश्य-विधान को कमजोरी है | 


अस्तु प्रायः समी एकांकियो में कल और भाष! तथा ` 


विषय की परिपक्वता प्रकट होती है। 

लहर और चट्टान --लेखक-श्री विश्वम्भर “मानव?, 
प्रकाशक -कितावमइल, इलाहाबाद । एउ १७०, मू० २॥) 
_ प्रस्तुत पुस्तक “मानव? जी के सात एकाङ्कियो क संग्रह 
है--सझ्लीर्ण दे फूल, भीगी पलकें, चट्टानें, प्रेम का 
वन्बन, सन्देई का श्रन्त, जीवन. साथी । श्राज के समाज 


, ते प्रेम के मार्ग में कहीं सामाजिक सीमाएँ श्रोर माव्य- 


ताएँ, तो कहदी स्त्री-पुरुष स्वयं की बसना, उसे विशुद्ध 


` प्रेम के सही मार्ग से भटका देती हैं । है सबके मूल में दी . | { 


आज की सामाजिक व्यवस्था जो अनेक रूपों में व्यक्त 
हो कर शुद्ध प्रेम के. मागं की वाघा बन उसे श्रील 
आर चोरी का प्रेम बनने पर विवश कर देती है । प्राणी 
की स्वयं की श्रधनी प्रेम सम्बन्धी मात्रनाओं श्रौर घार 


` णाश्रो को विकृत का कारण भी दै यह तूमाज | समाज. | 
` का इस प्रेढ़ समस्या को आधाए बना कर मातवजी ने . र 
` अपने यह लात. सुन्दर एकाड़ी लिखे हैं। इनमें इ « 

समस्या का यथा तथ्य चित्रण न 


। कला की दृष्टि से 
एकाङ्की प्रौढ कला के एरिचायक हैं श्रीर अ 


नौलाई १६५४ ] 


` चरती माता--तैखक -श्री रघुवीरशरण “मित्र! 
प्रकाशक-भारतीय साहित्य प्रकाशन, २३२ स्वराज्य पथ 
पदर, मेरठ ।,प्रृष्ठ ८२, मूल्य १) 

बह ५२ पृष्ठो का एकाछी नाटक दे । शोषित कृषकों 
पर शोषकों के घरणित अत्याखारों का दिग्दशेन जितना 
सबल है उतना हृदय परिवतन मूलक अश्रद्टिताध्यक क्राम्ति 
का सुझाव नहीँ । कथनोपकथन और अभिनेयता का पूर्ण 
ध्यान रखा गया है। नाटक पठनीय है । 

जीवँनी-संस्परश 

कला के हरताजझर--लेखक-श्री देवेंद्र सत्यार्थी 
प्रकाशक-एशिया प्रकाशन, वेयर्ड रोड, नई दिल्ली । पृष्ठ 
१४४, मूल्य २॥) 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने विभिन्न देशी-बिदेशी 
ब्यक्रियों ठे अपनी भेट के संस्मरण में बारह रेखा-चित्र 
प्रस्तत किए - हैं--प्रेमचन्द, पाब्लो नस्दा, बल्लातोल, 
सज्ी१ में एक नई आवाज (हरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय) तथा 
शचौनदेव वर्मन), कलागु८ (अ्रवनीन्द्रनाथ), माष्टर मोशाय 
(नन्दलाल कस) दोमडषती, श्रे स, भाई वौरविंह, अ्मृता- 
प्रीतम, मुल्करात्र आनन्द, चल्लराज सहानी । इन रेखा- 
चित्रों में किसी न किसी क्षेत्र--चित्र, सङ्गीत श्रयवा 
साहित्य-के कलाकार का ही चित्र प्रस्तुत किया दै। उघ 
चित्र में उस कलाकार की बकन तथा चित्र, सज्ञीत अ्रथत्रा 
साहित्य सम्बन्धी विशेषताएँ उमरकर स्पष्ट हो गई हैँ, यह 
सत्यार्थी जी के इन रेखा-चित्रों की कलात्मक एवं वाहित्यिक 
विशेषता है । इस पुस्तक में वर्ति. व्यक्तियों की कलाग्त 
तथा विचारगत विदेचना मी है--यही इसकी महत्ता है । 

ge --रसपगोपम्लसिंह चौहान 


. राजनीति 
गांधीजी की देन--लेजक--डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, 
प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । इछ 
१०६, मूल्य १ ॥) 
राजेन्द्र: प्रसाद जी पुराने स्किप सेवी रर स्ट्रीम 
कार्यों में बहुत बढ़ा भाय लेने वाले हैं । इ दृष्टि से गींबी 
चोद बिच्छर घास में रंगे उनके. विज और स्यूल- 


७ 
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` सीधी और सुन्दर वही है 
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eon - 


के ग्रन्थों तथा उन्‍्तीं के पो को भी उद्ष्रत किया है।. 
सामाजिक परिह्यिदियों से किंस प्रकार सम्तों को जन्म दिया 


स्थान पर दिये गये ऐतिहासिक भाषणों की झलक इस 
पुःतक में है । राबेनद्र प्रसाद जी में धत्प दे लिये आग्रह 
है और वे बढ़े निर्भीक लेखक भी हैं । गांधीनी के » 
श्रनन्य भक्त हैँ तथा उनके विचारों के प्रचारक और 
प्रसारक भी हूँ । "शुक्तिका लोत', मृत्यु से शिक्षा? 
रचने त्तक कार्यक्रम, इमारी जिम्मेदारी श्रादि सभी निवन्धों 
में विषयों की गम्मीर व्याख्या है । लेखक महोदय ने 
मारत के निर्माण कार्यों का लेखा-जोला मेंट करते समय 
भारत की वर्तमान दशा, रचनात्मक कायं तथा नेताओं | 
की नीति की ओर मी संकेत किया है ! i 
सामाजिक 
स्त्रि के त्योहारों की कहानियाँ-लेखक-श्री 
रामदत्त भारद्वाज, प्रक्ाशक-ज्ञान मन्दिर, काज । 
पृष्ठ ६४, मूल्य १) ’ ४ 
प्रस्तुत पुल्तक भाषा विज्ञान की दृष्टि उ तथा भार 
तीय परम्परा की बढ़ती सरिता को शुष्क न दोने देने की | 
दृष्टि खे सुन्दर दै । इसमें इमारी”बनवादी वाणी का स्वर 
भरा-पूरा है । नारीश्वर्ग के लिए विशेष उपयोगी है जे 
इसके नाम से ही ज्ञात होता दै । कहानियों मेंश्वाषा उरल, 
। शैज्ली कद्दीनियो के श्नुख्य दै] | | 
अस्त में नवरात्रि का एक गीत देकर लेखक ने लोकगीती. | 
की ओर मी चरस रक्‍्खा है । --गद्धा प्रबाद्ु#्टात 
मराठी सन्तौँ का सामाजिक कार्य--लेखक-डा० 
वि० मि० कोलते, मूमिका लेखक--डा० इजारीप्रसाद 
द्विवेदी, प्रकाशक-हेमचन्द मोदी पुस्तकमाला ट्र हीरा- 
बाय, गिरखँन-अम्बर ४ । ठठ १५२, मूल्य १॥) डक 
प्रद्धुत पुध्तक में चक्तत्रर, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर | 
ठुकारामह्तुथा रामदात प्रश्रवति महाराष्ट्र के सम्तों के 
जिक कक्ष का वैज्ञानिक कध्ययन किया बा है, भ्रपने 
विश्लेषण व निष्कर्षो के प्रवाख पैं लेखक ने अन्य विद्वानों 


I] 


उनके डफ्दैशों कों धयु दिशा दी, तया तर्न्तो बे किस 
अआ इन परिस्थितियों ओ शान्त किया, यही इस अध्यय 
का विष्झ है। लेलक झर पूछ सफल कद! जा सकता 
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राह्मणवादी प्रबृत्तियों के दण्डन तथा एकनाथ तथा- तुले, प्रासि-स्वं कार | 
[स ए साम्य खोजने में लेखक को पोज मौलिक दै किन्तु. सस्ता साहित्य-मर्डल दिल्ली के प्रकाशन 
हि यह दै कि बहुत से वेद-चतुर््णं व्यवस्था, दि के व्याच विकास माला--१ -वद्रीनाथ, ऐ-जंगल 


विश्वासी उदार मानवतावादी रहें हैं दस हटि हे शायद लेखक की सर, ३-मीष्य पितायह, ws 
ने नहीं सोचा । रामदास का राष्ट्रीयताबाद अपने समब में , ५-चृतन्य महाप्रड "इ माला ध रे का 
प्रगतिशीज्ञ था, किंग्तु उन्हें केबल ब्राह्मण का संघ-निर्माता हें पए सम्पादक श्री यशपाल i रे क त ' 
पान लिया ग्या है। किन्तु यंह लेखक का अपना दृष्टि मूल्य >) और प्रृष्ठ ३०-३२ हैं वच्चो के लिए, उप |S 


कोण है ।- पुःतक ठोस अध्ययन सामग्री तथा बेज्चानिक संस्कृत साहित्य सौरभ (की दम्बर, २-उत्तर 
बता पत्तत करती ह| 7 विश्वम्मएतायउपाधयाप रामचरित, ३-वेणीसंहार, ४ शकुस्तल्ला-संस्क्षत के ४ 


"> लेक्स का स्वभाव-- लेखक-श्री क गुप्त, प्रति ग्रन्थों का कथासार लेखक-श्रो हरदयालु टि, ता 
प्रकाशक-श्रात्माराम एन्ड, सन्स, काश्मीरी गेट-दिल्ली ' श्री बिष्णु प्रभाकर । प्रत्येक म पृष्ठ ३ न मूल्य पा | 
> पृष्ठ २००, मूल्य २) i अन्य त यी 
२ टी इस^पुस्तक मे विज्ञाय के श्राघार पर सेक्स क सरब्वरवाल, एड ५२ : मूल्य hE) mes 6 ह 
जिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर श्रत्यन्त खादर अक्रवर्ती राजगोपालाचाय , पृ ४६, मूल्य |] न र्म ० 
व्याख्या की गई है. । सेक्स के सम्बन्ध में इतनी स्प श्रोए पाख्यान लेखक-श्री घनश्यामदास बिड़ल । ए हा , 
/ घुलभी हुई किताब हिन्दी हे कम दै. जन-श्रुतिषों आर प्रथिक का सपना ( कबिता बह । 
„ ` पुरातन मान्यताओं के आघार पए जो दृष्टि सेक के वप्रय महतो, प्रकाशके-रामदेवठिंह, भपानः किमा, पो० 
में श्राज तक धमारी वनी हुई दै वह कहाँ. तक रवेज्ञानिक ( गप्रा ) पृष्ठ ४३, मूल्य ॥=) - 


' ` एवं श्रमपूणं दै, इसका समुचितः विवरण भी शुप्षडी ने . चरती के गीत कबितां)-लेखक-जबरशकर त्रिपाठी, | 
चिट दिया हे । वास्तव में इस पुस्तक दारा हमारी कडे प्रकार प्रकासक-कुसुद मुद्रणालय , प्रयोग । पृष्ठ ८०, मूल्य १) की 
, नाच्या तथा दीनता की भावनाएं दूर हो. सकेगी १ “परख कती परख--एम्गद्क-चन्दूलाल दुबे, प्रका०- a 


` ठो और उमोदेय सामग्री के कारण यंह पुस्तक अ्रवश्य साहित्य ठेवा खदने वोएगोंब, बेलगोंव ४४ २%, मुल्य i a 
` पालोकवरियदोती। ¬ - खीम्द्रकुमार वेन ` ` मृक्तिपथ-एक विवेचनः-लेखकातनलत चा 


is £7 
| १--- श्रेष्ठ अब्यकत केऽ। ही १?! दोषे दशन वलि ! _न्रीकृष्ण द्विवेदो 2 - 

। हे --दद्वीप्रसाद वर्मा, नर्रहपुए । आ सामाजिक यथाववादी उपन्याों को श्रावश्यकत। 
gE शीले ही । , है जो समाज और ध्यक्ति की समस्याश्रों को यथार्थ 
mn, आर मननशील है ज आ ऑन मत 

| २---“तुज्ञसों की मरि कैपी थी £ त्य पप्या की 

| शरणिं “विदेद्‌ बसन्तघुरी | | 

- ५-श्राघुनिक ठाहित्य में कवि .का स्थान 

;' एक शब्द में यदि उत्तर दिया भाय तो. तुलवी को open प्न 

| danse ys gi संख्या अधिक दै! --रामनाथ अध्यापक, विलातपुर । 

| १६५७७ जितले ब केन्द्र... __नाहित्यिकों की गणना का श्रमी सरकार ने प्रक्र | 
| बिन्दु, दे? यह उक्ति कहाँ तक सत्य है पहिया ह आ ढक गोण य गुत. 
__त्रयागनारायणंतिंद, बसन्तपुर कोट श्रमुऊ को साहित्यकार मानता दै और कोई अमुक. 
| उपन्यास को प्रधान नायिका चित्रलेखा ९ । बही. की। इसलिए,संदी गिनती बता * घकना सम्भव नही । हू 
| । Ce की केन्द्र बिन्दु है । ६... तिद्यापति मक्त कवि ये या शगार दि | 

| ८ वतमान साहित्य मे कि कोटि के. उपन्याों कवि ये तो शिव मक्त थे या कृष्ण मक्त !?? ; 

| की. श्रावश्‍्यकतू। दे- समस्या मूलक श्रती सामाजिक _-हीरालाल पंडित, राजकोट 
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५ 4 § दर 
पभ करिवादात्स्द है । विद्वानों की एक राय नहीं है। स्थिति के प्रभाव के केवल माध्यम भर थे। 


हमारी सम्मति में वे श्ज्ञारी-पक्त कवि थे। उस काल ८--“ कविता माबो का उमप नहीं बल्कि भावों दे | 
भक्ति में शक्लार का समावेश हो गया था । उसी का, उन मुक्ति है; वह व्यक्तित् को श्रभिव्यज्ञना नहीं । बिक | : 
पर प्रभाव था । LR क व्यक्ति ते मोद हे ।?? काब्य की इस परिभाषा से श्राप 

9५-- प्रछादडी के ब्रज्रभाधा में कविता लिखना कहाँ तक सहमत हैं? --शिवशङ्कर मिश्र, जनकपुए | 
प्रारम्भ-कर बाइ में खड़ी बोली को.श्रपनाने में द्विवेदीजी __कुबिता भत्रों का उन्मेष भी है ए. मुक्ति मी. ऋ 


k | 


के मदामाण व्यक्तित्व का प्रभाव कहाँ तऊ स्तीर किया व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्षना भी दै और व्यक्तित्र से मोळ 
ना स$ता है, जबकि प्रसादजी ने साहित्य में अपन। मार्ग . भी । काव्य मै कोई विशेष ही श्रमिः्यक्त होता है और उसमें 

स्वयं प्रशस्त किया प्रतीत होता है।?? व्यक्तित्व को अ्भिव्मज्ञना पी होती है पर बह अभिव्यक्ति 

¬ सत्यदेव, गुड़गोंब अपने रस सञ्चार से मनुष्य के मन प्राण को भावों और 

->काब्य क्षेत्र खड़ी बोली को अपनाने में प्रसाद या किसी व्यक्तित्व की सीमा से ऊँचा उठा कर आ्रानन्द की भूमि {र 

भी कवि पर किती एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमाव . पहुँच। देता है । यही भावो से मुक्ति ओर व्यक्तित्व 9 मोन 
मानना भ्रामक है । यह तो ऐतिहासिक परिस्थितियों का की अवस्था है। काव्य की यह रसात्मकत ही भारतीय 

` प्रभाव था जिएसे ब्रज्ञभाषा के स्थान पर खड़ीबोली काव्य साहित्य की मूल कपटी र्दी है । 2 26008 

` की.भाषा'बन गई । द्विवेदीचो तो उस ऐतिहासिक परि ; 22 22080 
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इसके अतिरिक्त विभिन्न सम्पादकीय बिचारथाराएँ, बिचार विमर्श, पुस्तकों की आलो 


/ चनाएँ. तथा पूरे वर्षे में प्रकाशित नवीस पुस्तकों की सूची--इसमें आपको मिलेगी । ६ 
सजिल्द मूल्य ५) पोस्टेज प्रथक 


~ 


मिलन का पत्ता! 


ज साहित्य सन्देश कायालय 
४, गांधी माग, आमस । 


ह) 


/ ._____ निबन्ध 
र ४ 

। | ऋतम्भमरा--डा० सुनींतिक्मार चाटुज्या २॥) 
| --डा० धीरेन्द्र वमा ३॥) 
| | निवन्धादश-श्री गोङलचन्द्र शर्मा १।) 
-अबन्ध पारिजात-श्री पढुसल्ञाल पुन्ना: बख्शी १॥) 
| पच-पान्र-- 75 १5 १. टे) ) 
| मध्यकालीन प्रेम-साथडा=-श्री पर्शुराम चतु. ३) 
। | साहित्य़ावलोकन-गओ० बिनयमोहन शमा .३) 
| | गद्य-पथ--श्री खुमित्रानन्दन पन्त ३) 
। | मध्यकालीन धमे-साधना-- 

| ` डा० हजारीप्रस्म्रद द्विवेदी ३) 
| | विचार मोर वितर्क ,; Mm 00) 
॥ । निवन्ध संग्रह--* ४) 
| (दिल की बात---श्रे। [रुदयाल मल्लिक (प्रस में) ३) 
| आलोचना 

॥ | कबीर का रहस्यवाद-डा. रामकुमार वर्मा ३) 
| | मलिक मुहम्मद जायसी--डा. कमल कुलश्रे्ठ ४॥) 


हिन्दी कहा० की शिल्प? का विकास-* 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल १०) 
| भारतेन्ढु हस्थिन्द्रं-डा. लच्मोसागर वाष्णेंय २।!) 


भूषण--श्री भगोरथम्रसाद दीक्षित र) 
| | प्रकृति और काव्य (हिन्दी) डा. रघुर्वश ६॥) 
प्रकृति और काव्य (संस्कृत) ,, .,, ` ६॥) 


हिन्दी में निबंघ-साहिल्य-श्री जनादन स्वरूप १।) 


| हमारे कंवि--भी राजेद्धसिंह गौड़  २॥) 
{ | नाटक को परख-डा. एस. पी. खत्री ˆ ४) 
गी... प्रसाद के तीन ऐतिहासिक नाटक 

॥.. |. श्री राजेश्वरप्साद' अगल २) 
. | | हिन्दी-लोक-गीति--श्रीमतीं शोरी १॥) 
| | तुलसी-रसायन--डा. भमीरथप्रसाद मित्र £॥) 
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.- _ स्वस्थ, सुरुचिपूर्ण साहित्यिक प्रकाशन 


4 प्रगतिवाद एक समीक्ता-डा. धर्मवीर भारती २॥) : 


Js AL lh 7:22 | 385 SBE BS लक अल, $ क कॉ 


2 शं 


काव्य ( श्राधुनिक ) 
नीहार--श्रीमती महादेवी वमा के | 
रश्मि ˆ 0:30 
प्रभाती--श्री सोहनलाल द्विवेदी. २) | 
बीर संतसई--श्री वियोगी हरि शः 
मॉकी--श्री आनन्दिप्रसाद  . १): 
स्याम सँदेसो--श्री अमृतलाल चतुर्वेदी ३)| | 
अज्नलि-डा० रामकुमार बर्मा : 
ठण्डा लोहा--डा० धमवीर मारती ३) 
वर्षोन्त के वादल--श्री अचल ३). 
( ग्राचान ) 
संक्षिप्त प्रथ्वीराज रासो-- | 
डा? हजारीप्रसाद ४) १०5 

बृहद्‌ संत कवीर--डा ० रामकुमार वसा द) | 


संक्षिप्त सन्त कबीर °, „ र). 


घन-आनन्द- श्रे शम्मुप्रसाद बहुगुना . ४09 | | 
विदेशों के महाकाठ्य--श्री गोपेश अठ» ६) | 


वीरं-का54-संग्रह--डो. टीकमसिइ तोमर (प्रेस में 
रीति-काव्य-संग्रह--श्री जगदीशप्रसाद गुप „ 
सूर-सागर सार-डा० धरेन्द्र वमा 
गद्यऱ-काच्य 
हिमहासे-डा० रामकुमार बसा ˆ ˆ 
शवनस-उश्रोमती दिनेशलन्दिनी 
उनमन-- ,, ती 
निकर ओर पाधाण--श्रो तेजनारायण का 
< _ कला/सस्कत 
संस्क्लिश्लंगस-- आचाय क्षिविमोहन सेन 
भारतवर्ष सें जाति-भेदड-नवोन सं०-- ,, ` 
शिल्प-कथा--आचाय नन्दलाल दछ | 
कला ओर संस्कृति--डा. वासुदेबशरंश अम. ' 
प्राचीन लोकोठ़सव-श्रो मत्मर्थराव ` 
सौन्द्य-शाख-डा. हरुंद्रारेलाल शमो. 


27 


सुमित्रानन्दुन पूल्त-शच।रानी गुट [ पन्तुजी केः काव्य 
डीषन पर समालोचनात्मक लेखों का संग्रह ] ६) 
महादेवी वर्मा शचीरानी गुदर [ महादेवी वर्मा के काव्य 


| पर प्रतिनिधि लोकी का सङ्कलन - ६) 
| महाकबि खरदास नन्ददुलारे वाजपेयी [ सूर के काव्य- 
| जीवन और भक्ति का गम्मीर विवेचन ] ४) 


आल्केव्क रामचन्द्र शुक्र एल।बराय विजयेन्द्र 
| नातक [ शुक्ल के जीवन आर कृतित्व का विश्लेषण ] ६) 


काव्य के रूप -गुलाबराय [ काव्य के रूपों का शास्त्रीय 


विवेचन ] ४।॥) 
| सिद्धान्त आर अध्ययन  गलाबराय [ भारतीय तथा 
/ पाश्चात्य समीक्षा शेली का मार्मिक विवेचन ] ६) 


~ हिन्दी कांव्य-विमश- गुलाबरायु [ हिन्दी के प्राचीन 
` ` `| ओर नवीन कवियों का आलो चनात्मक परिचय Joe) 


is की श्रध्ययन ] EE) 
सा हिरय-शा्र- देवराज उपाध्याय [ रोमां 


१हिल्य-वित्रेयन- देमेचना सुमन, योग्रेद मल्लिक ' 
तिहासिक विते षण] ७) 


दित्य का 8द्धान्ति # 
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` , हिन्दी कबिता में युगान्तर डा? उपीळ [ आधुनिक 


हिन्दी नाटककार नयनाअ 'नलिन? [ हिन्दी नाळ | 


कला तथा कृतियों का विश्लेषण ] EE 


कहानी और कहानीकार मोहनलाल जिज्ञासु [ हिन. 


कहानी और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का मार्मिक विवेचन ] ३) 


हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति- स्नातक त्या 
सुमन [ हिन्दी की विविध धाराश्रों का अध्ययन ] ३) 
वाद-समीक्षा--कन्हेयालात सहल [ हिन्दी सशय के 
पाँच प्रमुख वादों का मार्मिक विवेचन ] ० 


ही 


तुलनात्मक अध्ययन- कष्णचन्दर शर्मा, देवीच 
रस्तोगी [ हिन्दी लके प्राचीन कवियों का श्रथ्ययन ] ३) । 
मध्यकालीन हिन्दी कवयिन्रियाँ- डा० सात्र 

सिन्हा [ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियों की श्रात्मानुभूति। 
की भावपूणं व्याख्या ] | दो! 


हिन्दी निवन्धकार-ज्यनाथ नलिन [ हिन्दी,निकपः , 


कबीर--साहित्य ग्रोर सिद्धान्त य्दत्त शर. . 
[ कचीए--जीवन औरं कृतियों की आलोचना] ९0. 
हिन्दी काव्यालङ्कार खन्न चार्थं ` विशे / 
[ आचार्यं वामन के 'काव्यालङ्कार? सूत्र की पाणिडत्यपूणं ` 
हिन्दी भाषा ] | | 


अनुसुन्प्रान का स्वरूप_म्पादिशा, डॉ० वाति 
सिन्हा [ अनुसन्धान के सिद्धान्तो पर हिन्दी के प्रतिष्ठित | 
विद्वानों के प्रामाणिक लेखों का सङ्कलन] र 
सन्तुसान प्रभाकर माचवे [ हिन्दी काव्य श्रौर ग्य 
विभिन्न घाणओं वी प्रवृत्तियों पर विवेचनात्मक लेख 


` कला और शेली की विवेचना ] mE) 


साहित्य-रत्न, एम० ए० तथा ,अन्य उच्च हिन्दी परीक्षाओं के लिये. 
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अ 


° सहायक आलोचनात्मक शुस्तकें „ 


साहित्य-रत्र पथ दर्शिका---(गाइड) प्रथम खंड 


( संश २०११ संस्करण )-ग्रोश सरोज एम० ए० वै 


प्रो” मनमोहन गौतम एम० एश * १०) 
आधुनिक कवि---महादेवी वर्मा की टीका एवं श्रालो- 
चमात्मक श्रध्ययन-रामकुमार सांख्यघर सा० र० - ३) 


हिन्दी के गौरव ग्रन्ध---)* मनमोहन गौतम 


एम० ८०, सा० रत्न ( स्वण पदक विजेता ) ३) 


| नाटक की 'हुपरेखा-प्रो० दशरथ भा ३) 


हिन्दी साहित्य का इतिहास--..[ प्रश्नोत्तर रूप 
)-प्रो० मनमोहन गौतम एम० ए० ३) 


काव्य विवेचन--परोश दशर्य झा. १॥) 


आपा-विज्ञान गाइड पञ्चम संस्करण 


मनमोइन गौतम एम, ए., खा, र! (त्व, प, विजेता) : 


'साहित्यालोचन सिद्धान्त--,, „ 


सर एक सरल अध्ययन-- ,, » 


* तुलसी का विवेचनात्मक अध्ययन-- 


प्रो दशरथ'भ्न , र , 
साहित्य-रत्त निबन्थमाला--मो” ' मारत २ 
सरोज? एम, ए., सा, रन (श्रीधर स्व. प, श्राप) + 
साहित्य-रत्त पथ दर्शिका ( ढितीय सुर ) | 
२०११ संस्करणु--प्रो० सरोज एम० ए०, प्रीऽ + 
मोहन गौतम. एम० ए० तथा श्रो लकमण 
पाठक री 


इनके अतिरिक्त हिन्दी की सभी पाठ्य तया आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए इर्मे लिखिए । सूचीपन मुफ़्त मेगा 


हिन्दी शाहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली 


0. In Public Domain. Gurukul 


ce प्रकाशन | temmermeeSmoo oo अ Bs 


हमारा परीक्षोपयोगी प्रकाशन 


हिन्दी साहित्य के प्रछुख वाद और उनके प्रवतक-- रहस्थवाई, छायाबाद, प्रगतिवाद, 
यथार्थबाद, आदर्शवाद, हालावाद, मां सलवाद झादि वादों का विवेचन ] १॥) 
हिन्दी सांहित्य का संक्षिप्त इतिहास--वा०/शुलावराय रचित [ हिन्दी साहित्य के इतिहास का 
व्यौरेबार विवेचन मय कविं व लेखक और उनकी जीवनी के ] GF) | 
हिन्दी महाकाव्य एवं महाकाव्यकार-¬[ प्थ्वीराज रासो, जायसी ग्रन्था्ली,. समचरित- 
मानस, साकेत, प्रियप्रवास, रासचन्द्रिका, कामायनी, कुरुक्षेत्र, कृष्णायन आदि दस महाक़ाव्यों का 
विवेचन ] २) 
बुन्दावनलाल वर्मा की उपन्यास कला--[ बर्माजी कृत सभी उपन्यासों का विवेचन, विशेषक़र 
मृगनयनी, भॉसी की रानी का] । हर १॥) 
खरे का भ्रमर-गीत साहित्य--[ अ्रमरगीत सार की विस्तृत विवेचना एवं ,समीज्ञा | १॥) 


शु हिन्दी एकाङ्की एवं एकाझीकार---[. सा? र०, जिशारद, इस्टरमीजिएट सें स्वीकृत एकाङ्की 
( नाटकों एवं नाटककारो की आलोचना ] क 6 |) || ` ` 
कवि रत्राकर ओर उनका उद्भव-शतक्--[ उद्धब-शतक के बिषय सें एम? ए० और सा? रत्न में 
Ee तक आये २० प्रश्नों का उत्तर भय जीवनी ] _ १॥) 
रीति-कालीन कबिता ओर शङ्कार रस का विवेचन--[ रीति-काल के पढ़ने के लिए केवल यही 


| पुस्तक पयाप्त है । इसमें सेनापति, विहारी, केशव, घनानन्द, ग्वाल, पद्माकर, सतिराम आदि की 
` जीवनी साहित्यिक कृतियों की आलोचना महित वणुन है यह रीति-काल की “थीसिस” है. रसों 
' का शाखीय विवेचन होगा] . : Lt I) 


दजा महानुभाव पांच पुस्तक एक साथ मंगायेगे, उनको इन पुस्तकों पर १५% कमीशन 
जाये) पेकि्ग फ्री होगा। हमारे यहाँ से ३०% पर मिलने वाली ' विशारद, सा० रन्न, 
०, वी%ए० की सुस्तकों का. सुचीपत्र मुफ्त संगाएँ । र 


की इले के लिए आर देरे क ध्व-स्रस्वती पुस्तक सदन, आगरा । _ 
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-< जो सजन इन वर्षा की फाइलें चाहें हमसे मंगाले । 


साहित्य-संन्देश कॉ 
पुरानी फाइलों कीं* उपयोगिता | 


साहित्य-सन्देशा के प्रथम १२ वॅर्षोईकी फाइलो के वरावर हमें आईर झि 
लेकिन सबको निराश होना पड़ रहा है । हम स्वयं भी चाहते है कि हम यह 
( जिल्वदार ५) और अजिल्द ४) में खरीद कर उन सल्ननों को भेज दे जो हम 
लिख रहे हैं । अतः आपके पास यदि १ से १२ वर्षा की कोई फाइल हो तो आप हम 


वर्ष १४ व १५ की फाइलें उपलब्ध हैं 


वर्ष की मोटी जिल्ददार फाइल का मूल्य ५) पोस्टेज पथक 


र ˆ विषय-सूची मुफ्त मंगायं । 
साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 
परीक्षार्थी प्रबोध भाग ४ प्रकाशिन होगया 


` इस भाग में हमने इस बात का विशेष ध्यान रक्खा हे,कि एम० ए०, साहित्य-र, 
साहित्याज्ञज्षर आदि उच्च श्रेणी के परीक्षार्थी इससे विशेष लाम उठा सके । श्रत: इसमें इन 
सम्बन्ध के कुछु आवश्य य लेख जो"श्रभी तक साहित्य-सन्देश अयवा अन्य किसी भी पुस्तक 
हैं, विद्वानों से लिखवा कर इसमें सम्मिलित किये गये हें जिससे इस भाग में ठोव एवं पठनीय 
गई है। यही कारण हैं कि इस खणड की सम्भावित सूची के निकालने पर पुस्तक छुपने ले 
श्राईर श्रा चुके थे और छुप जाने पर तो इसकी बराबर माँग रा रही है। इस भाग में भी 
पृष्ठ हैं । कागज इसमें बढ़िया लगाया गया है जिससे पुराने तीनों भागों की अपे यह आग 
रौर मोटे कागब पर छपाई भी श्रच्छी दुई दै- मूल्य ३) पोस्टेज पृथक । i 


मनीश्याडेर पहले मेज को डन्हे पोस्टेज खचा न देना पढ़ेमा र चारों मग रजिस्ट्री ते मेर | डे 
चारों मागां की विर्षय इची मुफ्त मंगायं। | 


| साहित्य-रब-भण्डार, आगरा । 
(90 हैक) ६ ICSE NS (६६70 
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पोने भूर्य में हिन्दी की पुस्तकें प्राप्त करने झा काड इसी अङ्क 
में अन्यत्र झपा हुआ। «मेलेगा । कृपया तमझदारी से. . 
उसे काट कर हमारे यहाँ भेज दें । 


__ साहित्य-रत्न:भणडार, आगरा । 
साहित्य सन्देश को नई फाइल 
जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक की विषय-सूची 7 


इसी अङ्क में आपको मिलेगी, अतः जिन सञ्जनों के पास इस वर्षे के अङ्क हों वे इस ॒ 
सूची को निकाल कर अपनी फाइल बना ल। जो सज्जन हमसे , : 


: फाइल मेगाना चाहें 


वे सय रजिस्ट्री पोस्टेज के ६।८) मनीआडर से हमारे यहाँ भेज द । हम यह मोटी 
जिल्ददार फाइल भेज़ देंगे । बंसे इस जिल्द्दार फाइल का मूल्य पिछले बर्षा की भाँति ५) हे। | 


7. साहित्य-सन्देश कार्यालयं, आगरा । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


ह १ 
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गुलाबराय एम० ए० 
सत्येन्द्र एम० प०, पी-एच० डीड 


प्रो> राजनारायण [स एस ० ५०, सा० रमन 
श्री पुझपात्तमदास अग्रवाल एम० ए० 
डा० नरेन्द्र पस्‌० ए०, डो० लिदा 
क नाउँक - कक, ; प्रो० गोपीनाथ तिवाछे एम० ए० 
त्रान = कफः मर ए' खला रा 
कुर्ता के भारतीय और पाश्चात्य आदरा वैशवन्त लद्णड़ कोतमिरे एम ए०, सा $ 


7 राजस्थानी आषा आर साहित्य की माकी «श्री लुगल्सिह एम० ए? 
 -र्‍्यान्त्र साहित्य के प्राचीन गीत SE श्री कंशुराज-्शेषागार राव 
क -सनराय का वॉज ७८ 0. _ श्री शशि तिवारी 
>-विचार- व पश ; 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्य-सन्देश' के नियम 


| | र १. साहित्वे-सन्देश प्रत्येक माह की १५ तारीख को निकलता है । - 
। २, साहित्य सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई ओर जनवरी ते.आहक बनना | 
जनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होळ है। किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूरे १२ श्रङ्क मिलेंगे । 
३, महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर 2५ दिन के अन्दर इसकी सूचना पोस्ट फिस के 
. . उत्तर सहित भेजनी चाहिये, श्रन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
४, किसी तरह का पत्र-व्यत्रहार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के दोना चाहिए । विना 
प्राह संख्या के सन्तोषजनक उत्तर केना सम्भव नहीं है । 
५, फुटकर शङ्क मेंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छुः आना और इससे पहले का ॥) होगा । 
६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्रादि नहीं झुपते । केवल आलोचना विषयक लेख ही छापे जाते हँ । 
¦ अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए बाते हैं । 
_ ७, साहित्य सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता दै । न 


= 


-> द | 
हिन्दी का नया प्रकाशन : जोलाई १६५४. | 
आलोचना उपन्यास = ` 
गीतिकार बिद्यापति-रासवशिष्ठ २॥) पानी की दीवर--रजनी पनिकर , ३) | 
“कविता भारती का सपूत--डा० रांगेय राघव ३) | 
शेर ओ सुखन भाग २--गोयलीय 200 32000 कक उ.) 
) डे ३) रला को बात-- ,, रा ३) 
दीप बेला-जगतप्रकाश चतुर्वेदी १।) राजन पु 
_ बादलों की गोद में-कपाशङ्कर २) भारत की मौलिक एकता-वासुदेबशारण ४) | 
'कोविच्प्रती--पन्त, नगेन्द्र, बालकृष्णराव १४) उपदेश . 
प्रेम गीत-_आरसीप्रसादर्सिह २) जुद्ध धर्म के उपदेश--मिक्ु धर्म रक्षित २) 
हा कहानी चरित्र निर्माण _ । 
गोने की विदा-शिवसहाम चतुर्वेदी * २) छात्र जीवन-फूलदेवसहाय वमा . १) 
निमोण के चित्र--श्री रमण १।) स्फुट ` | 
की कहानियाँ--सुरेश्वर पाठक द्रव १) प्राणों की बाजी--डा० रामखेलावन पांडेय १) |. 
ह नाटकी . , - सरस्वती की आत्मकथा--श्री रमणः २) 
धरती माता-रघुवीरशरण मित्र ' १). हमारी सांस्कृतिक एकद्रा-- 
दीपदान-डा० रामकुमार वर्मा * 0 डर रामधारीसिंह दिनकर १॥) 
> शेरशाह-सेठ गोविन्ददास ` ९॥) प्रतिष्ठाता--शान्तिप्रिय द्विवेदी ३) 
ओ मेरे.सपने--जगदीपचन्द माथुर - ३) समाचार पत्रों का इतिहास-- 
. जय--रासबिहारीलाल न ना अस्विकाप्रसाद वाजपेई 


० «समी प्रकार को हिन्दी पुस्तके मैंगाने का पता- साहित्य-र्भणडार, आगरा । 
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भाग १६] 


स्वतन्त्रता दिवस 

१५. श्रगस्त का दिन देश के राजनीतिक इतिहास में 
एक पुण्य पर्ब है । स्वतन्त्रता से जो साइज पर प्रभाव 
पड़ता है उसके कुछ कुळ लक्षण तो हिन्दी तथा अन्य 
भाषाओं के विस्ारोन्पुख साहित्य में दिखाई पड़ते हैं 
किन्तु अ्रभी वद्द श्रपने साहित्य पर गव करने की श्रौए 
उसके उत्थान एवं नव निर्माण की भावना इम में पूरी 
तौर से जाग्रत नहीं हुई है। श्रमी इम में विदेशी साहित्य 
के प्रत ललक बाकी है । यह बुध नहीं किन्तु स्वतन्त्र 
देश में अपने साहित पए भी गवे करैने की भावना 
रानी चाहिए । गर्वे तो हम तब करें जब “हम उसका 
अध्ययन करें। इम श्रपने, साहित्य के श्रध्यनन की प्रवृत्ति 
बढ़ाने के लिए कोई सराइनीय उद्योग नहीं-कर एदे है 
न हम पने साहित्य का परिचय दूठरे भाषा भाषियों को 
दे रहे हैं और न उसका श्रध्ययैन सुलभ बना रहे है । 

हमारे कवियों श्रौर लेखकों ने भी उप हृदय की 
उन्मुक्तता का परिचय नहीं दिया चो स्वतन्त्रता दार 
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हमारी विचार-धारा ० 


उन्मुक्त दितिज सै होना चाहिए । देश पर नये उत्तर- 
दायित्व,ग्राये हैं। उसका विदेशों में मान बढ़ा' है. उस 
आरोप हमारे कवि और लेखक मौन हैँ । उनको जातीय 
गर्व उत्पन करने में सहयोग देना चाहिए. । भारतेन्दु युग 
के लेखक आजकल की श्रपेत! श्रपने देश “रतीति 
के प्रति कहीं श्रषिक सजग थे। श्रमी* स्वतन्त्रता, की . 
भावना हमारे साहित्य में कम उतरी है। प्रत्येक नव वर्ष 
के हम्सरे साहित्य में इस्त शरोर उन्नति होती चाहिए । 


हिन्दी के दृुश्मन-- : 
हिन्दी के दुश्मन यह शब्दावली ऐसी प्रचलित, सी 


होती, जाती है कि एकःपक्ष दूसरे के ऊपर आरोपित करटक बन 


है ।' सरकारी हो भी यह कहते हैं कि दिन्दी के दुश्मन 
हिन्दी वाले ही हैं जो उसके २ट्रमाघा घोषित हो जाने पर 


मी मै छे काम नहीं लेते और उसको दुरूइ बनाते जा | 
रहे हैं । वे हिन्दी के ही दुश्मन नहीं वरन्‌ देश के दुश्मन | 
हैं जो ग्रग्रेजी को इटा कर शिक्षा और ज्ञान का मानदण्ड 


f 


| 


को दुश्मन बतला कर स्वयं दोस्त की श्रेणी में आना 
चाहते हैं। किन्तु वे हिन्दी के काय की ट्रुताति के तस्वन्ध 
पे भे का उपदेश देकर कब्बाँ तक उसका हित कर रहे है 
यह विचाएणीथ है। दूरी ओर कुछ हिन्दुस्तानी के 
पक्षपाती हैं जो संस्कृत. शब्दो के प्रयोग के कारण हिन्दी 


:लिए खोलली ( खोली शब्द प्रायः नौकरी के कमरे के लिए 
आता है ) और केन्द्र के लिए ब्रिचविन्दो का प्रयोग 
:करना चाहते हैं जब्र वे अंग्रेजी में लेटिन शब्दों के प्रयोग 
स्का विरोध नहीं करते । वे रेखांगणित में रेखा को काटने 
को करोनहीं कहेंगे वरन बाईऐक्ट कहेंगे। डाक्टरी में 
प्पथरी तोड़ने को स्टोन ब्रेकिङ्ग न कह कर लिथोरी भी 
कहते हैं । एक पक्षीय को वन सेडेड न कड कर बाई 
'ले?रेल फहने में गर्व करते हैं । यह उत्र भाषा गौरव के 
नाम पर होता है । फिर हिन्दी वालों ने ही क्या बि।ड़ा 
है कि उनसे उनकी जननी संस्कृत के शब्दों का. बहिष्कार 
(किया बाय । यदि डाक्टर रघुवीर की शब्दावली कुछ 
'दुरूह है तो उपसे सरल संस्कृत की गौर्खपूर्ण शब्दावली 
मिल सकती ह। हम किसी को अपना मत रखने के लिए 
दोष नहीं देते किन्तु ज्र ऐसे लोगों की बेयक्तिक सूभों के 
लिए सावजनिक धन का व्यय किया जाता है ओए हिन्दी 
के नोमे प्रइ मदो. जाता है तब जरूर कहना पड़ता है । 
- श्रभी “प्रवाद्‌? नामक मासिक पत्र में हिन्दी के दुश्मन 
शीर्षक एक नोट निकला ६ । उसमें हिन्दी के दुश्मन उन 
लोगों को बतलाय। है जो पारस्परिक भगड़ों में-श्रपनी 
शक्ति का श्रपत्र्यय करते हैं और हिन्दी के कार्य में बाघक़ 
होते हैं । वेले तो किली मात्रा में ्रखमारो की नॉक-भोंक 
=> तनातनी स्वाभाविक है श्रीर यह मी नही मा जा 
सकता कि कभी किसी बात का दिरीध न किया जाय”किन्हु 
{हिन्दी के दित के. लिए यदी अच्छा है कि फरस्परिक 
नसंघप्र यथा सम्मव कम हो । | 
` ` हिन्दी माषा के गौरवस्वरूप “प्रकाशन समाचार! और 
"हिन्दी प्रचारक! में प्रकाशक संघ को लेकर खुइ तनातनी 


` चल रही है और ऐेश मालूम होता है मानों पूर्व पश्न: 


दी दक्ष'ही जायेंगे। इस तनातनी के स्थान पए हम एक 
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वालों को हिन्दी -का दुश्मन बतलाते हैं । वे केबेनेट के 


साल के लिए देना स्वीकार किया है । ऐसी पदायता उन 
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दूसरे के पूरक बन कर हिन्दी का गौर बढ़ाबें--ठसी में 
हिन्दी का हितं है । 

पटेना की 'नई धारा? में भी हिन्दी के "दुश्मन? 
शीषक एक टिप्पणी अपने जून के श्रह्ठ में छुपी हैँ इतका 
कुछ अंश इस प्रकार है 


“एक मित्र ने हमें सुझाग्रा है--आ।प हिन्दी के 


दुश्मन को हिन्दी क्षेत्र में खोजते खोजते उसके बाहर क्यों 


भटक गये ? हिन्दी का दुश्मन नं० ३ मौलाना श्राजाद 
नही हैं, वह हैं पं० सुन्द्रलालजी डा० रघुत्रीर हिन्दी को 
संस्कृत से लादकर आए पं० अना!रस,दात चतुर्वेदो हिन्दी- 
क्षेत्र को जनपदी 4 बोलियों के नाम पर टुकड़े-टुकढ़े में 
बाँट कर जिव प्रकार हिन्दी हित पर कुठाए चला रहे हैं, 
उसी प्रहार १० धुन्दस्लात्तजी हिन्दुस्तानी के गढे मुद | 
उखड़ कर हिन्दी के लिए परम शत्रु का काम कर एह: 
हं । संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप. मे स्त्रीकार 
किए जाने के बाद हिन्दुस्तानी श्राप श्रयनी मोत मर चुकी ' 
थी । किन्छु इस दुनियाँ में पं० सुन्दरलाल ऐसे लोग भी 
हैं, जिन्हे गढ मुदें उखाड़ने मे ही श्रानन्द श्राता है ।?? 

इस प्रकःर हिन्दी के दुश्मनों के सम्पन्ध में विभिन्न 
लोगों के विभिन्न मत - हैं | परन्तु इम इन सभी की 
ऐका नहों समळते श्रोए इसीलिए यह चाहते हैं कि 
जो जिध प्रकार हो तके हिन्दी की सेत्रा करे--इसी मै 
हिन्दी का हित है। “5 220 
निरालाजी को सहायता-- 

समाचार पत्रों से सूचन। मिली है कि केन्द्रोय शिक्षा 
मन्त्रालय ने निएलाजी को घद्दायताथ १००) माक एक 


लोगों को दी जाती है जो पढ़े लिखे हों, तरिद्वान हाँ, साहित्य. 
व विज्ञान के चेत में प्रतष्ठा प्रास हों किन्त जौ धनाभावे | 
ग्रस्त हों । हमको इस बात की तो प्रतन्त्ञा है कि शिक्षा. 
मन्त्रालय का ध्यान इस श्रोर ।कषित हुश्रा किन्तु १००) 
माठिक की जो सहायता दी है वह निराला जी के गौरव, 
मान श्रौर उनकी श्रनस्थ श्रवस्था को देखते हुए बहुत. 
कम दै। १२००) २० तो उनकी किपी पुस्तक पर पुर 
हकार देकर ही मान ओह सहायता दोनों ही दी जा 
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थी । निरालाजी को केवल आर्थिक सहायता की दी श्राव: 
श्यकता नहीं उचित चिकित्सा के प्रबन्घ की भी श्रावश्यकता 
है ।श्राशा है सरकार उनकी श्रावश्यक्रताओं को देखते 
हुए इस सह'यत। को कम से कम तिगुती कर देगी और 
इसकी अवधि को भी प्रारम्म में एक ताल से बढ़ाकर तीन 
या पाँच साल कर देगी जितसे निरालाजी निश्चिन्तता का 
ग्रनुभव करके स्वास्थ्य लाम कर सके ्रौर साहित्य सेवा 
में रत रह सके । 
तुलसी जयन्ती--* 

क्षावण शुक्ला सप्तमी और कहीं-कहीं श्रावण श्यामा 
तीज को भी तुलसी जयन्ती मनाई गई । तुलसीदासजी 
हमारे देश के उन विरले महापुद्षों में से हैं निन्दने जाति 
के चारित्रिक श्रौर सांस्कृतिक उत्थान में बहुत-कुछ योग 
दिया है और जिनका श्राविर्भाव देश, जाति श्रौर भाषा 
के लिए वरदान स्वरूप हुश्रा । किन्तु खेद की बात है कि 
न उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में ही विवाद तय हो 
पाया रौर न उनकी जन्म तिथि के सम्न्ध में ही । इस 
निश्चय में जनता को भी घर्म संकट रहता है कि वह 
कहाँ कब और किस रूप में अपनी श्रद्धाज्ञलि मेट करे । 

शेक््रीयर की जन्मभूमि का वर्णन पढ़कर हमको 
श्ंग्रेज जाति से स्पद्धा होती है कि वे लोगन अगने महा 
कवियों की स्मृति-रद्चा किस प्रकार करते हैं। सरकार 
इस काय मै रुचि ले और स्यं या किसी संत्या को 
पर्याप्त घन देकर इसका श्रनुसन्धान कराये । ब्रज साहित्य 
मण्डल की और से एक समति इस श्रनुपतन्धान के लिए 
बनी थी किन्तु घनाभाव के कारण वह कायं न कर सकी। 
उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रज साहित्य मणडल के अधि- 
कारियों से बात-चोत करके सोरो की सामग्री की जाँच के 
कार्य को असे बढ़।वे । यदि वह सामग्री प्रमाणिक मंठती 
है तो तुलसीदासजी का चोन्दूटा-फूटा घर नर्दैलाया जाता 
है उसको खरीद कर उसकी रक्षा की जाय ओर वहाँ 


` उनके गौ के अनुकूल स्नारक' बनाया जाय। हमको 
तुलसो से:सम्बन्धित श्रौर स्थानों की रक्त से.विरोध नहीं 


है किन्तु सोरों की उपेक्षा न की जाय । 
तुलवी से सम्बन्धित किसी उथान पर एक केन्द्रीय 
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संप्रहालय स्थापित किया जाये । वदाँ पर तुलसी सम्बन्धि 
इस्तलिखित श्रीः मुद्रित ग्रन्थों का संग्रह किया जाय तॉकि 
उनके साहित्य के अध्ययन, श्रध्यापन और तत्सम्बन्धो 
अनुसन्धान में सहायता मिलें । क 
प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य का ्रलुवांद--- 
हिन्दी को वेसे तो विश्व-ताहित्य के र्ला को श्रनु- 
वादित कर विश्व भ्रातृत्व, की मावना में योग देना चाहिए 
किन्तु सब से पहले श्रपने देशं की भाषाश्रों की ओर 
हमारा ध्यान श्राकर्षित होना चाहिए । हिन्दी को 
इस बात का गर्व हे कि नितना उसने श्रन्य प्रान्तीय | 
[पाओ के साहित्य को श्रपनाया दै उतना श्रीर किती“. 
एक माषा ने नहीं अपनाया है, फिर भी राष्ट्रभाषा के . 
नाते उसे और भाषाओं के सो. का अधिक से श्रविक 
संखया में अनुवाद उपस्थित करना है। इससे दिन्ट्री बाले 
ही श्रन्य प्रान्तों के साहित्य से सम्पर्क में नहीं आयेंगे वरन 
और प्रान्त भी हिन्दी द्वारा एक दूसरे के सम्पर्क में श्रा 
सकेंगे । उकके द्वारा हिन्दी का*मी प्रचार बदेग। । ग्रन्थों 
के चुनाव में अवर्य दी सावधानी की श्रावश्यकता हैं। 
इसम उन प्रान्तों की माषा के बोलने वार्ले का पर!मरश 
भी आवश्यक दै । प्रकाशन समाचार और हिन्दी प्रचा- 
रक तथा दक्षिण मारत, देवनागर आदि पत्रों में बिशेष | 
स्तम्भो में इन श्रनुवादों की सूचना देना चाडिएं-दहसे = 
पारस्परिक सद्धावना बढ़ेगी । 
यह श्रनुवाद कार्य एक त(फा ब दोना चाहिए । 
हिन्दी का भी अनुवाद रीर प्रान्तीय माषाशओं में होना. 
चाहिए, जिसे कि जिन लोगों ने हिन्दी श्रभी तक नही | 
सीखी उनकी. अभिरुचि हिन्दी की श्रोर बढ़े । हिन्दी वले... 
दूसरी भाषाओं से राष्ट्र माषा मैं श्रनुवाद करने को. 
दायि का यथा सम्म निर्वाह कर रदे हैं किन्तु हिन्दू 
भाषा के मर्या का श्रनुवाद हिन्दी माषियों के कतव्य को 
श्रोर भी सुखद ए प्रोत्साहनपू ये बनी देगा । 
सभा का सङ्गावना-मणडल--  . 
नह यह जान कर प्रसन्नता हुई कि नाघ्ररी प्रच 
सभा की ओर से दिण के प्रान्तों में एक सद्ध 
मण्डल जा रदा है । इम लोग बहुत कुछ लन 
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साहित्य सन्देश 


लिखा करते हैं कि हिन्दी को किसी प्रान्तीय भाषा से द्वेष 
"नहीं, इसका श्रच्छा प्रभाव धीरे-धीरे पड़ता तो होगा ही 
किन्तु यह सद्धावना-मण्डप्त इस बात का क्रियात्मक 
प्रमाण होगा कि इम रोग दक्षिण में जो हिन्दी का काय 
हो रह, है उसकी संराइना करते हैं और उस कायं में 
पने विचारों और परामश द्वारा उनका हाथ बेंटाना 
चाहते हें । इम उनकी कठिनाइयों को भी जानना चाहते 
हैं [कसे कि इम लोग इस प्रचाए-कायं में सहायक हो 
सकें । इस शिष्ट-मरडल का यह भी लाभ होगा कि हमारे 
लेखकगण दक्षिण के साहत्य और वहाँ के दृश्यों तथा 
~ हाँ के जीवन से सम्यक में श्राकर वहाँ के सम्बन्ध में कुछ 
हिन्दी भाषा-भाषियों की जानकारी बढ़ा सकेंगे जिससे प।(- 
स्परिक सौहद सम्बन्ध बढ़ेंगे औए भाषाओं के पारस्परिक 
आदान प्रदान और सहयोग छे राष्ट्रीय एकता की भावना 
दृद्तर हो। वहाँ जाकर यह शि'्ट- मण्डल यह भी श्रध्ययन 
कर सकता है कि वहों के साहित्य में कोन ती पुस्तके 
अधिक लोक प्रिम हैं म्लिका हिन्दी में अनुवाद होना 
वाउछुनीय होगा । ५ 

हमारा; सद्भावन| मण्डल दक्षिण में इसलिए नहीं 
जा रहा है कि हम उनमें किसी दुर्भावना की आशङ्का 
करते हैं वरन्‌ इसलिए जाते हैं कि इम अपना कर्तव्य 
सू कर उनके प्रचार काय में सहायक हों आर विचारों 
के श्रादाने भदान वरा पारस्परिक सद्भावना में बृद्धि करें । 
दक्षिण में “हिन्दी प्रचार 

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार जि6 तीज़ गति से हो 
रहा है उप देख कर इप श्रौ९ सन्तोष दोनों होते हैं । द० 
भा० हिन्दी प्रचार सभा ने ' यहाँ हिन्दी प्रचार का क्षेत्र 
इता व्यापक, उमृद्ध और “प्रभावशाली बना लिया है 
कि वहाँ गाँव गाँव में दिन्दी के श्रचारक्र मिलने लप हैं । 
वहाँ जितने हिन्दी के विद्यालय चल रहे हैं उतने शायद 
उत्तर भारत में भी न रों | वहाँ के विश्व विद्यालय और 
दूसरी सरकारी शिक्षा संस्थाएँ दिन पर दिन हिन्दी को 
अ्रपनाती जा रद्द हैं । गत्र के शिक्षा मम्त्री की सूचना 
के श्रनुसार ्रकेले उस प्रान्त में लगभग दो लाख छात्र 


[ भाग १६, ग्रह ९ 
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श्रोर पच्चीस हजार छात्राएं स्कूलों में हिन्दी सीख रही हैं। 
शिक्षा मन्त्री श्रान्त्र में हिन्दी को निवाय विषय बनाने 
पर भी विचार कर रहे हैं ओर उनकी यह घोषणा है कि 
भविष्य में वे हिन्दी के प्रचार पर और भी श्रधिक 
ध्यान देंगे । 

"हाँ श्रान््र में हिन्दी के प्रचार की यह सूचनाएँ 
पाकर हमें हष हे वहाँ तमिलनाड में होने वाले हिन्दी 
विरोधी प्रदशंनों के समाचार भी हमें मिल रहे हैं। वहाँ 
सभी जगह रेलवे ने स्टेशनों के तराम हिन्दी में भी लिखबा 
दिए हैं । यह प्रदर्शनकारी हिन्दी के नामों पर कोलतार 
फेरने में अपना अह्दोमाग्य समभे हैं । उनके इस काय 
का विरोध करने वाले हिन्दी प्रेप्रियों की भी वहाँ कमी 
नहीं है। वे फिर इन नामों को साफ कर के लिखते हैं 
ग्रौर यह क्रम इर महीने चल रहा है। हिन्दी-के इत 
विरोधियों का र'जनेतिक स्वाथ ही शधिक है--हसँ 
किसे सन्देह होगा । 

दक्षिण के ही कन्नढ़ जिले के नीलेश्वर स्थान में 
हाल ही में बने हिन्दी भवन का उद्घाटन हुडा । बहाँ 


उत्तर भारत में देश की राजधानी दिल्ली तङ में हिन्दी का , 


अपना भवन नहीं. है--वहाँ दक्षिण में नीलेश्वर जैसे 
थ!न पर हिन्दी भवन का बनना दक्षिण की जागृति का 
परिचायक है । हमें तो पूरा विश्वास है कि दस-पाँच वष 
में ही हिन्दी प्रचार के मामले -में दक्षिण बहुत श्रागे बढ़ 
जायया । हम इसके लिए उसे पेशगी बधाई देते हैं । , 
प्रसारका का प्रकाशन 

केन्द्रीय सरकार की श्रोर से हिन्दी में एक नई 
त्रैमासिक पत्रिका प्रसारिका (रेडियो संग्रह) नाम -से प्रका 
शित होने लगी है । इस पत्रिधा . में रेडियो से प्रसारित. 


सुन्दर लेखों का चयन किया जाता है । प्रकाशन विभाग 


ने इस पत्रिका को निकाल कर बड़ा सुन्दर प्रयास किया 


है । रेडियो से बहुधा बहुत श्रच्छे लेख पढ़े जाते हैं । एक 
बार पढ़े जाकर वे विगत, हो जाते थे । इत पत्रिका द्वारा , 


उसका स्थायी मूल्य ओर महत्व दो जायगा । इस दृष्टि से 
हम इस पत्रिका का सहर्ष स्वागत करते हैं । 
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रीतियां का ऐतिहासिक विकास न 


प्रो० राजनारायण मिश्र, एम ए०, साहित्य-रत्त | 


“ग्रथ प्रतिपादनार्थं जिस शेत्ती विशेष का उपयोग 
'किया जाता है, उसे 'रीति? करते हैं यह प्राचीन 
सप्रालोचन। शास्त्र की ऐसी पीठिका है, जिस पर श्रनेक 
छायाचित्र भावामियञ्ञन के लिएर मूर्त हुए हैं । यह ऐसी 
प्रेरक शक्ति दै, जो साहित्यकार के व्यक्तित्र से श्रनजाने 
मै ही फूट कर काम्य सौन्दर्यं को द्विगुणित किया करती 
हे । प्राच्य एवं पाश्चात्य समीक्षा पद्धतियाँ के उदय की 
यह एक ऐसी कड़ी दै, जो एक दूसरे को मिज्ञाती है। 
विना इसऊे ज्ञाक के रीति कालीन चिन्ता धारा के श्रनल 
प्रवाह को समझने में साहित्यिक ग्रध्येताश्रों को कुछ 
कमी का अनुभव होगा । अस्तु, वाज्ञमय से रीतियों का 
सम्बन्ध जोडते हुए उनके ऐतिहासिक विकास पर ध्यान 
देना श्राज को प्रमुख समत्या है । 

साहित्य में कई प्रकार के सम्प्रदाय हैं-यथा, रस, 
श्रलङ्कार, रीति, दक्रोक्ति, ध्वनि सम्प्रदाय श्रादि । इनमें 
रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचायों पे दरडी श्रौर बामन 
मुख्य हैं । वामन ने तो रीति को काव्य की आत्मा! 
माना है.। इन सम्प्रद्ययों के ऊपर हिन्दी में जो भी मुख्य 
ग्रंथ लिखें गये वे संस्कृत के अनुकरण मात्र ही रहे । हाँ, 
उनमें यत्किव्वित मौलिकता पाई जाती है । श्रांच.यं केशव 
अ्लड्भार सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे । आगे चलकर डाक्टर 
श्याम सुन्दर दास के शब्दों में “काब्य धार का स्वच्छन्ड 
प्रबाह रीति की नालियों में बहने लगा । महाकवि भूषण 
भी वीर रस-पमन्वित रीति ग्रंथ ही लिख सके।? इस 
प्रहार हिन्दी मैं रीति म्रन्थो की परम्मूरा के दि आन्य 
केशतदास ही हैं। बिहारी ने मी अपने श्रथ-प्रतिपादन 
' के कोतूहल में 'घाट-बोट? देखने मै जितना परिश्रम किया, 
| उतना यदि वे हृदय को रोइ पें करते तो हिन्दी कविता 
| उन्हें पाकर ध्रधिक सोमाग्यशालिनी होती । रीतिकाल के 
. थोड़े से श्राचायों में 'देव? की गणना की जाती ३ । रीति 
' सम्बन्धी उनकी कुछ स्व॒तन्त्र उद्माबनाश्रो का ढल्लेंज 
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“पश्र श्रो? ने किया है । डाक्टर श्यामहन्दर ने ' हिन्दी 
भाषा ग्रौर साहित्य के इतिद्ास' में लिखा है, “पाशिडत्य 
के दृष्टेकोण छे रीति काल के सप्रध्त कब्ियों में देव का 
सान आचार्य केशव दाह से कुळ नीचे माना जा सकता 
है, कलाकार की हि ते वे बिदारी से निम्न ठर सकते | 
हैं। परन्तु श्रनुमत्र श्रो सूम दशिता में उच्चकोटि की 
काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने ्रौए सुन्दर कल्पनाओं की 
अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिन्दी 
काश्र क्षेत्र मं सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीति काव्य 
का प्रमुख कृवि स्वी हार करना पढ़ता है । रीतिकाल में 
अन्तिम चरण के प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैँ जिनमें श्रनरा 
रिता श्रधिक दै । > इस प्रकार रीत्व के बन्धनम 
निग सिद्धि काव्यत्व नहीं, केवल काव्यापास ही दिख- 
लाई पड़ता है । यद्यपि कलापक के उत्कर्ष में यह काल 
हिन्दी साहित्य का स्वणिम युग माना जाता है तथापि 
भाव पक्ष की कमी कुछ ख्टकती है । आचायस और 
कवित्व का मिश्रण होने से, पहले में धंस्कृत का एकाज्ञी. 
श्रनुकरणं ही रहा । सिद्धान्तो को लेकर क्विचन। पूर्ण 
मौलिक ग्रन्थों की सृष्टि न हो सही । इस.काल के ञ्राच सं 
केवल पुरानी लकीर पीने में दी सादित्य के यथे अंग 
की पुष्टि समझने लगे थे । प्रकृति वर्णन की मी रीति 
ग्रंथकारो की परिराटी संकुचित दी रही । यही कारण है 
कि रीति की .संकीणंत! से निकल कर - कविता को खुली 
इवा में लाकर स्थ करना आधुनिक काल के कवियों का 
प्रमुख कायं रहा । हिन्दी लाहित्य में इसका क्रमिक वि हांस 
देख के उपररन्त अवः “रीति शास्त्र का ऐतिहासिक 
विकास के रूप में निरूपण करना है । 

रोति तत्व के मर्मज्ञ ग्राचायाँ मे बामन, सद्र, र ज- 
शेखर, मम्मट, भोजराज, श्ररस्तू ्रोर वाल्टर, रेले आदि 
प्रसिद्ध हैं। प्रारम् में रीतियों क श्राघार प्रादेशिक था । 
गाल के लोग सपाप बहुला गोड़ी रीति का ही प्रयोग 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ गै ¢ + 
क 
करते थे । किन्तु यह भौगोलिक महत्व समासत, करके विषय 
को व्यापक बनाया गया अर रीतियी का स्वरूप सावे- 
देझिकता की ओर उन्पुख हुआ । यथा--( क ) युद्ध, 
संद्रषं और भयानक वस्तुओं के वर्णन के लिए सर्व 
देशीय कलाकार गौड़ी रीति का व्यवहार करने. लगे। 
(ख) श्ज्ञार, ऋतु वर्णन, उपवन श्रोर सौकुमार्य श्रादि 
कोमल भावों की भ्रमिव्यक्षना के लिए बैदभी रीति का 
प्रयोग सब देशों के ३.लाकारो ने किया । यह रीति विदर्भ 
तक इी सीमित नहीं रह गई 
इस प्रकार रीतियों की शकदेशोयता और सङ्कीणंता 
दूर होती गई । आचाय कुन्तक, के. वक्रोक्ति जीवित? छे 
इसका तात्विक विकास प्रारम्भ होता है। उन्होंने रीतियों 
के भौ लिक नामों में भी परिवर्तन किया किन्तु साहित्य 
में बे रहीत न दो सके । यथा--गौड़ी के “विचित्र मा 


वेदर्भी को 'सुकुमार माग? और पाञ्चाली को “मध्यम मार्ग! 


बतलाया गया है किन्तु इनके मतों का कोई श्रनुयायी न 
हो सका । वाणभट्ट से कवि को किसी शेली का दाह 
नही-माना है । कवि रीति का दास नहीं है, प्रत्युत रीति 
ही रह-सिद्ध कवीश्वर की दासी बन कर उसकी 
श्रनुगाभिनी बनती है । ईसा के नवम शतक तक प्राय! 
सभी ्राचाय शब्दाथ को काव्य .का, शरीर, अलङ्कार 
तथा रीति को काव्य की आत्मा मानते रदे । किन्तु ईसा 
के नवभ शतक के उपरान्त इस मान्यता में भी परिवर्तन 
हुआ। किसी ने ध्वनि, किसी ने.स्स, किसी ने वक्रोक्ति. ए 
किसी ने रमूणीयाथं _ प्रतिपादक शब्द की ही काव्य की 
आत्मा माना । समद्‌, दण्डी, रुद्र श्रोर वामन तो रीति 
की परिपारी पर डं रहे । काम्यालड्कार के प्रगेता आचार्य 


भामह रीति के 'रूढ़िवादी प्रशंसक नहीं थे ७ उनके मत से 


प्रतिक्रमण करने वाली प्रत्येक रीति अ्रवांलु 
नीय है । हाँ, उ8में वक्रोक्ति का भी समावेश छेना 
चाहिए । भामह रीति का विचार गौण तथा स्वरूप का 
विज्ञार प्रधान मानते थे। श्राचाय भामह के विचारों ते 
अभिप्रेत होकर श्राचाय दुरडी ने इस दिशा में उल्लेख- 


- नी परिवर्तन किया है वे क्राव्य में श्रलज्ञार के पच्च 


'पाती थे । उनकी दृष्टि में दस गुणो से युक्त बैदभीं सत्‌- 
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साहित्य सन्देश , 


' 
काव्य का प्रेरक तत्व है। रीति के विकास में श्राचा! 
बामन पूववर्ती श्रौर परवर्ती श्राचायां के विचारों को नोड 


के लिए सुन्दर कड़ी हे । उन्होंने दी सर्वप्रथम यह सदषोष्णा . 


की थी “रीतिरात्मा काव्यस्य”--वामन, १। २।॥ 


अर्थात्‌ “रीति ही काव्य की त्मा है? । रीति का लवण. 


है--विशिष्ट पद रचना रीति? । वामन गे गोडी, बैद 
के उपरान्त पाञ्चाली रीतिका भी विश्लेषण किग्रा है 
किन्ु श्राचाय सद्रक ने इत तीनों के उपरान्त "लाटीया! 


रीति की मी अभिनव सृष्टि की दे । रखौचित्य के ग्रुप. 
रुद्रट ने ह्वी सर्वे प्रथम रीतियों का विवेचन किया जि 


प्रावान्तर कालीन अंलङ्कारिकों ने इण किसा । आचा 
सद्रट ने लिखा है ;-- ! 


पु er ~ रि च : 
वेद्मी--पाञ्चास्यो प्रेयसि करुणे भयानकादयुतयो;। 


लाटीया-गोड़थे रौद्रे कुर्याद्‌ यथोचित्यम्‌ ॥ 


रस का दशकों पर जो प्रभाव पड़ता हे उसे दृचि 


कहते हे । ये चार हे 

[१] कौशिकी ( श्ङ्गार रस ) [२] आरभटी (रोड, 
वीर, अद्भुत तथा बीभत्स) [३] साखती [४]:भारती।' 
रीतियों बा बृत्तियों छे पवित्र सम्बन्ध जोड़ने का कायं भी. 
राजशेखर ने किया है । उन्होंने निम्नलिखित ढङ्ग से इसका 
स्वरूप निर्धारण किग्रा है :-- 

[१] कौशिकी दृत्ति--श्ज्ञार रंस--वैदभी रीति | 

[२] आरभटी,बृत्ति --रौद्र-बीर रस--गौड़ी रीति 

[३] पञ्चाली तया लाटीया रीतियों का स्थान एत. 
दोनों का मध्यवती है, जिनमें पाञ्चाली का भुकाव वैदर्भी 
की ओर, लाटीया का शैड़ी की और है | 

शाब्दिक बृत्तियोँ- उपनागरिका, परुषा और कोमला 

।सम्बन्ध भी रीतियों से जोड़ा ग्य! हे । ग्रनेक चाथो 

ने बैदर्भा रीति को सम्झ गुणों का सद्भाव माना दै । समा 
गुण वेदभी'-१। २। ११, किन्तु काव्य शास्त्र मे सप्त 
रीतियों का अपना विशिष्ट स्थान है । श्राचाय द 


वैदभी रीति में निम्नलिखित दस गुणॉ.का समावेश माना दै? - 


श्लेषः, प्रवादः, समता, { माधुर्यं, सुकुमारता! | 
त्रथं व्यक्किमदारस्वम्रोजः [न्ति समाषय; 


` ` (शेष ड 2 पर देखिए ) 


~ 
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डर ; , 
क्र क ; द 
'बेलि' में रस-विरोध ४ ही 
=! ङ \ £ 4 हे 
चाम न री पुडयोत्तमदास त्रप्रवाल एम० ए० 
| के त दाटोर री कही 'क्रिपन दकिमणी री वेल? “ तत्र वीर श्रज्ञाण्योः श्वङ्गार i वीदादूभुकयोः 
भी यद्यपि एक श्रज्ञार रस का ग्रंथ है फिए भी उघके मध्य रँ बीर रौद्रयोः शरङ्गारादभुतयोः च श्रविरोध ॥?? 
ot डी र व हिन टर व्या क, वी ; 
२।६ कुछ ऐसे वर्णन ग्रा जाते दें, जिनमें रम वीर रौद्र, वीभत्स श्रर्थात्‌ वी श्र शगार, “श य दात्य, ब्रीए 
) hs i 3 3 ज्र रा म क्र न च 
हे ओर भयानक रसों का समावेश मिलता दै । श्रौर इन श्रीए अदभुत तथा क श्रौर श्यज्ञार रौर कट न 
१३५ स्थानों का वर्णन कवि ने इस तन्मयता से किया दे कि का विरोध होता है । परन्तु प ह. मी शृङ्गार क 
: री वीमत्स की चर्चा दै श्र मित्र रस 
ण है "जार के एकरसता में बाधा पढ़ती हुई प्रतीत होने साथ न वो रु की चर्चा है श्रौर, न इसे मि 
ER है शन्मीमतरन? की श्रवस्था पे माना जाता दै। ह 
गी. जाती दे। और सहृदय के तिन्मयीभत्रन? क॑ न ता 
एक श्रोत्र उपस्थित हो जाता है । श्रतः वलि? के इए, Gs पणाचा वत > be 
i प्र्त को लेकर कुछ विद्वानों ने! इसमें काव्य दृष्टि से रस रसो के बीच में एक तीधरा श्रविरे ग 
{Fr MR A वद्द रस दोष नहीं होता । मम्मट और हेमचन्द्र ने र्भ 
gs 3 दोष कहाँ कझेँ हो सकता ३१ यही भाव प्रगट किये हैँ । उनके श्रनुधार ५६नपरं प्रचन्धे 
प्रश्न होत। है कि रस दोष कहाँ कई गता + हाणा अब ववि 
यो पट शार्तकारों का इत विषय में क्या मत दै १ यदि इम सविद एकाला वाक्ये रखान्तर-व्यवधिनाविरोचं 
कम के विरोधी रों के निवर्तते?? श्रर्थात्‌ न केवल प्रबन्ध काव्य में किन्तु धक 
[वचार करें तो ज्ञाते हो जायगा कि विरोधी रसो के , द्दोते = २ बीच में दवसा रच अत ॐ 
रि हुए भी उनके परिद्दार का उपःय शाखत्कारों ने निकाल वाय के बीच "दू र हद न द्‌ ह 
`` ज्या है। इनके मत के श्रनुसार रस विरोधगुकई स्थानों, ता है | ताह यह है कि पाद 8 | 
(रो हक ग न h त ३ । चेते विरोधी एस उत्पन्न हो. जाय, तो अवश्य दी रस दोघ 
१ हींभीहू त oss ह 
रती । म र अक्षन होगा, परन्तु इए प्रसङ्ग में एक श्रविरेष्री रस (वीर! भी 
यं भी 0 य बीच में आ्रान्गमा है अतः दोष नहीं माना जा सकता दै! 
इसका क ओर श्रज्ञा( के साथ वीर भावना से युक्त पदावलियों का... 
(२) जब दो परस्पर विरोधी रस एक तावरे रस का योग रङ्ग रूप में बराबर होता रहा दै । जेते निहरी के, 
ति शवङ्क बन करब्ग्ावे*। ` निप्र दोहे पैः क को [ 
] रीति तब रस विरोधी नहीं होगा । प्रस्तुत प्रसंग में, श्यज्ञाए पहुँचत >> र्न सुभट लों, येकि र सूत्र > t= 
[एन का विरोधी रस वीमत्स है,'जो कि अंग रूप मै. न श्राक लालन हूँ की मं ड़ में, खि ऊती चलि जॉदि ॥ 
दी बीर के साय श्राया है, तथा इससे एक ऐसे बाताबरण की नरोत्तम सामी ने भी इसका समर्थन कते हुये इस 
| सृष्टे हो जाती है जिससे “रस भाव निरन्‌! में स्पष्ट रुप को परम्परा सिद्ध माना है रोर कहां है रि e+ नी 
कोमला. ` से बाधा श्र खडी होती हे ॥ पुनः वीर रि का विरोधी कार्ब्यों में इसका प्राचुय हैं. तथा श्रन्य मी be र 
ची बीभत्स नहीं है, श्रौर यह शट्ार का अज्ञ न होकर बीर र किरात जु नीय, स 
| ३ र्‌ भर दि £ ते fh 
र का ही ग्क्ग दै । श्रतः उपयुक्त कवीटी पर यक्लै रस दोष | दें में इश प्रकार के विरोबी = 
हि रो जाता है । 2 टॅ स्मरण रखना चाहिए कि विल. 
ता त्य दहु [जीवन काब्य नहीं । आर. 
डी में मित्र रसौ को चर्चा करते हुये राय जगन्नाथ ने रख पणं 
दल गद्भाधर! में बताया है किण ह 
i क वि 
ता। | है 
[; ॥। ह 
। र 2 


| 
| 
3 
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क्रो 


' तक शङ्कार का पीषक भी मना जा सकता है, 


है: MRS aE 
है अय एल कक | 4. 
: Digitized by Arya 
न्य 


चाहिए तथा श्रन्य रखो का श्रज्ञ रूप में मुखप रस के 


` श्रविरोधचे होकर ही श्राना चाहिए परन्तु यह आवश्यक 


नहीं कि अरन्य रस वें ही । श्रत: स्वामीजी का यह मत 
भी कट बाता हे । ५८ * 
आगे चलकर बताथ] गया है कि ज॒ श्रालम्वन एक 


है, तभी विरोध होता है और यहाँ पर श्रज्ञार रस का 


'श्वालम्पन रुकमिणि और व र रस का शत्रु सेना है । श्रतः 
यहाँ अत्रिरोध ही कहा जायगा । परन्तु सदि विचार करें 
कि इस वीर रह का कित श्रवस्था में वणन किया गया 
है, तो बात स्पष्ट हो जायगी । इस प्रझङ्ग के नायक कृष्ण 
न होकर बलराम होते हैं रोर हमारा दृष्टिकोण उष्ण से 
हट कर बलराम पर ही हो ज्ञाता है) इस दशा में तो 


.._ - नायक ही बदल गया, अतः रस चणा की बह श्रबस्था 


जिसमें मानस साक्षात्कार हो जाता है, श्ज्ञा' के में 
यहाँ बिलकुच ही चरिताथं नहीं हो पाती है । क्योकि यह 
वर्णन मुख्य कथा से परे श्ररना स्वतन्त्र श्रस्तित्र बना 
लेता है श्रौर खयं स्वामी जी के मत के श्रनुप्तार भी इन 
दोनों रस के श्रालखन और श्राश्रय एक नटी हैं । यदि 
वीर रस के श्राश्रय भी कृष्ण ही हों तो अवश्य ही यह 
उनके चरित्र के शोर्य का प्रदर्शन करता हुआ रस का 
सहायक माना जा सकता था। पर इस रस के मुख्य नेता 
बलराम हैं श्रतः इमोरा व्यान कृष्ण ते हर्टकर बलराम 
पर ही केन्द्रित हो जाता है श्रौर इस काव्य का नायक 
दूर जा पड़ता है । श्रत. फल यह होता है झि 'रस भाव 
निरन्तरमे? के श्रवरोध के साथ ही हाथ नायक का प्रत्यक्ष 
था अप्रत्यक्ष, रूप में वर्तमान रहने बाली बात भी नहीं 
रह पाती है। और मुख्य कथा को सहायक कृथा श्रमि- 
भूत कर देती है। अं 

दूमरे श्रागे की पंक्तियों में पहले “बीए रस? अवश्य 
ता है, और यड जहाँ तक कृष्ण का सम्बन्ध है वहाँ 
परन्तु 
तुरन्त ही रौद्र रस वीर का सहायक होकर तथा बीभत्स 
उसका पोषक हो जाता है। फलतः प्रधानत! बीर की हो 
जाने से शङ्ग।र दभ नाता है और उसके रसत्व में बाधा 
पढूती है | पारीक.जी नें भी इसका तमूर्थन रते हुये 


ह 


क 
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कहा है कि “वीर रस के विशद वणंन से श्रङ्की रस श्न 
का ग्रंननुसंघा।न हो जाता है, जिससे काव्य कें एक र 

की हानि होती है । और श्रंगी रस का श्रननुसंधान नाप 
दोष हो जाता है ।! यदि प्रभानु व्यक्ति या रस का श्र 
"संधान होता रहे तो रस भंग नहीं माना जायेगा । फ, 
राय जगन्नाथ ने कहा है कि “रसालम्जनाश्रययोरनुसंघाक | 
श्रन्तरान्तरा, न चेद दोषः?” श्रर्यात्‌ रस के आलम 
आर आश्रय का बीच-बीच में अनुसंधान होना चाहि 
श्रौर यदि नहीं होता है तभी यह दोष माना जायगा । 
नेते रत्ञावलि नाटिका में बाभ्रव्य के गमत के वर्णन गे 
ही दत्तचित्त हो#र कवि प्रधान नायिका सागरा को 
भूल हो जाता है। औए इस प्रकार वहाँ दोघ उतपन्न हो 
जाता है। इस प्रकार इ स्थल पर भी यही दोष है। 
सारांश में अवान्तर कथा के द्वारा सुख्य कथा की पृष्टं दवी 
उचित है उतकी प्रधानता नहीं । 7 

श्रागे चल कर नरोत्तम स्वामी ने बताया है कि 
'कोई २०-२२ पद्य युद्ध वर्णन के हैं ३नम नायिका का 
नाम नहीं श्राया तो वह कोई ऐसा विस्मरण नहीं है 
२५ पर्दो में किये गये युद्ध 4णंन को वीर रस का ग्राव- 
श्यक वित्तार नहीं कहा जा सकता। इन २५ पदों में 
युद्ध की तैयारी, युद्ध और युद्ध का अन्त सब कुष श्रा 
जात। है'"इ१ बीर रस की श्रवतरणा 8 श्रज्ञीरस श्ज्ञार 
का पोषण ही हुश्रा है, काव्य के एक रसत्व को इससे 
कोई बाधा नहीं पहुँचती । एक रस.व.का अर्थ यही है कि 
एक प्रधान रस ओर बाकी रस श्रज्ञ बन कर आबे, यह 
नहीं कि नाकी रस श्रमे ही नहीं ।?? परन्तु इस निणय ते 
दो बातें लक्षित होती हैं । | 

(१) 'कोई ऐता. विस्मरण नहीं हुआ? कह कर 
स्वामीजी भी वस्तु स्थित को खीकार करते हुए भी 
इसकी उपेक्षा करने की चेश करते हैं । 

(२) इत,स्थान पर निर्णय वीर रस को इष्टि में .ए 

« कर छिया गया है.। परन्तु "पारीकजी ने प्रश्न वीमत्स | 

* उठाया है, इस बात को स्वःमीजी निर्णय में खप गये हैं.) 

जहाँ तक वीर रत का-सःब-्ध है, मैं भी इसका विरोधी 
नहीं । परन्तु इतना श्रवश्यं है कि श्रृङ्गार रत के वर्णन, 
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श्रगस्त १६५४ | 
TTT 
> |...) 
में उग्रता, मरण, श्रालस्य, जुगुप्वादि व्यमियारियों को न 
लाना चाहिए. । साहित्य दर्पणकार ने 'त्यक्स्वोख्रमरया- 
लथ्य जुयुष्धा व्यभिच,रिणाः? कहा है। साथ ही इन 


व्यक्रिचारियों का प्रयोग यदि करना ही है, तो उसके 


लिए भी विशेष बन्धन होना चा हए 


काव्यप्रकाशकार ने बताया है कि इन जुगुप्पामूलक 
व्यभिचारिों द्वारा पुष्ट वीमत्स भी यदि साम्य विवक्षा या 
स्मृति के रूप में हो, तो वे शास्त्रानुसार दृन्तब्य हो 
सकते हैं :-- 

स्मयमाणी विरुद्धोडपि साम्पेशंय बिधद्षितः । 

श्रज्ञिन श्रज्ञ भाप्तोयों तौन दुष्टो परस्परौ ॥ 


परन्तु वेलि के (१२०-१२५) दोइलों में वीभत्स का 
यह वर्णन न तो स्मृति जन्य ब्यमिचारी भाव का ह्री हप 
° ग्रहण करता दै आर न उसकी प्रधान रस के साथ साय 
विवच्ा ही किया गया है, श्रपित॒ रौद्र, वीभत्स में परि. 
वर्तित दोर श्रज्ञीरस श्रज्शार का अनगुप्नन्धान कर 
देता दै ओर जुगुप्तामूलक भाव किसी भी दशा में श्रन्न- 
रूप में ग्राह्म नहीं हो पाता । 
यदि ध्यनिकार्रों का विचार लिया जाय, तो वे श्रज्ञार 
में भावध्वनि के चमत्कार के अनुसार वीमत3 की प्रधानता 
रख दोष का कारण नहीं मानते (उनके श्रनुसार तो 
“अनौचित्याहते नान्यद्रव भङ्गस्य कारणम्‌’? श्रनौचित्य 
के नुवर रसभङ्ग का कोई कारण ही नहीं है परन्तु इस 
श्रनौचित्य का निर्णय करने वाला सहृदय कहा जायगा, 
या श्राञइसन आश्रय, या लोक घर्म, यह श्रस्पष्ट है। 
अत; इस कोटी पर भी श्रव्यासि का दोष लग जाता है । 
पारीकनी ने भी '्जनिङ्ारों के आध्वाए पर इस काम्य के 
गुणीभूत व्यंग काव्य कदा है। उनका कहना है कि 
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यादा युक्ति संगत तो यद्ट होता कि इम इस रस-ब्रिर 
को मध्यम काव्य अर्थात्‌ गुणीमूत व्यंग के अन्तर्गत श्र 

रग व्यंग का एक उदाहरण मामे'। प्रकृति प्रकरण 

व्यंग रथ श्रथ त्‌ रति मूलक शृङ्गार रस दूसरे रस श्रथ 

भाव का श्रङ्ग बत कर गोण हो गया है ।- श्रतएव गुण 

भूत व्यंग हुआ । इस प्रकार “वेल? का प्र 

'ट्टज्ञार प्स युद्ध सम्बन्धी अपर मार्वो का गुणीभूत होगे 
हैं।?? ८७ मूल में यहाँ पर भी प्रधान रस को गौण 
माना गया है श्रौर इसके गौण दो जाने पर रस दोष 
दी जाता है । दूषरे रस शखणड, होने ते रख के श्र 
पर उत्तकी कोटेयाँ बनाकर काब्य का माध्यमः भी -कइ 
उ'चत नहीं प्रतीत होता है । 
सारांश में हम कह सकते हैं कि यद्यपि वर्षा श्रे 

कृषि के रूपकों के प्रयोग द्वारा जुगुप्सा भावको क 
करने की चेश साम्य वित्ता की हटि ते की गई है त 
इस प्रकरण का नायक बलराम को बनाकर कृष्ण दक 
मणि को वीभत्स दृश्यों को देखने छे बच। लिया गया है 

तथापि यहाँ पर पूव भाव रति के शान्ति के पश्चात्‌ ब 
रौद्र वीभःसादि के उदय छे शकार के सर्व व्यापकत 

डृखके एक रसत्व और 'रवमाव निरन्तम्‌? के प्रति एः 
संदेह होने से श्रगि-रध श्रर्थात्‌ श्क्ञार रस का श्रननुसंघा 
होने लगता है और यह श्रननुसंबान ही. रस दोष है 
तथा व्यवहार की दृष्टि से. मी 'परनाले जल रुद्र पडे 
चोटियाली कूदे चौ७ठि, चाचरि, श्र दलिपे ऊकते ६ 

आदि पंक्तियाँ सद्धदय के मन में स्थित रति के सार्थ 
वादाम्य नहीं कर पाती हैं तथा बेलि जेते उत्कर शङ्गा 
रस के काव्य में यह वर्णन एक श्रसंगतता और श्र नौचिल 
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पल्लव की 


/ पह्लव की भूमिका द्विन्दी में छायाबाद्‌ युग के आवि- 

[मर का (ऐतिहासिक घोषणापत्र है। (छागावाद हिन्दी 

। साहित्य का श्रत्यन्त समृद्ध युग है । वास्तब में मक्तिकाल 

क अतिरिक्त काव्य का इतना उल्क श्र किसी युग में 

"नहीं हुँ इस दृष्टि से इमारे साहित्य मै पल्लव को 

(व का ऐतिहासिक महर बहुत कुळ नसा ही है जेता 

कि आँगरेजी साहित्य में वर्डधवर्थ के लिरिकल नड की 

भूमिका का । 

| पल्लव के इस श्रारम्मिक वक्तव्प का वास्तविक नाम 
| का नःहो,कर प्रवेश है जिसमें , छोटे श्राकार के ५८ 
|| उ हे प्रेश से पूर्वं छः पृष्ठ का एक छोटा-सा 'विज्ञा- 
|| पन? भी है जिसमें पम्तजी ने पल्लव की कविताओं के 
` विधप पकुछ बिशेष तथ्यों का; उल्लेख किंया(है । इन 
` दोनों को पृथक. रखने का कारण यह है कि विज्ञापन 
॥ में विशेष को चचीनदै और , प्रबेश? में सामान्य सिद्धान्त 
|| का निल्पण । किर भी विज्ञापन! को पल्लब की भूमिका 
' का ही भाग माननी चाहिए । उसमें, भी काव्य-माषा के 
। हम्तन्ध में कुछ महल्वपूर्य तथ्यों का संकेत मिलता है जो 


क्षेत्ता कि पन्त ने स्वयं स्वीकार किया है, प्रस्तुत 
पिका में काब्य कला के श्राभ्मन्तरिक रूप का विशेष 
विश्लेषण नहीं किया गथ], उतके बाह्य रूप क! हद्दी विवे- 
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त्रजभाषा बनाम खड़ी बोलीत 
आधुनिक दिन्दी काव्य की माध्यम भाषा के प्रश्न को 
पन्तजी ने सब पे श्रधिक उत्साह एवं उच्छवास के साथ 
ग्रहण किय। है। उस सप्रथ हिन्दी साहित्य का कदाचित 
सबपे अधिक ज्बलन्त विंवाद का प्रश्न था ब्रजमाषरा बनाम 
खड़ी बोली । काव्य की नश्रीन जागृति „का अग्रदूत थर 
युत्रा कवि सन्नद्ध होकर उस विवाद म अ्रवतीण हुश्रा है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि पन्तजी का निर्णय बन. 
भाषा के विरद्ध और खड़ी बोली के पच्च मेंदी है। 
उन्होंने ब्रजमाषा पर श्रनेक प्रबल प्रहार किये हैं। उदा- 
इरण के लिए ॥- हे 
(१) त्रजमाष्ा का विकास एक कृत्रिम काब्यभाष। के 
रूप में हुआ दै । श्रतएब वह पुस्तकों की भाषा मात्र बन 
कर रह गई दै। वह एक नवजोत राष्ट्र की भाषा नहीं हो ' 
सकती । उसका शब्द-मारडार, अभिव्यज्ञना श्रौर सङ्गीत 
कृत्रिम है--पन्तजी ने उसके- सौन्दर्य की उपमा पुरानी 
हट की चोली य। पुराने फैशन की मिस्त्री से दी दै। 
` (२) उ माधुर्य और सौन्दर्य तो दै किन्तु ब्याप- 
कता और महाप्राणता नहीं दै । | 
(३) ब्रज़भाषा की साहित्यिक परम्परी 'पिल्लाए रुग्ण 
र सङ्कीणं दै- उसमें ईश्वरानुराग की वोंघुरी श्रम्धबिलों 
में छिपे हुए विषघरों को छेड़-छेड़ नचाती रही है। 
हि (४) जब लोक व्यवहार तथा गेद्य-पाहित्य की भाषाखड़ी 
"जोली है, तब काव्य को भाषा ब्रजमाषा केले हो, सकती है। 
` ह्यो भाष। मुग्लों के समृद्ध राग्य-काल में समश्त | 
 उच्तरापथ की राष्ट्रभाषा रह चुकी हो, जिवमे घूर का सार 
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श्रगस्त १९५४ ° 


. पन्तजी का पहला आरोप यह है कि त्र+भाषां 
साज संवार कर गढ़ी हुई काव्यभाषा मात्र दै--वह काव्य 
रूढ़ियों में अस्त है, उसके उपकरण कृत्रिम हैं । ्रतएव 
वह जीवन्त राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती । वास्तव में पन्तज्ी 
के इस प्रहार का लक्ष्य रीतिकालीन द्रजमाषा है । इसमें 


सन्देह नहीं कि रीतियुग में ्रजभाषा की इतनी प्रसाबना | 


हुई थी -मस॒णता र कान्ति की स्पृद्या इतनी बल्त्रती 
हो गई थी कि उसका विकास-पथ अवरुद्ध हो गया। 
कोमलता ओर कमनीयता के लिए प्राणों के विराट तत्व 
श्रौर जीवन के विस्तार का उत्सर्ग कर दिया गया । देव, 
मतिराम ओर घनानन्द की माषा में स्निखता ही है, महा 
प्राणता श्रौर ओज नहीं है--एक रस माधुरी दै श्रनेक 
रूप जीवनामिव्पक्ति नहीं है । “निरन्तर व्यवहार से जिस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार बनते रहते हैं, उठी प्रकार 
भाषां के भी । ग्रारम्भ से ही कोमल भावो और प्रगीत 
काव्य रूपों का माध्यम होने के कारण ब्रजभाषा के भी 
अपने संस्कार बन गये हैं न्रिनमें निश्चय ही ओज की 
श्रपेक्षा सौकुपाय का प्राधान्य है । श्रतएव त्रज्ञपराष्रा पर 
यह आरोप तो बहुत श्रंशों में ठीक है कि वह जीवन के 
शप्रानन्द्‌ प्न के ही श्रधिक श्रनुकूल है, सङ्क पक्ष के 
नहीं परन्तु इस तथ्य को भी बहुत दूर तक नहीं घसी- 
टना*चाहिए--संस्कारों का प्रभा? निश्चम दी गहरा होता, 
है किन्तु उनमें भी शिक्ष। और अभ्या से परिवतंन, परि- 
शोधन सम्भव है; श्रौर फिर भाषा का विशेषकर काब्य- 
भाषा का आधार वस्तुगत की अपेक्षा व्यक्तिपत या भांव- 
गत ही अधिक मानना चाहिए । शब्द्‌ तो प्रतीक प्रात्र 
है--उसका वस्तु-श्राधार है अवश्य : श्रर्थात्‌ उसके तादी- 
त्मक. रूप का महत्व अवश्य है, परन्तु वास्तविक महत्व 
तो उसमे निहित घार्णा या भावना का है जिधृका कि 
वह वाहक है । इसलिए किसी भाषा को जीवन के केवल 
एक ही पक्ष के साथ बॉध-देना सर्वथा मनोवेत्ञानिक नहीं 
है । त्रजमाषा के संस्कार मधुर श्रवश्य हैं--वह प्रगल्भा 
की अपेदा मुग्धा दी श्रघिक हैं: वह इतनी कोमलमना 
है कि “प्रिय? में से भी रेफ निकाल कर उसे श्रपने होठों 
की मिठास में घोल कर पिय बना देती है। किन्तु आव 


पल्लव की भूमिका, ” 


“पद्माकर श्रादि कत्रियों में राशि राशि वक्र प्रयोग मिलेंगे : 
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स्यकता पड़ने पर मुँ पर दाथ "करि वाने की शक्ति 
उसमे श्रा जाती दै--श्रोए यदि परिस्थितियाँ इस प्रक 
की होतीं तो उसकी! ऊ्स्तिनी , शक्तियों का ,विकास मी ह 
सकता था-जेगे कि खड़ी बोली का हुश्रा । रामचरित 
उपाध्याय की खड़ी बोली श्रन्त में पन्त की समृद्ध भाष बन 
गई । श्रतणव इमाए मत यही दै कि इसमें सन्देह 
क्र जमाषा जीवन के सुकुमार £पच के -श्रधिक श्रनुकून है 
परन्तु उदात्त पक्ष की श्रमिव्यक्ति का माध्यम वह बग ई 
नहीं सकती, यह कहना अनुचित दोगा । इसके श्रागे 
कृत्रिमता का आरोप और मी गग्मीर तथा श्रनुचित हैः 
पन्तजी का आशय यह है कि ब्रज्रभापा मेँ पर्याप्त वक्रता 
श्रौर वेदग्ध्य का श्रभाव दै,{उतर्मै लक्षणा और व्यज्जन 
की वे विभूतियाँ नहीं हैं डिनका विकास बे स्वयं तेथ 
उनके सहयोगी कवि खड़ी बोली में कर रहे थे।। इस 
बो सन्देइ ,नहीं कि त्रजभाषा के रीति कवियों को नितना 
श्राग्रह मसुणता और कीन्ति के प्रति था, उतना!वक्रत 
एवं बेरग्थ्प, अथवा भाषा की लान्रणिक तथा व्यज्ञना, 
त्मक शक्तियों के विकास के प्रति नहीं या, परन्तु री 
युग के उस रसात्मक काव्य में वक्रता का उतनाशश्रमाव 
नहीं है जितना पन्तजी. अथवा श्रन्य ळुयावादी कवि 
श्रालोचक समभते थे_। उस तृर्मय तक- वास्तव में रीतिः 
काव्य का इस दृष्टि से अध्ययन नहीं इुश्रा थ्रा-परन्त 
उसके बाद श्राचार्य रामचन्द्र शुक्र का घनानन्द के 
अमिव्यज्ञना का आर प्रस्तुत लेखक का देव की अभि 
व्यक्षना का विश्लेषण इस बात का सादी हे कि इव 
व्य मैं भी पूर्डोक्त गुणों का दुष्काल नहीं हे । उसका 
उद्घाटन नहीं हो पाया है । बिहारी, देव, तका 


° १~्ग अग ।मदन-विहंगम बगतु है त्य (देव) 
२--पात्रस ते उठ कोबिए चेत श्रमावसत ते उठि 
कीजिए पूनो-(दे 
३--अंरसाइ गई वह बानि कहत“ 
इसके अतिरिक्त सूर की त्रजमाघा में तो वक्रता : 
बैचित्य अपूर्वे दै-- भ्रमरंगीत का तो प्रत्वेक पर्दा 
के सौन्दर्यं से द॑ पित है अतएव यहाँ भी वस्‌ 
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१ है कि ब्जपाषा मे,न तो वक्रता और नबीन-वेचिव्य- 
कर्ष का उतना अभाव है ओरं न उसकी प्रकृति लाळ 
शक्तियों के विकास के प्रतिकूल ही है -उसकी भी 
चणिक ओर व्यक्षन,त्मश विभूतियों का विकास सहज 
भाव्य था । रहा कृत्रिमता का प्रक्ष, तो यह ठीक ही 
कि रीतियुग के अथवा कृष्ण-काव्य के भी हीन प्रतिभ 
यों की कब्प-भाषा रूदिग्रस्त तथा कृत्रिम है, परन्तु 
त्रेमता अथवा रूदृता किसी भाषा विशेष का सहजात 
ष नहीं है, सुबन-स्फूति मम्द पड़ जाने पर प्रत्येक भाषा 
त्रम और रूटिग्रस्त हो जाती है । स्वयं छायावाद की 
| पए प्रगतिवादी श्रौर प्रयोगवादी कवियों ने कृत्रिमता 
|' ठीक यही आरोप लगाया हे। प्राणों के रांग के 
भाव में पदि पुराने फैशन की मिस्सी आकर्षण खो 
तौ है तो नये फेशन की लिपिस्टिक को देख कर भी 
प्रकाई श्राने लगती हे । रतः कृत्रिमता भाषा का दोष 
है है, प्रयोक्ता और उपके प्रयोग "का दोष हे। 
. यही तक इस तीसरे आरोप के विसड दिया जा 
हता है कि व्रजमा फा काव्य विलास रुग्ण है। 


बिलासरुग्ण तो ब्यक्ति और परिस्थितियों ही होती हैं ; 
|| का रस॒ सू'व्‌ जाने पर जेसे भारतीय जोवन-विल।स 
र हो गया था, वैसे दी भारतीय काम्य भी। श्रौर 


नके शर्गार-काष् में ,भी जीबन की ताजगी र 


युग.चेता कवि की मनीषा को प्रमाण" है: वह तक 
इ है कि लोक-व्यवह्वार तथा गद्य-साहित्य की भाषा और 
| व्य भाषा में प्रकृति गत भेद नहीं होना चाहिए । यो. 
|| ' गद्य तथा ब्यवहार की भाष! से काब्य-भाषा का स्वरूप 
प ही भिन्न होहा हे श्रज्ञरेजी में वर्ड सबथ और 


, साहित्यः सन्देश - 


इस युग में भी जिन कवियों की प्राणधारा प्रवहमान 
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लोक-व्यवहार श्रौर गद्य साहित्य के लिए खड़ी बोली को 


स्वीकृति मिल आने के डपरीन्त काब्य-भाषा के जिए, 


कोई दसरा मार्ग नहीं था। विचार और राग की भाषा की 
ज्ञाति एक ही होनी चाहिए । उनमें जातिएत भेद होने से 

वन्‌ की साहित्यिक अभिव्यक्ति में एक विचित्र विषमता 
उत्पन्न हो जाती । एक ओर दृष्टि से भी ब्रजमाघा का त्याग 
श्रेयस्कर हु्जा--शजञ हिन्दी में राष्ट्रीय श्रा३श्य कताश्रो 
की पूति के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का समावेश 

थवा निर्माण निरन्तर किया जा रहा है: राष्ट्रभाषा के 
विकास का सबसे ऋजु सरल माग यही हे । अजभाषा की 
प्रकृति में तत्तम शब्दों का घुल-मिल जाना उतना सहज 
न होता जितना खड़ी बोह्ी में है । ब्रजमाषा की प्रकृति 
तत्सम तथा समस्त शब्दावली के विरुद्ध विद्रोह करती 
श्रौर राष्ट्रभाषा का विकास-पथ अवरुद्ध हो जाता ॥" श्रत 
एव त्रजभाषा का परित्याग राष्ट्रभाषा - के हित मे ही हुश्रा 
इसमे सन्देह नहीं । परन्तु इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
ब्रजभाषा के काव्य गुणों का तिरस्कार उचित नहीं थां। 


पह्लत्र में पन्तजी के आक्रोश से हमें यदी शिकायत है 


भूमिका एक युग-प्रवते भूमका दै। अतएव इस क्रोश 
के पीछे स्वभावतः ही युग प्रवतन का उत्साह ६, संतुलित 
पर्यालोचन का नीर क्षीर विवेचन नहीं । os 
२--क्ञाय-माषा--त्रजभाषा का विवेचन करते 
हुए--उसी प्रसङ्ग में काव्य भाषा का सामान्य विवेचन 
भी संक्षेप मैं किया गया है । काव्य भाषा का मूल श्राधार 
भाव और भाषा का सामज्ञस्थ हे : जहाँ भाव श्रौर भाषा 


केवल शब्दों के कटु-समुदाय हो दादुरों की तरह इधर 
उघर कूदते फुदकते तिया सामध्वनि करते सुनाई देते हैं। 
मञ्जस्छ के अतिरिक्त काव्य भाषा की दूसरी विशेषता है 


चित्रात्मफ्ता-- कविता के लिए चित्रभाषा की आव- र 
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अगस्त १९५४ | के 


चित्रित कर सके, जो मंडूर में चित्र, चित्र में भङ्कार 
हों ।१४--हुस दूसरी विशेषता में ही शास्त्रीय शब्दावली में 
काव्य-भाषा की व्यञ्जनात्मक तथा 'लाबूणिं$ शक्तियों का 
विकास निहित हे । श्रागे चल कर इसी संदर्भ में बन्तज्री 
ने पर्याप-शब्दों की व्य्जना शक्ति! का मामक विवेचन 
किया है । हिन्दी काव्य शात्र के इतिद्ठास में यह श्रभूत 

पूर्व घटना थी । भाषा के मनोविज्ञान के श्रनुसार कोई 

दो शब्द सत्र था एक ही ऋर्थ को प्रकट नहीं करते-- 
व्याकरण भी यही{कश्ता है । अतएव “मिन्न भिन्न पर्याय- 
वाची २5३, प्रायः सङ्गति भेर के कारण एक ही पदार्थ 
के भिन्न भिन्न स्वरूपो को प्रकट करते हें ।!? पर्याय 
वारतव में भाषा की ।व्यञ्ञनां शक्ति का? श्रत्यन्त समथ 

उपक्वरंगु है--संस्कृत के हासक्राल तथा रीतियुग में 
आकर जब १५5३ के श्रथ॑चित्र के स्थानं पर सङ्गीत का 
मूल्य बढ़ गवा तो पर्याव श« वें का यह सुन्दर रहःय्र भी 
विस्मृत हो गया । परन्तु भा तीय्र काव्य-शास्त्र) के लिए 
यह श्रज्ञात नहीं था; श्रानन्दवर्द्धन पर्याय व्वनि और 
कुन्तक पर्यायवक्रता के अन्तर्गत इसका) मार्मिक विश्ते- 
षण्‌ कर चुके हैं। पन्तजी ने पाश्च, काव्य के मनन: 
तथा श्रपनी श्रन्तदर्शी प्रतिभा के द्वारा पर्याय सौन्दर्य के 
उद्धार में श्रदूभुत मर्म्ञता का परिचय दिया है: 
उन्होंने ममंज्ञ प्र के,साथ कवि-कश्पना का; संयोग कर 
इस प्रसङ्ग को आलोकित कर दिया हे । उदाहरण के 
लिए लहर के पर्याय शब्दों का बिश्लेषण लीजिए 
“ऐसे ही हिलोर में उठान "का भास मिज्ञता है. 
पु० २५१! इस बिघय में पन्तजी का अभिमत है कि 
संस्कृत की पयय कल्पना से श्रक्ञरेजी की पयीय-कस्यना 
अधिक सार्थक तथा वैज्ञानिक दै । उनका निष्कर्ष है कि. 
संस्कृत्त में पर्याय शब्दों का प्राचुर्यं वशंवूत्तो की? ब 
श्यक्कता की पूर्ति का साधन दै-मावों के छोटे ३ई चदाव- 
उतार, उनकी भ्रति तथा मूळुनाश्रो, लघु गुरु .मेदों को 
प्रकट करने का साधन नहीं है--जैपा कि ग्रङ्गरेी में है । 
यह धारणा अशुद्ध दे--वास्तव में किशों कि के मैन 
पर उन दिनों विदेश का जादू चढ़ कर बोल रहा था, 
अत; वह भारतीय उपकरणों का उचित -मूख्याङ्कन नहीं 

&$ 


पल्लव की मूनक द 


कर सङा । संस्कृत की जेवी निर्माग-चमता श्रौर श्रमि- 
वयम्ञ ता किसी श्रन्य मात्रा में नहीं है-अ्रज्ञरेजी में 
तो फ्रेंच श्रादि से भी कम हैं। 
काव्य भाषा के प्रसङ्ग में पनस जी ने हिन्दी में लिक्ष- 
निय श्रौ३ समास प्रयोग पर भी बि तार प्रकट किये हैं। 
उनका मत है कि लिङ्ग का निर्णब शब्द के ग्रर्थ के 
अनुसार होता चाहिये, अ्कःरात्त इकारार्थ के श्रतुसार 
नी. । जिस वाकम में कीमन्नता, लघुता श्रादि ख्रियोचित 
गुण हैं उसे खीलिङ्ग और जिसमें प«बता, आकार आदि 
पुरुषोचित गुण हों उसे पुलिङ्ग मानता चाहिये । “लिक र 
। श्रथ के साथ सामंजस्य” अश्रनत्रार्य है, “अन्यथा 
शब्दों का ठीक ठीक चित्र सामने नहीं उत्तत्त। और 
कविता में उनका प्रयोग करते समब कल्पना कुस्ठिह सी 
हो शती है |?” इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी के लिङ्ग 
निर्णय के मूल में जो धरणारऐ पच्छन्न स्रथवा प्रकर रूप 
से बर्तमान हैं; उसमें एंक पमुख घश्णा "लिङ्ग का ग्रथ 
के साथ साम्रञ्षस्प भी है। परन्तु इसका सावभौम प्रयोग 
नहीं हो सक्रता । ऐक तो यह धारणा खयं दी” अश्वन्त 
भाव-परक हैं क्योंकि खीत्व और पुरुषत्व का आरोप मूलतः 
भावना का ही विषय है, दूधरे लोक ज्यवद्दार को सत्ता का 
उलङ्कन भी सरल नहीं है । पन्त नी के श्र'ने प्रयोग ही 
सफल नहं हुये । प्रभात को वे शऋीलिंग नहीं बना _ सके, 
और श्रन्त में उनको अपनी घारणा में ही “परिशोधन 
करना पड़ा, फिर मी श्राज छे तीस बर्ष पूर्वे नवयुवा कवि 
के ये विचार श्रत्यन्त प्रौद श्रौए क्रास्तदर्शी थे, इसमें . . 
सन्देह नहीं ओए श्राज भी यदे हिन्दी के जिंग को विवेक 


सम्मत श्राधार देना है तो श्रयं श्रौ( लिंग का यह साम-“ ° > | 


जस्य श्रत्पस्त उपयोगी सिद्व होगा । 
हिन्दी छु लिए पन्तजी एक रर समास को ओर 


यूसरी ओर पूरक क्रिया 'हे को त्याज्य मानते हैं । समास 


की वरना तों अन्यं मनीषियों ने भी उनसे पहले श्रौर 
बांद में की है, परतु 'हे? का बहिष्कार कुछ विचित्र पा 
था । उसके विना प्रस्तुत भूपिकों के अनैक वाक्य अजीव 


से लगते हैं श्रोर परिणाम यह हुआ किस्त्रयं पन्तजी * | 


“गह्यपथ? में झाकर सर्वत्र 'है! जोड़ दिया है । यद्यपि - 
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'है? पर कवि का प्रकोप साधारणतः हमारी समभ में नहीं 
श्राता, परन्तु यह विचार तवंथा श्रनर्गल नहीं था । खड़ी 


बोली का रूप इतना विश्लैषात्मक है कि उसे काव्य-भाषा 


के सांचे में ढालने के लिए निश्चय ही प्रवर्तक कबियों को 
कठिन श्रम करना पड़ा दे। समास गुण "काव्य-माषा का 
श्रनिार्यं लक्षण दै-- और पूरक क्रियाएँ तथा ऋग्य पूरक 
पद लगाने से उसमें निश्चय ही शेथिल्य आ जाता है--- 
द्विवेदी युग के कवियों की अ,रग्भिक भाषा इसका प्रमाण 
है। इसी शेयिल्य से खीझ कए श्रनगढ़ खड़ी बोली को 
काव्य रूपों में ढालते हुये कलाकार कवि ने बङ्गल। तथा 
अन्य भाषाश्रों छे प्रेरणा लेकर यह प्रस्ताव रखा था। 
लोव.मत इस सम्बन्ध में भी इतना प्रबल था कि पन्त जी 


“का प्रयक्ष बुरी तरह विफल हुआ, परन्तु फिर भी उनकी 


सदाशयता की दाद देनी ही चाहिये । 
अलङ्कारः-'श्रलङ्कार षेवज्ञ वाणी की सजावट के 
लिये नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के बिशेष द्वार हैं । वे 
वाणी के हास, श्रश्र, स्वम-पुलक, हाव भाव हैं।? कहने का 
तारपर्थे यह है कि १. भ्रलङ्कार अभिव्यक्ति के श्रमिन्न 
श्रज्ञ ह-वे ऊपर से धारण किये हुये श्राभूषण नहीं हैं 
२. ओर इस रूप में भी वे साधन मात्र हैं, उनकी 
स्वतन्त्र सत्ता भी नहीं है साध्य होने का तो प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । श्रलज्ञार जहाँ अरङ्ग से श्रज्ञी हुये वहीं 
अ्राजकत। फेल जाती है। यह स्थिति क्रोचे के ग्रमि- 
व्यज्ञनावाद और भारतीय श्रलङ्कारबाद छी मध्यवती है। 
पन्त जी क्रोचे की भाँत श्रलङ्कार को श्रलङ्कायं से श्रभिन् 
तो नहीं मानते--उस रूप में अलङ्कार का अर्ति ही 
मिट जाता है, परन्तु वे उसकी स्वतन्त्र अत्ता के समर्थक 
नही हँ । वास्तव में यहीं हशिक्षोण संगत भी है--इसमें 


दोनों प्रकार का प्रतिवाद बच जाता है ॥ इसके अतिरिक्त 
पन्त जी लङ्क की संख्या निश्चित करने के विरुद्ध हैं, 
` अलड्डर वास्तव में भाषा का भाव-प्रेरित वक्र प्रयोग है ` 


श्रीर ऐसे प्रयोगों को संख्या में जांधना सम्भत्र नहीं है। 


भ्रंश छन्द विवेचन है । उस समय जबकि छुन्द-विचार 
वण, मात्रा की गणना तथा यति, गति श्रादि से अ;/ 


' ताहित्यनसन्देश । 
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नहीं जाता था, पन्त जी ने छुन्द के मनोविज्ञान का स्म 
सरस विश्लेषण किया दै । छुन्द के-प्रकरण में पन्त शे 

की मान्यताएँ इस प्रकार हैं- ] 
१--कविता तथा इन्द के बीच बड़ा घनिष्ठ सखय. 

है । किता का स्वभाव ही छुन्द में लयमान होता ह 
२--छेन्द का भाषा के उच्चारण, उसके तंगीत के. 

साथ गहरा सम्बन्ध है । संस्कृत का संगीत भाषा की संश. 


' षात्मक प्रकृति के कारण रुझ्जलाकार मेखलाकार हो गया 


है-वह हिल्लोलाकार माज्ञोपमा में प्रवाहित _ होता है।. 
हिन्दी की प्रकृति विश्लेषात्मक है, श्रतएव उसका संगीत 
लोञ्ञ लहरों का चञ्चल कलरव बाल-भकाररे का 
छेकानुप्रास है। | 

३--श्रतएव संत्कृत का संगीत व्यञ्जन प्रधान है, 
श्रौर वर्णवृत्त उसके सहज वाइन हैं । हिन्दी का संगीत 
स्वर प्रधान है जिसके सहज माध्यम हैं मात्रिक वृत्त | इत. 
दृष्टि से रीति कवियों के प्रिय छुंद सवैया श्रोर कवित्त 
हिन्दी की प्रकृति के अनुकूज नहीं हैं । सवेया में एक ही | 
सगण की आठ बार पुनरावृत्ति होने ते एक प्रकार की 
नड़ता तथा एकस्वएता श्रा जाती है और राग का वैचित्। 
नश हो जाता है। कवित्त में रांग शब्द-प्रधान हो जाता है, 
वाणी के स्वाभाविक स्वर और संगीत का प्रभाव प 
जाता है जिसकी पूर्ति अनुप्रासों तथा अलङ्कारो की श्राध 
कता से करनी पड़ती 

४-- तुक राग का हृदय है--राग की समस्त छोरी 
बड़ी नायां मानों अम्त्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केनि 
रहती हैं| तुक उसी शब्द में अच्छा लगता है जो पर 
विशेष में गुथी मावन। का आधार स्वरूप हो १ श्रठुकी' 
छुन्द में, दिन की कर्म व्यस्त ्रमवरत गति दै श्रौर तुका 
में प्रभात तथा सन्ध्य का विराम युक्त संतुलित पयटन | 

४--मुक्त छन्द का आधार लय है । वह श्रान्त 
ऐक्य श्रर्थात्‌ शाव-साम्य पर श्रवलम्बित दै । इस प्रन 


| 
| 
| 
ब 
ही 


की कविता में श्रज्ञों के गठन की ओर विशेष ध्यान रख. 
छुन्द ।वधान-प्दुत भूमिका का सबसे मार्मिक ˆ 


पड़ता है। श्रन्य छुन्दों की तरह हिन्दी पैं पृक्त काव्य 
हस्व-दीर्घं मात्रिक सङ्गीत कीलय पर ह्वी स 
सकती हे । 


क. ® 


ह 


ये विचार निश्चय ही छुन्द के गम्भीर मर्मज्ञ न के 
परिचायूक हैं। युवा कवि ने भाषा रौर छुन्द की श्रात्मा 
में पेठकर उनके मूलवती रहस्याँ का उद्धाटन क्रिया है। 
तुक का विवेचन हिन्दी में बहुत कम हुश्रा दै--श्राज मी 
इस उपेक्षित किन्तु श्रत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु के विवेचन, के 
लिए रीतियुग के ग्राचार्य दास की. प्रशंसा की जाती 
है । किन्तु दास ने जहाँ उ6के बाह्य रूप और स्थूल मेदो 
की ही चर्चा की है, वहाँ पन्त जी ने पहली बार हिन्दी में 
तुक के मर्म का विश्लेषण किया दै: “तुक उसी शब्द में 
श्रच्छा लगता है जो पद-विशेष मै गुथी भाबना का 
श्राधार-स्वरूप ददो ।?? इस व्मामिक तथ्य को उस समय 
कितने तुक्कड़ कवि और पिंगलाचाये समकते थे ? परन्तु 
फिर भी पन्त जी के सभी विचार अ्रतक्य नहीं हैं, कुछ 
तो निश्चय दी मान्य हैं । इधमें सन्देह नहीं कि हिन्दी 
की प्रकृ त विश्लेषात्मक है; परन्तु पन्तजी अ।ने कोमल 
स्वभाव के श्राग्रह से इस तथ्य को बहुत दूर तक घसीट 
ले ग्ये हैं श्रौर उनके कुछ निष्कर्ष अत्यन्त एकांगी होगये 
हैं। उदाहरण के लिए उनका यहद निष्कर्ष कि हिन्दी के 
संगीत का मूल आधार स्वर है व्यञ्जन नहीं है, उनकी 


* अपनी गीति-प्रतिभां की अ्रम्िव्यक्त में तो निश्चय दी 


सहायक हुआ है किन्तु उनके काव्य में उदात्त और 
विराट तत्व का अमाव भी बहुत कुछ इसी का परिणाम 
है। व्यक्ति की बलिष्ठता के लिए केवल रक्क वाहिनी 
स्नायुर ही पर्यात नहीं हैं । ढ़ अत्थित्ञाल औए पुट मांध 
पेशयां भी उबननी-'दी आवश्यक हैं । पन्त काव्य का विवे- 
चन करते समय मेरे मन में श्रनेक बार यह बात श्राई है 
कि जहाँ आन्तरक भात्र-चित्र विराट है वहाँ भी उसका 
मूर्ताकार विराट नहीं हो पाया । सन्‌ १६४० नामक कविता 
मेरे कथन को पुष्ट करेगी । इसका एक कारण यह धारणा 
भीं है कि हिन्दी के संगीत का मूल आधा स्वए हैं व्यज्जन 
नहीं । मुक्त छन्द तो केवल स्वर के श्राधार पर ्ररनी 
गरिमा का त्रिका कर ही नद्रीं सकता । निशल्ञा और 


पंत के पक्त छुन्दों का अन्तर इसका प्रमाण दै । वास्तव . 


में संगीत की गरिमा स्वर श्रो व्यजन दोनों की मेत्री पर 
ही निर्भर है-उन ही ऊर्जस्बित संयोजनाश्रो के द्वारा ही 
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उदात्त, संगीत की सृष्टि सम्मूव दै । इसी प्रकार ययया की.“ 


- मत्तगयन्द्‌ गतिं और कवित्त के तरंगायित “श्रावर्त-प्रवा ` 
के प्रति भी पंतजी की गीतिमयी स्वरप्रियता ने श्रन्याथ 


किया दै । नाद की गरिमा की उपेता कर पंत्रजो की ` 


कविता बिराट-तत्तर हे वञ्चित हो गई है 
मल्याइुन-विभिन्न प्रसंगों का विवेचन करने के 
उपणन्त अब पल्लत्र की भूमिका का सामान्य मूल्याइन 
किया जा सक्रता है । जेता कि आरम्म में ही कहा जा 
चुका है, इसमें मुख्यतः काव्य के बाह्य रूप का ही विवेचन 
है। यह भूमिका श्राज से लगभा ३० वर्ष पूव लिखी गयी 
थी निस समय हिन्दी श्राज्ञोचना भ्रत्यन्त निर्वन थी । 
ऐेद्वांतिक ्रालोचना के त्रन्तर्गव दो एक श्रलड्भार 


सम्बन्धी पाठ्य ग्रन्थ, भानुजी का काब्प-प्रभाक्रर तथा: 


पं० महात्रीरप्रसाद द्विवेदी के कतिपय लेव थे, व्यावहारिक 
श्रालोचना के चेत्र में मिश्रबन्धुं के ग्रन्थ नवरन श्रौर 
विनोद थे--उन दिनों देव-विहारी के सम्बन्ध मैं दिवाद्‌ 
भी इतने जोए पर था कि पन्त जी को उस पर व्यंग्य 
करना पड़ा है। शुङ्कजी की छिद्वान्त-सम्बन्धी गम्भीर 
मनोवैज्ञानिक विवेचनाएँ श्रमी «सामने नहीं आई थी । 
इस पृष्ठभूमि में पत्त जी के इस सूद विश्लेषण का 
श्रध्ययन कर वास्तव में चकित हो जाना बढ़ता दै । 
हिन्दी साहित्य में पहली बार काम्य पैं वाह्य उपकरणों का 
भाषा, भ्रलङ्कार, छुन्द श्रादि क--मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
किया गया श्रौर इतनी सूचम मर्मभेदी दृष्ट से। उप 
समय तक हमारे श्रालोच इन सभी उपकरणों के वस्तु- 
श्राधार ठे ही परिचित थे । माघा; अलंकार? छन्द की 
लय, तुक आदि यान्त्रिक शब्द-योजना, अ्रप्रस्तुत-विधान 
श्रथवा वर्ण मात्रा-गणना मात्र नहीं दै--उनका निश्चित 
मनोविज्ञान है। अर्थात्‌ वे भी प्रेषणीय भाव और विचार 


शक 


द्वारा प्रेरित होते है--बह्म रूपों का यह अन्‍्तंदर्शन उ, _ 


को न्दी-हुश्रा था । पल्लान्की भूमिजा में काम्य की छुबियों 
के इन रहस्यों का पइली बार अत्पन्त मार्मिक विश्लेषण 
हुआ । यह विश्लेषण वास्तव में श्रपने समय घे इतना 
श्रागे या किकम से कम एक दशाब्द तक हिन्दी 
झ्रालोचक इसके ममं. को नहीं समझ पाये। ८ 
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|| हे छामम्रादपुग में आकर जब^ पोश्चाधूय श्रालोचना से 


सम्पक गहरा हुश्रा और हमारी श्रालोचना मै भी श्रन्त- | 


` विश्लेषण की प्रकृति का विकास हुश्रा, तो पल्लव की 
भूमिका का गहरा प्रभाव पड़ा । काव्य के कला पक्ष के 
पति हिन्दी में एक नतीन दृष्टिकोण का वेकांस हुआ। 


काव्य-भाषा के क्षेत्र मे व्याकरण सम्बन्धी शुद्धता के ग्रति- 


रिक्त शब्द-श्रर्थ के श्रमेक चमत्कारों की ्रोर ध्यान गया, 
श्रलङ्कारो के -नाम गिनना यथेष्ठ नहीं प्रमकझा गया। 
उनके अ्रन्तेश्वमत्कारो का विश्लेषण होने लगा, छन्द में 
गति भङ्ग, यति. भङ्ग, मात्रा वर्ण श्रादि की गणना के 
स्थान पर उनके श्रान्तरिक सङ्गीत श्रौर भावानुकूल लग 
श्रोदि का विवेचन श्रधिक सार्थक माना जाने लगा। शाळे 
"की शब्दावली में काब्य के कलापच्‌ को श्रालोचन। रीत- 


स दित्य श्रीर दर्शन का प्रभाव इतना श्रधिक था कि 
उसके मन में भारतीय वाङमय के प्रति उपेदा-भाब 
उत्पन्नः हो गया दै, दूधरे नवीन कवितां के तत्कालीन 
बिरोध ने बो बढ़े स्थूल रूप मैं प्रकट दो रहा था, उ 
कुछ श्रौर उत्तेजित कर दिया है। इसीलिर पम्सजी का 
व्यंग्य स्थान-स्थान पर उनके म्प स्वमाव के विपरीत 
बड़ा तीखा हो उठ। है। फिए भी कारण चाहे जो कुछ 
हो, पल्लत की भूमिका में वात - प्रौद़ता श्रौर सम्तुलन 
का अ्रभाव दे । यही बात इमकी मा के विषम में है-- 
भूमिका की भाषा के भी गुण दोष साफ श्रलग-अ्रत्ञा 
चमक नाते हैं। एक श्रोर उसमे कवित्व की छुरा श्रौर 


रूट्यां से मुक्त होकर-मनोवैज्ञानिक होने लगी । 
" इसका एक विपरीत प्रभाव भी पड़ा-कला पक्ष के 
 बिबेचनै में सचि वढ जाने से छायावाद के (वषय में यह 
धारणा बनने लगी कि वह काव्य-शिंस्प के--श्रमिष्य जञ्ञना 
का एक प्रकार मात्र है । शुक्कजी जेठे उद्भट ्रालोचफ 
श्रान्वि के शिकार हो पये । परन्तु इसमें बेचारे पन्त जी 
| का दोष ? उस समय कदाचित इसकी अवश्यकता 
| अधिक थी-जाद में काव्य के विचार और भाळ पक्ष को 
भी उन्होंने श्रत्यन्त प्रौढ विभेचन किया है, वरन्‌ यह 
" कहना चाहिये किजांद पे तो उन्दने कलापक्ष को. एक 
| प्रकार ठे छोड़ ही ट्या है । 
| ^ प्रशत भूमिका के दष भी उतने ही मुखर हैं जितने 
| कि गुण । पः।जी £तिभाबान कवि हैं । उनमें युगप्रवर्तक 


अत्यन्त मामिक लाक्षणिक प्रयोग हैं, तो दूसरी रोए 
कृत्रिमा श्रौर वागाडम्बर भो कम नहीं है । कहीं कहीं ` 
भाषा के शब्दावते मैं बिचार एकदम छिप जाता है। 
पुनएइृत्ति का भी अभाव नहीं है और स्थान-स्थान पर 
ऐसा लगता है जेषे कवि श्रपने उद्देश्य को भूल कर भाषा 
की छुटा को ही साध्य मान बेठा है। दद्देश्यो” का यह 
बिपयय अ्रपने श्राप में एक बड़ा अपराध है। कुछ 
पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी श्रस्पष्ट या ग्रशुद्ध दै-- 
जैसे 'राग? का प्रयीग ग्रस्पष्ट है । यह (१४ नहीं होता कि 
राग' से त्रमिप्राय आधारभूत मावक। दया सड्कीत का। 
इसी प्रकार एकतप्रेशन! के लिए एक स्थात पर 'खर? पर्थाः 
का प्रयोग हुश्रा है जो किसी भी रूप में शुद्ध नहीं है: स्वर! 
टोन? का पर्याय तो हो सकता है एक्तप्रेशन का नहीं । 
परन्तु यह सत्र छिद्रान्वेषण तो विश्लेषात्यक €- | 
कोण का परिणाम है, तनिक संश्लेषात्मऊ दृष्टि से विचार 
कीजिए । ग्राजल्से तीस वर्ष पूर्व हिन्दी आलोवना का | 
श्रॅन्कार युग---२४-२४ वर्ष की श्रायु का युद्रो कबि | 
श्रौर काव्य कल।- के मर्म का यह श्वे उद्धाटन । आलो: _। 
“वक की मन.सम्प्रथ और विस्मय से भर जाता हैं श्रीर | 


॥ कीश्रपाधारण्‌ प्रतिभा है । अतएव श्रश्‍नी प्रतिक के बल 
i  परवे काव्य के हेरे श्रनेक रहस्पों का सहज ही साच्षाः - 
त्कार कर सर्के नो शित्ता रौर ऋभ्श्रास के लिए सोमा 

। _्यतिः सममव नहीं यै । परन्तु विच्नौर के लिए रोटि का. 
| भी महत्व कम नहीं है । भूमिका के व्ेचन में ४ तिभा 
| की दीप्ति तो अवश्य. है, परन्तु प्रीद, श्रौर “सन्तु'लत 
| 


विचार की जगा ' बजनष, शरीर साहित्य के विरुद अपिनवगुप्त के शब्दों में वह द्रनायाह ही कह उठता है; 
Ef, | | न्य.२4 | है ४ 5 ग , ~ 

| मा, ह याज्य नहीं है, रीत-कान्य के रस-- . क्रमत्‌ ५ख्योपोख्यभ्रeर सु गं भांति यत्‌। 

| म ल क ळर a ट्‌ Re ळे पुड र ४ |. 
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रङ्गमञ्च ओर हिन्दी के नाटक 


प्रो० गोपीनाथ तिवारी एम० ए० 


हिन्दी का कथा साहित्य तो बाबनी गति से श्रागे 
बढ़ा है किन्तु बेचारा नाटक अब भी बालक दै श्रौर इधर 
उधर श्रा खोल दो एक क्षण निहार लेता है! हिन्दी में 
नाटक की क्षीणकायता का बड़ा कारण दै, हिन्दी वालों 
की एक बेतुकी धारणा जो प्रशाद जी ने दान की और 
जिसे श्राच भी हिन्दी नाटककार गले का हार बनाये हुये 
हँ । प्रहादजी ने हिन्दी रंगमंच का सर्वथा श्रभाव देख 
श्रपर्ने ्रनमिनेय नाटकों के पक्ष में लिखा “रंगमञ्च के 
सम्बन्ध में यह भारी श्रम है कि नाटक रंगमञ्च के लिए 
लिखे जायँ?? (कान्य कला तथा श्रन्य निबन्ध) बस 
हिन्री,नाटककारो के हाथ में श्राकाश से श्रनायांस एक 
ब्रह्मात्न श्रा टूटए। जिसे देखिये वही “सुप्य? नाटक की 
श्रलौकिक चटपटी चाट लिये हिन्दी हाट में धक्का मुक्की 
कर रहा है। ये नाटककार श्रपने समर्थन में एक लम्बी 
भूमिका भी दे देते हँ किं नाटक का रंगपरञ्च से क्‍या 
सम्बन्ध १ यह कथन ऐसा ही है, जैसा कि यह कहा जाय, 
प्राग का उष्णत। से क्या सम्बन्ध १ शशि का शीत से 
क्था सम्बन्ध १ कुछ मास पूव मुद्रित “मुद्रिका? नाम 
नाटक में श्रद्धेय पं० सदूगुरुशरणजी श्रवस्थी ने प्रसादजी 
के सुर में सुर मिलाते लिखा है “नाटकों के श्रनिवार्य रूप 
से श्रभिनेय होने के जो पक्षपाती हैं, वे साहित्य रसिक न 
होकर केवल मनोरंजन के उपासक हैं।?! (भूमिका, पृष्ठ १३) 
अगे भी वे इसी विचार को पुष्टि करते हुए कहते हैं कि 
नाटक से एकान्त में भी अःनन्द प्राप्त किया जा सकता है। 
पं० लद्दमीनारायणजी मिश्र मी इसी कद? में बैठते हैं 


-हिन्दी नाटककारो की इसी मनोवृत्ति ने हिन्दी नाटक के 


प्रसार एवं प्रचार में रोड़े श्रटकाये हैं जिसके कारण दिन्दी 
नाटक ऊँघ रहा है । ° 


यदि इम नाटक या रूपक शब्द पर ही विचार करें 


तो स्पष्ट होगा कि 'द्रामा? शब्द की नाई इसका अनिवार्य 
सम्बन्ध रङ्गमञ्च पे दै । संस्कृत की “नद्‌? घाढु ते „ नाटक 


. जो श्रात्र हिन्दी में नाटक का। "रूपं दृश्य तथ्रोच्यते. 
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शब्द बना है। इत धातु में “अन? प्रत्यव जगाने के नट 
शब्द बनता दै। “नर्टो का कपर नाट्य श्रथवा नाटक 
कहलाता है । इ5पे यह सूचित हुश्रा कि नाव्य झाम् पै 
नर्टो से सम्बन्ध रखगे वाले कार्यों ्रथवा भावों का वर्णन 
दोना चाहिये।?? (नाट्य शार, प्रष्ठ १७, लेखक पं० मद्द/- 
बीर प्रतादजी द्विवेदी ) यही मत है पं० विश्वनायप्रपादजी 
मिश्र का “नट्‌ क! अर्थ दै नावना। इसी, घातु हे 
नाटक शब्द बना है । श्रतः नाटक का ब्युसस्थर्थ हश्रा-- „ 
वह काव्य जिर्ध्मे नाचने का वणन ददो । नाटी में नाचने 
की क्रिया भी रहती है। जिव समय नाटक रंगमश्च पर 
्रमिनीत होता दै उस समय उसमें नाच की भी योजना 
दै 77 (हिन्दी में नाट्य साहित्य का विकात, प्रष्ठ ३) 
डार श्याममुन्द्रदासजी ने दशरूपक पर धनिक की टीका 
के आधार पर नाटक की व्युस्ज्धि यह की है “यह शब्द | 
संस्कृत के नट्‌ घातु से बना दै जिसका श्रर्थ खास्तिy मात्र 
का विभिन्न श्रवश्थाश्रों में प्रदशन है । ( रूपक रहस्य 
पृष्ठ २ )० दिन्दी में "नाटक? के जिये रूपक शब्द भी 
प्रचलित दै । ( उदाइरणर्थ-कलि कौतुक रूपक, माधुरी | 
रूपक, परम मनोहर तीन ऐतिहासिक रूपक ) ।- संस्कृत 
में तो नाटकों को 'रूपक! कद्दा ही बाता, था, नाटक तो 
रूपक का एक भेद या । रूपक का ग्रथ संस्कृत पि वही है 


रूपक तरसमारोपात्‌?' ( दशरूपक ) अभिनय करके दिख- 
लाने के कारण इसे दृश्य कहते हैं । और इसके श्रनुसार 
नगो में (रामादि) चरित्रों का ्रारोप होता दे इसलिये इसे Ee 
रूपक कहते हैं । ( अभिनव न!स्य शा अ« १) “६ 
तजामिनेयं स्थाद्रुपारोपा्तरूपकम्‌'? (साहित्य दर्पण ग्र ६ 


or Hariiwar 


|, अनिवार्य सम्बन्ध है! « 

संस्कृत में नाटकों की श्राश्रयेजनक समृद्धि का कारण 
नाटकों की अभिनयशीलता ही है। सम्भव है संस्कृत के 
किसी नाटक को'रङ्गमञ्च पर पेर रखने का सौभाग्य न 
मिला हो क्‍योंकि उस काल में जन-रङ्गमञ्च .न थे, जलो भी 
थे वे राजाओं और धनिका के थे; यह भी सम्भब दे कि 
नाटक को अ्रनभिनेय समभ कर विद्वानों ने किसी नाटक 
- | ।. का श्रनादर किया हो; परन्तु यह सरवंसम्मत है कि संस्कृत 
|) ङा नाटककार रङ्गमञ्च की उपेक्षा करके नाटक लिखने का 
| दया न करता था। बङ्गला साहित्य में नाकी की 
अभिवृद्धि का कारण अङ्गज रङ्गमञ्च है। इस सिनेमा के 
युग पं भी अँग्रेज लोग नाय्यगालाओं हो हृदय छे चिप- 
कथे हैं । आज भी एक नगर में कई नाट्यशालाएँ मिल 
जायेगी । ग्रंग्रेजी नाट्य-साहित्य की उन्नति के पीछे थे 
नास्यशालाएँ ही हैं| शेक्शपियर ने तो रङ्गमञ्च के ही 
पिये नाटक लिखे, इसमें कोई सन्देह है ही नहीं । वह 
स्वयं नाव्यशाला से सम्बद्ध था। “बर्नांड शाने भी 
नास्य रचना से पूर्व वर्षां तक रङ्गमञ्च की बारीकियों रौर 
गुत्यियों का व्यावह।रिक ज्ञान कमाया, मोलियर नाटक- 
कार की श्रपेरा कुशल श्रभिनेता ग्रांधक थें।?? (कोण, 
भी नलिनी विलोचन शर्मा ) अर्नाड शा के नाठक्ों की 
श्रारम्मिक खाति 'दि लणडन थियेटर? ने की जहाँ १६०४ 
से १६०७ तक शा के कई नाटक खेले गये थे । इब्सन के 
साथ फ्रान्स के 'थिय्रेटर लिब्रे! को नहीं भूल सकते जिसने 
इब्सन के नाटकों को फ्र।न्स में प्रसारित किय। था। डयक 
ऐश्ले, पुस्तक डर मा! ) इसके वियरीत हिन्दी नाटकों 
की क्या श्रवस्था है ! श्री नलिनी विलोचन शारी के.शब्दॉ 
में सुनिये--- 'हिन्दी के नाटकों की गौण उपयोगिता को 
ही उ8की वास्तविक उपयोगिता समक कर हिन्दी नाटक- 
कार पिटे जाकर सन्तुष्ट होगए ।? यदि पढ़ने के ही लिये 
नाटकों का प्रणयन करना है तो.” इसमे अ्रच्छा है कि वे 
उपन्यास लिखें जो कथोपकथन प्रधान हों,। पाठक उनमें 
अधिक रस ले सकेग। । वह कल्पना में रङ्गमञ्च पर उप: 
न्यास के पात्रों को खड़ा करके उत उपन्यास का अभिनय 
_ करा लेगा श्रौर आनन्द पायेगा । आन «रीतकालीन 


बढ 
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नाटकों की नाई नाटकों का नाम तो “न टक? रक्खा जाता 
है परन्तु उनका सम्बन्ध नरो से नहीं जोड़ा जाता । न, 
१६ खेज्ञा ही जाता है, न पढ़ने में ही उतना “एस? देता 
है जितना उपन्यात । “न खुदा ही मिला, न विशाले 
सनम?, नःवह नाटक है क्यों के अ्रभिनयशील नहीं, न 
बह उपन्याध ही है क्योंकि उगन्यास रूप में लिखा 
नहीं गया । 

रङ्गमञ्च की ईष्ट से हिन्दी नाटकों के चा! युग हैं 
(१) मारतेन्दु पूर्व युग (२) भारतेन्दु युग'(३) प्रवाद युग 
(४) वर्तमान युग । (१) भरतेन्दु)जी से पूर्व रीतिकाल के 
“नाटक? एवं| महनाटक।नामधारी'ग्रन्थ। (उदाहरणाथ 
रामायण, मद्दानाटक, 
करुफाभरण नाटक,]देतर माय।}पपंच नाटक ) वास्तव में 
नाटक नहीं हैं, कविता: ग्रन्थ हैं । इन नाटक नामधारी 
काव्य ग्रन्थो ओर) रामचन्द्रिका' में कोई श्रन्तर नहीं । 


१. ७ 
नहुष नाटक भी सम्पूर्ण प्राप्त हो गथ। है। वह बा० पज- " 


रक्ष दास जी के पा है । बह; भीकाव्य, प्रेन्थ ही है। 
(२) वास्तव में हिन्दी न!टक साहित्य का जगमगाता, | युग 
है, भारतेन्दु युग। यह ठीक है!कि श्रनेक नाटक बड़े ही 
भोंड़े हैं। वेश्या? नाटक केबल उपन्यास मात्र है। 
सर्राफी नाटक? में क्‍या नाटकल्व है.! इस प्रकार के श्रनेक 
नाटकलिे गये ।! हिन्दी का,६सह ्रारम्भिक युग था । 
स्वभात्रतः हम सब नाटककारों से बड़ी पश्रिपक्त रचना! श्रों 
की श्राशा नहीं कर सकते । तिस पर भी यह कहने में 
कोई ०क्लोच नहीं कि हिन्दी जगत में अमी तक” भारतेमदु 
जैप्ता नाटक-युग नही श्राय्रा है। उघ काल में श्रधिकांश 
नाटक खेलने को दृष्टि से लिखे गये श्रो खेले भी गये 
धे। भारतेःदुनी के नाटक -- भारत दुदगा!, 'हथ्श्रिद्ध?, 
“नील देवी? कडे बार खेले गये । बद्रीनारायण , चौधरी 
'प्रेमघन! ने अपना “भारत सोमाग्य? नाटक प्रयाग- 
कांग्रेत ्रधिवेशन 3 लिये लिखा था । श्री | 
का संग्रोगिता खयंबर! एवं 'रणयीर प्रेम मोहिनी? का 


अभिनय हुश्रा । र.घाकृष्णदासजी का नाटक 'प्रताप? कई , 


बार रङ्गमञ्च पर श्राया ॥ बलिया में रामलीला के श्रवधर 
पर देवाक्षए चरित्र” लेला गथा। पं० प्रतापतार।यण' 


हनुपन्नाटक, समयधार।' नारकर, 


4 
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मिश्र, राधाचरण गोल्लामी, पं० तरालकरष्ण भट्ट के कुड 
नारक भी.श्रमिनीत हुये । उस समय काशी ठ दो स्थायी 
रङ्गमञ्च ये । का .पुर, प्रयाग में मी (हिन्दी नाटकों की 
धूम थी . बरेली, अलीगड़, गो'खपुर एवं बलिया में 
हिन्दी नाट हों के ्रभिनय का पता चलता है। उस काल 
के नारको की 'भूमिकाओं? से।पता चलता है कि प्रत्येक 
नाटककार अपना नाटक श्रभिनीत देखना चाहता था। 
यह बात ठीक है क्रि इनमें छे बहुत से नाटक श्राज' उखडे 
दिखाई पड़ेंगे परन्तु ये उत काल में. लिप्ते गये थे जब 
"हिन्दी में “नाटक किक चिडिया क! नाम है? यह कोई 
जानता थी न था । दुःख है कि हिन्दी का वह ्रारम्भिक 
श्रथकचरा रङ्गमञ्च जो मारतेन्दुजी एबं उनके सहयोगियों 
हे प्रयास छे इधर उधर उगा था, उसी युग में सो गया। 
यह ट््न्दीञवालों की नाटकों के प्रति अपेक्षा दृष्टि का 
कुफश है । 

(३) प्रसाद थुग में रङ्गमञ्च की श्रोए श्रॉल उठाना 
ही बन्द कर दिया गया । प्रसादजी ्रारम्भ में तो भाए- 
तेन्दुजी के चरण विह्ला पर चले परन्तु बाद , में उन्‍होंने 


अपना पथ बदल जिया । उन्होंने देखा कोई रङ्गमञ्च दै 


. ही नहीं । श्रतः रङ्गमञ्च की स्थापना की ्रोर प्रयातत न 


कर, रङ्जमञ्च को दृष्ट से श्रोभल कर दिया; उसके 
अस्क्षिव हे मुख मोइईलिय। । श्रतः उन्होंने नाटका के 
दो वर्ग (१) रङ्गमञ्चीय, (२) पठनीय बनाये, एबं 
“पठनीय? नाटकों का खुजन कर वे फूलते रहे । 

आज भी अवस्था ज्यों की त्यों है । इम थोड़ा भी 
आगे नहीं बढ़े हैं । हाँ, हिन्दी में सफल रेडियो रूपक 
एवं श्रतफल सिनेमा नाटक लिखे गये हैं । किन्तु "नाट $? 
के चेत्र में प्रब भी दम लँ/ड़ा कर घिसट रहे हैं। ढा० 
रामकुमार वर्मा के नाटक, विशेषतया, एकाङ्की, विश्व- 
विद्य/लयों के नअ-श्रभिनेताश्रो द्वारा सङ्गमञ्च पर “अवश्य 


लाघे गये हैं । श्री इृर्किष्ण प्रेमी के कुछ नाटक भी _ 


लाहौर में श्रमिनीत हुये थे। उन्होंने भी अ्रपने नाटकों 
में रङ्गमञ्च का कुछ ध्यान रकखा है। भी झश्कजी चित्र- 
पट जगत से सम्बद्ध थे। श्रत; वे भी रङ्गमञ्च की कल्पना 
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कर नाटक लिखने का प्रबल प्रयास कर रहें हैं. 
एसे इने गिने साहित्यकारों से यह विशाल 


का प्रणयन कर छुट्टी पा रहे हैं । इधर | कुछ पर्गातः 
नाटककार जनोचित सरल नाटकों की श्रोर ध्यान 
लगे हैं । 'एक पर्दा? एकांकी भी स्कूल, कालिजों 
कदा दी जाते हैं। उत्सव-पर्या पर भी । 
संस्थाओं में कोई नाटक मनपाने ढङ्ग से काट. 
दफना दिया जाता दे । बत इतना ही रङ्गमञ्च 
नाटकों के पास ।, इधर प्रथ्वीराज कपूर।ने प 
द्वारा कुछ ळाघनीय प्रयत्न किया दै किन्तु वहाँ र 
मात्र है, नाटक नहीं । तब भी. “पृथ्वी थियेटर? 
के श्रभाव की शरोर लोगों को खींच रदा है। | 
बड़ी आवश्यकता दे हिन्दी रङ्गमञ्च 
हिन्दी नाटक त्रमिनीत हों यह तभी पम्मव दे 
एक तो हिन्दी जगत का, इस दिशा में सामूहिक 
हो । क्या ह|[श्रच्छा दो मारतेन्दु-प्रसाद की | 
काशी इस श्रोर द्रुतं एवं टढ़ कदम “द्ये i 
मेंन्ग्रमिनय एवं साहित्य का सुन्दर संगम रह 
दुसरे हिन्दी नाटककार इस भ्रान्त धारणा, क) हः 
निकाल डाल कि]पठ पीय “नाटक? भी नादक,है॥ 
हो ऐसा सोचते समय वे “पेरले ड्यू कस! के | 
शब्द दुहरालें-- 
“The expert and the scho. 
give place to the spectat 
listner. The bond b 
drama and its audience Is 
bible. Plays truly live in pe: 
8]०॥९.” ( ड्रामा पुस्तक से ) 


अर्थात्‌ विशेषज्ञ और विद्वान. द 
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ह 
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हर एक देश का उसकी संस्कृति, धर्म, सभ्यता त्रादि 


णाम उस देश के मनुष्य जीवन पर पड़ जाता है श्रोर 
लोगों में एक वशिष्ट. सिद्व।म्तो का दर्शन मिलता है। 
कला के दश के बारे में यही बात हो गयी है। भार- 
तीय ्रादशे कला पर श्रपना . विशिष्ट दृष्टिकोण रख कर 
. कला की व्याख्या करता है। उसी प्रकार पश्चिमात्य कल्ला 
ब की भी अपना निराला आदर्श रखती है । 
भारतीय कला का रूप कुछ ्रधिक आध्यात्मिक है । 
यह विशेषता भारत की श्रपनी है। इस ग्र दशं को अच्छी 
तरह से समझने के लिए भारतीय सौन्दर्य के आदशों को 
भली भाँति समभने का प्रयत्न करना चाहिये । उही प्रकार 
पाश्चात्य कला का आदर्श आध्यात्मिक क्यों नहीं हो 
सका उसका कारण देखने का भी प्रयास करना चाहिए । 
सौन्दर्य दो प्रकार का होता है एक बाह्य सौ-दर्य श्रौर 
दूसरा श्रान्तरिक सौन्दर्य । बाह्म सौन्दर्य में एक प्रकार का 
विशेष ग्राकषण है । कोई चोज अ्रच्छी लगती है इसलिये 
उसे इम सुम्दर कह सकते हैं | लेकिन श्रान्तरिक शीन्दर्य 
के लिए बाह्य आकधंण"से ही सौन्दर्य पूर्ण नहीं होता । 
| . उसमें ढृदयापत्व की आबश्यकता होती है ज्र तक उस 
सौन्दर्य में हृदय के भाव पक्ष का सामञ्जस्य नहीं हो सकता 
तेच तक उपे श्रान्तरिक शौन्द्य का रूप नहीं शरा सईता। 
जिस प्रकार लोम और 'प्रीति में श्रन्तर है, उती प्रकार 
बाह्य सोन्दय श्रौर श्रान्तरिक सौन्दर्य में ग्रन्तर है । भाए- 
तीथ हदि में सौन्दर्य का आदश ्रन्तरिक सौन्‍्दय ह 
श्रोर पश्चिमी सौन्द्य का श्रादशं बाह्य होस्दर्य है । भार- 
|| तीय कलाश्रों में. नारी के सौन्दर्य का जो. झदशमाना 
|| दे वह युवती गहिणियों के सौन्दर्य का है, कुमारी युवतियों 
का नहीं है. क्योंकि नारी के सौन्दर्य का श्रादर्श भोग या 
पक्षेण नहीं भातृ श्रौर सेवा है । यह वात शहिणी के 
में श्रधिक चरितार्थ होतो है# कुमारी जीबन में 
रहती हैं । इसलिए हिन्दू आदश के अनुसार कुमारी... 
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कला के भारतीय ओर पाश्चात्य आदर्श 


भी बलत्रन्त लक्मण कोतमिरे एम० ए०, पल०-एल० बी०, साहित्य -रस्न 


का श्रपना एक दशं होता है। उसी श्रादर्श का परि- 
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अपूर्ण स्त्री है और जब वह माता बनती है या माता 
बनने योग्य होती है तभ वह पूर्ण स्त्री हो सकती है | 
हती कारण कलाकारों को प्रेरणा देने भाला न्द पूण 
स्त्रियों में मिला दै । पश्चिमी श्रादशं में वह बात दिखाई 
नरो पड़ती है । उनमें णिक सौन्दर्यं की ओर अ्रधिक 
ध्यान दिया जाता है, इसलिए उनकी कल्ला मैं आन्तारेक 
सौन्दर्यं का दर्शन कम मिलता है । र 
भारत में आध्यात्मिक सौन्दर्य का आदर्श कितना 


ऊँचा था इतका परिचय शिव श्रोर उमा के बिदाह पे. 


मली भाँत हो जाता हे । शिव श्रपनी तपल्या में,लीन, 
ये और हिमालय की पुन्दरी कन्या उमा कामदेव के साथ 
शिव को मोहित करने के लिये गई । उमा के पात रूर 
न्द्र था रोए साय कामदेव की पूरण ब ्यता भी थी। 
लेकिन शिरी मोहित न हो सके । लेकिन कामदेव उस 
महात्मा की कोधागि से जल गये । उती प्रहार उमा का 
बाह्य सौम्द्य शिर को आकर्षित नहीं कर सका । लेकिन 
उमा श्रपने उम्र तप और श्रपूव भक्ति द्वा श्रपने श्रान्त 
रिङ सौन्दर्यं से शिव पर विजय प्राप्त कर सकी । इससे 


यह ब'त स्पष्ट हो जाती हे कि भारतीय सौन्दर्य पहिलाओं - 


के शारीरिक सौन्दर्यं पर आश्रित नहीं है, नेला कि 
पाश्चात्य कला में उसको प्राधान्य मिला । इका तो एक 
मात्र ` श्रादश है श्ान्तरिक भावों का व्यक्त लोन्दय 
जो भारतीय कलाश्रों में कहीं भी मिलता है । 

` भारतीय कर्लाश्रों में तपस्या, योग और साभना का 
आदश हे । यह श्रादशं इन्द्रियों के भोग में स्थिर नहीं 
हो सकता, उछके लिए मनुष्य के मस्तिष्क का | 


पक्ष ही श्रच्छा स्थान है। उसका कारण यह है कि सचा | 


कलाकार श्रपने चित्रों का श्रतुभव केबल अपनी बाह्य 
इन्द्रियों द्वारा ही नहीं करती, वरन्‌ बह श्रपनी कलाकृति 
का सौन्दर्य श्राम्तरिक भावनाओं 0 भी अनुभब करता है। 
चित्रकार के मस्तिप्क में कलाकृति का सौन्दर्य स्वयम 
तभी आता है भन तक वह एकाग्र और ध्यान मग्न हो । 


हर) OT वही: अनम 
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` ` शुक्राचार्यं ने अपने “शुक नीतिसाए! में कदा है. कि यदि 


चित्रकार श्रप्रनी कल्पित प्रतिमा को अपने मस्तिष्क 
में प्रत्य देखना*चाहत्ता है, तो उसे ध्यानावस्थित हो, 
ज्ञाना चाहिए । उसकी सफलता उसके कार्य के स्वरूप 
पर निर्मर होती है, इतके श्रतिरिक्त श्रोए कोई भी ऐसा 
मार्ग नहीं है जिसके द्वारा वह अपने कार्य में सफल हो 
सके । उसका तार्यं यह कि चित्रकार मनन द्वारा ही 
अपनी कल्पित प्रतिमा को पा सकता है भ्रौर उसके लिए 
श्र'ध्यासिक दृष्टिकोण ही सर्वोस्म मानदण्ड है। वह 
पश्चिमी कल; में नहीं है । 

भारतीय कताकारों की साधना का जो दृष्टिकोण 
मिलता है वह पंश्रियी कला बरो में नहीं दिखाई देता है, 
भारतीय कलाकार श्रपनी कला में व्यि के रूप में कभी 
दिखाई नहीं पैड़ ता । उसकी कला की साधना 8मष्टि के 
लिये बन जाती है, वह अरनी आत्म( से सब की श्रात्माओं 
को देखता है, वह अपना व्पक्तिस्र छोड़कर सबका हो 
जाता है, इसलिये भारतीय कलाश्रों का इतना विकास 
होते हुए भी उनके कलाकारों के नामों का पता ठीक नहीं 
लगता है, वे अपने से अपनी कलाश्रों का श्रमप्त्व देखना 
चाहते हैं। बेद, उपनिषः, रामायण आदि के कर्ताओं 
का पता ठीक नहीं लग सकता । भवभूति जेस। कनि भवः: 
की भूत नाम लेकर ही रहा है, ऐप मालूम पड़ता है। 
यही बात हिन्द सौहित्य के भक्तिकाल के कवियों में भी 
(मिलती है । वे ञ्रपनी सचताएँ किसी दूधरे कवि के नाम 
से दी लिखते थे । मारतीय कल्ञाकार अपनी साधना में 
लीन होकर श्रपनी कला मेँ श्रमरत्व पाता है । उसे जब 
किसी प्रतिमा की भल्लक, ध्यान, योग, तपस्या, साधना, 


[( ए्ठ >४६ का शेषांश ) 
इति वैदर्भं मार्गस्य प्राणा, दसगुणाः सता: । 
एषां विपर्यथः प्रायो हश्यते गौड़ वर्त्मनि ॥? 
— दण्डी १। ४१। ४२ 
दण्डी रीतियों को काव्य का - वाह ्करण दी नदो 
मानते, प्रस्युत्‌ उसके श्रन्तरङ्ग श्रौर अधिक साधनों की 


' ओर भी लक्ष्य करते हें। मम्मराचायं का योग रीतियों 
| का बृत्तियों में समन्वय एवं सन्तुलन करने का है | 


क्षी 


CC-Q, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar ST ४ ब 


साहित्य के रीतिकाल का भी ताना-बाना इन्हीं | 


प्रौदता का सूचक है । : 
rman Po 


श्रादि द्वारा मिलती है तब उम भज्ञक को प्रत्यच्‌ रू - मै 
श्रपमी कला में वित्रित करने का उसका उद्देश्य रहा है ः 

भारतीय कलाओओं में प्रकृति के प्रतिं श्राष्यात्मिफ 
दृष्ट की ही प्रधानता है। पश्चिमी कल में प्रकृति मनो- | 
रकन की वस्तु बनी है । भारतीय कलाश्रों में प्रकृति 
माननीयः रूप लेकर मनुष्य का साथ देती है लेकिन ब | 
बात पाश्रात्यो में नहीं मिलती ।.प्रकृति उनके लिये बड़ हैं. 
श्रौर नन्द रेने वाली बस्तु है। इसलिये भारतीय कलाश्रो र 
में प्रकृति का बर्णन चेतत्त रूप में ही मिलता है। | 

भारत की कला मै धामिक प्रेरणा श्रविक थी । भार- | 
तीय जीवन स्वये धर्म बना था, इसलिये कला धार्मिक 
बनी श्रौर फन्नत: श्राध्यात्मिक भी । ्रगमों श्रौर तन्त्रो म॑ 
कला का प्रयोग दार्शनिक श्रर्थ में ही किया है | माया के 
काल, विपत्ति, राग, बिद्या श्रौ९ कला ये पाँच ्रांवरणँ | 
या कंचुक हैं, इनमें पाँचयाँ श्रावरण कजा छा है ओर वइ | 


सर्वश्रेष्ठ अ्रावरण है। यह कलात्मक श्रावरण मनुष्य को... 


अपने श्राप में ही सीमित नहीं रखता, वरन्‌ वह मनुष्य 
को प्ररमशत्व की र उन्मुख करता है। उसका 
लक्ष श्रातमस्वरूड का साचातवार या परमतल का उन्मुखी 
करण है । नित कला का श्रादशं मोग में दै वह कला 
एक मःयाबाल है! यह आदश पश्चिमी कला में मिलता 
हे । पर जिव कला का श्रादर्श परमतश्च की. श्रोर इ पारा 
करता है वही कला दै । यद मारतीय कला का इस . | 
है । इसका ठीक संकेत भी मिलता है-- : 


िश्रन्तियेस्य "सम्भोगे सा कला नकला पता । 
लीयते परमानन्दे ययात्ता सा परा कला ॥ 


करने के उपरान्त उनका व्ररिर्यो में लयमान दो 
वाडमय का एक महत्वपूर्ण श्रध्ययन है। विना री 
के समुचित ज्ञान के काऱ्य-केत्र,संकुचित रहता दे । हिन्दी 


पर ठना है । साहिब्य के ग्रध्येताश्रो तथा तःखदर्शी एवं 
मर्भी श्रालोचकों के लिए रीतियों का समुचित ज्ञान 
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, - राजस्थानी भाषा और साहित्य की माकी 
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्री-ुल्सिंह एम० एऽ , पौर-एट ला 


सन्त साहित्य--वाणी, पद, साखी, मजम, हरजस । 
` राजस्थान दादू पंथी, नाथ पंथी, नेरा पंथी, राम- 
सनेह्दी, जसनाथौ, वैष्णवी आदि साधु सन्तो का केन्द्र 
और पुष्कर एवं कोलायत ( बीकानेर ) सरीखे पावन 
तीयो का स्थान होने के कारण सम्त-साहित्य का श्रपूर्व 
'श्रागार है। कबीर, ददू. गोरख, हरिदास, सुन्दरदाह, 
रज, मीसं, चन्द्रसखी, प्रताप कुँवरि इत्यादि नाम 
उल्लेखनीय हैँ। उनकी रचनाओं ,में, कंत्रिम और कर्कश 
ङङ्गज्ञ शब्दों के बजाय नन-प्रचलित राजस्थानी की 
सरसता का स्वाद ता हे । एक सरस वचन सुनिये: 

“पान झडंता देख कर, हँसो ब कूपलियॉह । 

मो बीती तुझ त्रीतसी, धीरी बाकड़ियाँद ॥?? 
पेड़ों से पत्ते गिर्ते'देखकर कोपलें हूँछने लगीं, तो 
पत्तों ने कश कि;श्ररी विचारियो, ठहरो तो सही, जो हम 

पर बीत रही है वही तुम पर भी बीतने वाली है । 
- साधु सन्त तग्बू'। की तान पर 'हरिजस? के गानं 
का अत्र भी राजस्थान को सुधा पान कराते हैं। इस 
साहित्य,क। प्रचुर भाग श्र भी मौखिक है जिसे लिपि- 
बद्ध कर पुरक्षित करना आवश्यक है । प्रायः समस्त नैन. 
रचनाओं और श्रन्य श्रनेक रचनाश्रों को लिपि-द्ध करने 
और सजगता से रखने के लिए ।राजस्थान जैनः बन्धुओ्रों 
का आभार मानता हे । जेन “भण्डार? और उपासको के 
फ्रथ संग्रह राजस्थानी भाषा के विकास|का शानुशीलन 
करने के लिए परम महत्व के हैं। _ र 


दूहाऽसाहित्य- राजस्थानी का यह साहित्य श्रन्य' 

सब प्रकार के साहित्या से अधिक विशाल और महत्वपूर्ण 

_ है । श्रधिकांश पद्य साहित्य दूहा-छुन्द में रचा गया हे 
और श्रलुभान है कि उचित अनुसंधान द्वारा दूरं की 
संख्या एक लाख ते परे पहुँचेगी^।' प्राचीन समय से जन- 
जन की भवान पर दूहे चले राते हैं । ऐसा कोई लोकिक 
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° २ 


[PRN] 


या पारलौकि विषय या प्रसंग न होगा जिस पर को 


दूहा-सोरठा न हो । “नाविक के तीर' की तइ हैं, पर | 
मानब पीर को भी खूब पहचानते हैं । इसीलिए उनका | 


प्रचार सरबव्यापी है । ब 
दोहा राजस्थानी का संतरे प्राचीन प्रकार है ( श्रपनी 
अप्रं जननी छे डिंगल पिंगल और गुजराती ने दृहा. 
छुन्द को बतौर बपौती प्राप्त किया । ग्राठतीं शताब्दी के 
अन्त में आदि सिद्ध सरहया ने सर्व प्रथमं इध, छन्द मैं) 
अपनी कविता लिखी।१ हेमचन्द्र ने „अपनी व्याकरण 
मे श्रपश्रंश का दोहा लिखा है र शुन्ेरी जी उसका 
कर्ता राजा मुज को भी मानते हैं २ जो दशवीं शताब्दी 
के लगभा अंत तक विद्यमान था । वह दोहा यह है-- 
“बाहू बिछ्ोडबि जाहि हुँ इडं तेभइ को दोषु। 
हित्र प्रे जइनीतरहि जाणउं पु'ज स्रोतु i? 7. 
इसके मिलान में सूरदास का दोहा है- | 
“बाँह छुड़ाये जात हो निबल जान के मोहि। 
हिरदे से जब जाहुगे तो मैं जानौं तोहि ॥!? 


हिन्दी में दोहा छन्द का एक ही रूप है बिसके | 
पहले रौर तीसरे चरणों में तेरह तेरह और दूधरे श्रौ( | 
चोथे चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्रायें होती हैं । राजस्थानी न 
श्रौर गुनराती में उसके चार भेद हे. जिसमें पहला प्रकार | 


हिन्दी के दोहे'के समान है और दूसरा सोरठियो, दूह या 
सोरठा कहलाता;है । सौराष्ट्र या सोरठ प्राश्त में इस भेद 


१ गजा मासिक पत्रिका ( पुरातत्वांक 
श्रक् १ में राहुल ९इत्यायन का लेख । 

` ना+ प्र० पत्रिका ( न० सं० ) भाग २ एु० 
गुलेरी. जी का लेख | - 002: 

5 ना० प्र० पत्रिका (न० सं०) भाग 
श्रोझा जी का लेख । ८ 
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शरास १६५४ | 


Tn & मह: 


ददे और गीत राजस्थानी भाएती के मुख भवन दैं 
०लिए राजस्थानी के विकात-कालों के निदर्शन में वे 
पूरे उपयोगी हैँ । विस्तार-मथ से यह दूह के क्ुळेक 
नमूने पेश 'किये जाते दै । हि 
आरम्भ काल-- 
४--नब जल मरिया मगाड़ा, गयणि धक़कई मेहुँ । 
इत्थन्तरि जरि श्रावसिह, तउ जाएणीतिइ नेहू ॥ 
५--पड़वे पोढ़न्ताइ, करबइावण से कोइ करे। 
भोरा में चँमताँइ, राध. ्रामै इलिया ॥ 
मसच्यक्रा लं-- 
६---षटकू' मुछा पांण, कै पटकू निज तन करद । 
दीजे शिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥ 
में मूछों पर ताव दू. या तन पर तलवार वला लू । 
हे मद्दाराणा इन दोनों में छे एक बात लिख पीजिए। 
७--दोल सुणंता, मंगली, मूळा भूद चढत। 
चवरी में पीछाणियो, कॅवरी मरणे .कंत ॥ 
गलिक ढोल सुनते ही वर की मूर्ळे मौहों पर जा 
लगीं, तो वधू ने विवाह मण्डप में ही ताड़ लिया कि मेश 
पति रण प प्राण नि्लाबर करने वाला दै । 
८ --घोर्चौ. लाग्यां, घाव, घी गेहूँ भावे घणा । 
श्रहडा तो उमराव, रोसां मूंगा राजिया ॥ 


errr - 
४--वही, माग २ प्र ४७, (ग्यारहवीं शताब्दि में 


राडा भोज के समय का दोहा ) 


५--ई लगा चावड़ा जुनांगढ़ का दानी सरदार या । 
लाखणसी चारण ने उसे सम्तोधन कर पन्द्रहववी सती में 
सोप्ठे बनाये थे । देखो टीका चतुरतिंद्द का 'सोरठा- संग्रह 

६-- इसे महाराब प्रथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को 
पत्र में लिखा । ये राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि थे । इनका 


जन्म सन्‌ १५४६ में हुश्रा । 


७--यह दोहा ईंसरदाप चारण कं देशो राजस्थान 
का पक प्रसिद्ध कवि हो चुका है । इसका समय संच 


१५२३ के लगभग है । 


८--राजिये का जन्म माखाड़ के जसूरी गाँव में 


सन्‌ १७६६ में दुआ था । > ~ 
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"तिने का घव लगने पर मी जिनको ॥र माल खाने 
को चाहिए, देसे सरदार तो रोटियों के बदलें तमी 
महँगे हैं । - > 

ऊपर के दोह से स्पष्ट दै कि पन्द्रइवी शंतीमें दी 
पुरानी राजस्थानी में काव्य की घाण किधर प्रवाहित ही 
रही थी और गुजराती से कितना मेद हो चला था 
रम्म से दी पुरानी राजस्थानी में बोलचाल के शब्दों का 
प्रयोग दोत। रहा । डिंगल उसका एक रूप धा, श्रौर वह 
मुख्यतया चारणों की काव्य भाषा यी । श्रचर्री को द्विच 
करना श्रौर प्राचीन शब्दों एवं श्रतुस्वार का प्रचुर प्रयोग 
डिंगल की विशेषता रही है और इसी से वह कृत्रिम और 
बन गई । मध्यहाल में कर्वियों के छन्द में बोल वाले 
की राजत्थानी के शब्दों की संख्या बढ़ती गई । इत प्रकार 
की राजस्थानी खड़ी बोली ( हिन्दी ) की उत्पत्ति में सहा- 
यक हुई || रि 
आधुनिक काल के दोदे देने ते पढले यह कुई देना 
श्राउश्यक है कि प्राचीनता के प्रेम के कारण श्रत्र भी 
(तपय कवि डिंगल के दुर्गोच द्वावदों का कभी कमी प्रयोग 
करते हूँ, पर उनद्भी संख्या इनी बिनी दै । 
आधुनिक काल इश युग की भाव और भाषा की 
वृसो के नमूरनो के तौर पर कतिपय कविथो के दृद 
दिये जाते हैं । ज्ञात कति ओरप्रन्थ का नाम दृद के 
नीचे लिख द्या गया दै । 
पितृधाती जोवपुर के मदापजा अख्तर को निज 
प्रिय घोड़े को बापा बाव! कहते.सुनकर स्वृतन्त्रश्रकृतिन के 


पुजारी एक चारण कवि के पुन्न 0 ग्लानि इस दोहे मैं 


साकार हो उठी 
१--जापो मत कह बखतती, कापत दै कंकाण । 
एकण बापो फिर कह्मां, तुरग तजो प्राण ॥ 
२--हीडां ज्यू ऐ सांबड़ा, मांडा ज्यू. कर मेत । 
“तंडां ये रोता मिरे, लाज न आवे लेस ॥ 

= ( श्रमख्दान, अमप्काव्य, डोबमुः 

: ३--सुत मरियो हित देस के, इरखयो बंधु समाज । 
या नइ इरावी जलम दे, जबरी हरखी आज ॥ 


( नौथूदान महियारिया, बीए उतत? उदयपुर 


) 
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, कळ] काव्य हैं । नीति के दूहों के लिए राज्या 


४--सेवे देव-पमाज, धारे बेड़ी धूड री। 
करगा उत्तम काज, लाखू छुत्री लाडला॥ 

क ( उदयराज ऊंअल--जोधपुर ) 
५--श्रासी साबण माष, बरखास्त श्रा बले । 
हाई नारो साथ, बले न आसी वीक ॥ 

( वीक ) 

६. दुख में सुमरन सत्र करे, सुख में करेन कीबः। | 
सुख री मौशं मांणत!, कुण सुमरण ने रोय ॥ 

 ( मुग्लीधर व्यात, बीकानेर ) 
७--ऊमर रे उणपतार, जु'ल टिकट जग-रेलप । 
के बेगा के वार, ठेवण-ठेषण उतरती ॥ 
सरसू हँत-हॅष बोल, पर दुख साथी अण्‌ जुगल । 
मिनरख जूण श्रनमोल, च्पार दिनांरी च!नणी ॥ 

( जुगल्तिंह “मरु माधुरी? बीकानेर ) 

„ दु की दुनिया में 'ढोले मारू रा दूह? संस्थानी 

भाषा श्रौर साहित्य का सदियों से गले का हार है। 

राजिये के सोएटों की पहुँच झोपड़ी औए महल दोनों में 

है । दूहों के संग्रह श्रनेक हैं रोए बहुत से ग्रप्रकाशित 

श्रवस्था में श्रम भी पढ़े हुये है। “राजस्थान रा दूह' 

(पहला"भाग) नाम छे सर्वोत्तम संग्रह प्रहाशित करने का 


` श्रेय स्वामी नरोत्तमदासजी को है श्रौर उसमें ७० कवियों 


के १२२७ दू्ही का सङ्कलन है । 
मुख्य या दूर्शों के विषय नीति, र्म, उपदेश और 
लिया 
केलिया, दानिया, नरलिया, -नोयला, भेरिया, फूसिया 
मोतिया! ्रादि के नाम अ्राते हैं। कबीर, ददू, इत्याद 
सन्तों ने निज प्रम्थ का प्रचार करने श्रौर उपदेश देने के 
लिए दू्दो के साधन का सहारा लिया । वेसे तो श्वच्छुन्द 
«कवि किसी एक छुन्द के फरद में नहीं फसते; पर गागर में 
सागर को भरने केलिर दूढ़ेकी दुद्दाई अपश्नंशकाल से 
ही चली श्रा रही है । उपक वही स्थान, है जो ग्रंगरेजी 
साहित्य में (!०७७।७॥ को प्राप्त दे । जेत कवियों ने नि 
घम्‌ तम्वन्थी काब्यों में दृद का प्रयोग क्रिया है । कथा- 


. काव्योने तो अनुष्टुप्‌ छन्द की तरह दूहे का प्रकार है। 


र।अस्थानी बातों में बीच-बीच में दूदा कहे विना रस ही 


र क ह 
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-बीर की तलवार, सास नणद का अत्याचार, विरह की | 


नहीं श्राता । श्रतएव विम्मृति-वरिधि का मन्थन कर ह 
लनं को प्रात करना प्रत्येक साहित्य-छाधक का क्न्य है ] 
५--लोऊ-साहित्य-नन-जन के जीवन 
“व्यापक होने के कारण पद्य प्रवृति का यह प्रसार (बनो 
साहित्य? के पद को प्राप्त हुआ है । लोक जीवन का की 
श्रौर सास श्रामास गीतों और कहावतो में मिलता है। 
गीत समाज का दर्पण है। कहावत समाज के श्व 
अनुभव की अ्रमिव्यक्ति है। लोकन के निम्न 
विख्यात व्यक्तियों के बारे में या विशेष श्रवसरों पर जे 
गीत बनते हैं, वे राजस्थानी में “ख्याल? भी कहलाते हैं। 
ढाढी--ढोली उन्हें गाते फिरते हैं । 'रग्मत? .या रात 8 
श्रवसर पर “ख्य।ल? गाने का श्रब भी प्रचार है यथा- 
“राजा .रि8लू रो ख्याल, हिडाऊ महरीरों स्थाल। भी. 
बेंक टेश्वर प्रेष, चम्बई ते ऐसे कई खपाल प्रकाशित हो 
चुके हैं । 
गीत का खोत हृदय का उल्लीसं है। अनादिकाल ऐ 
गीत गाये जाते रहे हैं श्रोर सदा गाये जाते रहेंगे । गीतों 
में “रो वे ब्रह्म?! की उपनिषद्‌-उक्ति सवथा सार्थक हे । 
इनका विषय-वारिधि श्रत्ीम ओोए अनर हे । कवि दिन 
करजी. ने कितना अच्छा कहा है: _ 
“गरा. रही: कविता युगों ते मुग्ब हो, 
"मधु गीतों का न पर श्रबषान है।?? . 
इन सरस गीतों की संपत्ति राजस्थानी में मरपूर है 
र प्रर-घए में उनकी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
तीज, गणगौर श्रादि त्योहार, सगाई, वित्राइ आदि पं्ार, | 


| 


मार, शिशु कां दुलार, घटा की बहार, मस्त किसान की | 
मांड-मल्हार इत्यादि प्रत्येक्ष बिषय पर राजस्थानी में गीती 
की भरमार है । | 
राजस्थानी में सरल शब्दों का श्रज्ञार गीतों में दीख | 
पड़ता है। मधु! ग से जब 'पणिहारी' गीत गाया-जाता | 
है तो सहृदय जन का मन-मोर नात्र उठता है। उसके दो |. 
बोल सुन लीजिए :-- ह | 
श्राज -घुरांऊ धूँधघलो ए, पणिहारी हे लो । 
"गेड़ी छरा रो बरसे मेह, बाला जो॥ 


डर 
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खात सहेल्यां रे भूलरो ए, पशणिहारी देल्लो। 
पाणीड़े ने चाली रे तालाब, बाला जो॥ 
एक श्रोठाडोम्हाने इतो मिल्यो म्हार! सासूजी हे लो। 
'पूछी- म्हारे मनड़े री बात, गल्ला जो ॥ 
यह उन गीतों में से हैं जो २५०-३०० बरसों ते 
समूचे राजस्यान में सुने जाते हैं । जन-भाषा की वेष-मूषा 


ये ही गीत प्रकट करते हैं। राजस्थान की मधुर रंग 


मांड? में श्रांधुनिक युग का एक गीत जो फिल्म 'रंगीज्ञा 
राजस्थान! में गाया, ज्ञाता है, निते निज नाटक 'बौलावण' 
में स्वर्गीय पारीकजी ने उद्धृत किया है और जिसे सुन 
० कर कवीन्द्र रवीन्द्र श्रोर महामना मालवीय मुग्ध हुए 
थे, यहाँ दिया जाता हे । इसमें “मारवाड़? शब्द व्यापक 
रूप में हारे राजस्थान का वाचक है । न 
( राग मांड ) 
माखाड़ रो देसड़लो म्हांने बालों लागे बी । 2९ 
घोला घोला थोरा म्हांरा उबली निर्मल रेत । 
चमचम चमके चांदणी में ज्यू' चांदी रा खेत ॥ म्हॉंने० 
खोखा ग्हांने चोखा लागे, खेजड़ला ज्यु खजर । 
नींबोली श्राँंगोली सिरखी, रस देवे भरपूर ॥ म्हांने? 
काकड्या साँगरिया सिट्टा, फोफलिया फलियाँ । 
काचर बो मतीरा मीठा, मिठरी री डलियाँ॥ म्हांने० 
फोग केरिया सूत्रा पालक, मेथी मीगरियां । 
चेवलोई चंदलिथा बेचे, मोडन मालनयाँ ॥ म्हने? 
उन्हाले में तपे ता-ड़ा, लूबां रा लपका। 
रातढ़ली इमरत बण्तावै, नींदॉ. र गुटका ॥ म्हांते० 
साघण रिमझिम मेवला बरसे, भरे तलाई डेए। 
खेतड्लां में भोला , भाई गावे तेजा टेर ॥ म्हांने 
थल यल जनमे वीर सूरमा, घर घर न भंडार । 
जोड़ जुगल कर करां बीनती, प्रभु यूँ बारंबार ॥ रहांने ० 
'7र माधुरी? से 
मरं मालवे का लाहित्य-सरोवर अमूर लोकगीत ते 
मर्पूर}हे । मारवाड़ी का सहज मिठास इन गीतों में 


` चखने को मिलता है । इनकी संख्या अपार है। जब से 


श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने प्रांत प्रांत में घूम कर, लो#गीतों 


राजस्थानी माषा और साहित्य की माँकी 


तभी से इस लोक साहित्य की श्रोर राजस्थान ३ 
विद्वानों का ध्यान श्राकर्षित हुश्रा दै । राजस्थान 
गीत?, “राजस्थान के ग्राम गीत”, “मारा के 
श्रौर 'मालवी लोक गीत? प्रकाशित हुये हैं । 
कैलकत्ता?, 'राजस्थान-मारती? बीकानेर, ” 
उदयपुर श्रौ९ 'मरु-मारती? पिल्लानी इन पृ 
उमय-समय पर लोक-साहित्य प्रकाशित होता | रह्‌ 
पर लोक-गीतों के अपार. मणडार को देखते हृ 
में मगीरथ प्रयास की सत्वर आवशयकता 
प्रत्येक देश के लोक साहित्य में कह 
है ओर उनकी प्रचुरता दै । बे पद्य में भी 
बानगी (नमूना) दी जाती है: 


राजस्थानी कदावतें?, 'मेजाढ़ की क दावत 
कहावतें? और “राजस्थानी मीलों की कह 
सएइनीय प्रयत्न हैं। , 
“आर्य? अर्यात्‌ पदेलियों का 
स्थान में प्राचीन समय से हें । थे 


भी पहेली के श्रन्तगंत हैं । गुर-चेले का 
का अच्छा नमूना है। श्रनेक प्रश्नों का 
होता है, यथा-- Co 
पान सड़े, घोड़ो श्रे, विद्यान्यी 
जारे पर बाटी जले, कह चेला 


स्थानी का प्राचीन काल ही सा 
तय गद्य में ख्पात ओर बात 
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साहित्ये में गी तकाव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। 
गीत स्वर-लग-बद्ध हैं । इसीलिये श्रीताश्रों के हृदय को 
आकृष्ट करते हैं । गीतों का प्रभाव सार्वेशनीन रोर सावे- 
भौम्प है। सङ्गीत मानव “की रागात्मिका प्रवृत्ति को 
उत्तेजित करता है। सज्ञीत में विश्वविजयिनी शक्ति है 
शिशुरवेत्ति, पशुवेत्ति बेत्तिगान रसं फणिः प्रातः रू+रथीय 
प्राचेतसः मदृषीं आदि कवि ने “पाठये गेग्रे च मधुर? 
तम कर श्रमर रचना की। योगीश्वर श्रीकृष्ण के गीतो- 
पदेश की एञ्जीबनी वाणी के श्रवण मात्र से अजुन की 
निद्रातंद्रता मस्मीभूत होगयी । वेद ऋचायें मधुर सद्भीत 
विकषित हँ । विश्व साहित्य का प्रधान-श्राधार गीत ही हैं। 
संस्कृत के कृष्णक्णामृत, भज गोविदछोक, श्रष्टपद्‌ 
श्रादि गीतिक्ाल्य बहुत प्रशिद्ध हैं। वद्धभाषा के चशडी- 
दास, रामप्राण, गोविंददास के गीत लोक प्रचलित हैं। 
हिन्दी में सूरप्रदाइली, कबीर पदाबल्ली, मीरा पदावली 
भरत में विस्तृत हैं। राम्ध साहित्य भी गीलों ओए 
लोक-गीतों छे सु9म्पन्न है । 

प्रकृति सङ्गी3मत्र है । नादोगापना ही विश्व सृष्ट का 
मूल आधार है। कोयल की कूक-ध्यनि, भरनो की 
सारेगम निसत' कमकम, नदीनद निनाद गीत, बच्चों को 
किलकिलाहट--प्रकृति माता की लोएियाँ हैं । इसी ध्वनि 
में तल्लीन दो+ मनुष्य श्रानन्द की अनुभूति पति है। 
श्रानन्दानुभूति ही मनुष्येष्यत्व की उच्चतम सिद्ध है; 
तभी मानव मुक्तद्ृद्य होता है। गीतों में जीवन की 
` मार्मिक अनुभूतियाँ जनपदों की प्रधुर-भाषा में परिलक्षित 
` होती हैं। उन श्रनुभूतियों के मधुर संस्मरण से ” मानव 
` मानवता की उच्चमूमि पर पहुँचता है। | 

ङ्कित रही हैं। विषय के श्रनुधार श्रान्धर देश के गीतों 
का विभाजन इसी तरह किया बाता हे | 

` .  १,पद कविता-जनपद” गीतों में कर्षक गीत, 


= 
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आंध्र साहित्य के प्राचीन गीत 


श्री कर्ण राजशेषगिरि राव, एम? ५%, धहित्य-रत्न 


दंपुल्ल पाटलु ( कूटने के अ्रवृतर के गीत ), बंडिपाटलु 
( गाड़ी गीत ), पडब पाटलु (नाव ) ग्रामीण प्रेमगीत, 
जंगं पाटलु, एल पदालु, चॅदमामा पाडु, चूइपुल पाटलु 
( दंवरी गीत )-थे गीत स्वच्छुन्द और 'आाबपूर्ण हैं। 
ये गीत अलङ्कार रदित परन्तु लंय-प्रषन, श्राडम्जर रहित 
परन्तु रस स्निग्ध और जातीय भाव संबलित होते हैं । 
२-मत-वेद्‌।न्त-भक्ति रचनायें--श्रन्त्र साहित्य 
में अधिक हैं। श्राम्ध साहित्य पर विविध घामिक श्रान्दो- 
लमों का प्रभाव अधिके पड़ा। धामिक परिवरतन के 
साथ सामाजिक विकास एवं प्रसार का पर्चिय इन गीत] 
हे होता है। प्राचीन काल में राजकीय समस्‍यायें धार्मिक 
्रान्दोज्ञनों पर निर्भर रहती थीं। इसीलिए प्राचीन. गीतों 
में धार्मिक, रांजनेतिक, सामाजिक विकास एवं प्रभार का 
परिचय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से था । 
३--ज्यावलियाँ श्रज्ञा( रस-प्रधान गीत हैं। भगवान 
की सपुणाराघना श्रांभ्र प्रान्त में अधिक प्रचलित है। 
वीर शैव, तथा वैष्णव मत सगुण-प्रतियत्ति के मुख्य श्राधाए 
हैं। दास्य, वात्सल्य, रख भाव-प्रोषित गीत ही श्रधिक 
हैं। शान्त रस प्रधान गीत भी कही-क्दी दीख पड़ते हँ । 
४- सत्र: गीतों में लौकिक-पारलौकिक विषयों कां 
अपाए भंडार है । छव शा(्न प्रभोदित न्याय तथा पुरा" 
नेतिदातपार से छी गीत गर्भित हैं । श्रशिक्तित स्त्रियों के 
दृद में लोक ज्ञान की दीप्ति इन गीतों के द्वारा होती है। _ 
कुश ज्ञायक[मु), कुश्अलकथ(लु), सीता सुरटि, गङ्ग। गौरी- | 
संवाद, लंकायाग, लच्ष्मणदेवरनब्बु (हास), कोयल रायजार ब 
(मु), कीर, रायबार (मु) इत्यादि प्रचलित ज्री-गीत रॅ ब 
इतिहा र ड 
प्रोफेसर श्री कोराड रामकृष्णुय्या के अनुसर माषा ड 
विषयक तया छंदस्सारिती रीति को "देश? कहते हैं। | 
देशीम्न छुन्द द्विपद, षट्पद, रगड, आदि हैं | यत्षगात) | 
उदाइरणादि ग्रन्थ देशी रचनाएँ हैं। देशी साहित्य कै 
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थे ही जीबातु हैँ । | 
तमिल .देश में इसी के ग्रारम्म में देशी राजाओं 
के आदर से देशी कविता का प्रचार एवं प्रसार श्रश्रिका 
विक हुआ.) अ्रचिप्काल में ही देशभ रचनाओं की श्री 
वद्धि हुई। देशीयगीत पहले विजय गीतों के रूप ते प्रच 
लित थे । विजय गीत दो चार पदों में होते थे । 'पुरवा- 
नूए, 'श्रपनानूर?, बीर रस प्रधान प्रेम काव्य हैं । 'कुरज? 
नीति गीति पंबलित है । सातवीं शताब्दी में पेरिदिवनाझ ने 
मह|भारत हो देशी छुंग्दं “बैत्र! म लिखा था। नवीं 
शताब्दी में देशी रचन/ओों की महिमा कम हुई । 
बारहवीं शह्कुम्दी में बछतादि बीरशेय मत संस्थापक 
सबंजनानुमोद देशीय साहिब्य की श्रोर बे । इसी लये 
"लिगावतमंत के ग्रन्थ वचन, रगड़, षटपद्‌ श्रादि छन्दो 
में लिखे ग्ये `` पटस्यलरचना, कालज्ञाननचन उनकी 
रचनायें थीं। श्री हरीश्वर कविप्रिय शिवगणद रगड 
केरयपञ्एस प्रिय दींक्ञावोघ रगड, राघवांककृवि प्रिय पट 
पदी, लोक प्रिय छुन्द थे। चालुक्य राजाओं के काल में 
देशीय साहित्य का समाज में स्थान था। सोमनाथ को 
'रगडों? की प्रीति अधिक थी । चेतुमल्लि “सीस? प्रसिद्ध थे । 
तेरहवीं शत्ाब्दो में जैन मतानुयायी देशीय रचनाओं 
के द्वारा पत-प्रचार.करने लगे । शिशुमायण कवि कृत 
सांगत्य' कुषुदेन्दु रचित षट्पद रामायण तैयार हुए । 
रङ्गनाथ रामायण तेलुगु द्विपद काव्य था । प्रबन्ध काव्या 
में लोह रुचि के अनुसार देशीय श्राचारो का बर्णन भी 
हो रहा था। बसवय्या ने गुरु शिष्य संवाद के रूप में 
शेदमत सूत्रों को 'खसकाःय? में, “षटपदी? श्रवधूत गीतों 
में क्रिया । “पाबल्लु? देशीय मङ्गल गीत हैं। प्रबन्धो में 
इनको भी उचित स्थान मिला । 
वैष्णव मत के आवि्भात के समय में जनामिदचि 


होती थीं। लय-प्रधान मात्रा छुन्द “रगड? हे । ननम 
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'साहित्यों की प्रच्छ बृद्धि हुई । घामिंक रचनायें निरन्तर 
शेवमत की ओर थी । उनकी दृष्टि फेरने के लिए वेष्णवः बद्दती रही । 
मन्थ भी देशीय छन्दों में लिखे ग्ये । वेष्णव दासो से देशीथ तथा 
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देशी गीतों को गाकर श्रव भी अपनी गुजर कर रहे हैं। 
वीथिमागवतार रातो में नाट्य गीतों का प्रदर्शन करते हैं। न 
इनको ही वीथिनाटक कहते हँ । प्रहाद चरित्र, उषाः 
परिणय, शशिरेखा परिणय, बीगभद्र विजय श्रादि पौरा- 
"शिक गायाश्रो का श्रविज्वतर प्रचार वे करते हैं । 
गीयिनाटकों के बाइ 'वुरकशलु' प्रसिद्ध हुआ । राप्ता> 
यण महाभारतादि पौराणिक गाया प्रों को जङ्गम, दासर 
गाँवाँव में घूमते कहे हैं । वालनागम्म कथा, कॉभोन: 
राजु कथा, चोव्विलि कथा, देशिंगुराजु कया, गांघारि कथा, | 
उत्तरगोग्रदण, लङ्कादइन, लक्ष्मण मूर्च्छा श्रादिगीत | 
प्रतिंद्ध हैं । | 
प्रवन्ध-प्रशंत्ता -- | 
श्रादि मानव आनन्दातिरेक में रागालापँ किया जी ४ 
करता था । श्रादिवाहियों के गीतों में मानव-हृदय निर्मल. 
रूप से प्रस्तावित है । दक्षिण में गीतिकाव्यों का प्रर्म / : 
इसवी के पूव ही हुआ मालूम पड़ता है। तमिल देश में 
देशीय राजाओं के प्रोत्साहन 9 गीतों का बहुल प्रचार 
हुग्रा । कन्नड तथा श्रांत्र साहित्य में एक ही रीति से गीति | | 
साहित्य की वृद्धि हुई । रादि काम्य महामारत के पूर्व ही 
श्रांत्र साहित्य पद-साहित्य छे. संभरित या ।, सामान्य 
जनता की रुचि गीतों तथा पदों की ओर ही यी । श्राधु 
निक युग में इम सभ्यता के नाम पर प्राचीक्कत्साहि यः 
सम्पदा को मूल रहे हैं। परन्तु इसी समय भिन्नुको के 
गीतों, शक्तो के गेयो, डियों के पदों के रूप में प्राचीन 
रीति-साहित्य परिपोषित है । प्राचीन यद-पताहित्य के प्राण 
तुस्य छुंद-तश्वोषा, रगड, मध्याकर श्रादि काम्यां में 
स्थान फ चुके हैं । 
दृष्सिण देश में वीरशेव मत के प्रचार से देशी 


] 


आ प्रचार के लिये मत-प्रावच्य के लिये 
साहित्य की श्रावश्यकृता पड़ी 


६८ { गन... 


अट्गाक सांग भाषघांगक्रियाँग 

पढु नारकंबुलु नटिथिंत्रुबास? 
| पाँव गाँव में बहुत प्रीति से सिरियालु चरित पदो के 
|¦ रूप में गाते ये यही नशे, सांगभाषांगक्रियांग पढ़ नाटकों 
` का अभिनय भी किया. करते थे ।? 
पणिडताराध्यचरित में भी शैलवणन के समय भक्त 
|¦ राण्‌ थे गीत गाते थे 
र मदिनुब्धि संसार मायास्तंबु 

पदंबुलु, व॒म्मेदपदमर्लु, प्रभात 

पदमुलु, पवत पदमुलानन्द 

पदमुलु, शाङ्कर पदमुलु निवालि 

पदमुलु, वालेशुपदषुल, गोग्भि 

पंदुपुलु, बेन्नेल पदमुलु, सेज, 

बणन माणिंगणषणंन पदमु 

लणुंब घोषण घूणिस्छुचु ड? 
संतोष से श्रीशेल पवेतारोइण्‌ करते समय स्तुतिपद 
दुभ्मेद पद, गोन्बीपेद, प्रभातपद, श्रानन्द पद्‌, शंकरपद, 
| ` ` जयपद, वालेशुपद, बेन्नेलपद; शय्पाशिगणबणन पद? 
गाते हैं । 
यक्षगान, कुएवंजी, देशीय नाटक लोकप्रिय थे। 
देशीय तेलुगु के प्रवाह म महाकवि तिकन्ना, नन्नेचोड 
आदि निम'जक्थे । रगड, षरपद, चौपद, द्विपद पुराण 
। प्रबंध कवियों से मोदित छन्द थे | बीर शेव के बाद 


` ` उत्तर इरिवंश लिखा | बसन्त विला नामक गोष्ठी विष 
^ यक एकाश्वास प्रबन्ध की रचना की । यही श्रान्ध साहित्य 


> 
iss 
bs, 


mi 


पेष चेप्पिन पिन बापनि वीट, 

बांणुलु मे तुल जार पार, « 
` काेटिनगर संस्थान कवि सारंगपाणी वेणुगोपाल- 
स्वामी से प्रार्थना करते हैं-- 
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९ साहित्य-सम्देश त 


` | का प्रथम गेय-काव्य है । ES 5 
वीणा गानं, बेग्रेलतेट, - 
राणमीरगा, रमणुला पाड, 


[ भाग १६, ्रङ्क २ 


पेप्पिचना, 
वल गिंचना? 


पाट पाडि 

पृदबुलु चेष्पि 

वात गाकर प्रशंसा करूँ या पद कहकर मुग्ध करू 
कवि सार्वभौम 'श्रीनाथ” कवि के समय में पद छुंदों 

को साहित्यिक काउपों में श्रच्छा स्थान मिज्ञा । श्रीनाथ 
कृत 'पलनाटि वीर चरित? प्रधान गे। काव्य दै । गौरन- 
रिश्रन्द्रोपाख्यान, नश्नाथ चरित द्विपद काव्य हैं 
भीमखणड मेँ ज्ञीनाय द्राक्तारम का वर्णन इसी प्र हार 


करते हैं-- 


कीतितुरेहानि कीतिंगंधननु लु, 
गॉंधवमुन॒ यक्षगान सरणि, 
डिनकी प्रशंसा गन्धर्व भी यक्षगान के रूप में करते 
हैं; रेड्रीराजन्यों का मददेश्‍वराभिषेक करना चिर प्रसिद्ध 
संकल्प थे । उती समय में स्रिया वल्लक्रि, चको, काइलम, 
ढकी, हु डक, भल्ल श्रादि वाद्य लेकर त्य करती थी । 
नायक राजाप्रों के समय में यक्षगार्नो का प्रचार श्रधिक 
हुश्रा । गंगाजी, रामभद्रांबा, कृष्णाजी पद कबि थे । 
बिजय राघव पद्‌ कबि थे | एलकूलि बादसरस्वती, पाप- 
राजु, स्द्रय्या, कूम नाय आदि यक्षगानों के पद कवि थे । 
गोकुलपांटि कूर्मनाथ कवि मृत्युक्षय यक्षगान में हिमवन्नः 
गर वर्णन इसी प्रकार करते हैं-- | के 
सालतालतमाल तिलकर 
साल कुरबक कुन्द विचिकिल 
मालती सुमफलमु ' लंदुनं 
जालगा नमरुन्‌ 
इसी तरह श्रांत्र-गीत-साहित्य देशी साहित्य में 
युसंपन्न होकर साहित्यिक कृतियों में संदीप्त बन गथा। 
देशी. लोकगीतों में सावंजनीन उळुबास-निश्‍वास प्राणमयी 
बन गये । कुरवंन, यक्ष गान, वीथिभागत्रत, तोलुबोम्म- 
लाट बुरेकथलु--श्रांध्र जनयदों के खर थे। तरुवोज 
रगड, मध्याकर, द्विपद, चौपद, षट्पद लोकं-गीतों के 
लय के निलय हैं। प्राचीन श्रांध संस्कृति की रचा श्रभी 
मिल्नुको, बुड्बुकलु इदेकुलु आदि गीतों पर निर्भर है | 
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अमृतराय का बीज 


श्रीमती शशि तिबारी 


श्री ्रमृतराय हिन्दी के प्रगतिशील माने हुए लेलो 
में से हैं। उनका '्रीज' उपन्यास स'मने है श्री८ देखना यह 
हे कि वे उपन्याप्त में वद्दी चीज दे सके हैं या न! जो वह 


देना चाहते हैं । क्‍या बीज मानव मन के खेतों में पड़ा है, 
अंकुरित होने था नष्ट हने । । जहाँ तक लेखक 4 श्रपनी 


खाति का सम्बन्ध दै बह पाठक को उपन्यास पढ़ने की 
प्रेरणा देती है 
सत्य और र।जेश्‍्री मध्यय वर्ग के चरित्र हैं रौर 
वेशी उबस्थास की जान हैं पर क्या डे सपुलतापूर्वेक प्रेम 
चन्द्‌ के रमेश और निर्मा की तरह श्रपनी बात कह 
कर पाठकों की सह!नुभृति को जगा सके हैं, तो लगता 
यहाँ चरित्रों में लेखक शेज रहा है, उसके चरित्र नहीं 
र'जेश्‍वरी के मानसिक उद्वेग उस हद तक सिद्ध 
हीं हो सके हैँ ड्रिश हृद तक श्राकर बह नीचे गिर गई 
हे । मध्यतरर्ग की संस्कारशीला नारी डब पतन की श्रोर 
जाती है तो धीरे रर ब्रहुन ही धीरे, जाते-जाते कई बार 
सँभलती दै, कई बार ठोकर खाती है. तब गर्ते में गिरती 
है । यहाँ रा एक शिखर से बोलते हुए. एकदम कूप 
में द्वी पहुँचती हे । ऐस! भी बरम्मव हे कमी केभी, लेकिन 
इसके लिर पर्याप्त कारण देने थे। उसने रूयं अपने 
आपको बचाने का प्रथ कहीं नहीं किया । उतका पतन 
महेन्द्र जैसे अजनबी व्यक्ति के साथ इतने बढ़े उपन्यास मैं 
काफी द्रुत गति हे होता है । महेन्द्र अपने चरित्र के लिए 
उपयुक्क पात्र है लेकिन उम्तने अपने मित्रों से जो राज की 
“पाल के पक्के ग्राम ओर डाल के पके आम” की व्याख्या 
की है एक प्रतिभाशाली लेखक की कलम से रुचता - 
नहो। उपन्यास हर वर्ग, हर श्रेणी और हर श्रायु के 
व्यक्तियों के सामने जाता है। क्‍या इस प्रकार के अनुभव 
समाज के लिए उपयुक्त हैं या मात्र मनोबृत्ति का परि- 
चय देते हैं। 
लाँ तक नारी चरित्रों का सम्बन्ध है ऊथा का चरित्र 
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` बहयदि दूमरे के पास पहिले से ही है, तो उसके प्रति| 
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साधारण है +र उसकी सास तथा माँ का भी । दृहरी 
बात है ऊषा के सम्बन्ध में, वह भजे ही “गतशीज हो 
जाए, पर उ को श्रकारण लोगों से उले की. प्रत्रत्ति 
समझ में नहीं श्राई । ` दमयन्ती तादानी ते उसका बह 
कहना “नहीं तो क्या गत्रन के मामले में?! इ से तो यह 
म'लुप होता है हि “खिध्यानी बिल्ली खापा नोचे?” 
अगर उसमें कुळु कर गुजरने की भावना दोती तो बह 
दमयन्ती को भी श्रपने उद्देश्‍शॉ से परिचित करती श्रौर 
उसे श्रपने स्तर पर ले ग्राती । यों दनवन्ती का जो, व्यव- 
हार है बह ठीक है । यदि ऊप्रा साहांनी की पत्नी होती, 
तो वदी न करती जो दमयन्ती ने क्रिया । इस तरह श्रफा- 
रण चुटकी लेने श्रोर रोब झाडले ते तो यही सिद्ध दृश्रा | 
कि, सीढ़ी चढ़ने की इच्छा तो उसे (ऊषा) भी थी, पर 
चूँकि वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, तो नीके ते ही पुँ | 
चिने लगी । कार्यकर्ताओं के श्रइम पूर्ण ग्व का परि- | 
चय है। कीचड़ उद्शॉलने मात्र छे कार्यकर श्र का उद्देश 

पूरा नहीं होता दै । सुख कोन नहीं चाइना ! क्य मन- | 
दूरों को, उन्हें उनके पाव जो है, उसमे श्रघक दिलाने | 

की इच्छा से ही सत्य, ऊपा और श्रमूल्य, बीरेन्द्र स।मा 
मकि क्यु नहीं हस्ते, फिर उसको निस चीज की चाइ है 


आपको श्रका'ण खीफ क्यों ! यह सेवा की भावना को | 
लेकर दमूशनन्ती के वर्ग के साथ अन्यःय है । साहनी ऐसा | 
क्यो कस्ते हैं १ समाज में + अ्रब.तक़् यही होता श्राया दै 
और होता भी । श्राप उन्हें समझाइये, उनके सदद।स हों को 
रोकिये, वहीं अकी सफजता है । श्रति मानव चरित्र है 
वीरेन्द्र की प्रेमिका और पावती के सम्बन्ध में वही है वह 

जो लेखक कहता है पाठक को उत पर विचाए करने छा 
श्ररसर नहीं छता । इ के बाद एफ रोर नारी चरेत्र | 
है अमूल्य की मां का, जो काफो सyुल है , पढ़ लिवकर 
राजनीति, सप्राजनीति को, उसकी मर्या दाश्रो ने 


'ाहित्य-सन्देश 


हुये भी मां, मां है श्रौर है नारो । मालती का चित्रण भी 
सफल है। राजनीतिक से पारिवारिक चिड ण धिक सफल है। 
नारी चरित्रों में एक ओए चरित्र है जमुना का 
विपिन की बहिन, यह एक क्षक है और उसे कविता से 
प्रेम है, उसी के शब्दों में वही उतकी जीबन संगिनी 'दै । 
कहीं चारों ओर खोजने पर भी यह नहीं प्रतीत होता कि 
श्राखिर कहानी से इसका सम्बन्ध क्या है या केवल उप- 
न्यास की प्रृष्ठ संख्या बढ़ाना ही इन पात्रों द्वारा लेखक का 
उद्देशा है । जहाँ प्रेमचन्द अपने नौ सौ पन्ने ( दोनों भाग 
में ) की रङ्ग भूमि में एक भी पात्र को कहानी से दूर 
नहीं रख सके हैं वहाँ, यमुना और विपिन के लेखक ने 
यह व्यर्थ के चरित्र उपन्यास प लादे हैं। इसे अलग 
कहानी में भी दिया जा सकता था या इन्हीं का चरित्र 
बनाकर दूसरा उपन्था् दे एकते थे । यों उनके प्रति 
पाठकों की सहानुभूति हो सकती है, केवल परिस्थितियों 
के नाते, पर उपन्यास से दूर । फिर जघुना जैसी श्रपटू 
श्रौर णुहस्थ नारी ने जिस भाषा और भाव का प्रयोग 
किय। है बह उस श्रेणी की नारी के लिये संभव नहीं। 
कहीं एक लाइन लिव कर भी लेखक ने यह नहीं बताया 
कि विपिन ने उसे पट|कर या समभाकर उस योग्य बनाया 
जहाँ यह श्रनी-ग्रात्मा में इतना बल पा ले कि समाज 
“की एपेन्ता कर के गव से सिर ऊँचा उठा कर चज सके । 
पुरुषों में वीरेन्द्र को अतिमानव या लोहपुरुष कह 
सकते हैं और वह सफलता से चित्रित हुआ है। सत्य 
अपने श्राप में कभी रफल होता है श्रौर कभी असफल । यह 
उसकी कमजोरी है। अमूल्य के पिता का चित्रण यों 
` सफल है, पिता के नाते, लेकिन जिस गम्भीरता श्रौर 
` चरित्र की विशेषता तथा हदता का. परिचय उनमें शुरू से 
दिखाया गया है वह ग्रन्त में बालू पर आधारित सा. 
प्रतीत होता है, माँ को तो शोमा देता है पर्‌ पिता के 
लिए वह उतना ्रावश्यक नहीं, विशेष कर उस पिता 
` के लिए जिसका विकास और गठन उनः स्थितियों में हुआ 


हो । श्रमूल्य पार्टी का सैक्र ट्रा होते हुए भी भागने का. 


प्रयक्ष करता है और मन की उलभनों से पकड़ में आ 


- जाता है। यह किसी भी पार्टी के असफल नेता के 
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lens CORR नेही, अएम्म में दो लाइनों मं कह दी | 


की सूचना है । इस स्थान पर वीरेन्द्र सा नायक योग | 
जँचता है । साहनी, गिरीश, ऊषा के पिता विशेष कर 
अमूल्य के छोटे भाई के चित्रण में लेखक सफल है। 
कथावस्तु की दृष्टि से सम्पूर्ण उपन्यास मॅ ऐसा कोई 
नया बीज नहीं रोपा गया है जिसकी श्राशा से पाठक 
उपन्यास को उठाता है । आरम्भ के साठ पन्नों तकतो 
पाठक उपन्यातत इसलिए हाथ में लेकर पढ़ता है कि 
उसका लेखक प्रगति य्रीलता के साथ ही प्रसिद्धि से भी 
सम्मानित है । कहानी का आरम्भ वहीं से होता, है जहाँ | 
से सत्य जेल से छूरता है, राज का आरम्भ है प्रतिक्रिया: | 
वादी आर मध्य में बह्‌ प्रगति के निकट आती है लेकिन 
किसी एक से भी समभोता नहीं कर पाई और श्रन्त होता 
है माग्यवादी । कथा साधारण है। 
भाषा की दृष्टि से उपन्यास अपने र्थो में सफज्ञ है। 
कारण लेखक हिन्दी भाषी के साथ ही उत्तर प्रदेश का | 
है । भाषा मुहाबरेदाए और साफ-सुथरी है पर ब्रारम्भ में | 
उदू के अप्रचलित शब्दों की भरमार है डो किप्ती विशेष | 
समाज में तो प्रचलित हैं, पर उपन्या3 किसी एक बग | 
या समाज की नहीं बरन्‌ जन-जन' की चीज है। भेग 
“जायचा मिलना? आदि पश्चिमी सभ्यता की नकल में एक | 
स्थान पर ऊषा के पिता कहते हँ--- 8 
तुमने मुझे उजाड़ दिया सत्य । जिन्दगी बरकरार | 


nama =x 


रहे''''इसके लिये यह उजड़ना भी जरूरी हे''ऊषी मेरी 


| 

| 

| 

लड़की ही न थी, ऊषी मेरी प्रेयसी थी ।? व 
क्या इस प्रेयसी शब्द का प्रयोग पिता द्वारा अपनी | 
पुत्री के लिए हमारे समाज में खप जाएगा, सामात्य | 
जनता इसे पचायेगी या बढ़ती प्रगति को गालियाँ देगी) 
जहाँ स्यं पिता श्रपनी पुत्री `को प्रेयसी बनाता है। | 
प्रगति का मतलब यह तो नहीं कि जो हमारी लमा पूजी 
है उसे भी लीप पोत कर हम इतने आगे बढे कि ह 
सामने का खन्दक भी न दीखे और इम उसमें षे ४६ | . 
गिरे । क्या हमारी संस्कृति में बेटी प्रेयसी हो सकती है। | 
“हस तरह बीज उपन्यासकार के ही शब्दों में ९ 
पाँच सौ पन्नों में कोई ऐसी बात नहीं कह पाया दै | 
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विचार-विमर्श 


तुलसी की नारी भावना--- 
पूज्य सम्पादक नी ! 
मैंने आपका नवम्बर में प्रकाशित साहित्य- 
सन्देश में “तुलसी की नारी भावना??, जिसे कि श्रीकृष्ण- 
नन्दन “प्रमिलाषी' जी ने लिखा था, पढ । पह लेख 
वास्तव में पाठकों के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुश्रा । 
लेखक ने तुलऽी को नारी के प्रति उदार बताने का जो 
प्रयत्न किया उसमें वे श्राशा से श्रधिक 8फल हुये । 
लेकिन अब भी कितनी ही ऐवी शङ्कायें रह जाती हैं ढो 
कि तुलसी का न।री के प्रति सहृदय और उदार होने में 
चाधक दिखायी पड़ती हूँ । इन्दी शङ्का के समाधान के 
लिहले यह, पत्र लिख रही हूँ। 
सर्व प्रथम त्रे उद्धरण को लीजिये--''भ्राता पिता 
पुत्र उरगारी??--यहाँ लेखक शूपणखा राक्षसी की श्राड़ 
ले कबि की खूब सहायता करते हैं । लेकिन मेरे विचार 
में अभी तक ऐवा कोई भी उदाहरण नहीं मिला. कि 
रक्सी ने अपने भाई, पिता या पुत्र के मनोहर रूप को 
देख उससे प्रणय याचन। की हो । यदि यह सत्प है तो 
क्या लेखक ने कवि का पक्षपात ले उन्हे हृदय दिखाने के 
लिए पूर्ण प्रयत्न नहीं किया ! ग्रीर यदि ऐसा कोई उदा- 
इरण उपलब्धु है नतो कया कर बताइये किसे राची का 
है औए किस समय का है ! 
“ग्रम हे श्रघम, श्रचम श्रति नारी?! 
यह शब्द कवि ने शबरी के मुज्ञ ते कहलबाथे हैं । 
किन्तु यह तो परिस्थितियों के साय 8म्बन्धित भी नहीं 
दीउते । शबरी राम-रस में डूबी हुई थी ठाक था, किन्तु 
इसमें यहाँ नारी को अधम बताने से क्या तात्पर्ये ? क्या 


यहाँ कवि के हृदय के भाव नारी के प्रति स्पष्ट नहीं 
भलकते ! और लेखक यहाँ भी श्रपने विचारों की” 


पुष्टि के लिये यह कह---“'उसकी इस कटु श्रालोचन। में 
भी नारी जगत्‌ का कल्याण छुपा हैं ??- सत्य पर श्राव- 
रण डालने का व्यर्थ प्रयास करते जान पड़ते हैं।० रोर 


यदि यह माना जाय कि कल्याण दै तो क्या क्रपा कर 
श्राप बता सकेंगे कि कौन सा कल्याण छुपा है ? 
रद्वा श्राठ4 उद्धरण की बात सी यहां स्वयम्‌ लेखक 
मी मान लेता दै कि कत्रि ने तोच कर नहीं लिखा । 
नारी को ताडूना दी जाय--यह ठोक नहीं,।?” फिर भी 
उन्हें सहृदय कहना कहाँ तक उचित है! 
श्रव आ्राइये नव॑ उद्धरण पर, यहाँ कवि नारी स्वत- 
न्त्रता के बिरोधी हैं । लेकिन यहाँ लेखक कवि की नारी- 


- भावना दिखाते-दिखाते स्वयम्‌ ही अपनी भावना नारी के 


प्रति प्रदर्शित करने लगता है । उदाइरणाथ :-- 

“स्वतन्त्रता मिलने पर स्त्री ही क्‍या पुरुष भी बिगड़ 
नाते हैं ।!? इसका श्रथ तो यदी लगाया जा सकता है 
कि स्तरतन्त्रता मिलने पर स्त्री तो बिगड़ ही बिगड़ “जाती 
है लेकिन पुरुष भी ब्रिगड़ जाते हैं । कहने का भाव है स्त्री 
प्रथम श्रौर पुरुष द्वितीय धंख्या पर श्राता है। क्या 
यही सहृदयता मी 

इधर बबकि लेखक कवि को सहृदय दिखाने के 
प्रमाण में उन्हीं के उदाहरण दे रहे हैं तो कहते हैं कि 
'तुज़्सी के समय में बहु-विवाह की प्रथा बढ़े जोरों से 
श्रागे बढ रही थी । अतः तुलसी इसको रोकना, चाहते | 
थे--जिसकी और तत्कालीन ना-पुद्क श्र)गे बढ़ रहे थे । 
ऐवी श्रत्रस्था में नारी निन्दा आवश्यक थी ।%=- क्या 
यहाँ भी नारी के प्रति अन्याय नजए नहीं श्राता । पुरुष 
अपने मग की कमजोरी को नारी के मत्ये मढ़ रहा है । 
यहाँ तो स्पष्ट ऐवा ही लगता दै “उलटा चोर कोतवाल 


,को डॉटे ।१-निन्दनीय कार्य कर, रह। है पुढ और निन्दा | 


की जा रही है स्त्री की! 
याद लेखक का इशांरा इस बाड़ से है कि नारी बहु- 
विवाह करं रही थी, तो मेरे विच,र में यह कथन निसः 


धार और निर्थक है । क्योंकि जद तक मैं सोच सकती. 


हूँ उ3 समय नारी-बहु विवाह तो क्या विधव।-विवाह भी 
प्रचलित नहीं था । फिर किस प्रकार यह कदा जा सकता 
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है कि नो निन्दा श्रा३श्यर्क ओर हचित थी ।??' 
अन्त में लेखक ने जो यह कदा है कि-- एक तो 
तुज्ञसी ते अन्याय किया! ही नहीं औए याद किसो की दृष्ट 
में कुछ श्रत्याब हो भी गया हो तो कुळ उद्देश्य है ही । 
और वह उद्देश्य था धर्म को दृष्टि छे उपदेश देन ।'? 
तो क्या नारी को धामिक उपदेश उसकी निन्दा 
श्र श्रन्थाय कर के ही दिया जा सकता है । निन्दा रहत 
शब्दों क। उपदेश, उपदश नहीं एह जाता ? 
ये सभी शङ्काएँ हैँ जो कि तुलसी को नारी के प्रत 
पूणतया उदार बताने मै बाधक है। श्रोर इन्हीं उबको 
पैज श्रापके सामने रखा है तथा उनके रमाधान को भी 
आशा रखती हूँ। 
--कु० चन्द्रकान्ता मीत्तल्ल बी० ए०, 

२६ चौरज्ञी रोड, कलकत्ता । 
कहानी को परिभापा-- 
बात कहानी की परिभाष। के सम्बन्ध में है । श्रमी 
तक इम यह तमभते द्राये हैं कि कहानी एक ऐता 
साहित्य दै जिसमें फालतू बातों को श्रवकाश न हो। 
इस प्रकार की ही एक न रक परमाष। श्रमी तक प्रायः 
समी विद्वानों ने दी है जिनमे ग्राचाय श्याभसुहद्रदासजी 
का नाम विशेष <ल्लेखनीय है । मेण बिनम्र मत ऐसा 
` है कि यह परिभाषा कुछ कृत्रिम जान पड़ती है क्योकि 
साहित्य चाहे किती भी प्रकार का हो उसमे किसी प्रकर 
की खीचिःतान.करने की .नोजत नहीं नी चाहिये । 
जो चीन जैकी है उसको उसी रुप मे रख देने का ही 
हमारा उद्देश्य होना चाहिये । श्रादश का प्रश्न उस्से 
भिन्न दै । घटनात्मक साहित्य के बारे में यही हमारी प्राय: 


किया जान। चाहिये कि उतको ५दूकर पाठक के! सम्मुख 
एक दृश्य उप|स्थत हो जाय । यही बात प्राय: सभी अन्य 
कला्रों के जरे में कही जा सकती है.। फेन्टज्ञ या. चित्र- 
. कला के लिये भोयह बात लागू होती है । यदि आप 


ल 
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धाहित्य धर 


पाठक श्रपनी ओर से अपने इश विवरण को स्वतः ही 


सर्वमान्य मान्यता रही है कि उसे इस, रूप में उपस्थित, 
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[ माग १६, श्र ९ 
किषी लेंडस्केप “का चित्र खींबते हैँ तो उसमें उस स्थान | 
की सारी बातें श्रा जाती हैं न कि केवल वे ही बातें जो | 
कि कलाकार अपने मत छे आवश्यक सवभता है। | 
अतः चाहे वह उपन्धात हो या कहानी, लेखक को उस | 
अपनी तरफ से कुछ फेर बदल करके एक नयें साहित्य 
का निर्माण करने की गुज्ञाइश नहीं होन चाहिये क्योंकि 
उकषसे कुछु बनावटीपन श्रा जाता है । 

मैंने अपनी कहानियों में व्यक्तिगत रूप से कुछ )8 
प्रथोग भी किये हैं जिनसे क्रि एक चित्र आपके सामने 
उसी रूप में उपस्थत होता दै कि लिस रूप मैं वह किती 
भी दशक को दिखज्ञाई देता है । यह नहीं होता कि 
लेखक जो च।दे अस विवरण को उपस्थत करे रोः. चाहे 
जिस वितरण को उपस्थित न करे | 

यथार्थता के स.बन्ध में विचार करते हुये भी हम 
प्रायः इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं । श्रतः इत 
सम्बन्ध में दो मत नहीं होने चाहिये कि कहानी यी उपः 
न्यास में घरनाथें, दृश्य पात्रों को बातचीत, कथा आदि 
की सङ्गति उसी प्रका( की है जिस प्रकार क्रि हमारे 
सामने वे सत्र बातें श्राती हैं । आपत्ति खड़ी की जा सकती 
है कि ऐसा करने से विस्तार अधिक हो जावेगा और इससे | 
कदानी की मूल संवेदना में घात पहुँचेगा । किन्तु ध्यान | 
से देखने पर यह केरल श्रम ही मालूम पड़ता है क्योंकि 


्रहण कर लेत। है श्रोर उसी में रस अनुभव करता है। 
इन सब ब तों को ध्यान मैं रखते हुये मैं यह सम- 

भता हूँ कि कहानी को परिभाषा में कुछ परिवर्तन, झौर 
वह भी श्राधारभूत परिवर्तन, करना होगा । परिबर्तन को 
स्ह्टी-सही स्वरूप क्य! हो यह तो विचार करके निश्चित, 
किया जा सकला है जव कि हम परिभाषा को शब्दो में 
बाँब कर रखने का प्रयात करे लेकिन इसकी रूपरेखा | 
कुछ-कुछ „ ऐस। दी होतो चाहिये जितकी हमने | 
“चर्चा की है न ह. 
'--भालचनद्र गोत्वासी, जयपुर । | 


क 


है 


3 


हुँ 


आलोचना 

गीतकार विद्यापति-लेखक-श्री राम वरिष्ठ एम० 
-ए०, प्रशिशक-बिनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा । प्रृष्ठ 
२१२, मूल्य २॥) 
* इन्दी भीतिकारों में विद्यापति का स्थान समय, मावु- 
कता और कल! के विचार से वहत ऊँचा हे । उनके 
ऊपर श्रजुवन्वान सम्बन्धी जितनी पुस्तके लिखी बाय. 
थोड़ी हैं किन्तु प्रस्तुत पुस्तक उन पुरत में से है जो 
अपनी निजी देन के रूप में कुछ निश्चित मत श्रौर घारणा 
लेकर आती है । यद्यपि इसमे विद्यापति के का:य सौन्दर्य 
के सम्बन्ध में उतना नहीं है जितना कि श्रपेक्षित है तथापि 
विद्यापति में जितने धामिक श्रोर समम्प्रदायिक तत्व हैं उनका: 
इसमे श्रच्छा विवेचन है । राधा श्रौर कृष्ण की उपासना 
के विका के सम्न्ध में अच्छी जानकारी प्राप्त कराई गई 
है। राधा के नाम के सम्बन्ध में लेखक ने बतलाया है कि 
संस्कृत धामिक ग्रन्थों में पहले राधाजी का नाम गाथा सप्त- 


` शती में श्राया था। यद्यपि श्री मदुभागवत में संकेत 


अवश्य है । इस सम्.न्घ में यह घारणानना लेना तो 
ठीक न होगा कि लोक भाषा में यह नाम संरुपत से अय 
किन्ठु राधा नाम की लोकप्रियता का यूह  श्रवश्य 


द्योतक है | लेखक ने विदापति को स्मात झाक्त माना है 


र इसी के श्राधार पर उनकी श्रज्ञारिकता की व्याख्यां 
की है किन्तु उसने र ज्याश्रय को भी इसके लिए उत्तरदायी 
ठहराया है। कबीर के साथ तुलना करते हुए लेखक ने . 
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उन ग्रालोचों की घाएणा को भ्रान्त ठद्दवय़ा है जो 
राधाकृष्ण के प्रेम लीजा में रइस्यत्राद की झलक देखते ठै । 
लेखक ने 'ीन्दर्य के व्यापक हप? शीर्षक श्रध्याय में | 
विद्यायति के सौन्दय बोध पर श्रच्छा प्रकाश डाला है | 
ओर विद्यपति का जायसी सूर आदि परवठा ककियों पर 
भी व्यापक सुझाव दिखाया दै । पुस्तक विद्यापति के काव्य 
के श्रनुशीलन में विशेष रूप से सहायक होगी । 
छः 
, कविता 
गांधी चरित मानस--ज्ञेलक-श्री विंद्याबर मद्य | 
जन एमळ ए०, पी० ई० एस», प्रकायन-द्न्दी भान | 
जलन्धर श्रौर इलाहाबाद । पृ २२०, मू मा) न ठर 
यह ग्रन्थ रामचरित मानत के अनुकरण में लिखा 
गया है । इस युग में बांत्रीजी ही ऐवे"लोक नायक हैं जिरि | 
के प्रति हमारे हृदय का सहज में साझ्यरणीकण्ण हो 
सकत! है और जो महाकाव्य के विषय बन सकते हैं। | 


संत प्रशंभा, दुर्जन निन्दा तथा थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकृति 
चित्रण भी है। घटना वर्णन का यद्यव इतिबृत्तात्मक ढंग. 
है जो-कहीं कहीं राजनीति के विवेचन और घटना चक्र के | 
वणुन सेवन गया है। तुकादि, रस और भाव की कमी न 
है । निलायत से लौ:ने पर माता की मृत्यु का संत्राद सुन | 
कर जो गांधी जी की जो दशा हुई उसका वर्णन काफी | 
करुणा जनक दैः-- 23 5 सी 


FS. - 

. FS SERS RIN 
नेइ.सलिल रॅन्नाकर भोफे, 
ममता - रूप - सुधारस धाधे। 
सो मम श्रम्बर कहहु कित नाथा, 
बिनु दरसन ठनकत मम माथा । 
लोचन नलिन वारि भर आवा, 

-गदू-गदू कंठ उतरु नहिं पावा । 
मोहन बुद्धिभाव गहि' भावा । 
अनुभव कीन कठिन दुख-दावा ॥ 
जननी हे अम्ग इति, प्रेम खोध़ हे मात। 
श्रवरु वचन नहि कहि सके, सोक सिथिल दिय गात ॥ 
सूखत कण्ठ जलन हिय बाढ़ी । 
` विकल मीन जिमि जल सन काढी ॥ 
माठु वियोग दुखित भ्रति गांधी। 
हिय महँ उठत प्रबल दुख श्रांधी ॥ 
सोक प्रवाहं उमड़ि श्रस आवा । 
* पावस गिरि सरिजल जिम धावा ॥| 
होय श्रचेत परयो छिति कैसे । 
्रसनि पात .पादप वर जेसे॥ 
गांधी घ्री के दक्षिण श्रफ्रोका जाते समय उनकी धर्म- 
पत्ती के निम्नलिखित वचन एक भारतीय पतिव्रता के आनु. 

कूल द्दी हैं: ह 
बचन मृदुल बोली तिय रानी । 

* मम हिय दंशा नाथ तुम जानी ॥ 

जा विधि लाभ दोय प्रभु तोरा। 

ता त्रिधि श्रवसि होय हित मोर ॥ 
बीए रस के भी कई रूप मिलते हैं, संघर्ष और 
युद्धादि के वर्णन श्रच्छे हैं किन्तु उनमें विशेष गर्ति और 

' सन्नीबता नहीं दै । गांधी सिद्वान्तों का भी अच्छा परिचय 

दिया गया दै किन्तु यह अष्टम सोपान में हुआ । गांधी जी 

का निधन सातवें सोपान में ही हो जाता है । गाधी जी 
के सिद्धान्तो की चर्चा उनके जीवने काव्य में ही उनके 
मुख द्वारा ही करा दी जाती तो बहुत श्रच्छा होता 

रामचरित मानस में उत्तर काण्ड के उपदेश प्रबन्ध से 
बाहर नहीं होने पाये हैं। उपदेश देने में कहीं-कहीं गांधी 


| बरी के सिद्धान्तो ते लेखक बाहर हो गया है । वहाँ वह. 
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[ भाग १६, शर्क २ 


हिन्दू जाति की सारण भावन।श्रों को मुखरित करता 
सुनाई पड़ता है । 
पूत सिखा उपवीत विहाई। 
चस्मा धरि सान कलाई। 
ऐरी कतिपय न्यूनतां के होते हुये पुस्तक समय 
की माँग के अनुकूल है । पुस्तक आस्तिक भावना को 
लेकर श्रद्धा के साथ लिखी गई है और इस पर भारतीय 
-- गुलाबराय 
महर्षि महिसा-लेखक--पं० इरिशङ्क शर्मा, 
प्रफाशक-शळ्कर सदन, लोहामन्डी श्रागर। पृष्ठ १०६, 
मूल्य १) 
हस पुस्तक में बड़ी सुन्दर ओए सरल कविता "मे 
महर्षि दयानन्द के जीवन आर उनकी शिक्षाश्रों पर 


प्रकाश डाला गया है । लेखक की प्रौढ लेखनी श्र 
उदात्त विचारों का चमत्कार प्रत्येक पृ पर मिलता है। , 


छुपाई सफाई मोहक है । 
श्री रामकृष्ण काव्य--लेखक-पं० हृषीकेश चतु 


वेंदी, प्रकाणक-रक्षदीप प्रकाशन, चौबेजी का कटरा, 


किनारी बाजार, आगरा । प्रष्ठ ५३, मूल्य ॥।) 

केवल ५० छुन्दों का यह छोटा-सा काव्य ग्रन्थ बड़ा 
चमत्कार युक्त है । इसमें जितने छुन्द हैं उन सब्र में थह 
विशेषता है कि उन्हे एक तरफ से पढ़ने पर राम का 
श्रौर दूसरी तरफ से पढ़ने पर कृष्ण का जीवन मिलता 
है । और यह खूबी है कि वह वणन क्रमबद्ध है। शब्दों 
का ऐसा चमत्कार और भाषा पर इतना प्रभुत्व आ 


बहुत कम दिखाई देगा । ऐसा ज्ञात होता है मानों लेखक 
रीतिकाल क! कोई सिद्ध कवि है । प्रत्येक छन्द दोनों 
प्रकार से ठोक समक में श्राजावे--इसके लिए छुन्दं को 
दोनों रूप में लिस कर उसका श्रन्वय श्रोर श्रथ भी 


दिया गया है । र 
धूल केनफूल - लेल$-श्री परमेश्वर 'द्विरेफ', प्रका- 


` शुके-नवथुग प्राशन, धन्तोली, नागपुर । पृष्ठ ६०, मू० १) 
पुस्तक में तरुण कवि की ५१ कवितायें सङ्कलित 

हैं । पढ़ते हुये श्रने$ बार पन्तजी के पल्लव? और गुञ्जन? 
का स्मरण हो आता है । कुछ में कल्पनाएँ ब उपमा 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
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प्रतीकयादी हैं । चाँदनी को “सत्य की-सी श्‍वेत भाषा? 
कदा दै! उ्मे्ञाएँ मामिक हैं । छन्द मैं तुक कू सवंत्र 
व्यान है । बादलों की तुज्नन। राजस्थानी भेंठे ठे की है । 
प्रवृत्ति सौन्दर्य, भावना का श्रज्ञा( प्रधानतः मिलता है । 
भूमिका में श्री शान्तिधिय द्विवेदी ने रचना का सौन्दर्य 
अाज्ञोचक की हृष्टि से ग्रभिव्यक्ग किया है। मार्वो- की दृष्टि 
से इसका स्वागत है। 

शल्य वध -लेव्रक-श्री उप्रन।रायण्‌ मिश्र, प्रका- 
शकृ-दूधवाथ पुस्तकलय, सूबापद्टी कलकत्ता । पृष्ठ 
१४३, मू० २) 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी खड़ी बोली में खण्ड कार्यो 
की परम्परा में है । मद्दाभारत के श्रन्पतम दीर शल्य की 
चीरबाथा चार खणडों में बड़ी ग्रोजश्बी वाणी में पूणं की 
गई है । रस्मि ३२ छन्दो में परिचय दिया है श्रौर 
अन्तिम २७ छन्दो में उपसंहार । युद्ध वणन बहुत 
सजीब है । विशेष ्राकधक है छुन्द, बदी इरिगीतिका 
छन्द है जो मैथिलीशरण गुप्त के हाथों मँज चुका है। 


अतः उनकी शैज्ञी का दशन ध्थान-स्थान पर होना. 


स्वाभाविक है। 

सोमलता --लेखक-पत्यम्नित्र विद्यालंकार, प्रका०- 
हिन्दी परिषद्‌, निवारी । ए४ &६, मूल्य १) 

पुस्तक में कति की ४१ कविताश्रों का संकलन है । 
प्रेम योन की भातनायें जो हिन्दी कवियों की अब तक 


रही हैं, इसमें भी मिलती हैं। नवीनता भी है, शेशत्र की , 


'वीणा का श्रज्ञाप* ्रौए योवन को “जलती होली का 
ताप? कहा है, एक में 'एट्म-त्रम' को भी संबोधन है। 
अधिक कवितायें कवि की सामाजिक पृष्ठ भूमि पर लिखी 
गई हैं जिसमें 'मञ्जज्ञ की राइ पर? भी दृष्टि है और 
भ्रमर प्रेम? पर भी । MR 

तारिका--लेखक-'देव?, . प्रकाशक- मेजे स्टक प्रे 
सुड्की। पृष्ठ ६०, मूल्य १) , 

प्रस्तुत कविता संग्रह कवि के ही शब्दों में नवयुग 
की तारकवाला बनकर नया सन्देश लाया है, सभी कवि 
ताओं के अवलोकन / के पश्चात्‌ कवि की टीत, गहरे 
आवों पर ध्यान टिकता है शेली की हि से बचत की 
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मधु वाज्ञा” का स्मरण हो जा। दै। छुन्द भी वही हैं। 
सोइन लाल द्विवेदी जी ने ठीक ही लिखा है हि उनकी 
रचना नवएल्लत्र की तरह कोपल व स्निग्घ है। 
--त्रिलोचन पांडे 

नाटक 

भूदान-यज्ञ -लेवक-सेठ ,गोविन्ददास, प्रस्तावना: 
लेखक-'वन वा मावे. प्रकाशक-मध्यप्रदेशीय भूदान-यज्ञ 
समिति, सुभाष चन्द्र रोड, नागपुर । प्र १२६, मूल्य १)। 
प्रहुत “भूदान यज्ञ नारक के लेखक ऐठ गोविस्द्‌- 

दस प्रसिद्ध नाटककार हैं । यह नाटक वस्तुतः भूदान यज्ञ 
के प्रचार? के लिए लिखा गया है । भूमिका लेखक श्री) 
वनोवा के श्रनुसार प्रचार के लिए प्रत्यक्ष उपदेश, श्रोता 
या पाठक पर एक आक्रमण सा कपता है। 'यूजुक शेली? 
में वशा ग्राक्रमण नहीं होता, श्रतः वह अहिंसा के लिए 
अधिक अनुकूल है। इस नाटक की वस्तु क्या है! 
विभिन्न प्रान्तो में भूम-दान-षीरो के दान” का विवरण 
प्रस्तुत करना, हदय परिवर्तन के सिद्धान्त का प्रमाव 
दिखाना, तेलंगाना के साम्यत्रादियों की सश्चस्त्र क्रान्ति की 
असफलता दिखाकर, क्रान्तिकारी साम्पवादियो पर भी 
हृदय परिवत्तनवाद व अरहिशवाद की बिजय दिखाना । 
पा कैते हैं ?--प्रायः जीवित श्रौर कुछ दिवन्चत । ` 
जीवेर्तो में विनोबा, जवाइरलाल नेहरू, राजेनद्रपसाद, 
जयप्रक'श, रामचन्द्र रेड श्रादि हैं। कुळे जनता के सभी 
वर्ग के लोग हैं। गोरखपुर, नालगुण्डा, वर्धा, पौचमण्ल्ली, _ 
दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, बम्बई श्रादि सभी स्थानों की 
घटनायें एक ही नाटक में हैं। १६५१ से १६६० तक 
का समय है। नाटक वर्तमान का विवरण्णटही नदी देता, 
मकिय,में भूदान की प्रफलता शी सम्म,बनःयें भी प्रस्तुत 
कर्ता है। | - 
टक के प्रारम्म में लेखक को भूमिका है जिसमें 

लेखक ने इस नाटक पर हो सकने वाले समी श्राक्षेपों के 
उत्तर दिये हैं जिन पर नाटक के श्रमिनय के सम्बन्ध में 
लेखक के द्वारा विदेशों में प्राप्त श्रनुमत्रों की मोइर लगा 
दी गई है । यह ठीक हे कि इस नाटक में. पात्रा 
भाषा का प्रयोग- दै, शेली सरल ओर कथोपकथन 
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हैं परन्तु अभिनेय हैं । यह भी टीक हे कि लेखक ने नाटक 
को रङ्गमञ्च के अ्रनकूल बनाने का प्रयत्न बहुत किया हैं, 
ग्यौर मोम के चेहरों .से,; जेसा अमेरिका में होता है, 
प्रधान मरु, राष्ट्रपति तथा जयप्रकाश श्रादि का श्रभिनय 
भी हो सकता है परन्तु सबसे बड़ी बात है नाटक में 

बिकता । वह इस नाटक में नहीं है । रेखक 
मे तेलंगाना-विद्रोइ को गलत दढज्ञ ते रख कर 
भूदान की सफल्नत। यहाँ तक सिद्ध कर दी है 
कम्यूनिस्ट सन्त विनोवा के चर्ण पर गिर कर हिसा 
की शपथ लेते हुये दिखा दिये गये हैं ओर सो भी बड़ी 
शीघ्रता के साथ । स्पष्ट है कि ऐम नहीं दै। धम्त्रत जैसे 
कम्यूनिसों के हृदयो में जो अस्त इन्द्र दिखया गया है 
उसमें घोर अतिए्जना शरोर रुद्र दत्त के तको में लेखक का 
ही एक ज्ञी दष्टहोणं तथा भूदान के सम्बन्ध में उसका 
ग्न्धविश्वात प्रकट होता है । लेखक स्वयं स्वाकार करता 
है कि भूदान यज्ञ के कायकत्तांश्रो में. एकमस्य नहीं दि 
जयप्रकाश तो भूमि के नये सिरे से बितएण तथा सरकार 
के प्रति श्रर्ददयोग तक की आत करते हैं जब के स्वयं सर- 
कार बनाम जवाहरलाल नेहरू सारा सह्योर्ग देने को 
प्रस्तुत दिखाये गये हैं । फर लेखक स्वयं रुद्रदत्त के मुख 
से “साष्य? व 'ताधत्र' के पुराने झगडे पर विवाद प्रस्त 
कर देता है । इस प्रकार यह नाथ्क नेताओं के ब्याख्यःनो 
` ध्रार्थनाओ्रों, कविताश्रों भूमदान के विवाणी का विवरण 
` सा प्रतीत होता है। नाटक की सब से सफलता प्रत्य 
उपदेश से बचने में थी, वह यहाँ श्रावश्‍्यकता से श्राधक 
` स्थान पागया है। अन्यथा नारके अच्छा है । 


` ` मोत-लेखक-भी डार ईश्वर आर दवे “दीन? 
काशक-३श्वर वराद, देहली ५ । एड ३७, मूल्यं ॥८) 
ग्रहृ एक सामाजिक नाटक है। इसमें अमीरी और 
` की विषमता जन्य जीबन समस्याश्रों का मामिक 
ए है । कला तथा बस्तु दोनो ही दृश्यों ऐे नोटक 


उपन्यास 


साहित्य-सन्दैश हर 


नई चीज है,। हमारी भाषा में यह युग मनोविश्लेषण 


` नाम पर छिछुज़ी वासना श्रोर प्रणत मनोबतति को जो 
विश्वम्मरंनाथ ठपाथ्याय ` 


शिथिल श्रौए साधारण है । मृल्यु श्रधिक है। - | 


डर पानी क्री दीवार - लेखिका-भीमती, छडी पठिक्षप,.,॥ (विकारही ०ही मेअ; जिसका- हि 


[ भाग (६, ग्रह ३. 


प्रकाशक-राज(स प्रकाशन, सदर बाजार, दिल्ली । मूल्य ३) | 

प्रस्तुत पुस्तक श्रीमती रजनी पनिकर की कृति है। 
पहली कृति 'ठोक!? एक छोटा सा उपन्यास था। 'पानी | 
की दीवार? उनकी दूसरी कृति दै । इतकी कथा शिक्षित | 
मध्यवर्ग की है। कथा की दृष्टि से देखें तो उसका पट 
श्रध्चक क्या बिलकुल लम्बा नहीं है । उपन्प्रास की केन्द्रस्य 
पात्र नीना है, जो एक श्रवियाडित नवयुरती है रए 
चित्रकला की विशेषज्ञ है। वह चित्रकला की शिक्षिका 
होकर शिमला जाती है, जहाँ उसका परिचय दिलीप से 
होता है। दिल्लीप भी उवी स्कूल में शिक्षक है और विवा 
हित है | पत्नी का नाम करुणा है। दिलीप की श्राकृ 
होने वाली नीना विदेशों में गये बाल साथी राज के प्रति. 
पहले से ही समरित हे । उसक्का पत्र व्यवहार भी दाज हे 
बराबर होता रहता है। नीना राज, दिलीप ओए करुणा 
को लेकर शन्त दन्द का शिकार होती है । वह दिलीप की 
गइरी निकरता प्राप्त करती है पर उस्तठा बिबेक इतना 
प्रवल है कि गिरावट की छाया भी उसे नहीं छू पाती। 
अन्त में राज उसी स्कून का प्रिसिग्ल होकर लोट श्राता | 
है और दिलीप दूर चला जाता है । 

इस तनिक सी/कथा में लेखिका ने मनोविश्लेषण के 
सहारे श्राधुनिक नारी. की मानसिक इलचल का सजीव 
चित्र उपस्थित क्रिया है । नारी प्रकृति'का “गहरा ज्ञात 
ओर उसकी सूचम अभिव्यक्ति हिन्दी के लिए एक देम 


उसन्या की प्रधानता का है । लेकिन मनोविश्लेषण 7 


कला का जामा पहनाया जा रहा है उसके मुकाबले १ 

की द वार? एकु आदर्श मनोविश्ले्रणास्मक उपन्याए 

नीना चाहे दिलीप के डरइङ्ग-रूप में एकान्त में 
“कर रही हो या पिकनिक में किसी पावतीय | 
साथ घूम रही दो, «पन्ने नारीज को हिमालय 

से तनिक भी नीचे नहीं श्राने देती। : 

इसका कारण भी है। उच्च मध्य बर 

नारी के रूप में लेखिका ने नीना को उन 


श्रगस्त १९५४ | 


वग की नारियाँ होती हैं । वह इस वर्ग ढी बुराइयों के 
प्रति सचेत होने के साथ-माथ समाज के निम्र वर्ग के प्रति 
भी पूणं सहानुभूतिशेल है। यह दूसरा काग्ण है, जो 
इस उपन्यास को ग्रछील हेने से बचाता है । एक स्थान 
पर नीना कहती दै--' क्या इन कुलियों की पत्नियाँ नहीं 


सी ' होती! शायद होती हैं। इनकी प्रेयतियाँ भी होती 
पट होगी । पर इनको शायद दिमागी उज्ञफन न होती 
ह होगी । वही उन्नकन जिसमे दिलीप पीड़ित है, राज 
व! पीडित है। पेट की उलझन के श्रागे सत्र समाप्त हैं 4?! 
का. हमारा विश्वास है, 'पानी की दीवार! हिन्दी के 
से नये उपन्यातों में उच्च स्थान प्राप्त करेगा । लेखिका से 
आः ` यद श्राशौ करना भी स्त्राभ'विक है कि बह भविष्य में 
प इसी पथ पर चलकर और भी नवीन श्रौर सुष्ठु प्रयोग 
ति करेगी । कमलेश 
हे न कथा कहानी 
णा युग पुरुष राम--लेखक-श्री श्रक्षयकुमार जैन 
को | भूमझछ लेखक-जैनेन्द्र कुपाए। पकाशक-श्रात्माराम एण्ड 
ता . संस, दिल्ली । प्रष्ठ २०७, मू० ४) 
|| ` ` : प्रस्तुत पुष्तक् में राम की कथा? कही गई दै, 
ता ' पुस्तक को इतिहास, जीवनी या उपन्यास बनाने का 
` प्रयत्न नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण, रामचरित 
के | मानत, कम्ब रामायण तया मेथिलीशरण रुस बरी के 
[व साकेत से इस रामकथा का आधार ग्रहण क्रिया गया 


हे, परन्तु लेखक*ने स्वतन्त्र कस्पना-शक्ति से जहाँ कथा में 
परिवर्तन छथि हैं बहा चरित्र चित्रण में किञ्चत्‌ स्वतम्त्रता 
का प्रयोग किया है । वत्तु-निर्माण में उपेक्षित अंशों यथा 
उर्मित्ञा का वर्णन, श्रश्चमेत्र यज्ञ के पश्चात्‌ राम के द्वारा 
राजकुमारो में राज्य वितरण श्र।दि पर प्रकाश डाला गया 
है । कुछ मौलिक उद्भावनायें मी हैं यथा--केकेपी द्वारा 
राम के लिये वनवास का वर मोंगने के पीछे मन्यरा की 
कूर मंत्रणा के स्थान पर, राक्षर्पो के नाश की योजना 
दिखाई गई है इससे के$ेयो को आदर्श रूप प्राप्त होगया 


प्रायः प्रत्येक पात्र अआद्शंबादी है। रावण को महान 
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अन्तिम दो नाटककार गोविन्द्दास?ः व 'निराज्ञा? पर 
है । इस राम कथा की विशेषता ही यही है कि इसमें ` 


झाचाये, वेदवेत्ता तथा लोकोपकारी साधु के रूप “में 
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|] 
दिखाया गया है । शुंपेणखा श्रवश्य रामायण के स्तर > 
पर ही हॅ, सो रावण की दूवरी बहिन, मधुकेटम की पल्ली. 
कुम्मीनति का' सती रूप श्र य॑ लज्ञनाश्रॉ के श्रादर्श चरित 
को भी चुनौती देता जान पड़ता है ।- 
--जि० ना० उपाध्याय 
महा मन्त्री चाणक्य--शेवक-श्री रणबीर “वीर/, 
नवयुग प्रकाशन, नई दिल्ली । प्र्ठ ११७, मूल्य १।।) 
एक कथा के रूप में प्राचीन प्रतिद्ध गाथा को लेखक 
ने सामने एखा है, किसमें व्रह्मणत्त का गौर ग्रन्नणण 
' उसका लक्ष्य एक है -चन्द्रगुप्त को सम्राट बनाकर 
ब्रिक्क हो जाना। यहाँ भी सूत्र चालक नहीं है, अपनी 
कन्या के पीछे प्वंतक का विरोध, रन्त में मिलन श्रवश्य 
मौलिक कल्पना है पर आर+प में जँचती नहीं । हो सकता 
ह6 रूप में उसके हृदय की कोमत्रता को प्रकाश में 
लाने की चेश की गई दो। श्रतः प्रसाद ते नवीनवा स्कुत्प 
। पुद, पोर ते, पर्वतेश्वर को लेखक ने >लग अलग 
माना दै,-और स्थूज् घःनायें इतिहास धम्मत हैं। 
विन्ध्य भृमि की .लोक क॥्रएं--लेखकरण्ण-श्री 
श्रीचन्द जेन तथा अ्रम्बापताद श्रीवास्तव, प्रकाशक- 
श्रा्वारप्र एएड सन्ध, दिल्ली । प्र ४३, मूल्य १ 
प्रस्तुत पुश्तक में विन्ध्यरदेरा की लोक कथाओं का 
संग्रह है। कहानियाँ रोचक और शिक्षापृर्ण हैं। लेखक- 
गण लो &-कथाश्रों के तल ठे श्रवगत हैं । मूमिक्र में राज- 
स्थानीय रक्त काफी है किन्तु वह रक्षत न चित्रों 5 है 
और न पीछे की माषा में। चित्रों में (ब्ध्य प्रदेश का 
बातावारण नहीं है। पुस्तक ते बच्चों का श्रच्छ' मनो 
रज्ञन होगा । 


परीक्षा -सम्बन्धी 
॥हित्य सौरध--ले०-कर्णंवीर नगेश्वर राव 
प्रकाशक-मूनेश्व९ पेस, इलाझाइ । छ ६६, मू० १) हम 
इस पुप्तुक में लेखक के १० लेखों का संग्रह है। | 


लिखे गए हैं। एक लेख दाशंनिक हे देष्णा धर्म और 
उउका सिद्धान्त! शोष पेतिदाजिक अ्रख्यानों से सम्बद्ध 
हैं। एक तेलगु माषा मात्री का यह प्रयास स्तुत्य है. और 


% fl 
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निवन्धो में यथासम्भव उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण श्रपनाधा दै । 
परीक्षा-संपादक-नेमिचन्द्र जैन, प्रकाशक-श्रन्तर 
प्रान्तीय कुमार सा० परिषद जोधपुर । पृष्ठ १७२ 
पुःतक में हिन्दी की विविध, परीक्षा श्रों के लिग्रे २५ 
निमरन्‍्धों का संकलन किया गया है । इसमें साहित्यिक 
ग्रालो चनात्मक, भाषा सम्बन्धी, काव्य सम्बन्धी सभी विषय 
के निबंध विद्वानों द्वारा लिखे गये हँ । देवराज उपाध्याय 
ने लिखा है कि वह विद्यार्थियों की भाषा में उन्हीं की 
वशु है । 
पिङ्गल प्रभा--लेखक-ए8० एस० शर्मा, प्रका०- 
प्रभूनाल शर्मा, श्रोत्रियेसदन, कोटा ' पृष्ठ ६४, मू० १।) 
यह पुस्तक परीक्षार्थियों के' लिए लिखी गई है। 
इसमे रस, छुन्द तथा श्र्न॑काएँ पर श्रत्यन्त सक्तेप 
प्रकाश ढाता गया है । लक्षण व उदाहरण संस और 
शुद्ध हैं । 
नव-निर्माण का वार्षिक बिशोषांक-प्रकाशक- 
श्रग्तप्रान्तीध कुमार साहित्य परिषद, जोधपुर । मूर ३) 
इश श्रङ्क के लेख श्रधिकांश में साहित्य श्रोए श्रालो- 
चनात्मक हैं । कुछ कहानियां श्रौर कविताएँ भी हैं। 
श्रालोच्य विषयों का चेत्र ब्यापक है। निबन्ध, नृ टक, उप- 
न्यास, कविता श्रादि सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया 
है श्रो स्तुलन पूणं दै । श्रील साहित्य के प्रति एक 
जोरदार श्रावाज उठाई गई है। आचार्य शुक्र, दिनकर, 
महादेवी दि पर श्रच्छे लेख हैं और बहुत सी परीच्षो- 
पशीगी सामग्री भी है । 
अवण ओ यात्रा . 
बदलते हृश्य--जैखक -भी राजबल्लम श्री का, प्रका- 
शक-श्री इन्द्रचन्द्र 'नास्ङ्ग, हिन्दी भवन, इलाइबाद । 
पृ० २६४, मूल्य ६) न 
लेखक महोदय ब्रिटिश -'सशकार के श्रार्इम्त्रण पर 
उत्तर प्रदेशीय श्रम बीती पत्रकार यूनियन के प्रतनध 
होकर सन्‌ १६४४ मैं ब्रिटेन ग्ये थे। श्री रामडृचष बेनी 
पुरी भी इधी सिलसिले में विदेश गये थे श्रो उन्होंने भी 
ब्रपने श्रनुभव पेरा में पङ आघ कर” बा कुछ ऐसे ही 
. नाम से लिखे ये। हेन के लोग श्रपने देश को संस्थाश्रों 
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' परक नदी बना-सक। है । लेखक रसिक है। उन्होंने लन्द्न | 


£ e 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[.भाग १६ ) अङ | 


को दूसरों को दिखाने श्रौर उनकी प्रशंसा प्रास करने के | 
प्रयत्न करने में बड़े उदार हें श्रोझानी के ये ग्रुप | 
डायरी के रूप में लिखे गये हैं । यद्यपि पुस्तक तमी लिली । 
गई है" जब त्रिटिश खातिरदारी का प्रभाव. लेक पर था | 
तथापि उने ब्रिटेन के सम्बन्ध में कटु ययाथ के कहने |. 
मै सङ्कोच नदीं किया है । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ की | 
'ब्रटेन की अपेक्षाकृत श्री हीनता 'बे दिन गये अंब खली. | 
लखों फाख्ता उड़ाते थे? शीर्षक को सार्थकता प्रदान | 
करती दै। वे बाहों की कुर्वी, मेती एश ट्रे, तथा पाउडर | 
होन रम णियों के मुख मण्डल, एक भिखारी का श्रत्तिल | 
इसके प्रमाण हैं । फिर थी लटा हायी बिटोरे की बराबर होता | 
है । अब्र भी वहाँ विशा त वे भव रोर विल.स है । लेलक 
ने जनवादी दृष्टिकोण से यथार्थवाद को श्रपनाते हुए बह 
की सस्था प्रो, कल-काएखानों, पाको, प्रेक्षागहों, विश्व: | 
विद्यालयों, समाचार पत्रों और रङ्गरेलियों का पयवे 
किया दै । यथार्थवाद लेखक को सब “स्थानों में निन्दा 


श्रौर पेरिस के समानो वातावरण का आनन्द किया है | 
तथ। गम्प्रीरतापूबक कुछ नेत्रोन्मीलक तथ्यों पर भी प्रकाश) 
डाला है । पलायत में वनस्पति घी में रङ्ग मित्ठायाचा 
सकता है । यद गवनमेण्र चाहे तो कापनवेल्प लाइब्रेरी में 
कुछ बहुमूल्य हिन्दी पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ हैं जिनको | 
भारत को इङ्गलेएड से प्राप्त कर लेना चाहिए, ब्रि में | 
कुल पत्रों की प्रकाशन संख्या च।लीए लाख ते भी ऊए | 
है । अरजी बोलकर पेरिस में मु शकल से ही कामं चलता है | 

श्रौ( बुत से लिब्रेतत र टोरीदल के राजनीतिक रहस | 
ऐसी ऐसी जानकारी ने पुस्तक को मनोरञ्जन का ही नही | 
शिक्षा का भी साधन बना दिया है । लेखक जनवादी होतै 
हुए मो साहित्यिक संस्कार्त से शाऱ्य नही है । लेखक 
अग्रेजी साहित्यिकों के त्मारकी के सम्बन्ध में बड़ी 
बता से लिखा दे । इपारे देश में भी लेखकों से हम 
न्धित वस्तुओं को संरच्धण बुद्धि की श्रावश्थर्कत 
लेखक की साहित्यिकृता ने पुस्तक को ओए मी केष 
बना दिया है । बदलते हुए दृश्यों के चित्रों से श्री 
सजीवता श्रा गई है। 
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१--- रामचरित मानस’ का प्रथम श्रोता कौन 
था??? -ण्लक्ष्मीकुपार, संत!ल परगना । 
--स्वयं तुलधषी श्रोए उनके राम । 

२--“चम्पू एवं महाकाव्य में क्या भौलिक श्रम्तर 
हदे !?” --मोहिनी रानी, गोंडा । 
--गद्य श्रौर पद्य की मिश्रित रचना चम्पू होती दै ए 
मशक्ाव्य मूलतः पद्यबद्ध होता दै । 

*३-- क्या दिनकर लिखित 'कुरक्षे१्र” महाकाव्य 
है!!! = श्यामनरायणदास, पूर्णियाँ । 
~-इमारी सम्मति में वह खण्ड-काब्य है। वस्तुतः बहुत 
मे काद“ महाकाव्य श्री: खण्डकाव्य नहीं होते । उनमें 
मद्दाकाव्य की खी गरिमा श्रो( व्यायकृता नहीं होती किन्तु 
एक बृत्त उनमें होता है । 'कुषदेत्रः ऐसा ही काव्य है। 

४-- क्या कैकेई से राना दशरथ ने विवाह के पूर्व 
ऐेती शर्त मंजूर की थी कि उनके गर्भ से उत्पन्न प्रथम 
बालक को ही राज्याधिकार प्राप्त होगा १२१ 

--कमल!प्रताद दुबे, गोंदिया । 
--ऐेवी किसी शातं का उल्ले तुलसी कृत श्रयवा बाल्मीकि 
रामायण में नहीं है । 
९,कामायनी के सगों के नामकरण ते ज्ञात होता 
है कि 'कामायनी? दशन-प्रधान काब्य है । लेकिन दशन 
प्रधान काव्य उतना उत्कृष्ट नहीं हो सकता । उका क्था 
कारण है १?! ५ -_ गुरुषसाद यादव, बिहार । 
--कामायनी दर्शन काव्य होते हुए भी उत्कृष्ट काव्य है-- 
इसमें आपकी आश्रर्य क्यों हो रहा है! दशन प्रान 
काव्य मी उत्कृष्ट काव्य हो सकता है। ° . 
६--/'रीतिक्राल में राध कृष्सको लेकर जो शङ्गा; 
रिक तथा अछोल चित्र श्रक्षित किए गए उसका दायित्व 
सूर आदि कृष्ण-मक्त कवियों पर है !!? 


= उमापति 'केसरी?, इलशहाबाद । 
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रक इद तक श्रापक्रा कयन सत्य दै । कृष्य की प्रेम- 
लला तथा वियोग पक्ष पर सूर का. काव्य ही देवरे हय 
में रीतिकःल की प्रछठ-मूमि बना । 
-- क्या यह संत्य दै कि जैनेन्द्र रौर श्रज्ञथ दी 
प्रेमचन्द परम्परा के प्रधान श्र्ररोबक हैं १? 
-णविष्णुकिशोर 'वेचन?, भागलपुर । 
=-जस्तुतः कोई कलाकार किती कलाकार की प्रतिभा पर. 
म्पण का अवरीधक नहीं होता । वह श्रपनी नयी मौलिक 
प्रतिभा को लेकर विकास करता है। जैनेद्र श्रौर श्रशेय 
शेली श्रौर विषय को दृष्टि ते प्रेमचन्द छे [मन्न हैं और 
हिन्दी के उत्कृष्ट उपत्मासकार हैं किन्तु प्रेम्चन्द के 
प्रतिद्वन्द्वी नहीं। > 
८--“चारि सिंहासन सइज सुद्दाए । 
जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन पर कुं वरि कुं वरै बेठारे, 
` सादर-पायँ-पुनीत पलारे ॥?? 
--रामूवरित मानस में ब्याह के पश्चात्‌ श्रयीध्यापुरी में 
पुत्र रर पुत्र वधुओं के प्रति माताश्रों का यद आचरण 
लौकिक परम्परा के श्रनुसार कहाँ तक उचित दै.! 
—श्रात्मारामः तिवारी, अध्यापक । 
व्याइ के बांद जब पुत्र और पुत्र धू घर लौट कर 
श्राती हैं तो उसके चरण घोने की लोकिकं परम्परा है, 
उधी की कवि ने यहाँ वर्णन किया दै। इसका यह श्रर्थ 
कदापि नहीं कि पेर धोने का काय माताएँ करती हैं या 
यहाँ माताश्रो ने उनके पैर घोए हैं। 
£--क्या कारण है कि रौतिकालीन सभी शरक्ञारिक 
कवियी ने अ्रपने काव्य में शङ्गाए-रस का प्रधान आलम्बन | 
रावा-ऊष्ण को"ही माता है राम श्रौर बीता को क्‍यों 
ह माना १ _ --रमदांसप्रतादं, लखनऊ 
_ .प्रक्ष मौलिक विवाद उत्पन्न करता है। इत प्रश्न को 


भी पमगोपालसिंइ चौहान ने सन्देश के मई मात के अङ्क | 
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'उठामा है और उस पर कुछ प्रकाश भी डाला है। 


प्रश्षःविस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखता है जिस पर यदि 


संक्षेप में इस प्रश्न पर इम इतना ही कइना पर्याप्त समझते 
हैं कि राम ओर सीता आरम्भ से ही मर्यादित भक्ति के 
५. लम्बन रहे उबर कि राधा कृष्ण आरम्म से ही श्रज्ञार- 
परक भक्ति के श्रौर यही रूप उनका रीतिकाल में भी अप- 
नाया गया, बछ उस पर श्रज्ञार का रङ्ग और तीखा हो 
गया जिसके श्रागे भक्ति का रङ्ग बिल्कुल उड़ सा गया है। 
नोटः--हमने शङ्काग्रों के जो उत्तर गत श्रङ्कों में 
प्रकःशित किए हैं उनके सम्बन्ध में जो सम्मत्तियाँ या 
न्य समाधान आए हैं उन्हें इम यहाँ सहर्ष प्रकशित 
करते हे । श्राशा ३ योग्य मद्ातुभाव श्रागे भी इस प्रकार 
अपनी सम्मतियों छे सहयोग देते रह ।. --सम्पादक 
१--शङ्का समाधान स्तम्भ के श्रम्तर्गत पहली शङ्का 
का उत्तर यद्यपि हारा नहीं जा सकता पर मेरे विचार से 
प्रसाद के साहित्य पर फारसी,के प्रभाव की अपेक्षा उनकी 
सन्म श्रौर कर्म भूमि काशी का प्रभाव अधिक प्रतीत होता 
है । ्रतएव उनमें सुदूर फारस की छाप न खेजकर यहीं 
की छाप मानना ्रधिक उपयुक्त होगा । काशी की प्रथा 
के श्रनुसार पुरुष अपनी पल्ली ठे प्रायः संकोचवश अथव! 
रनेइ-वश पुल्लिग में ही बांत करता है। अतएव यहां पर 
मेरे विचार से कबि का वही श्राप्रह है । 
-—नन्दलाल जातान, बनारस । 
२--अप्रेल् सन्‌ १६५४ के साहित्य सन्देश में 
शाङ्क।-समाधान्‌? शीषक के अन्तरत आपने तुलसी की 
कविताषली की निम्न पंक्ति 
पात भरी सहरी सड़ल सुत जारे बारे 
केत्र को जाति कछू वेद न पढाइ ।?? « 
में “सहरी? का श्रथ मछली बतला कर लिखों. है 
“किन्तु यहाँ वह नोका के अथ में श्राया है,” कविता- 
वली के निम्न टीकाकारों ने इस पंक्ति के 'सइरी? शब्द का 
` इथ मछली ही किया है, नौका नहीं:--- 


१. कवितावली की बाल-बोघिनी टीका-भगवानदीन 
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में प्रकाशित अपने लेख 'घन!नन्द श्रौर उनके काब्य? में " 


विद्वान्‌ प्रकाश डाले, इम उनका स्वागत करेंगे। यहाँ प 


, लिये इही पद्य में श्रागे तरनी? शब्द आया है--“'गौतम 


` उद्देश्य सूपणाखा को उसकी धृष्टता पर दणड दिलाना नहीं 


` अलौकिक श्रथ में प्रयोग किया गया है श्रौर तुलसीदास के 


` को ग्रथ प्रथ्री, और “मार? का श्रर्थ कामदेव लेने पे श्रर्थ 


- श्रथ है कि मेए छोटा भाई पृथ्वी पर कामरेव दै इसलिए 


. 9३० , कळ क 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १६, श्रङ्क २ 


२, कवितावली की टु तोषिणी टीका-- रामप्रताप त्रिपाठी 

३, गीता ऐस की कवितावल्ली--इन्द्रदेव नारायण 

४, हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित कविताबली । 
व स्तव में 'सहरी' शब्द संस्कृत के शफरी से. बना . 

है जिशका श्रथ मळुली होता है। उपरोक्त पंक्ति में भी 

इसका श्रर्थ मछुली ही है, नोका नहीं, क्योंकि नौका के 


की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सों निषाद हो के 
वाद न बढ़ाइहों ।!! -- चर्द्रदान चारण, बीकानेर | 

२--जून १६५४ के साहित्य-सन्देश पैं प्रकाशित 
शझ्ला-सम,घान शीष में 'श्रहे कुमार मोर लघु भ्राता? का 
विवेचन मुझे रुचिकर नहीं है। मेरी सम्मति में राम का | 


है श्रपितु तुजसी की भावुकता तथा उनकी काव्य कला का 
परिचायक है । राम का कथन “'श्रहे कुमार"? का भाब 
लमण के सौन्दर्य स्वरूप का दर्शन दै और' सूर्पणखा के 
तुत सम पुरुष न मो सम नारी। 
यह संयोग विधि रचा बिचारी ॥? 


का उत्तर है। सूर्पणखा के “तुम एम पुरुष न मो सम मात! . | 
का उत्तर रामचन्द्र ने बड़ी ही सावधानी तथा सांकेतिक | 

रूप से दिया है 'सीतहि चितह कही प्रभु बाता। श्रहै | 
कुमार मोर लघु भ्राता ॥? राम का सीता की ओर देखना | 
यह भाब रखता है ठम्हार। (सुर्पणखा) “मो सम लारी? का 
उत्तर है, धयर्थात्‌ सीता तुमसे अधिक रूपवती हे तथा _ 
लावण्यवती है । “तुम सम पुरुष’ का उत्तर राम ने है _ 
कुमार”?! से दिया है। यहाँ 'कुमार? शब्द श्रपने 


शब्द चयन की कत्ता का मनोहर दिग्दर्शक हे । 'कुमार! 
शब्द का यहाँ खण्ड यों करना चाहिए कु+मार । कु! 


में "व नता श्रा- जाती है। अस्तु “शह कुमार?! का 


तुम्दार। 'तुम “सम पुरुष न मो सम नारी? का सुन्दर 
जाप हे) ` हरिशङ्कर पाठक, बनारस । 
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देत्प-रन एम४ य तथा अत दलि ठ 0 
साहित्यरत्न, एमु० ए० तथा अन्य उच हिन्द्री परीत्ताओं क लिव. 


सहायक आलोचनांत्मक पुस्तकें 


साहित्य-रत्न पथ दर्शिका--(गइड) प्रथम लंड 
( सं० २०१९ संस्करण )-प्रोश सरोज एम० *ए० ब 
प्रो, मनमोहन गौतम एम० ए० १०) 
आधुनिक कवि--मदादेवी वर्मा की टीका एवं ऋलो- 
चनात्म$ श्रथ्ययन-रामकुमार खाख्यधर सा० २०. ३) 
हिन्दी के गोरव ग्रन्थ-पो० मनमोइन गौतम 


एम० ए०, सा० रत्न ( स्वणं पदक विजेता ) ३) 


नाटर्क की रूपरेखा---ओ दशरथ मा २) 


हिन्दी साहित्य का इतिहास--.. प्रश्नोत्तर रूप 
में .)-प्रो० मनमोहन गौतम एम० ए० ३) 


काव्य विवेचन---पो* दशग्य भा १॥) 


: हिन्दी साहि 


| | 


भाषा-विज्ञान गाइड पञ्चम संस्करण--ी० | 
मनमोहन गौतम एम, ए,, सा, र, (स्व, प. विजेता) २॥) | 


साहित्यालोचन सिद्धान्त, ,,- . १) 
. बर एक सरल अध्ययन-- ,, ,, २) 


तुलसी का विवेचनात्मक अध्ययन--- 

` _ प्रो’ दशरथ मा. २) 
साहित्य-रत्न निवन्धमाला--प्रोश मारत भूषण 
“सरोज? एम, ए., सा. र (श्रीधर स्व, प, प्रास) « ४) 
साहित्य-रल् पथ दर्शिका ( ढितीय खणड ) इं 
२०११ संस्करण--प्रोञ सरोज एम० ए०, प्रीण मतरः | 
मोहन गौतम एम ए० तथा प्रो०. लक्ष्मयुदरू 
पाठक १०) 


इनके श्रतिरिक् हिन्दी की समी पाठ्य तथा आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए हमें ज्ञिखिर । सूचीपत्र मुफ्त मँगावे । 


संसार, नई सड़क, दिल्ली 4 
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| के हमारा परीक्षीपयोगी प्रकाशन 

न ळा. च च = द है 
हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद और उनके प्रवर्तक--[ रहस्यवाद, छायाबाद, प्रगतिवाद, | | 
यथार्थवाद, आदशेवाद, हालावाद, मांसलवाद आदि वाद्वों का विवेचन ] <) 
हिन्दी सांहित्य का संक्षिप्त इतिहाप्त---बा० गुलावराय [ हिन्दी साहित्य के इतिहास का| | 
व्यौरेवार विवेचन मय कविः ब लेखक और उनकी जीवनी के ] १) 


हिन्दी महाकाव्य एवं महाकाव्यकार-- पृथ्वीराज रासो, जायसी ग्रन्थावली, रामचरित- 
मानस, साकत, प्रियप्रबास रासचान्द्रका, कामायचा, कुरुत्तत्र, कृष्णायन आदि दस महाकाठ यों का 
बिवेचन ] 


बृन्दावमलाल वर्मा की उपन्यास कला--[ वर्माजी कृत सभी उपन्यासों का विवेचन, विशेषकर 
मृगनयनी, भाँसी को रानी का ] १॥) 
बूर का भ्रमर-गीत साहित्य--[ भ्रमरगीत सार की विस्तृत विवेचना एवं समीक्षा ] १॥) 


हिन्दी एकाङ्की एवं एकाङ्कीकार-[ सा० र०, विशारद, इण्टरमीजिएट में स्वीकृत एफाड्ठी 


नाटकों एवं नाटककारों की आलोचना ] १॥| | 
कवि रत्नाकर और उनका उद्भव-शतक---[ उद्धव-शतक के विषय में एम० ए० और सा० रत्न में |. 
अब तक आये २० प्रश्नों का उत्तर मय जीवनी ] १). 


रीति-कालीन कविता और शृङ्गार रस का विवेचन--[ रीति-काल के पढ़ने के लिए केवल यही | । 


पुस्तक पर्याप्त है । इसमें सेनापति, बिहारी केशव, घनानन्द, ग्वाल, पद्माकर, मतिराम आदि की | र 
जीवनी तथा उनकी साहित्यिक कृतियों की आलोचना है । यह रीति-काल पर “थीसिस” है । रसं 
का शास्त्रीय विवेचन होगा ] 8॥) 


नोळ-:जो महानुभाव पाँच पुस्तकें एक साथ मेंगायेंगे, उनको इन पुस्तकों पर १४% कमीशन 
दिया जयगा, पेकिङ्ग फ्री होगा। हमारे यहाँ से ३०% षर मिलने वाली बिशारद, सा० रत्न, 
एम० ए०, बी० ए० की पुस्तकों का सूचीमत्र मुफ्त मगाएं | 


हिन्द! की पुस्तकों के लिए आडंर देने का पता-सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा । 
एम० ए०, बी० ए०, इण्टर तथा साहित्य रन की परीक्षोपयोगी फाइलें | 


| यह फाइल हमने उक्त परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार कराई है । | 
| प्र्येक कक्षा की फाइल में हिन्दी के विद्वान्‌ लेखकों द्वारा लिखे गये साहित्य-सन्देश? के लेखों का | | 
संप्रह है। मूल्य १।) डाक व्यय प्रथक । | 


प्रत्येक फाइल की विषयसूची मुफ्त मॅगाइये । 


साहित्य-सन्देश ४, गांधी मार्ग, झागरा । 


A रत AY न्न 


(). ॥ ५ 
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ग साहित्य ,भवन लिमिटेड प्रयाग के ' 
स्वस्थ, सुरुचिपूर्ण साहित्यिक प्रकाशन 
द, *नाटक मामीण हिन्दी--डा० धीरेन्द्र वर्मा | 
॥) मुक्ति का रहस्य--श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ,२) नवीन पिंगल--श्री अवध उपाध्याय £॥) 
का] | | एकादशी--सेठ गोविन्ददास २॥) हिन्दी के विकास में अपश्रश का 
) महत्त्व किसे ?--सेठ गोविन्ददास १।) योग (नवीन संस्करण)--श्री नामवरसिंह-- ४) 
| प्रेम की पराकाष्ठा--श्री सत्यजीवन वर्मा २॥) वर्म-दशन 
त” शिवाजी--डा ० रामकुमार वर्मा १) आत्मविद्या--श्री माधवराव सप्रे ४) 
का कौमुदी महोत्सव--डा० रामकुमार वर्मा १ |) गीतादर्शन की प्रष्ठभूमि--श्री सत्यदेव शास्त्री १! |) 
चार ऐतिहासिक नाटक-डा० रामकुमार वर्मा १ |) व्यापार और राजनीति ; 
रर साव एकांकी--डा> एसपी: लनी, २) पत्र व्यौहार-श्री कस्तूरमलवाँ ठिया १) 
(| | उपन्यास द उद्योगपतियों की आर्थिक योजना-- 
) अनबुभी प्यास--श्री डुगाशंकर मेहता ७॥) श्री अमरनाथ अग्रवाल ।|।=) 
मरु-प्रदीप--श्री रामेश्वर शुक्त 'अंचल' ˆ ३॥) स्वराज्य-श्री गोरखनाथ चोवे I) 
द्री गुनबहों का देवता--डा० धर्मवीर भारती ६) चीन का भाग्य-श्रीकृष्ण किंकरसिंह ध्य 
॥) सूरज का सातवॉ*घोड़ा-डा० धर्मबीर भारती १॥) गृह-विज्ञान 
४ मुक्ति की राहइ--डा० एस० पी० खत्री-अनु० ६) गाहुस्थ जीवन और ग्राम-सेवा-- 

में | | | चाँदनी का खरडहर--श्री गिरधर गोपाल २) श्री परशुराम चतुर्वेदी १) 
Mg . कहानी. | -कन्याओं की पोथी--श्रीरामदास गौड़ ||) 
ही | | | पेरिस की नतंकी-श्री विशम्भरनाथ “कौ शिक? २) पाक विज्ञान--श्रीमती ज्योतिर्मयी ठाकुर ३) 
ही | | “हिन्दी कहानियाँ-डा० श्रीकृष्णलाल २) ग्रह विज्ञान (द्वितीय भाग)--श्री सत्यत्रत १८) 
रों | || गल्पमाला-डा० धीरेन्द्र वर्मा १।) मनोविज्ञान र 
ol उपनिषदों की कहानियाँ (प्रथम)-- वाल-विकास -श्री राममूर्ति मेहरोत्रा २॥) 

; श्रीरामप्रताप शास्री २॥) जीवन-चरित्र  - “7 ° 
| | | उपनिषदों की कहानियाँ (द्वितीय) -- श्रीमती क्यूरी--श्री लालबहादुर शा्री ३॥) | 

MN | 


श्री रामप्रताप शास्री २॥) 

प्रायश्चित-श्री सत्यजीवन बमा २ 

छायातप--डा० रघुवंश ° २॥) 

आँसू और पसीना--डा० रामप्रताप बहादुर २) 
आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ .' Es 

डा० धर्मवीर भारती-अन्लु० २) 


पू जीपति-श्री गोपीकृष्ण गोपेश'-अलु० २) 
मेरा देश-श्री अहमद “नदीम! कासिमी २) 
सन की मोज--श्री राजेन्द्रसिंह गौड़ शा) 


. भाषाकाव्य-शाख्र | 
॥-हैन्दी काव्यशास्र--श्री शान्तिलाल 'बालेन्दु? ४) 


थ्रोरोप के पत्र-डी० धीरेन्द्र वर्मा ॥=ः) | 
जानवरों की ऐति० कहानियाँ-- | 

.. श्री रामयूर्ति मेहरोत्रा १) | 
“महाबली हनुमान--श्री राजवल्लम आका ॥) | 


` बापू का सपना 


.CE-0.In Public Domain, 
_ FF RR 


लद्मीबाई*-श्री ne (प्रेस में) 
स्वास्थ्य-खेलकूद 

बह्यचय जीवन--स्वामी योगानन्द १॥) |. 

क्रिकेट-प्रदृर्शिका--डा० “भ्रमर? 

किशोर साहित्य 


विवेचन ] 


"आर नवीन कवियों का ग्रालोचनांत्मंक परिचय ] 


जीवन पर समालोचनात्मक लेखों का संग्रह ] ६) 
महादेवी वर्सा - शचीणनी गहू महादेवी वर्मा के काव्य 
पर प्रतिनिधि लेखों का सङ्कज्ञन | ६) 


महाकंविं घूरद[स-ननन्‍ददुलारे वाजपेयी [ सूर के काव्य- 
जीवन श्रो९ भक्ति का गम्भीर बित्रेचन ] >४) 
आलोचक रामचन्द्र शुक्र पुलाअराय, विजये 
स्नातक [ शुक्त के जीवन श्रौर कृतित्व का विश्लेषण ] ६) 
काव्य के रूपरतएुलाव्रथय [ काब्य के रूरो.का शास्त्रीय 
*४॥) 
सिद्धान्त ओर थच्ययन--गुल्लाबप्रय [ भारतीय. तथा 
पाश्चात्य” समीक्षा शैली! का मार्मिक विवेचन ] ६) 
हिन्दी काव्य-विमशे--गुलाबराय [ हिन्दी के प्राचीन 


| हिन्दी कविता में युगान्तर-डा* सुधीन्द्र [ आधुनिक 
हिन्दी, कविता का: अध्ययन: ] I) 


> काया र र 
कासायरो-द्रशन- ऋदैमालाल सहल, Aजयेन्द्र रश्षातक 
[ कामाग्नी के छः सगों-की आलोचना ] 


सा हित्य-विवेचन- ेमचंःदर सुमन, - योगेन्द्र म'ल्लक 


वश पण | 


शा). 


रोमांटिक साहित्य-शाख् देवराज उपाध्याय [ रोमा 
टिक साहित्य का शाह्रीय एवे आलो वनात्मक अध्ययन] ३।॥). 


/ हमारा आलोचनात्मक प्रकाशन 


सुधित्रानन्दन पन्त शचारानी गुद नू पन्तजी के काव्य हिन्दी नाटककार जयनाय नलिन” [ हिन्दी नात 


; $. [वहित्य, शिक्षा श्रौर संस्कृति परगम्मार भाषणों का संकलन] ५): विभिन्न धाराओं तया प्रदृत्तियों परः विवेचनात्मक लेख] | 


2-४. 
NTs 
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कज्ञा तथा कृतियों का विश्लेषण ] 
कहा नी ओर कहानीकार -मोइनलाल जिज्ञा 
कहती और उसकी विभिन्न परइत्तियों झा मामि विडे 

न्दी साहित्य और उसकी प्रगति-स्नातक ॥॥ | 
सुमन [ हिन्दी की .विविध धाराश्रों का श्रध्यथन ] 


वाद्‌-समीक्षा-*देयालाल सइल [ हिन्दी साङ 
पाँच प्रमुख वादों का मामिक.विबेचन ] 


तुलनात्मक अध्ययन--#ष्णचस्द्र शरम, , देवी 
रस्तोगी [ हिन्दी के प्राचीन कवियों का श्रध्ययत...] 
मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियॉँ डा? 
सिन्हा [ मध्यकालीन. हिन्दी कवयित्रियो की? 
की भावपूण व्याख्या ) उं र; 
हिन्दी निबन्धथकार-ज्यनांथ नलिन? [ हिन्दी 

कला और शेली की विवेचना ] 


कबीर--साहित्य और सिद्धान्त यज्व 5 शो 
[ कंत्रीए--जीवन और कृतियों की आलोचना ] 


हिन्दी काव्यालङ्कार ब्रज़् -श्रचार्य.. विसे 
[ श्राचार्य बामन के. “क.न्यालङ्कार” सूत्र” की पाणिडसष | 
हिन्दी माषा ] 


अनुसन्धान का स्वरूप सम्पादिका डार | 
सिन्हा [ श्रनुकन्धान के विदन्तो पर हिन्दी के अति 
विद्वानों के १!म'णक लेखों का संडूलन ] 


सन्तुलन द 77; "२ म.चतरे [हिन्दी कोव्य और गया 


FO 
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न की RINE ARIE ENERO) 


॥ | NE 
|S स्कूल, कालेज और लाइन्र 


ह ९ 
i हयार यहाँ से 

| £ बड़ा सचीपत्र मुक मेँ 

| £.. हमारा भरडार हिन्दी पुस्तकों के लिये प्रसिद्ध हैन 


| ड सभी प्रकाशकों की सभी विषयों की पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं । 
`  आलोचनालक पुस्तकों का संग्रह विशेष है। यही कारण है कि 
प्राय: सभी बड़ी बड़ी लाइब्रोरियॉ-- क 


' | हमारे यहाँ से पुस्तक खरीदती हैँ 

३ # एक ही स्थान से सभी पुस्तकें] मॅगाने से खर्च में भी 
ण र होतीं है तथा कमीशन भीं हमारे यहाँ से अरपूर मिलता 
१ „ सूचीत मँगाते समय यदि आप हमें अपने रुपयों का बजट 
| ४ तो हमें आपको अधिक से अधिक कमीशन बताने में स 


ओर यहादेखिँ गया है.कि {पाठक प्राय/जुलाई से ही ग्राहक वनते हेजिससे के 
प्रत्येक वर्ष की फाइल वता सकोफ-हस,यरइ,सव- वात ४ग्रान .मे रख कर जुलाई से अङक आधिक 
४ छपवाते हैँ-पर दिसम्बर के बाद हळ, बनने, वालों को फिर 'भीःनिसश' रहना पडता है 


गपको जुलाई के अड्भ।|से ही हम ग्राहक वना सकाओर फिर प्रत्येक अक आपको बराबर 
हे ` मिलता जाय। __. कान ्यवस्थापक 
“75 साहित्य-पन्देश कार्यालय, ४ गांधी मार्ग, ऋओगराले > 
तर्काला Ce र 
| GEG Tg Aiinain ofr. विश वहा पवत गकर 


आलोचना 
ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन--डा० सत्येन्द्र 
कला कल्पना श्रौर साहित्य-- ?? ?? 
प्रेमचन्द उनकी कहानी कला-- ? 
साहित्य की भाकी-- 
गुसजी की कला-- 
प्रसादजी की कला--गुलाबराय_एम० ए० 
हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास--,, 
साकेत : एक अध्ययन-डा० नगेन्द्र 
सुमित्रानन्दन पन्त १? 


१) 


श्राधुनिक हिन्दी नाटक ?? 


लिपि विकास--राममूति मेहरोत्रा 
रसज्ञ रक्षन--महावीरप्रसाद द्विवेदी 
भाषा भूषण--जसवन्त सिंह 


साहित्य वातायन--शिवनन्दनप्रसाद एम० ए० 


प्रसाद की भ्रू वस्वानिनी-- कृष्णकुमार सिन्हा 
हिन्दी गीति काव्य--श्रोमप्रकाश अप्रवाल 
कालिदास उनका रघुर्बरा -- 


गज्ञावतरण दीपिक।--र।मचन्द्र श्रीवास्तव -« 


परीक्षार्थी प्रबोध ( प्रथम खरड )--... 
परीक्षार्थी प्रबोध ( द्वितीप खण्ड )-- 
परीक्षार्थी प्रबोध ( तृतीय खण्ड )-- | 
परीचीर्थी प्रशेध ( 'चतुथ खण्ड )-- 
कविता ` 


श्रवकाश के चण-शकन्तला वर्मा 
७ नेवेद्य--चातक 

प्रतिच्छाया-होमवती 

रघुवंश--( पद्यानुवाद )-- 

पूजा (खण्ड काव्प)--रामप्रताद विद्याथी ` 


शुभ्रा 99 92 RN 2? ११ 
संक्षिप्त गीतावली- गो० तुलसीदास 


` | देवार्चन ( महाकाव्य. )-- करील 


“नाटक _ 


_ | सत्य तिद ( स्टीक )+ ˆ 
` | सुदामा चरित्र ( सटीक ) -नरोत्तमदास 


सभी प्रकार की 


|हित्य-रत्न-भणडार, आगरा द्वारा प्रकाशित 
ˆ पुस्तकों की सूची " 


१ ही * ॥) 
मिलने" की सथाने. प्ॉहित्यरत“भरडार, 
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चुङ्गी की उम्मीदवारी-बद्रीनाथ भट्ट 


८) मुद्राराक्षण ( सटीक )--भारतेन्दु 

४) शकुब्तला नाटक- राजा लच्मणसिंह 
३) हास्यरस 
१॥) न नए न नारी-- 

२) ग्रामोपयोगी 
३) गाँव की बोली--रमेश वर्मा 
३।) -गाँव की बातें- ?! 

२॥) दोरों का इलाज-- ?? 

२॥) घरेलू इलाज  ? 

१॥) गाँव के गीत ( पुरुषों के ) 

॥) गाँव के गीत ( स्त्रियों के ) 
१) गाँव की सेत- ,, 

. १) गाँव का जीवन--. . ,, °) 
१) गाँव की कहानिपाँ-- ,, | 
१) खेती व घरेलू धन्वे- ,, | 
३) संयोगिनी का डोला-- ,, | 
ख्रियोपयोगी | 
३) ्इदेवी -सूरजभान वकील : "टी" 
३) . बालोपयोगी | 
३) तत वैज्ञानिक कृष्णभूति मेहरोत्रा ˆ _ ॥)|| 
३) बच के बापू -- डा० सत्येन्द्र ॥॥॥ 

बुद्धि परीक्षा ( दो माग )--राममूर्ति मेहरोत्रा प्रत्येक ।2) | | 
॥) समभ के खेल ( दो भाग )-- दी 2 

१॥) दिमागी खेल (५ भाग )-- ` » vl 
!) =. ५२०? विविधः यी 

१॥) मूल रामायए--प्रो० इरिदत्तु श्री | | 
१) दान कथी-- - 5 `. 
I) 5 कहानी ` ` | 
!) घरोहर--होमवती ~ शप] | | 

म पुष्प छुटा--प्रो> विमल ) | § ` 

राजनीति 
. ॥=) भारतीय रट्रीयता- देवदूत विद्याथी 


DOR SE RUSS SDD ह] ३८.५) - SS \° 
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हि. >.57870000800थ02/020080900808008: 
साहत्य-सन्देश की f 
पुरानी फाइलों की उपयोगिता 


न साहित्य-सन्देश के प्रथम १२ वर्षों की फाइलों के बरावर हमें आर्डर मिलते हैं 

हा, ना क पड़ रहा ६ | हम स्वयं भी चाहते हे कि हम यह फाइलें 
ल्द्दार ५) और अजिल्द ४) में खरीद कर उन सजनो को भेज ठ हक >प 

र अजिल्द ४) में खरीद कर उन सज्जनों को भेज दे जो हमें वरावर 


लेख ~ Ey f पके तु ~ “2 NC 2 
लिख रहे हैं । अतः आपके पासं यदि १ से १२ वर्षों की कोई फाइल हो तो आप हमें लिखें । 
र (९ १. +» 
वषे १४ व १५ की फाइलें उपलब्ध हैं 


ड जो सजन इन वर्षों की फाइलें चाहें हमसे मँगालें । प्रत्येक ४ 
| वर्ष की मोटी जिल्ददार फाइल का मूल्य ५) पोस्टेज पथक 
"ड विषय-श्रूची मुफ्त. मँगाय | 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 


परीक्षार्थी प्रबोध भाग ४ प्रकाशित होगया 


इस भाग में हमने इस गत का विशेष भ्यान रक्ला हैशकि एम० ए०, साहित्यःरक्ष, प्रभाकर, 
साहित्याशङ्कार आदि उच श्रेणी के परीक्षार्थी इससे विशेष लाभ उठा सकें । श्रतः इसमें इन परीक्षाओं के 
3 सम्बन्ध के कुछ आवश्यकीय लेख नो श्रमी तक साहित्य-बन्देश श्रथवा अत्य किसी भी पुस्तक में नहीं छे 
छ हें, विद्वानों मे लिखबा कर इसमें सम्मिलित किये गये हैं जिससे इस माग में ठोत एवं पठनीयः सामग्री हो 
६ गई है। यही कारण है कि इस खण्ड की सम्भावित सूची के निकालने पर पुस्तक पने बे पढने ही सैकड़ों 
श्राढर रा चुके भे और छुप जाने पर तो इसकी बराबर माँग आ रही है। इस भाग में भी लगभग ३०० 


७७७७/७७७७७७०७ 
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पृष्ठ हैं। कागन इसमें बढ़िया लगाया गया है जिससे पुराने तीनों भागों की श्रपेत्ञा यह माग दूना मोटा है 
श्रोर मोटे कागज पर छुपाई भी श्रच्छी हुई है--मूल्य २) पोल्टेच एयक । । 
साहित्य-सन्देश के ग्राहका को पोने मूल्य के साथ-साथ पोस्टेज भी फ्री 
चारों भाग एक साथ लेने, पर पोस्टेज की रियायत उन ग्राहका को दी जायगी बो प्राइक 2) का 
मनीश्राडर पहले भेज दमे उन्हें पोस्टेज खर्चा न देना. पड़ेगा ओर-चारों भ.ग रजिस्ट्री ते मेब दिए जायेंगे । | 


5 
; 
0... ह चारों भागों की विषय खची मुफ़्त मंगायं । 
ड 
छ 


॥॥- ५ 08008; 0<50)). 30030 


साहित्य-रक्र-भण्डार, आगरा । 
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पौने मूख्य में हिन्दी की पुस्तके प्राप्त करने का काड.इसी अडू 
में अन्यत्र पा हुआ मिलेगा कपया समझदारी से 
उसे काट कर हमारे यहाँ भेज ६। 


साहित्य-रत्न-मणडार, आगरा । 


साहित्य सन्देशा की नई फाइल 
जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक की तैयार है । 


इस फाइल में साहित्य सन्देश के जुलाई ५४ से जून ५५ तक के अङ्क होंगे ! यह फाइलें 
इस वर्षे थोडी ही बन सकी हैं, अत:-जा सज्जन हमसे-- I 


यह फाइल मगाना चाह 


वे मय रजिस्ट्री पोस्टेज के ६।:-) सनीआडर से हमारे यहाँ भेज दे । हम यह मोटो कि 
श्विल्हदार फाइल भेज देंगे । बैसे इस जिल्शदार फाइल का मूल्य पिछले बर्षो की भाँति ५) हे। | 


साहित्य-सन्देश कायालय, आगरा । 


~ 


` | . हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
; i की १ 
पंक्षित विवरण पत्रिकायें मुफ्त मँगायें 


... एक काड भेज कर हमसे प्रथमा, मध्यमा (विशारद) और उत्तमा (साहित्य र्त 
बँ ५ ह ०११ सन्‌.१६५४ की संज्षिप्त विवरण-पत्रिकायें दरुफ्त मेंगायें । साहित्य-समो 


इन परीक्षाओं की पाठ्य-पुस्तक ओर सहायक पुस्तक्के हमसे मैँगायें । 


साहित्य-रब-भण्डार, आगरा । 
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सम्पादक 
गुलाबराय एम ए०- | 


महेन्द्र 
प्रकाशक ५ 
साहित्य-रन्न-भणडार, आ 
मुद्रक ह, 
गरा 


आगरा--सितम्बर १६५४ 


इस अङ्क के लेख 


लस्पादूक 


रव्य कौ सीसायें : देश और काल पो० सत्तीश मित्र एमए... 
श्री गङ्काप्रसाइ कमठान वी> ए७ 


हिन्दी साहित्य पर अपञ्न' श का प्रमान 
पूरसागर : कीतन-कान्ब र हा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच० डौ० 
धिनानन्द और री तिकाळ _ श्री इरिशङ्करजी तिवारी एस०्ए० | 
भहादेवीजी की वेदनाचुभूरि श्री गल्लाप्रसाद पाण्डेय एम० ए० 
हिम तरङ्गिनी? का साब-पत्त . श्री रामबरणसिंह सारथी | 
शिलयाज़म भाषा के प्रमुख कृष्ण-मक्त कवि -प्रो० क० भास्करन नायर एम० ए० 
पाहित्य-परिचय | - ; | 


हह मारी विचार-धारा 


2 


'साहित्य-सन्देश' कै नियम 
ज्र १. साहित्य-सन्देश प्रत्येक माह की १४. तारीख को निकलता है । 
साहित्य सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने खे बन सकते हैं, पर जुलाई ओर जनवरी के ग्राहक बनना 


महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १९४ दिन के अन्दर इसकी सूचना पोस्ट आफिस 
` उत्तर सहित भेजनी चाहिये, श्रन्यथा दुनारा प्रति नहीं भेजी बी सकेगी। 
४, किसी तरह का पत्र-व्यवहाए जवारी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संखया के होना चाहिए । बिना 
प्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 

<. फुटकर श्रङ्क मैंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा । 

६. साहित्य-सन्देश में कविता, कइानी आदि नहीं छुपते । केवल आलोचना विषयक लेख ही छापे जाते हैं 
४ अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
७, साहित्य सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूरणं अधिकार होता दै । 


I TN 


हिन्दी का नया प्रकाशन ; अगस्त १६५४ 


। आलोचना उपन्यास 
उपन्यास के मूल तत्वु-जयनारायण एम० ए० १॥) मायाजाल--गुरुदत्त 
' निशु ण काव्य दर्शन--सिद्धनाथ तिवारी ५) वाम मार्ग-- ,, 
साहित्य;विवेचन--जगन्नाथप्रसाद मिश्रन २) बाहर भीतर--ढा० देवराज 
कवि सम्राट 'हरित्रौध? और उनकी कला-कृतियॉ- बाबा बटेश्‍वरनाथ--नागाजु'न 
द्वारिकाप्रसाद एम० ए० ३।) > 
कवि. रत्लाकर और उनका उद्धवशतक-- शात्म-कथा 


> रामबाबू शमा १॥) न्ति यावा गुर ६८ 
नाटककार. अशक--सद्धलन सा जा 
काव्य-शास्त्र--शम्भुनाथ पॉ ३) है ५ 
तेलुगु और उसका साहित्य--क्षेमचन्द्र सुमन २) क-दैयालाल माशिकलाल इन्शी १ 
वी ओर उसका साहिस्य- St विज्ञान 
कविता कुछ आधु"नक आविष्कार--ढा सत्यप्रकाश ५) || 
ओ सखुन भाग ४--गोयलीय ' ३) ; ब्रालोपयोगी 
5 9. भाग = १9. र ३) र 
बा लोक-शस्भुनाथसिंह „ˆ ˆ” २) ऐक कदस आगे-मनरोलीफ 
i द ४) लीला लहरी-विद्याधर न 


_ भी प्रकार की नदी प्के मेंगाने का पता--साहित्यःरत्र-अशडार, आगरा । 


हि 


विटामिनों से 
पूर्ण. 
जे, बी, 
मंघाराम 
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स्कल, कालेज ओर लाइब्रेरियाँ 


हमारे यहा से 


बड़ा सचीपत्र मुफ्त मगाय ! 
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|. हमारा भण्डार हिन्दी पुस्तकों के लिये प्रसिद्ध हे-हिन्दी के 
bd 
i 
ष्‌ 
i 
i 
५४4 


भी प्रकाशकों की सभी विषयों कीं पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं, 
आलोचनात्मक पुस्तकों का संग्रह विशेष है। यही कारण हे कि 
[यः सभी बड़ी बड़ी लाइन रियॉ-- 


¢ (२ [a हे 
हमारे यहाँ से पस्तक खरीदती हैं 
एक ही स्थान से सभी पुस्तकें मँगाने से खच में भी कमी ह 
७४ होती हे तथा कमीशन भी हमारे यहाँ से भरपूर मिलता हे) १ 
| ७ पचीपत्र मँगाते समय यदि आप हमें अपने रुपयों का बजट बता सके 
ही तो हमें ग्रापको अधिक से अधिक कमीशन बताने में सुविधा होगी । 


#साहित्य रल भंडार, ४ गांधी मार्ग, आभर! । | 
___ साह्लिसन्देश कार्ष जुलाईसे प्रारम्भ होता हे ७. 


` ओर यह देखा. गया है कि पाठक प्रायः जुलाई से ही ग्राहक वनते हैं जिससे वे | 
वर्ष की फाइल बना सर्के--हम यह सब वात ध्यान में रख कर जुलाई से अडू अधिक ह 
वाते है--पर दिसम्बर के बांद ग्राहक बनने वालों को फिर भी निराश रहना पड़ता है 
कि तब तक कोई न कोई अङ्क समाप्त हो जाता है। .' - 

. अतः हमारा यह निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी ग्राहक बन जाय जिससे 


त 


352: 


एट णर 


A 


= नमतः र 


सुमित्रानन्दन पन्त--शचीरानी गुटर ६ पनती के काव्य 
रोर “वन पर ठमालोचनात्मक लेखों का संग्रह ] ६) 
महादेवी वर्मा - शचीएनी शुद्र ' महादेवी बर्मा के कः 
पर प्रतिनिथि ले'ों का सङ्कलन ] *« ६) 
मंहाकवि सूरदास नन्ददुलारे वाजपेयी [ दूर के काव्य- 
जीवन श्रौ९ भक्ति का गम्मर िअेचन ] ४) 
आलोचक रामचन्द्र शुक्ग--गुलाबराय, ब्रजयेनद्र 
स्नातक [ शुक्क के जीवन और कृतित्व का विश्लेषण ] ६) 
काव्य के रूप युजञावराय [ कान्य के रूपों का शस्त्रीय 
विवेचन ] ४।॥) 
सिद्धान्त ओर अध्ययन -गुलाबएय [ भारतीय तथा 
पर्चात्य-्समीक्षा शैली का मामिक विवेचन ] ६) 
हिन्दी कांव्य-विमशे--गुलाबराय [. हिन्दी के प्राचीन 
और नवीन कवियों का अःलोचनात्मक परिचय]  ३॥) 
हिन्दी कविता में युगान्तरडा० दुधीन्र [ आ्राधुनिक 
हिन्दी कविता का श्रध्ययन ] ८) 
रोमांटिक साहित्य-शासत्र-देवरान उपाध्याय [ रोमां- 
टिक साहित्य का शात्त्रीय़ एअ आलो चनात्मक अध्ययन] ३॥) 
कामायनी-दैशन--कन्दैयालाल सहल, तिजयेन् स्नातक 
[ कामायनी के छुः सगो की आलोचना ] ४) 


साहित्य-विवेचन-चेमचम्द्र सुमन, योगेन्द्र मल्लिक 
[हिन्दी-साहित्य का हेद्वान्तिक तथा ऐतिहासिब विरे षण] ७) 


साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति डा? एजेन्रप्रताद 


[साहित्य, शिचा शरोर संस्कत पर गम्भीर भाषणों का संकलन] ५} 


 आत्मासम एण्ड सन्स 


* सुमन [ हिन्दी की विविध धाराश्रों का ग्रध्ययन ] 


. हिन्दी माषा ] 


विद्वानों के प्रामाणिक लेखों को सङ्कलन ] _ 


` सन्तुलनमा माचवे [ हिन्दी 
_ विभिन्न दारा: तथा पत्तयो पर विवेचन/शमक 


° हिन्दी नाटककार -नयनाथ नलिनः | 
कशा तथा कृतियों का विश्लेषण ] 


हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति स्नातक 


पाँच प्रमुख वादों का मामिंक विवेचन ] 


तुलनात्मक अध्ययन ३भ्णचन्दर शर्मा, बी 
रस्तोगी [ हिन्दी के प्राचीन कवियों का श्रथ्ययंत ] 


मध्यकालीन हिन्दी कंवयित्रियाँ-ढा० | 


सिन्हा [ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियों की! र 
की मावपूणं ब्याख्या ] 


हिन्दी निबन्धकार -य्लाथ नलिन? [ हिन्दी 
कला श्रौर शेली की बिवेचना ] ठ 

कवीर-साहित्य और सिद्धान्त-पहरच 
[ मन और इतिय की आलोचना ] « 


हिन्दी काच्यालङ्कार इत्र त्राचाबं | 
[ आचार्य वामन के “काव्यालङ्कार” सूत्र के 


अनुसन्धान का स्वरूप-उम्पादिका ६ 
सिन्हा [ श्रनुसन्धान के सिद्धान्तो ' पर हिन्दी 


RT 


renee a 


साहिस्य-रत्न पथ दर्शिका--(गाइड) प्रथम लँड 
( संश २०११ संस्करण )-प्री० सरोज एम० ए० व 
प्रो० मनमोहन गौतम एम० ए.० १०) 
आधुनिक कति---पदादेवी वर्मा को टीक एवं रलो 


चनात्म# श्रध्ययन-रामकुमार सांख्यघर सा० २० ३) 


हिन्दी के गौरव ग्रस्थ-गे* मनमोदन गौतम . 


एम० ए,०, सा० रक्त ( स्वर्ण पदक विजेता ) ३) 
नाटक की रूपरेखा--पर० वप्या १) 
हिन्दी साहित्य का इतिह।स-- ' प्रश्नोत्तर रूप 


मैं -प्रो० मनमोहन गौतम एम० ए० 


काव्य विवेचन-पो” दशप्य का १॥) 


इनके श्रतिरिक्त हिन्दी को सभी पाठ्य तथा ग्रालोच्रनात्मक पुस्तकों के लिए; इमे लिखए । सूचीपत्र मुफ्त मँंगान | 


es 
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साहित्य-रल्न, 'एम० ०९० तथा अन्य उच्च हिन्दी परीक्षाओं के लिये 
सहायक आलोचनात्मक पुस्तक 


हिन्दी साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली । 


भाषा-विज्ञान गाइड पञ्चम संस्करण-ो० 
मनमोदन गौतम एम. ए., सा. र. (स्व. प. विजेता) २॥ 
साहित्यालोचन सिंद्धान्त--,, ,) 
खूर एक सरल अष्ययन- ,, „ 
तुलसी का विवेचनात्मक अध्ययन 
प्रो दशरथ झा ९)| | 
साहित्य-र॒त्न निबन्धमाला-ग° भारत भइ 
“सरोज? एम, ए., सा. रत्न (श्रीधर स्व. प. प्राप्त) ४॥) 
साहित्य-रत्त पथ दिका ( डितीय खरड ) हं» 
२०११ संस्करंण--प्रो० सरोज एम° ५०, गो ॥ | 
मोहन गौतम एम० ए० तथा. प्रो" लक्म६ ||| 
पाठक १०) | | 


~ 


|! 
| 
क 

f 


|| 
|| | 
i 


ल 5 


| सत्य हरिश्न्दर ( सटीक ) 


००५ हग. व भुणदार , झागग़, द्वासा, 
पुस्तकों की सूची 


आलोचना « 
ब्रजलोक साहित्य का श्र्यपन---ढ।|० सत्येन्द्र ८) 
कला कल्पना और साहित्य-- ? ? ४।) 
प्रेमचन्द उनकी कहानी कला-- !? >? ३) 
साहित्य की मकी 202 02285») 
गुप्तनी की कल! 72222 २) 
प्रसादजी को कला-गुलाब्र:य एम० ए० ३) 
हिन्दी:साहित्य का सुबोध इतिहास, ३।) 
साकेत : एक अध्ययन डा० नगेन्द्र २॥) 
सुमित्रानन्दन पन्त-- 22 २॥) 
आधुनिक हिन्दी नाटक ?? १॥) 
लिपि विकास-< राममूति मेहरोत्रा ॥॥) 
रसज्ञ रक्षन--महवी र प्रसाद द्विवेदी १।) 
भाषा भूषण--जसवन्त सिंह १) 
»गिहित्य वातायन--शिवनन्दनप्रसाद एम० .ए० १ ॥) 
प्रसाद की भु,वस्वानिनी - कृष्णकुमार ठिन्हा १) 
हिन्दो गीति काव्य--श्रोमप्रकाशे प्रबा ३ 
कालिदास उनका रघुवंश-- . १) 
गज्ञावतरण दीपिका--रामचन्द्र श्रीवास्तव १॥) 
परीक्षार्थी प्रबोध ( प्रथम खण्ड )- ३) 
परीक्षार्थी प्रबोध ( द्वितीय खण्ड )-- `३) 
परीक्षार्थी रोध ( तृतीय खणड) ३) 
परोचार्थी प्रबोब ( चतुथ खणड )-- , 
° ` . कविता न 
अवकाश के तृण शकन्तला वम) < ॥) 
नेवेद्य-- चातक 282 शा 


प्रतिच्छुया--होमंत्रती. | 
रघुवंश-( पद्यानुवाद )-- ६ 
पूजा (खणड कोब्य)-रामग्रशाद विद्यार्थी 
शुभ्रा 23 9 33) ७0१०० 2 272 
संक्षिप्त गीतावलीं- गो० तुबसीदास : क a 
देवाचन ( महाकाव्य )-करील | 


“बच्चों के पपू - डार सस्ैनद्र 


-दिमार्ग बेल (५ भाग  „. 


चुज्डी की उम्मैदवारी--बद्रीनाय मट. 
मुद्राराज्षस ( सटीक )-भारतेन्दु ) 
शकुन्तला नाटक ~ राजा लक्ष्मण सिंह शा) 
दास्यरस न्य 
न नर न नारी-- I) 


ग्रामोक्योगी 


,गांव की बोली--रमेश बर्मा | 
गाँव की बातें ?? र | 

दारों का इलाज ?? ˆ its) 
घरेलू इलान- » या) 
गाँव के गीत ( पुरुधो के.) क) 
गॉँगर के गीत ( त्रि्योके ) | 


गाव की तेइत -- 
गाँव का जीवन-- 
गाँव की कहानिमॉ--- 
खेती व घरेलू धन्चे-- ,, 
संयोगिनी का डोला-- ,, 


स्रियोपर्यीगी 
गहदेवी--सूरजभान वकील . 
° बलोपयोगी 


॥१स वेशानिक--कृष्णतूति मेहरोत्रा 


जड़ 
3? 


१3; ७. 


बुद्ध परीक्षा ( दो भाग )--राममूर्ति मेहरोत्रा प्र 
समभ के खेल ( दो भाग i 5s हा 
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'साहित्य-सन्देश 


ha 


IS NM गा गोरल 


ह 


विज्ञापन बपाने से विज्ञापन दाताओं को 

ha a 

क्या आधक लाभ होता ह 
-साहिःब-सन्देशा का प्रचार हिन्दी के साहित्यिक पत्रों में सबसे अधिक हे 


| २--साहित्य-सन्‌;श में पिछले १४ वर्षो तक हमारी विज्ञापन छापने की नीति नहीं थी अतः अब 
तक कोई विज्ञापन नहीं छापा । 


बा 


३--भ्रब हम उसमें अच्छे और प्रमाणित विज्ञापन ही छापते हैं. जिससे पाठकों का बिश्वास 7 । 
साहित्य-सन्देश में छपे विज्ञापनों का अधिक रहता 


४-र्‍हम अः्छील और धोकाधड़ी के बिज्ञापन साहित्य-सन्देश में किसी भी भाव पर नहीं छापते | ह 
` ४--इसका प्रचार लाइबे रियों में. अधिक है जहाँ लाखों पाठक इसका अध्ययन करते है । 
. ६--इसका प्रचार स्त्री समुदाय में भी बहुत हे जो अच्छी चीज पतन्द करती और खरीदती हैं | 


७--इसका प्रत्येक अङ्क ठोस और स्थायी सामग्री से युक्त होता है, अतः हर जगह संग्रह करके 
„ रखा जाता है । इसमें एक बार का छपा हुआ विज्ञापन भी वर्षों तक सामने रहता है, 


पाहित्य-सन्देश देश के सव प्रान्यो में जाता है, इससे विज्ञापंन का प्रसार सहज ही सम्पूर्ण || 
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विश्वास दिलाता हूँ कि बो० पी० अवश्य छुड़ा लूंगा । | 
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भाग १६.] आग 


कहानी प्रतियोगिता-- 


हे , 
'इन्दुस्तान टाइम्स हे तत्वाववान में की गई राष्ट्रीय 


कहानी प्रतियोगिता का फन्न प्रकाशित हो गया है। बह 
इस प्रकार है 
कहानी लेखक माषा पुरस्कार 
- षे लदान- श्रीमंती एन. जे: दयाल आग जी १५००) 
सधान, महाचोर है-श्री वी, सूर्यराव तेलुगु १०००) 
विंह सिद्ध की पत्नो- प्रो, के एन, राव कन्नड ७५३) 
राव ¬ ढअश्रीनिम॑लकरपार मुस्तफी श्रंबेजी ६० ०) 
तन दन श्री च.द्रगत विद्यलङ्कु!र हिन्दी. ५००) 
, हु मिनट-श्रो टी० सी० उपाध्याय अंग्रेजी ४० ०) 
बुनियादी प्रेरणा श्री वी० राममूर्ति ` तामिक्न ३००) 
जूत- श्री गुरुरयालसिइ फूच? पञ्ञागी २००) 


इस अखिल भारतवर्षीम प्रत्योगिता के निर्णायक थे 


"० सवपल्लो राधाकृष्णन, श्री गिरिजाशझर वयममी 
ओर थी भारतन्‌ कुपाएपा | 


_ CCQ, mn Pubie Dor 


रा-सितम्वर, १६४४ 


हमारी विचारःधारा * 


- निर्णायक इर सपत बदलते रहें तो श्रच्डर। है । इस 


विद्ालङ्कार को कहानी बो हिन्दी की प्रतियोगिता ई 


« 


हमको अंग्रेज़ी को छोड़ कर मात की इभी | 
माषाओं पर गव है रो इम तेलुगू भाषा के लेखक श्री 
सूप एव को हक बधाई देते हैं श्रौर अपनी शुभ कामना | 
प्रकट करते हैं कि गत वष की भाँति, हंस वर्ष मी तेलुगू ५ 
माषा विश्व प्रतियोगिता में पुरस्कृत हो और. मारत. का 
नाम उल्चल हो । 


स्म निर्णाको के साबन में यही निवेदन करोगे कि 
अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए. तीन निश।यक : 
पर्यत नहीं हैं । निर्णाप्रक निठनो भिन्न रच के हो उता 
ही अच्छा है किन्तु वे धन हो साहित्य चेतर ( व्यापक श्रथ 
में नहीं वरन्‌ संकु चत अथ में ) के कार्यकर्ता हाँ । यह 


हमको इस बात की प्रसन्नता है-कि श्री 


¢ 
है 


e 
"2 SLE SRDS ETT 77 


ख है कि वह विश्व प्रत- 


| किन्तु हमको इस बात का 
¦ | योगिता में न जा सके. । 
| इसी के साथ इम हिन्दी के लेखकों छे भी निवेदन 
। करे हैं कि वे उच्च स्थान प्राप्त कहानियों को पढ़ें, उनकी 
| प्रेता के कारणों का अध्ययन करें. तथा उनते लाभ 
| उठानेका प्रयत्न करें । 
हिन्दस्तानी एकाडेमी प्रयाग-- 
| जयहृसंस्थाउत्तर प्रदेशोष सरकार की ओर से बहुत 
| वर्षांसे चल रहो है । वही इतकी धबन्ध कमेटी को नाम 
जद करती है ओर उवी के श्रनुदान ते इसहा काम चलता 
है। इधर कई वषे 0 य३ श्रनुदान २५ दगा( रपा 
बार्षिक था जो गत दो व ते सरकार ने बन्द कर दिय 
३ । सरकार ने ऐसा क्यों किया -यह ज्ञात नहीं हो सका । 
यदि स('काए उसके त्रिबान में कुछ परिवतन करना 


चाइती है तो उसके विणा करने मे इंतन। समथ नहीं - 


/ लगना चाहिए । ्रौर केत्रल .इसी कारण श्रनुदीन का 
| ः्दकर देना मी उचित नहीं हे । यादि कारण श्रौ कुछ 


हो तो उसे पकट करना चाहिए । एकाडेमी ने बहुत कुछ 


| काम किया है रोए उसे कुळ खतन्त्रता श्रौर स्थायित्त दे 
| दिया जाय तो शायद और कुछ अधिक काम कर सके । 


| ` एकोडेमी ने विवान के सम्बन्ध , मे स्वयं भी कुछ परे 
«बर्तन के प्रस्ताव दिए हैं, बे भी विचारणीय हैं। राज्य . 
` ठरकारं कोइप विषय मे श्रपना निणय जल्दी कर के | 


| ग तरोध को रोकना चाहिए । - 
दिल्ली राजप सरक।र-- . 


im 
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स हित्य- 


साचार पन्नों मे प्रकाशत एक समाचार छे.जञात | 
।--दिल्ली सज्य परकार ने बत्तमान जजट से १०. 


[ माग १६, त्र ३ 


सन्देश 


जाने का विरोध हम नहीं करते परन्तु जब्र इम देखते हूँ 
दूधरी और राज्यमा औए एम घा, हिम्दी की किसी 
सस्था डो कुछ मी नह! दिया गया दै तो इमे खेद अलर 
होता दै । दिल्लो राज्य सरकार के प्रशत मन्त्री इस ओए 
ध्यान देंगे--ऐेडी इम श्राशा करते हैं । उनसे इम यह 
भी श्रनुरोध करते हैं कि वे असर रज्य छरकार के निम्न | 
` काय 8 कुछ शिक्षा ग्रहण करें । 


असम राज्य सरकार 

श्रम राज्य सरकार ने श्रपने  कार्याधय के कर्म: 
नारियों को हिन्दो को शिक्षा देने क सिए ए४ विशेष 
कना का प्रबत्ध किया है। वे चाहते हैं कि राज्य के समी , | 
कर्मचारी हिन्दी 0ख जायँ । इ०.कच। के उद्‌घटन करते. 
हुए यों के मुख्य मन्त्री ने बो भाषण दिया या 
वह भी बड़ा उत्पाइंप्रद और अनुकरणीय. था.। श्रापने 
कहा था कि हिन्दी की शिक्षा (म इसलिए नहीं दे रहै हैं 
कि इम उठे दूधरी क्रिजी भाषा पर जबरदस्ती थोएना चाहते 
हो । हमतो उसका प्रचार केवल इलि कर रहे हें बिके 
व्यापार नौकरी ए अन्तप्रदेशीय मामलों के देनिकःव्यवः 
हा: में श्रसम राज्य बालियों.को को कठिनाई न पड़े । 
और इत्तीलिए उनके अपने ही हित मे असम बाहियों को 
हिन्दी सीखने को उत्साहित दोना. च'दिए.। आपने यह भी 
बताया कि ग्रम राज्य हिंन्दी प्रचार के लिए. कोई सादे 
तीन लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर रहा दै. || 


हिन्दी पुप्तकों के पाठक क१-- 


LNT उ 


कळ 


RES SS 


मालूम हुई । समाचार पत्रा मै जो. विवरण छुपा ६ ° 
. ज्ञात होत है कि .केंदरीप छविले के पुस्तकालं 


` भारत की सनी भाषाश्रों के समुद्धर 
' हैं और विशेष राष्ट्र चेतना को जा! 


आश्या nn RRO ... .. १६५८ ] 
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हिन्दी अश्ेजी का अनुपात १: १० का रहा और पढ़ने 
में लामग १ : ३ का ऐसी दशा में बह कहता कि हिन्दी 
पु को के पाठक कम रहे, सरासर गलत है । इतहे तो 
सपश्तः यह प्रकर होता है कि हिन्दी पुलकं गरे पुनत 
से कम हे कम तीन गुनी ज्यादा पढ़ी गई । अगर 
हिन्दी पुश की खरीद पर अंग्रेजी हे श्राधा भी 
रुपया खर्च किया जाय तो निश्चित ही “हिन्दी पुस्तकों के 
पाउकों की संखया कई गुनी बढ़ जाय । क्या सचिवालय 
के सचित इत ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ? 
हिन्दी में रेलवे टाइमटे विल्ञ-_ 

हमें यह जानकर प्रहन्ता होती है कि रेल-मम्त्री 
श्र लालमहादुरजी शास्त्री रेत विभाग में हिन्दी प्रचार का 
सराइनीय प्रयत्न कर रहे हैं । श्रत्र समी त्रान्तो में रेलवे 
स्टेश गी के नाम वहाँ को भाषा के श्रतिरिक्त हिन्दी में भी 
लिख गेए हैं । रेले टाइमटेविल भी कई रेलों की ओर छे 
हिन्दी में निकलने लगा है। और अब १. £ केंट्रबर से 
श्रखिन्न मारत य रेलवे टायम शविल भी हिःदो मे नकलने 
लगेगा । इम. इनका स्त्रागत करते हैं और सञ्चार मन्त्री 
श्री जगजीउनर।मजी से निवेदन करते हें कि वे डाक, ते।र्‌ 
्रौए फोन की डायरेक्टरियों को हिन्दी में प्रका शत करने 
की व्यवस्य. भी जल्दी ही कर दे। यह सब काम इतना 


` साधारण है जो बहुत जह्दी प्रा मम. किया जा सकता है। 


फोन को ड।यरेकःरियाँ तो हिन्दी में तुरन्त छाप! जा सकती 
है। हम श्राशा करेंगे कि इवही पू शीघ्र ह। की दायी! 
सत्रह्म एव भारती-दिवस-- हे 
११ वितम्बर को हुब्रह्मएय भारती-दिवस मनाया 
जा रहा है। तुव्रह्मरय भारता. तमिल भाषा के राष्ट्रीय 


कव ये। वे तमल भाषा के ही नहीं वरन राष्ट्र के काव. 


कहे जा सहते हैं । राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने वालों में 


_ तया मानता की पुकार उठाने वालों में बँ श्रम्रणण्य हे. 
,. उनकी सहानुमू त व्यापक थी । उन्हीने बेलजियम की 


१९ दःख प्राट करते हुए उसे सान्ता प्रदान 


योजना का इम पिछले शरङ्क में भो स्वागत कः 
"इतके सदस्य हैं -सव श्री अनेरन 


मारतप्षीय कम है। बिन कवियों वे राष्ट्रय चेतना... 
जाग्रत की है उन सभो कवियों के इम हृदय से ग्रनुगरहीत | 
दै और उनका मुख्य दिवस मनाना एक राष्रीय कायं | 
समभते दै । वे मारतेन्दु इस्श्रिद्र # दवी भाँति श्रस् `. 
रायु में ही इथ श्रार संवार को छोड़ कर चते गये थे #09 
इसका हमें दुल है । किन्तु श्रादमी की आयु उसके जीवन 
के वर्षा से नहीं बरन्‌ उसके कार्य से यापी जाती है । व 
शिक्षा-मन्त्री का अरबी ग्रेम. | Fe 
केद्रीय 'शदा-विभाग के अयच मौलान। ग्राबाद | ह 
अरनी भाषा के अशावारण विद्रान्‌ दे. उव माषा ते उन्हें... 
श्राकर्षण और परम मी बहुत होना स्वाभाविक है) शायद | 
उसी प्रेमबश उन्होंने शरन) भाषा के एक शायर श्री ` 
कादी बोस्तारनी से उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी च 
पुस्तके ८० इजार रुपए देकर. खरीदी हैं। यद चरे | 
पुस्तके रामायण, महाभारत, गीता श्रौर नल दमबन्ती `` 
के श्रनुवाद हैं जो श्ररत्री माषा में छुप चुकी हैं। इन ४ 
पुस्तकों पर ८० हजार झपय। खथ करना शिचा-मन्त्री ने | 
आवश्यक समका -ठोक है। पर क्या वे हिन्दी के कवि 
श्रौर लेखकों को मी दशा प्रो्वाइन देना पसम्दः करेंगे! ` 
श्रमी डाक्टर सुर्धन्द्र का श्रचानक देहान्त हुआ है। 
उनकी विधवा पत्तो और चार वर्षीय पुत्र प्िपदवध्या में 
हैं। क्या. शिह्ामन्त्री डा० मुधीन्द्र की ताहित्य-त्वा का 
तमादर करते हुए, उन्हें कुछ छह यता देना परत बरेंगे! 
दक्षिण भारत को हिन्दी शिष्ट मएंडल-- 


नागरी प्रचारिणी समा काशी की ओर हे द्या 3, 
की हिन्दी भाष्य का एक शि मणडल जा रहा है। 


पाद द्विवेदी 


ध्द ' 


[ 
e 
बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, 
उरोंका जब्र हो ३र से मेल ।”! 
हमारा, मिशन उरपरिवतन का ही मिशन है। हम 

लोग कोई श्रेष्ठता की भावना लेकर नहीं जा रहे हैं, वर 
प्रेम मिलन की भावन! लेकर जा रहे हें। ये रा्ट्रभ षा 
के लिए प्र.लशील हैं । हमाप भी यह धम है कि इम 
उनकी समस्याओं र कठिनाइयों को समभे श्रौ! उनके 
इन क सुझाव दें । हम रष) की' एक सूत्रता के नाते 

(नदी का ब्यापक प्रचार चांते हैं । हिन्दी को श्रॅमजी का 

स्थान देना चाहते हैं, प्रान्तीय भाषाओं का नहीं । प्रान्तीय 
भाषाओं की समृद्धि मे हिन्दी की भी समृद्ध है क्योंकि 
` उसमे रर की समृद्धि सःन्दितः हे । हम स्टेशनों पर इधी 
लिए हिन्दी में नाम चाहते हैं कि इत्तर भारत के लोग 

दक्षिण के स्थानों से परिचित हों श्रौर उन से प्रेम का 
सम्यक स्थापित करें । हिन्दी प्रार्थक्य की भावना लेकर नहीं 
जाती वरन्‌ वैविध्य में एकता का सन्देश लेकर जाती है। 
'श्राशा दै यह सद्भाबन। मण्डल श्रपने शुभ उद्देश्य में 
सफल होण । 

शिष्ट मण्डल का उद्दे श्य-- | 

शिष्ट मण्डल के संयोजक श्री केजीबाल ने यात्रा का 

उद्देश्य बताते हुए जो विज्ञस निकाली है उसके कुछ अंश 
को हम यहाँ दे रहे हैं । इससे यात्रा कां उद्देश्य और स्पष्ट 
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` प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्रों में भ्रमण कर के वहाँ की सामाजि 


अनुभव करे । 


[ भाग १६, ग्र. 


में जा#र वहाँ को घामिक, सामाजिक तथा सांत्कृतक 
जीवन दशाश्रों को निकट से न देखेंगे तज तक सः द 
स्थापित होना सम्भव नहीं है | इत दिशा में दक्षिण भर | 
में दक्ष, शिश्मएडज्न का भेजा जाना सभा का प्रथम ह | 
प्रयास है। |. 
दिण भारत भा तबर्ध का एक बिशिष्ट श्र र. 9) 
महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संल्कृति के निर्माण में उपक | ५ 
दृत बड़ा योग रहा: दै । दक्षिण भारत की प्रधान चार | 
भाषाएँ है तामिल, तेलुगु, अन्नढ़ और मलयालम। दे | 
।प ए प्राचीन हैं ओए उनका अ्रयना प्रौ साहित्य भी | 
है। स्थाःस्य, मूर्ति, चित्र, सङ्गीत रादि कल, में दक्षण || 
भारत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है । दक्षिण का सङ्गीत 5 
जो $र्ना!क सङ्गीत के नाम ते प्रसिद्ध है, जगत्‌ की सङ्गीत || 
पद्ध तियों ह अपनी विशि रखता है । मन्दिरों के लिए... 
तो दक्षिण मारत की राति सव विदित ही हे नध्युग / 
में दक्षिण के मह न्‌ आचायों ने सारे भारत के धार्मिक f 
जीवन में नूतन युग की सुष्ट करके भारतीय जनता की | 
जो श्रनन्य सेवा की है वह उल्लेखनीव है । मुसलिम श्रौ! 
रप्रेजी शातनकाजञ पे भी द क्षण भारत ने श्रपने व्यक्तिल | 
को बनाए रखने. का प्रयत्न किया दै । अब्र यह ग्रविश्यक || 
है कि साधारणतया दूसरे. प्रदेशों के लोग दक्षिण भात | 
की बिशेपताश्रो से परिचित हों श्रोर समग्र भारत की 
विशालता रोए सांस्कृतिक वेभव को. समभ, सकें । रि 
मणडल की यह हादिक कामना है कि. दर्चिण भारत 


स|हित्यिक और पात्कतिक जीवन को वह तालात 


` सारे देश के हित की दृष्टि से दक्षिण” 


A, IN 3 अब अ जज जा ७ 


गडीम भाव शब्द और श्र्थ के ५ॉचे में ठन कर 
ससीम बन जाते हैं। श्रात्मा की स्वहन्त्र क्रया ज+स्थून 
द्रव्य को रूप के सूदम स'चों 4 दाल देती है, तो गोचर 
शरयता ताठर काव्य की सुष्टि होती है # यह गोचर 
अथवा स कार सीमाबद्ध ही होगा श्रौर भाव अपने शुद्ध 
निराकार रूप में तवंब तमान होहर भी सशरीरी होने 
प्र भिन्नता ग्रहण कर लेगा । ये सीमायें श्रौर मिन्नता 
ˆ कुछ अ्रंश में तो खट्टा के व्यक्तित्र के कारण होती हें 


शि र; किन्लु.हइनका व्यापक रूप देरा-काल द्वारा ही सङ्गठित 
ह होता-है। 


| सौनदर्यानुमूति की संप्ीमता ही उठ्ते समात-सापेक्ष 
६ बनाती है, श्रत. षमाज्ञोच6 को ग्रथने काय के 8फल 
निर्वाह के लिए ममाज्ञोच्य वर] के खश की सामाजिक. 
परित्यितियों तथा सम्बन्धों श्रीर व्यक्तिगत विशेषताओं 
तथ! अन्तः प्रकृतियों के अ्रन्नेषण श्रो विश्लेषण में 
| . प्रवृत्त होना आवश्य है ।-- श्राज्ञोचना की यह प्रक्रिया 
कवि के माससिऋ विक'स का प्राकृतिक इतिहाप-< 7स्तुत 
करती है श्रोर काध्य की सीमायें स्पष्ट हो जाती हैं। 
वाह्तव में कव का व्यक्तित्व जितना विशाल होता है, 
, उपकी साम,जिऋ तत] जितनी ब्यापक श्रौर महान होती 


| उपक़ी कृति चेन जाती दै । > 
! । देश श्रोत कल काम्य के दो प्रभागशालों छोए हैं। 
| 206 360 पर se MRS न य RE, MI NC) 


क्रेचे कृत एश्ये रकस र को 

ने र।म शद्रः शुक्र (इन्दी साहित्य को इतिहास ` 
RR No) त वकील 
"य सोतेडीव । | प मत 2, क 
देखिए: सितम्बर १९५२ के-छा इत्य-सन्देश 
प्रकाशात. मेए। लेख “शान्तैः सु “स 
सापे? | 


काव्य की सीमायें : देश और काल. 


प्रो, सतीश मिश्र एम० इ | ह 


हेर उतना हो विन्तृत उसकी कविता का ग्रातैदन छेत्र 


हे | होता है और उउनी ही अधिक त्यायी तथा शश्वत | 


देश काज्ञात मिन्नत ही विभिन्न जातियों तथा म घाश्रो. 
के कार्व्यो में व्यापक मेद उत्पन्न करती है। इस तथ्य 
के यूक्ष्म विश्तेषण श्रोर वक्तव्य की स्प्ता के लिए दो 
मिन्न जातियों के साहित्य का तुत्तनाव्म ह तरिवे सन श्रमे वित 
है । हम अंग्रेजी श्रौ हिन्री ग्राहि-य को लेते हैं । 
देशगत समाये - देश ठे तय क्रिसो मूत्र | 
विशेष से नहीं है, उपके श्रन्तर्गतं 6िक्षी विशेष और 
निःश्रत भौगोलिक सीमाओं में आउद्ध समस्त प्र कृतक 
दशार्ये तथा प्रभाव श्रौर परस्थितियाँ फन फू न. पशु उन्ती 
नदी, समुद्र, पहाड़ रादि श्राजाते हैं। इङ्गलँड शीत 
प्रधान देश है ्रौर मारतञघ वें मुख्यतः गर्मी अबिह | 
पड़ती है, श्रतः हिन्दी कः कवि उष्णता की श्रपेत्ता शीत- 
लता को रचिकर सममता श्र या दै । श्ररने प्रिय मिञ ते. 
मिलन के श्र नन्द को वह-- 
कोजिय चन्दन हेप चर, हिम. कपूर सङ्ग लाव; 
दियो न तदपि जुड़ाय त्यो, ज्यों. प्रिय श्रङ्क लंग ! 
( श्रज्ञा 
कह कर प्रकट करता है, जब कि इङ्गजेएड का कबि 
अनुभूति को -- ८ टॅ 
0, for that warmest ७७ cf bie: 


Toy bearty. warming. Jong. enlbrace 
0, for tbe wishful १५४७ of min 


री ह डर 
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| सिर 
% त हित्यः ग्‌ 
| ८६ ९ ताहित्य-सन्देश [ भाग १६, ग्रह 
| हे 2! 
{ ah, क So लक उल्ट्ट का एप 7 एटा 
हा एम पानोन ज्वय 
|| 


| कह कर प्रदर्शित करता है--ओऔर इव श्राश को ग्रंभजी 
| का कवि इस प्रकार कहेगा-- 
| Forthem no more the blazing - 
i hearth shall burn 
Or busy housewife ply 
| her evening care 
(T. Gray) 
५ ब्ररहावस्था में हिन्दों -कवि गर्मी को दुखद मतलाते हैं-- 
बिरह-श्रगिनि तनु तूज समीरा । 
[त जरै छुन माँद सरीरा ॥ 
नयन खतरे जल निज हित लागी । 
जरै न पाब देह विरह।गी॥ (तुलर्त,दास) 
जब कि अंग्रेजी का कवि विरइ व्यथा का बोध शीत द्वारा 
कराते हैं-- 
Speak ! this soft warm “heart 
once free to bold 
A thousand, ‘tender pleasures 
thine ‘and mine, : 
/ Be left more desolate, more 


पयाय ्याक्ध्या 


अथवा--- 


किन्तु झीलों के वर्णन में हिन्दी-क'व इनके सन्मुख गा ह 


dreary gold 
Than a forsaken bird’s nest 
2265: fill'd with snow," | 
‘Mid tits. own bush of | 
"०८ leafless eglantine 
i (Wordsworth). 


१0: 'पचष में जितता सम्पन्न है, उतनी झीलें यहाँ नहीं मित 
-_, काव्यगत प्रकृतिचित्रण तो विशेषत; देरा-पापेन ` 
होता है। कवि के सामने डो प्राकृतिक विभूत होगी 


ऊपर हिम था नीचे जल था, 
एक सघन था एक तरल। 


सिन्धु सेज पर धरा बधू कुछ, " 
तनिक ष्कु्रित ऐंठी सी। : 
लघि लहरियो की श्रॅस्डाई, ` 
बार-बार जाती सोने । | | 
श्रादि कहने वाले अथवा सेनुषः्छु का वर्णन करने वाहे || 
हिन्दी के कवि तक नहीं दे पाये । | | 
सं एल समुद्र-वणुन का हिन्दी-साहित्य में प्राय! 
अभाव दै । यहाँ तक कि जयपी के ५द्माउत में भी हमे 
उग्युक्त स्थान नहीं मि्ञा । हिन्दी कविता में सरदर न्न 
उल्लेख विशेषकर नदियों के प्रकरण मै श्रथवा श्रप्ररतुत 
बिधान की योजना में हुश्रा है, लेकिन नदियों, पबती, | 
बनों रए बगीचों के वर्न में हिन्दी वे कवि प॑छे नही | 
रहे | भागतेन्दु ्रौए रत्नाकर का गङ्गा वणन, पत्त का 
बीचिःविज्ञात श्रौर नौका बिदर, श्रीधर पाठक श्रो 
दिनकर का दविमालय वणन, केशव का. दणडकमरत अरग, || 
तुलसी का श्रशोक़ वाटिका वर्णन, स का प्रसिदध पद || 
अदभुत एक अनूर्म बाग? शेक्सपीयर, मिल्टन शेजी, | 
रौर कीटव के वर्णनं के सप्कक्ष ही नहीं, शेत है। 


Demme IN स 


ठहरते, क्यों #॥ भारतवर्ष नदियों, बनों और उद्याना 


नबर कि इज्गलेएड और योरुप में विशाल शरो 
भोज्ञों की प्रचुप्ता हे। | 
' ऋतु ऑन्‍्और फूलों ्रादि का वणन भी इती 


उसे तजन्य व्तु उइराता। दे-- | 


सितम्रर १६५४ | 


यह पुष्य सादगी, सोन्दर्थ, नम्रता और भ्रातृत्व का प्रतीक 
है। इसी प्रकार ॥05९ का गुलाब्रीपन, Dff0di] 
की स्वणिमा, \/07९६ की कोमलतातथा Culendine 

। आनन्द और धेयाःमक प्रतीकृत्त प्रसिद्ध है । 

हिन्दी कवि का प्रश्न पुष्प कमल है। प्राचीनतम 
भारतीय साहित्य में भी कमल के माध्यम से अनेक 
सुकोमल श्रौर पवित्र भावनाओं की श्रभिव्यक्ति हुई है। 
हिन्दी कविता के उद्भव काल से ही यह पत्रित्र पुष्प 
ग्र क घाएक एवं सौन्दर्य मूल्यों के प्रतीक रूप में 
ग्रहण किया ग्या। महाकवि तुलसीदास तो इस पर इतने 
मुग्ध थे कि एक पाथ-- 

“नव कंज ज्ञोचन कज मुख कर कंज पद कंगादयम्‌?” 
तक कह डाला । सुर्य के साथ इसकी. मेत्री और चन्द्रमा 
के साग्र शत्रुता हिन्दो कवियों के लिये अनेक अप्रस्तुत 
विधानों का प्रिय साधन बना है। | 


कमल के श्रतिरिक्त टेसू, पलास श्रौर कचनार लाल 
रङ्ग के लिये, चंपक पीत वर्ण के लिये, कात और कपास 
श्वेत बण के लिये, केतकी कॉर्टो के लिये, श्राम्रमज्ञरी 
कामोद्दोपने के लिपे, मालती कुञों ३ लिये, कुमुद, कदंब 
कनेर इ'य।दि निमिन्न भावों की श्रप्रिग्पक्ति के लिये 
प्रयुक्त दोते अःये दे । bs 
` पशु पच्चयों ३ वर्ण न में भी पर्याप्त मेर मिलता है । 
अंग्रेजी कवियों ने का याउन के लिये लोमड़ी को श्रपनाया 


है, किन्तु हिन्दी के केव भा. तेवेषे में श्रेथिकांरात: प्राप्य 


श्रगाल का प्रयोग करते हैं । शीत प्रधन देश हं.ने के 
कारण अं) जी कबिता में भेड का बचा निर्दोष, निष्पाप 
ब्रौरनिरुपद्रवी- भाना गया दै, जबकि! क प्रधान देश 


' होने के काएण हिन्दी कावता में यह श्रेय गाय को प्रात | 
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काव्य की सीमार्ये : देश और काले 


कहा भयो पय पान कराये, विष नहि तरत भुजक़, 
कागदि कहा कपूर खाये, एन न्हवाये गळू । 
( सूरदास) ` 
रंप्रजी कग्ता में हाथी का वर्णन नहीं के बराबर 
दे, किन्तु हिन्दी में कवि कल्पना के सुन्द (तम रूप इं 
विप्र पर प्र्त हैं । इसी प्रकार वृषरप-स्कंच, सिह की 
वीरत्व पूर्ण गति, लिंइनी की करि और मृग के सुकुमार 
विशातन नयन हिन्दी कथ्य के यशस्वी उपमान हैं। 
प्न में श्रंग्रेजी कवि 9॥८7।87॥; ते अधिक ग्रनु 
रक्त है। शे़ी और बर्डसर्थं की 8[5]76 नामक 
कवितायें प्रसिद्ध हैं । शेती ने इते कवि, कुतीन त्र! 
जु नू श्रौए प्रच्छन्न पस्फुटित गुज्ञाव का फूत कहा है. 
श्रौर वड़सत्रथं इसको ॥h6r6a) ministre] 
( स्रो गवेया ) श्रौर Pilgrim of the sky | 
( श्राकाश का ती्ययात्री ) बतलाया हैं । 
Nightingale का चित्रण प्रायः विरही के 
हप में हु दै 
Philomel will deign 9 song 
In ber sweetest, saddest plight, 
Smoothing the nigged brow of night 
+ ज र 
Sweet bird. that -shunn’st the noise 
~ of folly, 


Most musicad, Inst melancholy ! 


रोः [ म 


हे। अप्रेजो काव कुत्ते के मरने पर वरुण-रस पूर्ण एक (० : 


उत्कृष्ट कविता लिख ड लता है, जबकि |इन्दा.का कव 


`... ` ,खल्न.परिहृरियः श्वान की नाई 


fairy lands forlurn 


हि 
चद f 


[ 


® ¢ 
HINES RT Nr ( 


Parbaps th: self-same song thet 
found a path 
Thr. ugh the sad hear Ruth 
: when sick for home 
856 stood in bears amid tbe 
alien 00770 


' The eame that oft times bath 


Gharmed magic easements, Open: 
ng on the foam of perilous. seas In 
(उ. Keats) 


हिन्दी मैं इसका समानान्तर पयीहा है । पपीहे की 
करुण पुकार, इसकी साधना ओर विवशता के सुन्दर 
(चित्रण हिन्दी सत्य में मिलते हैँ . यह एक श्रादशा- 
पच. है, और भावना ही विषमता ' इसके विभिन्न ९प 


` रुज्ञ ठत कर देती डै। 


हिन्दी कवियों का दूशर। प्रिय पक्षी चकोर है । यह 
एक इंठधरमी प्रेमी बे केप में ग्रहीत हैं । 

घन धन-सुगढ़ चओोर, तु खगकुल श्रांगरिया । 

पाले नियम. कठोर, कि बंस उजागरिया॥। 

चन्द तेरा चितचोर, तु उस पर बाब्ररिया 

लख लख उसको श्रोर, कि होइ निछावा रिया; 
` चुगती श्रम अ्गार, किःदृपन “रावरियां । 
' “ननदन प्रेम श्रपार कि प्रेमन नागरिया॥ 


( श्रीघए पाठक ) i 


अधिक सनेद “देह भई मोरी 


शरद शाशिदि इनु खितव चकोरी । (दलबीक्षव) > है 
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` तात्य समश 


[माग १६, 


रूप में शान्ति का प्रतीक है. औो(' गौरेया सनु 
प्रियता-का मंजुज्ञ अदश ! 


"उपरोक्त वित्रेचन ते स्पष्ट है कि देशगत विशेष 
तथा विषमताशों का प्रभाव कव्य को एक सम ब || 
देता है श्रीए कवता का ग्राभ्यत्तर समान ओए एक ह 
होने पर भी बाह्य भिन्न श्रोर श्रनेकरूप हो जाता है। 


बाल के बन्धन का त से तातपय समग्र के ऐं 
हासिक विभाग, घ नाक्रन, विभिन्न मतताद.श्रौंए सग 
दायों के उद्भव .ग्रोर लोक चेतना पर उनके प्रभाब शो | 
लोक-जीवन की नान्यता प्रो तया स्था ग्नाओ अ दि हैहै। || 


कविता री स्थिति प्रत्येक काल में एक तो नही र. 
होती । काव्य का मूल उत्स सोत्दय होता है, और सौरं | . 
के.मान कालगत विज सामाजिक. श्रय्वा घाप 
मान्यताओं द्वार प्रभावित दोते हैं । श्रँम्रजी कवि शै. 
नायिका को सर्वोत्तम ५ नते हैं, कन्‍्तू हिन्दी किया ने || 
स्वर्ण श्रथवा चं+क.की कोन्ति हश अङ्गो कोः करू | 


दी.है। भारतीय कबि के लिये श्य म वेश राशि इस! है | | 


चिक्कन (कुटिल अलके अब॒ली छु, 
कहि न जाय शोभा 'श्रनूत्वर । 
बाल भुग्र|ज्ञान निकर मन्ह मि, | 
रही धोर रस जानि सुघाकर॥ (॥ | 
भा  विश,ल. तजक भलकारही,, | 
- कच. बिलोकि श्रल अवल लज 
` मनो. =कञचेतः,.- कदलीदेल . 

- आति: कबर -8ॉप ने खोर 
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Her eyes as stars cf livilight fair, 
like twilight’s, too, her dusky Hair; 
( Wordsworth ) 
"इतो-प्रहार हिन्दी के कवि मृग के नेत्रो के समन 
विशाल श्रोर काली श्रॉखों को श्रेष्ठ बतलाते हैं, उनकी 
श्ररु णम और चर्लता का वणन करते ह 
कारे कजरारे श्रमल, पानिप-ढारे पैन, 
मतवारे, प्य रे, चपल, टुर दुखारे नैन ॥ । ॥ 

* (श्र्ज्ञात ) 
श्रमी हलाहल मदमरे, श्वेत, श्याम ग्तनार । 
जियत मरत, कुक-सुक्ति परत जिय चित्त इकत्रार ।२। 

4 , ( रपलीन ) 

परन्तु श्रङ्गरेजी कवियों को नोली शरॉलें प5न्द है 
‘Lf was nt ber golden ringlet bright 
Mer iips, like roses wet with dew 
The beavy bosom lily-whbite— 
Jt was her eyes,s0 bounie blue, 

इस प्रकार दूसरे श्रज्गो.डे- शौन्दयं मान भी मेदयुक्त 
हें, स्थ म मब के कारण उनका यही. वणन सम्भव नहीं 


, जिजञातु पाठक रूय॑ देव सकते हैं । 


पञ्चम त्र ने शौद्धक विकाश में सदैव बह्योत्ु 
रहा है, र पूरं की चि.तन प्रक्रिया 5ंदैग श्राम्तरिक 
धराउल प' हुई है । घत: मारतीय काव्य पर घम भावना 
की छुपा! स्‌. दोख पड़ती है, लेकिन अंग्रेजी कविता की 


. घरा वैयक्तिक तया सामजिक कारो के बोच प्रतरादिए 
_ हुई । नीएत घामःजिङृत! और इतितृतात्तकता पर उद्दाम 
बैयक्तिकता का विद्रोह विजयी हु ता, और कान्य में ख | 
ऊुम्द्ताबीद्‌ की प्रबृत्त पूरे वेग ते प्रगत हुरे । हिन 
कबिता पर थी इपक प्रभाव पड़ा, हिन्दी में छात | [ 
: रूदिगत, ब्य विधान श्रौर नीरस उंतिवृत्तत्यहता कै - 
, विरुद्व उद्दाम वेयक्तिकता का प्रयम विस्फोट था। कथ्य | 
„ॐ मेव भूवि रोर बाह्म उगकपणो म .ये.परिउतत कलै- 


sand ounte :plation our spi 


moment we and ‘he aro. on 


सेन श्रौर कालात सीमाओं के मीतर हो होते है 
क्ला(व बेल ने लिखा है-- 

“To sppreriate a work cf art 
need not to brivg with us noth 
from Jife, no knowledge of its: ideas 
and affairs no familiarity with 
emoilons र 

श्रौ क्रोचे के श्रतुवार - 

“The critio sbould tbink rate 
how tbey can effect change in natire | 
and «cciety in crder that thes) i 
presslons may Dot exisf,'? 

श्रतः महाक-वर्थों ओर व.स्तविक क्रात शि] 
बाग्य देश;काल की सीमा में श्राबद्ध रहकर भी वू 
शरोर शाश्वत श्रावेदन प्रास कर लेता है। कविता की | 
मूम में एक ्आध्यास्मिङ क्रया होती है। उतको 
कावि तार अनन्त श्रौ! पक्स है, उव+ श्रास्ाद 

लि पोक्कः को चष्ट! के ततर तक उठना पढ़ता है 
फोने के शब्दों में. 

‘In ‘order to judge Dante 
myst. riise ourselves to his Jey 

.Let it b> well underatocd that er 
rically we ic Dot Dante, nor 
Ww; but in ihe momsnt of [६08 


wit, blat .f tbe poet and 


¢ 
है 


€ 
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हिन्दी का श्रादि और मध्ययुगीन प्रावीन साहित्य 


की ही मूल विचार धारा स्वतः काव्य के. सहारा ले 
क्रमशः परिवर्तित हो हिन्दी में प्रवाहित हो उठी थी । 
` क्योंकि श्रपश्नरा भाषा का साहित्य स्य हर, उज 
` राद जातियों की जन बोली के रूप में ३ठ, अन ता हृत्प 
“को रूप कालान्तर में ही ले पया था। साथ ही श्र अर 
` तै क्रिपरापदों, देशज रन्दो भ्रोए शब्दरूपों, का प्रचलित 
| प्रयोग द्रायं भाषाओं का उत्तरदायित्व निमा उठा था। 
` अतः 'ुरानी-हिन्दी’ श्रपश्रश का ही रूपान्त९ है। 
विकासोर्मुख अपम्ररा के प्रभाव से हिन्दी के विभिन्न 
` अडू क्या कथा-साहित्य ओए क्या काव्य सभी श्रपने श्रपने 
/ ` चेत्रमें नए युग की विचार वल्लरी को लिए-दिए फले 
श्रौर फूले । श्रतएव पुरानी हिन्दी के युग-परचोन गै(व- 
प्रन्थों पर श्ररभ्रंश के काव्य-रूएों का स्पष्ट प्रभाव लक्षित है। 
. चारण और बज साहित्य पर प्रभांव >चारण 
' दादित्य का सजन्त जदो राजाश्रय , प्राप्त कर संका वहाँ 
[ब्य का "यक, वीर गीतो वा प्रणेता अमुक हॉपन्त 


ने मेड और जहाँ चारण धतरत्त्र सत्ता के-हूप में सर- 


Motes 


greg 


ञो एक दूसरे छे बहुत कुछ मेज्ञ खातो हुई भी.निज 
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. हिन्दी साहित्य पर अपप्र श का प्रभाव 


भ्र गह्ढाप्रत,.द कमठान बी» ए० 


_ झपम्रंश ते बहुत कुछ लेता ही नरी है श्रपित॒ प्रपश्नंश , 


रा? आदि सभी मे जैन 'श्रपञ्रं थ्य कयो के दोहा, चौरा 
छुप्पप तया लोक की यंयार्थवादी परम्परा के जा | 
“लोक गोत को भी प्रयगे है) डिङ्गेल में राणा राहो? 


[उपासक रहा वहाँ उप्तकी प्रतिभा. का. विकास 
स्तुतियों के रूर पे हुश्रा । आगे चत मही हिन्दीका . 
साहित्य रिङ्गत और पिज्गज्ञं भाषओं का रूपले. 


की लेखन! ते दष वरित में रत या राती न मर थेप 
“का सवप्रथम उल्लेंख प्रकाश में आता है। जितका ४ 
` सामाविक जनता घे तीथा सपन्त रखने वाजा श्र 


श्रगुंश्रा हें ॥ [पङ्गश शेली श्रजैन र्‌ जैन उपः मंणडनाकार यय भ्र गे चल इती लोके प्रचलिते तुय 


विभाजित हो श्रजैन्‌ शेली के प्रचु( भण्डार CE 


का विवेचनात्मक कस्न! पर चढ़ा एक सा ही बीर २३ | 
पूण सुदीर्घ वणंनाःमक चारण पाहित्य है । एक श्र || 

मे चारण साहित्य राजपूतों के मातृभूमि हित किर युद्धों 

के रेखा चित्र प्रस्तुत करता दै । नरोत्तम स्वापी के शब्दों 


मैं--''यह विशाल साहित्य, जो वोरत् से श्रोगप्रीत 


जीवन और तूफानी मू'यु के सत्देण के श्रतिरिक्क कुड 
नहीं है--मपारे राजस्थान श्रौर गुजरात जहाँ करी राजपूत ।' 
ने अपनी जीती हुई धरनी के लिए खून की नदियाँ | 
बह।ई- फैलता गया ।?? तलवार के धनी चारण लेखनी || 
के भी धनी बन गए । उनका रचा साहिःय बीरगाया., FE 
कालीन साहित्य के नाम घे हिन्दी साहित्य के इ तउ में 
पु शरा जाने लगा । 

ब्र-जन-पद्‌ से प्राप्त जैन साहित्य में “रा? ना 
की अने रचनाएँ मिलो हैं । श्‍वेताम्बर साधु की “गोतम 
रासा” घम॑सूरि की जम्बू स्त्राली पर लिखी 'जम्बू स्वामी 


200 


BRT 24% 
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तथा जजछीरठ भी इसी अभ्रेंराकालीन काव्य कला के 
सजीव प्रभाणे हैं। ८ जीं शती वि० के युग लेखक वॉ 


छ |` 


तस्साच ता काहा 


Ct ANT Sn 
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शती की कृति वीसलदेत्र रातो की. तरह विजयपुर की 
क वियुक्रा नायिका का सन्देश एक पथिक के द्वारा 

भिजवाया है, जिसे निर हिणी का बिरह वर्णन; मेत्रूत के 

बिरही यज्ञ के विधोग वर्यान छे पग मिन्ना उठा है । 

'म्रग ओर हिन्दी के. बच जो. इत. सक्रात्तिकाल 
मैं म्या चल रही थी उउका रूप 'दोला मारू रा दूल्हा! 
में अधिक उमरा है । और इपके बाद उसके जोबन १ 
काल आता है । पृथ्वीराज रासो में रसमप्र सालङ्कार 
युद्ध या, नायक की प्रेमले ला, कन्या (रण श्रौर शत्र 
पराजय रासो के प्रधान विषय ब्नः जाते. हैं। इतत 
'फेक्टछ और निक्शान? का विचित्र सप्मभ्रण है। डो 
इतद्ठाम को ले निजन्वरी कथा की ऊँवाई तक चढ़ गया 
है। इस पार (इन्दो साहित्य में अ्र।भ्रंग की उत्त ए घ- 
कारिणी राजस्थानी और व्रजम षा अश्रधक निकट हैं। 

काव्या पर प्रताव-प्रेय.खपान काव्यो.क थप 
वग श्राध्यात्निकता का पुट ले जन-जीवन !.की प्रेमलीला 
को अपने साथ सपे हुए है--जायही का “पद्म बत! जेत 
प्राकृत साहित्य के जिनहपणगणि रचित 'रयणसेहरी | हा? 
प्रमाख्यान पर निभर है, जिशमें बाग्रसी के रक्नमेन की 
भाँति रत्नरशेखर रन्नाउज्ञी का रूप वणुन सुन बेठुघ विंहल- 
द्वीय की श्रोर घाता हे तथा पा.णय प्राप्त करता है। 
दूसरे वग में चतुभु जद[व की 'मधुम। जता? 'छूछी ऐहि 
कतामूलक है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के पे उदीप की ज्योति 
युझने-बुकते* रह जाती है । दोहा ्रशभ्रंश के अगमन का. 
सूचक है । क्योंकि, तुक मिज्ञाना श्रसभ्रंश को विशेषता 
रही हे । तथा चौ३।ई कथानक का छन्द य, जो सिदध 
साहित्य की देन है। अनेक दोहो को लिख कर चौथाई: 
दारा कया को श्ङ्कताबद्ध बाधने का प्रयद्ध 'ढोला म,रू? 
के दोरों,पें दीखता है--जे ्रागे चल कर हिन्दी के 
सम।ख्यानईकाव्यों ने सहज ही अपना लिया । 

जन श्र।भ्रंशी ठाहित्य मे रामायण के स्वविता स्वयंभू 
का 'पउम चरिउ! ५, काण्डो में लिखा - राम कथा का 
व्यापक रूप है । प्रारम्भ में शुरु केन! के बाद रामकय़ा 
$ नदी की. स..ता प्रदान को है, श्रपनी श्रयोग्यता 
पकट करते हुए महाका-य र ने संजनों और दुजनो के 


, मानस पर पूण पढ़ता हुआ दृष्टिगंचर होत हैं । तु 


अमरोध शासन? में भी एक अराव स्थान 
` का पद प्र होता है। MP 


सम्प में लिखा है। अपभ्रंश हे इथ चरि? काव्य 
प्रभाव परोच या श्रपरोद रूम में तुजवरी के "रामचरित 


मी प्राएम्य में प्राथना कर तथा दुर्जनो श्री सजनो 
वन्दना कर, राम$था को सरोवर का रू7 दे, श्रषश्रंश 
के हन्दों की रूप रेखा पर ही मान का निर्माण 
करते हैं । 


"रामचन्द्र शि! ही हिन्दी में बिशुद्ध महकात्य दे. 
जिस 6 छुन्दोपरिवतंन लालू के अ.म्रश क ब्य जिनदत्त 
चरि३' के सशय है । गुप्तनी की यशोधरा ओ चम्पू व्य 
के श्रन्तरगंत श्राती है जेन-प्रकृति कत्रि विज्यधिह 
के चम्पू मन्थ “भु न सुन्दरी कपा! का छन्दोरूप लिये 
हुये है ' सूर के गेय पदों मे र।गात्म 6 अनुभूति की सामू: 
दिक चेतना के साथ श्रात्मीयता भावुकत। के रङ्क में रखे 
ज वन्त हो उठी है । प्राकृत 3 हाज्ाकृत 'गाया वैस्तशती? 
की कुछ फक सम्मत्रतः सूर के पदो मे मिलती हे । 
गाथ में स्थान स्यान पर गोपियों और राघा की चर्चा 
श्रई दै: -- 
मुर माझुएया तेंग कराइ गोर र हिश्रायें १३णेन्तो 
एत णं, वल्लर्व,.णं श्रराएशा जिरीप्ञ्रं ह्रास 

तू-हे कृष्ण, मुँह की हवा के पहारे २ 
के ( मुंह पर पढ़े ) गो रजको उड़ाक तुन श्रन्य गो 
के गौरव का भी हरण कर रहे हो । - 

मीरा की वाणी श्रपम्रंश लोकगीत पय्म्फर। के. 
ग्रधिक ! मंप है । मेंथन बोकिल विद्यापति के ३ 
अब्वरछ नायक न यिका भेद, उनकी शेलीगत त्रिः 
प्रचीन श्रप्म्रंरा के प्रभाव से श्रोत प्रेत हे । दुः 
बौद्ध युग की वे र्ति -मावना,की. प्रतोक, बो | 
गायाओं? में यत्र-तत्र दीलती है तथा 'दोषकोष' का 
उन्नत .घरूप गीतों की सवेतनत्र परम्परा के जनक 
साहित्य के महाश्राणे. कबीर, गोरख, नानक 


[4 


६२ 


क 


| 
| 
| र बोर गतो की एक परिपाटी सी चेल पड़ी थी जिस 
| 
| 


पर श्रपश्रंशा कालीन 'चथर्व-गीत' शैली का प्रभाव पण्‌ 
रूपेण नदीं तो आंशक रूप में एक सीमा तक पढ़ा हुश्रा 
था, जिसकी छाप घुल ये नहीं धुल सकती है । जगनिका 


शैली को श्रपनाये हुये हें । वीसलदेव राधो प्रबन्घात्मक 
` होती हुई भी वीर रस के स्थन पर श्रज्ञ/र रस से पर- 
। पूण है ।गाया स्सशती जिसमें नाय+ाओ्रों के क्रिया- 
कलाप, उनके हृदयगतं भावों की शज्गार रस में ्भझी 
' मनोहारी दूती-नीतियों और लोकी क्यों का त॑था शज्ञाए 
से वो झल जय अस्लम के अ्रपभ्रशी बजार? का प्रभाव 
बिहारी, देव, मतिराम भ्राद रीतिकालोने कवियों को 
आज्ञा रक भावना पर तथा तत्कालीन लंच ग्रन्थों पर 
पड़ा । 'गांथा सप्तशता? और हेमचंद्र तथा दिन्दो की 
| ` बिहार सतसई में तो भाव साम्य देखने योग्य है । श्रॅनेक 
विचारी बा हरण ऐसा प्रतीत इ निहारीलाल ने 

| अ्रपश्रश के उन ग्रन्थो से ,किया हो । सवैया कविर 
अवश्य हिन्दी की मौलिक निधि हैं, जिनका शेषाभास 
अपभ्रश काव्यो में हूटर नहीं मिलता है । केवल यही 


; | दीखती है | 
रंचना-श 4) ओर छन्दो का प्रभांवः--ग्र श्र श. 


श्रीडद्ध करत ने ब्ड़ा हाथ रहा है। जायसी के दवत 


चलता है । स्वयंभू की जैन रामायण तथां तुलेसी के गामं 


प्रतएव जैन मुनियों नें अ्पभ्र शं ग्रस्थों को 


Fo न बच 
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हाहित्य सन्देश 


का श्राइइखण्ड और बीर्लदेव राक्षो उठी गीताः्मक 


* पर छन्द परिवर्त्तन रामचम्ट्रिषा के अनेक नवीन हुन्द। 


राष्ट्रभाषा हिन्दी ञ्रमश्रश के प्रभाव से अलग, खेड़ी : 


की रचना शली (8४5।6) का हिन्दी के त्रदिकाले की. 
का वएहमाता श्रपश्र.श काव्यशैली की छात्रा लिये हुये. 


रत थान की रचना शैली एक दूसरे से अत्याधिक 
व खाती हैं। फज्ञतः पद्यवंत शोर मॉन3 में ्रपंश्र श' 
| कडवक शेली का खुला प्रयोग मिलता हे. । यपि 

३ के 'मानसः में अप्र श के ७ या ही वणंरत्त . प्राचीन श्रपश्रंश की लोक कंथाओं सेये दे) जिन प 


। दित्य में श्रपश्र रा के गेय छुन्दों का रूपाशस: 


५ को! 'करेंकेडु नरिउ' के संशमं उरलेल ते प्ररित 5 


[ भाग १६, श्र 


लोक पिय कोव्प ग्रन्थों क) कथा सूत्र कुल सलट फे 


साव ज्यों का त्यो हिन्दी सोहित्य के कथा काव्य में उत्तर र 
श्राया । 'छुन्दकोष” राद की-ऋणी दीनदयाल दी. 

कुण्डलियाँ हैं । साहित्यिक प्रकृत में लिखे प्रचएहेन श डं र 
रावण वघ और महार ट्री प्रकृत में रचा बाक पतिर | छुन 


का 'गोडिउध' दो के ज्र य घर हँ । जिनका इ ह | 


को अपने गमे ए लिये हुये है , रासो ग्रन्थों तथां केशव 

की रोमचर्ट्रका में श्र भ्र'श के वणुवृत्ते का सफले प्रयोग 

हुआ दै । पश्र श के प्राचीन श्रोए प्रिय छन्दो द हेका 

हिन्दी में सवत्र क्यो मुक्केक अर कथा प्रजन्ध सभी कोयी 
में प्रयाग दोत। हुं देखा गया है । "क्रय | म 


प्रकृत को इंब-प्रबिद्ध बनाने कला छुःद्‌ 'गाया' ah 
श्र:श्रञच में प्रयुक्त होता हुश्रा न्दी के इंभ्मीर राती. दः 
और सुञ्चेन चरित? पै बड़े अनूठे ढङ्ग से -श्रपनायी गया “7 
है । हिन्दी की मक्तिकोलीन तथा रीतिकालीन थारा में" 
अपश्नंरा के परम त्म प्रकाश? में प्रयोग पोप्ठे. की विशि 
स्थान 'है। 

अलेड्कारं-विधान -हन्दी में प्रस्तुत में श्रुत 
कां विधान करना तथां रूपके के सहारे सां+तिक' मां में पदी 
नवीन भाब मेङ्गिम रॉ को खड़ा करना (जता कए, बैठ ९ 
जा्रसी श्रौर गोःखे ्रोदि सिद्ध स्मतौ ने) अपभ्रश || हमार 
की दांशनिक बुद्धादी परम्गरा ते ही सीखा या, बोकि । प्रहार 
उनके समय में अपभ्रंश की दी लोक गाथाये बिरे रुपमै || “वूः? 
"जन प्रिय हो रही थीं। ध्यन्पात्मऊ शब्दा का पबु प्रणेश || वचिः 
भी हिन्दी में अ्रपेश्नरा के ध्वनित्म के के व्यो से ही प्रय | य 
यादेत मोर 

कंथा-कंथानंको का काले-प्रेमेनि-- हिन्दी काहि || षे प 
के सरदे में मध्यक्कालीन अं ख्यान कुत्तो सीधे थु" सून 


कहना की रङ श्रधिक चढ़ा है ओए ऐतिहेविक त 
बहुत कमे थेत. शू(य के बेएबर | पद्यागत ड न 
तिदलेद प॑ पुन्दूरियों के रार चो. त आपश्रे 0 के कॅम 


पञ्चत के जोगीरबंड की वी रागी व 


ब्ितम्र १९५९४ ] 


er ० 2 a. 

में 'हसदर चरिड? के ३णन से मेज्ञ खता है। 
हिन्दी को भक्ति और रीतिकार्लन राधा रानी 
गाथा सप्तशती? में बशित रात्रा सम्बन्धी छन्दो की रूप- 


रेखा छे श्रघकांशतः प्रभावित है। गाथा का धद | 


छुन्द हिन्दी के किष कालीन भाव को नहीं लिए हुए हे 


“यच्चण षलाइण निहेण यास 
यरि संवि णिउण गेरी। 

गॉविश्र णं चुम्बइ कपो 
यड्मागश्चं 


सरि 
कहय ॥!? 
श्र्थात्‌ -गोपियाँ कृष्ण के साथ तथ्य निरत हैं, 
उनके चिकने ललाट पर वृषण की परछाई' पढ़ रहीं है । 
अपने 8म प की भोगी की तृत्प प्रशंसा हेतु अपना भ्‌ 
ले.रा+र एक गोपी. श्रन्य के कपोल पर प्रतिबिम्बित कृष्ण 


को चूमती है। 
` इसके ग्रतिरक्त श्रपश्रंश वे वणित पुजा, गुड 
वन्दना, नेत्र मंत्र श्रादि सिद्ध साथकों $ टोने-रोरकों के 
हिन्दी की सगुन विनारने की| अनेक लोओोक्तियो तया. 
मुह वरे क्या राजस्थानी श्रौर क्या ब्रजमाषा समी मॅ श्रगं- 
णित मरे हुए हैं । यही नहीं यदि श्रपश्रंश में हृश्यकाव्य 
नहीं के बराबर हैं तो हिन्दी के मध्ययुगीन ताकित्य में 
उसको उपेक्षा ही बनी हुई मिलती है । सा 
` निस्तन्देद, हिन्दी का मस्त साहित्य भावम और 
कलपन दोनों दृश्यों. हे श्रपश्र द्व 8 प्रभावित है। जिसे 
ऋण दो ग्रथवा जिऽङ। ग्र) बन (र्दी भाषा कै. 
ग्रान्दीलन ने युग-व णी, युग एम श्र युंग-परम्परा का. 
एक जलः्त रूप हिन्दी साहित्य को दि॥ है । न 


ns 


` ( पृष्ठ १०१ का शेष्रांश ) प ~ 


| पदावली को ब्दा मन में अ.य। जोड़ दिया । केइल फिट 
| वेठ जानी चाहिए । पर घनानम्द के इस दोष की ओर 
|| हमारा ध्यान विरेषतया इसलिए. नहीं बाता कि इत 
|| प्रहार को कवि भरता पाया से होती चज्ञी ई है। 
१. दूर! रौ 'तुचत ' जैने महाकवि भी इस लांडन ते 
|| वञ्चित नहीं रह सके | कृष्ण की लौजाओं के वणन में 
| यदि से ने अभवे शाजि चूगंम' के रूप में अ! -बार 

| मोर बकु, 'पतामर! और 'कःमुरलो' ग्रादि प्रयोगों 


| से पद पूति ही है और तुलसीदास ने .२ मचत कके 
| वसन में 'रारासन', 'शायक्‌', तूर ्ौए 'हिए सोदे ` 


जट से कामर्बनक ला है तो घनानन्द ने यदि एक ही 
पदाबली की दो-च र बार शावृत्ति करदी तो कौन ता. 
श्रपराथ कर दिया ! अतः घनानन्द को इस दोष के 
लिए--“एकोहि ` दोप्र' युणन्निःते निमजतीन्दो 
कि णेष्यांक'? को यांने में रख कर मुक्त करे. 
चाहिए । तुलमी ने तो 'समर्थ को नहि दोष युस 
कर कर खयं अपने दोष का परिहार कर (लिया | 


घनोनन्द्‌ री तकाल के कवियों मे श्रपने विशेष गुणो के 


कारण सदा स्मरणीय झोर.श्रांद्श हैं; प्रत्येक पाठक 
इव पर विचार करना चाहिए । | 


i ° 
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सूरसागर : कीर्तन-काब्य 
डा० सत्येन्दर एम ० ए०, पी एच० डी० 


सूरसागर कीन काव्य है । काव्य का यह नयाःरूप बिन्हु के श्राश्रय से म'वोद्रेक श्रोर रस-परिपाक कीर्तना. 
अकबर के समय में परिपुश हो,या था] भ्राईमे ग्र बरी में होगा । यह कथा-विन्दु कीतन-काव्य में समाविष्ट हो| 
में सत्रह प्रकार के गायको का उल्लेख! हुआ है। “इनमें. तो उसके पूव एक पीठिका श्रथत्रा भूमिका भी श्रपेता 
१० वें प्रकार पर हमारा:ध्यात विशेषतः रुकता है। ये होगी । कीर्तन के लिए अ भप्रेत भाव-विमुग्धता की तिथ 
हैं कीतनियाँ | श्राइने अकबरी के लेखक ने 'कीतनियाँ!) तक पहुँचने के लिए भी आर उस भाव संपत्ति के वेद 


शीर्षक घे लिखा है-कीर्तनिथों ब्र मण होते थे, प्राचीन कथा-बिन्दु की पीठिका के लिए एक संत्तिप्त 'कथवृत्ती | कीः 
वाद्य यन्त्रों का उपयोग करते थे । बे; सुन्दर बाज्ञकों को अनियाय हो जाता दै। फलतः कीतन-काव्य में कह. नि 
[यों का वेष धारण करके उनसे कृष्ण की स्तुते श्रौष काव्य पीठिझा-ग्रमिप्रेन कथा-विन्दु-तत्प्ेरित भाव संयु जा. 


उनकी लीलाओं का गान कराते थे । इस परिभाषा से स२४ पद समूहःपरत्येकु पद-समूह में क्रमेण भावोस्कपे । वु है, ' 

है कि सूरदास के समय में 'रास? »र 'कीतंन? में कोई तो कीर्तन काब्य में दो ही श्रज्ञ स्पष्ट परिलद्ित होते है... नि 

अन्तर नहीं था । 'रासक? की प्राचीन परम्परा कृष्ण की एक तो प्रधान पद-समूह जो विविध रागों मि होते है प्रति 

लीलाओं से सम्बद्ध होकर अ्रकबर के समय में 'कीर्तन? . दूसरा श्रङ्ग है 'कथा पीठिका? । कथा-पीठिका विवरण 

कहलाने लगी थी । रासक की गेयता श्रौर अभिनेयता तथा त्मक होती है श्रतः बँधी-सधी । पद-समृह वाला | | 

नतेन तीनों को ही इसने सुरक्षित रखा है। कीर्तन गायक श्रत्यन्त लचीला होता है । उसमें चाहे जितने पद आ|| नहीं 

कीतंनियाँ कहलाते थे । यह बात. दृष्टय्य है कि वात्ता में भात को परिपुष्ट करने वाले सन्नित्रिष्ट रह सकते हैं। ह| मिल 

स्पष्ट उल्लेख है कि श्राचाय महाप्रभु त्रे स(दास को पदों मैं ही कीतन-काव्यकार कवि की प्रतिभा प्रकट होती॥ ते रि 

श्रीनाथजी का क॑ तनिया नियुक्त कया था। ईने श्रक - सुरसागर के स्वरूप के सम्बन्ध में ाज येह क. ए 

बरी के संगीतज्ञों के प्रकार से इस कीतेनियों? क सम्बन्ध जाता है कि वह द्वादश स्कंात्मक | नहीं | हो. सकता. | तय 

; ठीक वेठ जहा है, श्रोर स्वरूप भी स्पष्ट हो. जाता है। संग्रहात्मक होग' । ड।० इजारीप्रसाद द्रिवेदी.ने लिवा! हो 
` : इन्ही कृत नथों की प्रणाली में लिख। रया काव्य 'कर्तन- “सूरदास के नाप पर बहुत से पद चौ१.६ छन्दो पै यर्‌ 
का य! बहलाता है । सूर ने. इसी परिपाटी में सूरसागर मिलते हैं। कई प्रतियों में ये चौपाई व'ले पद प्राग] १६ 
प्रस्तुत किया । कीर्तन-काव्य का प्रपुल उद्देश्य ते भावोद्रेक होते और कई में मिनन जाते हैं । सर-ताहित्य के समि परते 


re 


Es 


और रस-परिपाक ही होता है, किन्तु रास श्रथवा राक चकों के लिये यह एक सप्रस्या ही रदी है। मुझे तण] “र 

 कीमूमपर खड़े,होने के कारण कथा सूतम तंतु भी है कि क्रावपूर्ण पदों के बीच, रामलीला रादि Rs १९ 

रहता है। आईने कबरी से कीत॒नियों के कौतन 7ए कथा पुत्र को जोड़ने के लिये थे रोपाई बद्ध पदं १६ i 

यह प्रकाश पड़ता हेकि |... , जोड़े गए होंगे) ढोल के दोहों'का कथासूत्र मिला! ५ इ 

. १-कीतन सुंगरी का ही प्रकार हैं, गेय हैं। = कुशल लाम ने इसी कोशज्ञ का रह रा लया थी i 

. २-स्वृतिवुक् होते है श्री 7” सेस्पष्ट है किये उसे संग्रहात्मक मानते हैं । । 
`. ३-लीला का भी गान करते हैं।। ' /“  सूसागर को एंप्रहत्मक मानने के पच्च 


लीलाग्रों के उल्लेख के का'ण-कोतन काव्य में कथा 


तो थह दिया जाता है कि संग्रहात्यक संरंकर र 
ह| कोई न कोई बिन्दु गता ही था ै प 


Noto 


'शीयुत मेनारिया बी यह विद्ध करना २ 
` गै एक इना से आध्रिह पद नहीं 


त्रम १६५४ ] वूएसागर ; कव॑न-कीव्य 
री न 0. 


मिलते हैं, दूसरा कि सब हे प्राचीन प्रति संग्र दार (क है, 
तीऽरे कि सूएदास ने प्र्न्ध-योजना से सूरसागर की 
रचना नहीं की. उन्होंने कीतन की श्रावश्यकतान॒खार पद 


रचना की. ओर चौथे कि सम्प्रदाय में संग्रह रूप में दी 


उनके पद प्रात हैं। वस्तुतः इनमे से कोई 
सन्तोषजनक नहीं । ; न 

संग्रहात्मक प्रतियों की श्रघिक संख्या हा कारण 
उपयामि | रोए तुविधा है । सूर्मागर का एक उपयोग 
तो तक्लोतरश्ञ के लिए था, दूवरा मक्तो के लिए, तीहरा 


भी कारण- 


. कीठनिर्यो के लिए । स्पर है कि सङ्गीतज्ञों और भक्तों के 


निए किये गग्ने संग्र दों में चुने हुए पद लेकर काम चन्नाया 
जा सकता था.। ऐसे व्यक्तियों की संख्या ही ग्रधिक होती 
है, फ्ञञः तंप्रह,त्मक सागर अधिक प्रस्तुत हुए । कीत॑- 
निनो की संख्या कम होती है, श्रत: द्वादश. घ्कम्धात्मक 
प्रतियाँ कम *ईं । 

सब से प्राचीन प्रात संग्रद्वात्मक है इशलिए यू(दाप 
का सार संप्रद्मःमक माना जाय थह तक इसलिए उचित 
नहीं प्रभत होता कि ऐेवे संग्र रो में बहुत थोड़े पद ही 
मिलते हैं। निश्चय ही ये थोड़े पद क्रि वृहत्‌ ग्रन्थ मैं 


हे रिये गये होंगे। यदि कहीं सम्पूणं सूरसागर मिलता . 


श्रो उसका रूप संप्रहास्मक होता तो इस तत्र में कुछ 
बल हो सकता था । स्थिति यह है. कि सजते प्राचीन 
संग्रह सूपपद/वली? नाम से जवपुर के पोथीखाने में है । 


रसं तू १६२६०का लिखा हुआ है। इसमें गुटकाक/र 


१६३ पत्र हैं, जिसके प्रत्येक एड प १३ पंक्ियाँ हैं श्रौर 
प्रसेक पक्तिःमें २० श्रन्नर दै । ऐसी पोथी में २००-३०० 
0-अ्ंधिक पदों को सम्भावना नही हो. तकतो । फिर सं» 
६६८६ की प्रति (उदयपुर) में पद संख्या १६१, १६६५ 
वाली में ४७०, १६६८ वाली में ६१५ आ।दि-श्रादि। 


इनके समजन्ध में श्री श्रगाएच-द नोहंटाका मत समीचीन हैं | 


“इन प्रतियों मे हे किसी में सूर के पदो की तेसा 


८१२ है।.( सं० १ ६६७ की प्रति ) इतके आधा 
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द्वादश सन्धातमक सागए के पत्त में यह कहा बा सकता. 


से अधिक नहीं । उदयपुर की प्रति में पद संख्या 5 


वे 'च रारी वैष्णवन की बारत।? वे] संहर्लाउंधि शब्द 
उपस्थित करते हैं जिसका ग्रथ उनके शरनुवार एक सद | 
। उनमा यई कथन ठीक नहीं जान पड़ता । प्राचीन 
प्रतर्यो में सइ से अधिक पद्‌ नहीं लिखे यह कथन 
युक्त सङ्गत नहीं। यह स्पष्ट दै कि इन प्राचीन प्रतियों में 
केवल बुने हुए पंद ही है, सम्पूर्ण पद हिली मे नहीं ।"“ 
श्रतः चुने हुए कुळ पर के आधार पर सूरसागरकेमोलिक | 
स्वरूप के सम्बन्ध में कोई धारणा नहीं बनायी जा सकती १? | £ 
प्रनन्ध-योजना सूर के मच नहीं थी ऐवा नहीं माना 
जा सकत । एक तो वार्त्ता में उल्लेख है क्रि दक्ष के 
समथ सूरदास को भागवत की सचित्र लीला स्फुरित हुई) 
दूधरे कृष्ण की लीलाश्रों का तो पक क्रम मागवत के 
श्रनुसार निश्चित है, जो लला-पद रचने चलेगा, उवे 
पत्त लीला-क्रप का ज्ञान होगा ही । वह पद किवी मी | 
समय के लिखे, लोल!-म के श्रन्दर उउकास्थान नश्रित | 
दो ही जायगा, श्रत: कृष्ण-चरित्र के सम्बन्ध में किसी. 
मश्व योजना को पूर्तः अनने का प्रश्न ही व्यय है, बह 
योजना तो प्रस्तुत थी, रौर भागवतानुबायी सम्प्रदाय क्रे | 
कवियों को उसी योजना के अन्तगेत रचनाएँ प्रस्तुत | 
करनी थी--उली के श्रनुठार सूरदास ने मी श्र ने पद | 
प्रसृत किये । 
साप्रदय में सेवा तथा उत्सव के अप्रसरो को हटि | 
से जो संग्रह मित्ते हैं वे सरथं दंधु३ हैं, और उनमें ग्र 
छाप तथा श्रन्य बहुत से कवियों के पद २) हे. ।.उद पदी * 
में हो सूर केकतित्व की समाप्ति नहीं होती । ऋतः उ. 
रावा पर सशर का स्वरूप निर्धारित नहो हो बकुला। 


९६ 

( ] 
वतार बन मिल बाता है । ऐसी दशा में 'कृष्ण' का 
बेन करते हुए सूरदास उस वर्णन को कैसे त्याग सकते 

` थे! दशन स्कन्ध से पूव के स्कन्धों में इन्हीं अवतार का 
वर्णन है। इस सम्बन्ध में ड'० दजारीप्रताद द्विवेदी का 
यह कथन उल्लेखनीय है ;-- 

“श्रीकृष्ण लीला का गाने क"ने के पहले जयदेव ने 
दशावतार क! स्मरण कर लिया है। ऐशा जान पड़ता है 
हि ग्यारहवीं बारइबीं शताब्दी में दशाततार वर्णन बहुत 
आवश्यक समभा जाने लगा था। मूल राखो में भी दशा- 
बतार बन परक कुछ कवितायें श्रवश्य रही होंगी। 
बर्तमान राखो में मी दश बतार नाम का एक प्रध्याय है।?' 

कुष्ण-चरित्र से तो दशावतार का विशेष सम्बन्ध 

' हे,!जेशा जयदेत्र की कृति से भी सिद्ध होता है। श्रतः 
सूर की कृष्ण चरित्र की पीठिका के रूप म विविध अव- 
तारों?का उल्ले ब्र करन। ही पड़ी होगा । 
--सूर के कीर्तन-काव्य के लिए 'कथा.पीठिका? 
- आवश्यक ही है। और कथाःपौठिका कथानक-छुन्द में ही 
ठीक दी जा सकती है । मक्तिपूवे की सुहढ़ परम्परा में 
` पद्धटिका अथवा पद्ध री छन्द इस प्रकार छा कथानक छुन 
था--यह पद्धटिका गायकों के भी उपयोग की वस्तु थी 
क्योंकि यह प्रत्येक राग में गायी जा सकती थी । श्री जिन- 
` . दत्ततूर के उपदेश (सायन रास के टीकाकार ने बताया है- 
टे प्रत्र पद्ध टिका बंध “मात्राः पोडरायादगा! 
० = ऽय संबंध रागेषु गीयते गीति कोविद्‌ः | 
` >सूरदालःका “राम बिज्ञाबले? बहुष। यह १६ मात्र।श्रो 
= कीपद्धटिका हो हे, नो कथातत्व-को प्रःतुत करने के लिए 
' दघ परम्परा सेउपथोगी थी और उसका “ऐसा उपयोग 
` उप परम्पर है सम्पक रखने बाला कब ही कर .सकता 
. -थ|। ऐवा कवि सू( ही हो सकता था, क्‍्यंकि अगे यह 
` 'दस्म्पराःतिर्जीत्र होती चली गमी । तुलसी में यह. चरम 
पर श्रवश्य पहुँची । फलतः जिन चौथाई 9>)्रभुति बन्धो 
" को किसी श्रन्य को रचना समझा ग्या है, वह युक्त युक्र” 
नहीं प्रतीत होता । : 


अतः स्पष्ट है कि सूर दास ने धूरसादर को कीतन- 
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साहित्य सन्देश 


स्थापना को सिद्ध करते हैं। 


-सुरठागर भावत श्रनु र? होते हुये मी भाग्वृत का ने 
` अनुवाद है, न मक्का स्थाने मद्चिक।? रूपेण » तुत 
` भागवत के दांचे में महाक्द्व ने मुक्त हृदय से 


ल रूप में प्रस्तुत किया, {मिमे कथा ताव्म का. 


[ भाग १६, 


ढाँचा था, किन्तु प्रधान तत्व था अह भावोद्रे$ जो! 
प्री से प्रस्तुत होता था, और ज़िसमें पद श्रथवा द 
श्रोर करणी की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ड | 
को सरतन्त्रता होती थी कि वश किसी एक भाव को प्रथा 
वतः पराक छा तक पहुँचाने के लिए चाहे जितने फ्‌ 
रच सकता था । ऐसे कीतन गानों में पुनरुक्त म प्रपाः | 
पुट हो कतो थी । श्रत सूरसागर “कीर्तन काव्य! है ; 
बहा जायगा । 

इत विवेचना के उपरान्त उस आ्रापत्ति का भी सब. || 
मेब निरसन हो डोता है जो यह कहती है यदि सूरदाप दो | 
द्वादश स्कन्धात्मक सागर की रचना करनी थी ता पा” 
स्कन्धो में इतना श्रन्तर न होता । दशमस्कन्ध झैँ य | 
४३०६ पद हैं वहाँ शेष में क्रमशः पद सख्या इश प्रका(है- 

प्रथम स्कन्ध- २४२३ पद्‌ । इसमे २९३ पद [विनयं | 
के हैं, शेष में भागवत प्रमङ्ग का श्रारम्म है द्वितीब | 
स्कन्ध--$८ पर. तृतीय स्कन्ध--१३ पद्‌। चतुय | 
स्कन्ध--१२ पद । पंचम्‌ स्कन्ध -४ पद । षष्ठ स्कन्ध || 
८ पद । सप्तम्‌ स्कन्ध- ८ पद । अधश्मू छत्प--१७ पद्‌ || 
नअ स्कन्ब--१७४ पद । इसमें रामचरित विषप्रक पद || 
विशेष हैं । तथा उपसंहार में एकादश ₹कम्ध--४ पद्‌ । || 
द्वादश स्कन्भ--५ पद्‌ । 

क्यों के प्रथम नो भूमिका स्वरूप है, दशात्रतार काथ 
की परिपाटी में ्रोर श्रन्त के दो उपपंहारामक हैं। ल ||. 
श्र य स्कन्धो का इतना छोटा होना ही यह सिद्ध कवा. 
दै कि ये भूमिका. स्वरूप हैं, और 'कीतंन-काव्य' षी. 


कोतेन काथय? साहिय का ५क नया रूप है, नो ए$ $ . 
साप्ायिक श्रावश्यकृता के कारण सूर द्वारा उदभावित हुए। | | 
मूलतः यह संगीत के चेत्र से सम्त्रन्धित था, किंतु सुरदा 
के महान क्रि के संयोग से यह साहित्य में माग्य हुंग्रा! 

काव्य के स्वरूप के भिन्न हो जाने के कारण शी 


कल्पना के श्रनोले श्रौर उत्कृ चमत्कार प्रस्तुत कमि 


SRR, 


De MM प णास्यप 
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भक्ति के युग के पवित्र ब्रह्मद्रव की धारा हो पार कर 

जज हिस्दी के कवियों ने तनिक धामने की ओए श्रपनी 

दृष्टि दौड़ाई तो हरे हरे लताकुक्षो, कदम्ब के घने बनं 

तथा इरियाजी हे भरे कूर्नो वाली निर्मज जल की धारा 

ने उनके मत को श्रातो ओर कित कर लिया; फि( 

क्या था बहू, उनका मन ' श्याव हो समान्यो, यबुना- 

जल तरङ्ग मे”? । कवियों के लिए कविता का एक नया. 

श्रौर सुन्दर मागं मिल गया । मरा करिता की शैली वे 
"एक नूतन परम्परा का आविष्कार हुश्रा । आगे चज्ञ कर 


` | इही नवीन पररा को रीतिकाल के नाम से श्रभिहित 


जिया गया ।, न 
हिन्दी का यह रोतिकाल समी दृष्टियों 8 ऊँचा श्रीर 

दशं माना ज्ञाता है । इतत युगे में कविता करने की 
एक ऐशी प्रणाली बन, गह, जितक श्रवललख सभी परवर्ती 
कवियों ने लिया । छत्र पूडा जाय तो भाषा, शेली श्रौ 

` विषय तीनों दृष्टियो 8 यह काल एक ऐका राजमार्ग बना, 
जिस पर चल कर तत्कालीन कियो को. कविता करने 
में (वशेष सुविधायें मिन्नी । इस युग में कविता पद्धति के 

. इन दो; विभिन्न. रूप देखते हैं। एक रीति युक्त श्रौ दूबरा 
रोति मुक्त । रीतियुक्त कवियों ने काव्य के लक्षण ग्रन्थों 
के आधार पर कवितायें लिखीं, पर ,रीतिमुक़ कवियों ने 
स्वतन्त्र रूप थे अ्र4नी, रचनायें उप्रत्थित की । घनानन्द 


इन्हीं रीतिमुक्क कवियों के प्रतिनिधि कवि थे। सच पड़ा 


जाय तो इनकी स्थिति रोतिकाल में उसी "प्रका की यी, | 


जिस प्रकार कपल की स्थिति जल में होती दे पदम रूप | 
है इनके काव्य का अध्ययन करने पर इव बात की . 
प्रामाणिकता स्पष्ट हो नातीहै। . . > 


घनानन्द ओर रीतिकाल 


श्री इरिशङ्कर तिवारी एम० ए । के 


. बंशी ध्वनि ही नहीं हिट पक्ति 


पवित्र कर द| इनकी 


सुनाई पढ़ती है. न्ह 
मिश्रण इर के बिहारी के 
कुळु कम कमाल नहीं किया! 
घनानन्द्‌ को रीति पर्म्परात्रादी कतिया 
ले तो श्रविक युक्तसज्ूत होगा, ७ | 
शतार के चेतर में घतानन्द की 
विशेषता रखती दै । मो तो, परू 
'वियोग शङ्कार का स्पष्ट रूप प्रति 
कुछ श्रपनापन हे, बो कविः के “क्ति 
है। वनानन्द के वियोग (करर 
माग में होकर प्रश्न हित -होतरै है; न कि. 
शुभ प्रान्त से । यही, कारण है कि इन 
मर्मशर्शी शक्ति कौ, परता है ।' जि प्रकार २ 
श्रन्य कवियों ने.तटस्थ रइ कर केवल 
चमत्कारो दर(त, रीति परम्पर का 7 
कलाबाजी मनानन्दे की रचनाग्रों मॅ त्था ` 
ये तो श्रपने प्रन पात्र के विरह 
हैं कि र/वेश में इन मान 
"ठता है। संचर यह कि इनी 
बोज़ता हुआ दिखाई पड़ता है ६ 
घनानन्द के गम और २ 
मी कुच कम मानिकत 
उंडे. करते 


[य मथुराऱापी श्रीकृष्ण के प्रति । ० 
दूसरी विशेषता जो इनेके परेम प्रदशन में हमें दिख 
इती है वह है इनको विनवशीलता अद्यावध इंनवा 
प्रेस प्रदशन विनम्र भावना एवं विनयशीलता ते पूण ही 
दिखाई पड़ता है। इ१का उदाहरण इन अनेक हन्द 
में मिलता ६; असे -- 
प्रीतम सुआन, पेरे हित क निधन कहौ 
कैसे एह प्रान जौ श्रन ए श्ररसाय हो 
म तौ उदार, दीन हीन रानि परय द्वार 
सुनिये पुकार याहि कोनो तरस.य हौ? 
चातेक है एवरो श्रनोखे मोह श्रवरी-- 
सुजान रूप भारो बदन दरसाय ह 
विरह नस!य दया हिये में असाय आय 
हाय कम श्रातन्द के घन ब(सास दो! 
कवि अपनो विनीति भावना के द्वा ही अपने प्रिय 
को श्रनुकूज्ञ भनने की इच्छा प्रकट करता है। इतना ही 
नहीं वह तो श्रपने प्रिय से यहाँ तक कहं देता है कि--हे 
प्रिम ! तुम मुझे विरइ जन्य सभी प्रकार के कष्ट देते हो 
फिर भी तुम्हारे लिए मेरे श्रःतःकरण से शुभ कामना 
श्रो श्राशीर्वाद ही निकलते रहेंगे। इन पंक्तियों में 
_ देखिर--' ण 
` ` इनं बट परी सुधि रावरे भूलनि 
0 कैमे -डराइनों दीजिये जू, 
मब "तो सब सीत चढ़ाइ लई `` 
` ` `. जुकल्ल मन भाई सो कीजिये जू.) 
` ` घन नन्द्‌ जीवन प्रान सुजान, `` , 
८ तिहारिये (बातन. जीज्यि जू। ` 
` नित नीके रही तुम्हें चाड कहा. ` ' 
„` पे ब्रसीत हमारी यो लीजिये जू ॥ ` 
कहने का श्र म॑गोप्र यह कि घनानन् के काव्य में 


इमे तुल को एकान्त निष्ठा और विनयशोलता 


$ स्थज्ञों पंर पायें जाते 
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' जब इनके यहाँ 'चाह' 


तीं मक्तियुण के श्रनेके कवियों के गुण विद्यमान वि सवत्र दिखाई पिते हैं। इनके काव्य में कलांना. का. 


संयोगे की भोँकी है। दशन कौ लाला में मन की बेचेती | 
_ है । यही कारण है कि ये ्याकुल होकर भी बाद 


चातुरी में: स्वामारिङतां श्रोरकैबीर की. 
। पर साथ 
चाहिये कि घतानन्द क्वारकी 


[ भाग १६, श्रङ् ३ 


९ 
भाँति मुँ ह फट नहीं है कि जो मन में आया बिना लगाम 
की जान छोड़ दो | स्ट कथत में भी ये मादा की 
सोमा का उब्लड्डन नहीं करते । जहाँ तुलसी के सेवस्व 
राम हैं, वहाँ घनानम्द के श्रनन्य सुनान हैं। पू( इसके 
साथ ही सूः के श्याम औए कबर के रहमान का तुक 
हबंथा अयुक्तिसज्ञत होण -इसका कारण यह है कि-. 
इयाम और रहमान के साथ. सूर श्रोर कत्रीर का वह 
ऐकान्तक परेर और निष्टा नहीं है, जेठी. कि तुलठी श्रो( 
प्रनानन्द में । 
विधो॥ श्रक्ञार के वर्णन में भी इम घनानन्द्‌ में कुक | 
ऐकान्तिक विशेयता का ही परिचय पाते हैं । घनानम्द | 
का वियोग श्रज्ञार वेसा नहीं है जैसा कि पूर्ववर्ती अनेक ८ 
रीतिकालीन कवियों में.पाया जाता है। इनके वियोग 
श्रज्ञार के सभी लक्षण श्रनोले हैँ। बियोग के करणो में । 
प की श्राग उत्पन्न होतो है तो उत्त * 
लक्षण ताघारण श्रम्न से सवथा विपरीत दिखाई पते |! 
हैं. यह श्राग धुवाँ नहीं धारण करती, शरीर ज्यों ज्यों 
जलता है, ठएडा पड़ता जाता है; इसही जलन से श्राह 
करने की इच्छा नहीं होती । सत्र से बड़ी विशेषता तो । 
यह है कि इसकी ज्याला में इसे. बुझाने के लिए सब | 
प्रकार के यल भी श्राप से आप. बुक गये दिखाई पड़ते | 
हैं। इसका प्रमाण प्रस्तुत छुन्द में स्पष्ट दिख।ई पढ़ता दे | 
जेतौ प्रर सोक्षें पेन. पाऊँ कहाँ हि सो धो, 
को घो जीव जारे श्रटाटी. गति दाह” की । 
धूम को घरे न गात थ्यों ज्यों अरे सीरी परे 
ढरे नैन नीर पीर हरे मति श्राह की ॥ 
जब ते निहारे धन ्रानन्द. सुजान प्यारे 
तब ते श्रनौली श्राग लागि रही चाह की. 
घनानन्द के वियोथ में प्रे का श्रालाप नहीं, प्रेम का. 
विलाप है। प्रेपपीढ़ा के प्रमस्पर्शों चित्र इनके. काव्य में 


श्रृङ्गार और हृदय. का क्रम्दनः है। वियोग के प्रय प | 


. स्वयं कहते हे | 


हूँ वा बिसासी 
दल के ऑँगन्‌ मो ग्रँसुवान को ले बरसौ?' पाथे जाते 
हैं। कटी पवन ते प्रार्थना कर्ते हुए कि 'हादह्वा! उन 


पायनि की धूरे नेकु श्रानि दे!? देखे जाते हैं, श्रौर खर 


कमी इनकी व्याकुज्ता बहुत बढ़ जाती है, तो ये खी 
कर अपने प्रिय को विश्वासघाती तक कह देने में संकोच 
नहीं करते । इस प्रसंग में इनके मु द ते स्वभावतः निकल 
प्रहता दै--“मन महिं औं तोगन की तो कद्दौ विंसवासी 
सनेद क्ये. जोरत. है !?? तात्पय यह कि इनका विरह 
व्याकुल हृदय ऐसी अनेक स्वमाबीक्तियों के द्व.रा विज्ञाप 
करता है और करुणा से पूर्ण ये ही स्वभाव्रोक्तियोँ इनके 
वियोग में श्रङ्ग,र की सरसता उत्पन्न करने में सहायक 
होती हैं । अतः प्रेम की पीर को तीव्र बनाने के लिए उन 
के उक्ति वैचित्र्य शाम चढ़ाने का काम करते हैं। यथा 
श्न पंक्तियों मैं-- 
विएह्दा र मा घर व्योम तस्यो, 
ब्रियुरी पी खिंचे इकली छुतियों। 
दिय सागर' ते हग मेध भरे, 
उघरे बरसे दिन औ रतियाँ॥ 
घन श्रानन्द्‌ जान श्रनौखी दसा 
न लखों दूई केसे लिखों पतियाँ। 
नित साप्न डीठ लु वेठक मैं 
टपके बरनी तिहि श्रोलतियां ॥ 


यहाँ श्रॉँखों के हूपक से व्धारम्भ का कितना सजीन 
चित्र खीचा गशा है । कल्पना की यदी कज़ाबाजी श्रङ्गार 
का निदशक है। पर इ-के गभ में मार्मिक वेदना की एक 
तीत्ररा है; प्रेम को पड़ा का हुमधुर ग्रासाद है । 


इस प्रकार विचार. कर इम देखते हैं कि धुनानन्द 


का जीवन रूयं एक काव्य है। इनकी कविता में इतका, 


जीबन तदःकार हो$र नीर-क्ञौए विवेक को सरसता उत्पन्न 
कर देता है। एक शब्द में कहा. जाय तो. घनानगद का 

'बन,, इनकी कविता के द्वारा निर्मित है न । 
व्यक्तित्व के द्वारा इनकी कविता । इसके | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ci 
“सितम्बर १९५४ ] मानन्दं 


i NNN ड र र ० 
. 


' के लिए यह संदेश भेजते हुए कि“ कब 


उठने बाली विविध प्रकार की उमड़ती 


॥॥॥8) 370: 


र रीतिकाल 


लोग हैं लागि कवित्त बरावत 
मेरे तो मोहि कवित्त उनाव्रते!? 
इनके व्यक्तिगत. जीवन की पह्ियाल के लिए 
इसने बढ़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। जिस प्रकार 
तुलशीदास के ,म्बन्व में “कत्रिता लही त्रा दुली 
कला” वाली कहावत की कहना ही जाती है उदी प्रक 
घनानन्द्‌ की कविता को पाकर ब्रसमापा भी बत्य ही गई 
यद उक्ति मी श्रौतित्य ते चित न होगी । क्योंकि 
ने स्य इस बात के लिए घेषणा की दै-- | 
“भाषा प्रवीन सुछुन्द सदा रहे 
डो घन जू के कत्रित्त खानै)? 
घनानन्द्‌ के काम्य में विरह सीन्दय की श्रद्धत ऋ 
हे । संग्रोग के हुनइले प्रभात ही रमर्णयता का दशः 
ये कर चुके थे; श्रतः इनके वियोग पे उतनी ही तेत्र 
है। संयोग पद में ्रानन्द जितना ही सधनन्दोगा, वि 
पक्ष में विरद उतना ही मार्मिक श्रौर व्याव$ । घ 
ने पीछे चलकर अपनी प्रिया सुजान को थरीडभए के 
रूप में प्यार किया । यह तक 6 इन्होंने मुज 
श्रीकृष्ण में कोई अ्रन्तर नहीं समझा । सागरे यह. 
इन्हें श्रपनी प्रष्ठी में श्री कृष्ण के सस्ये रूप क 
मिलता था । इनका ्रिरइ श्रन्तपु 'खो है । रीति 
इतर कवियों की भाँति विरइ को ये मनोबिनोद 
-नहीं सउफते । इनका विरह बिहारी और पद्म 
मोत गुल जल को नहीं सुख'त। ओर « 
छोड़ते स्य नायिका दो डु: सात दाप रागे 
वाला दी है। इनके विरह में मघ की रात में. 
की आइ. लेहर चलने पर भी श"र नही 
कवियों की माँति इनका कव्य श्र 
श्रौत हात्यास्यद भी नहीं है। इतके 


NPI: 


१०० (> प्र 
हो गया है । प्रेम सद विशेषोन्मु होता दै, इपते उमम भी उद्धत किये जा सकते हैं जो विलक्षणता में नेओं हे | 


एकनिष्ठता आर सच्च, है आती है , घनानन्द के काब्य में 
' सुगान के सस्मरण हैं। लेइन उत भोतिकता और -शारी- 
ती िबता की त'न$ भी गन्ध नहीं , फॅल सवरप इनका वरह 
सर्व साधारण के लर आत्या है। 
ts घ३ानन्द्‌ के कुछ मुख्य. और चु) हुमे प्रतीक हैं 
| जिनके द्वणाये प्रात हु।य को विरद्द व्यथा का प्यक्ती- 
करण करते हैं | ऐसे प्रतीको क) श्रावृत्त इनके काव्य में 
बार-बार हुई हे । उनमें नेत्र, जीव, चातक, बादल श्रौर 
| प्न विशेष महत्व के हैं। विरह दणंन में नेत्रों की ोर 
' इनका भ्यान इतनी शीघ्रता ते श्रातर्षित हो जाता है कि 
 उस्ते देखकर यह भान होने लगता है. कि सुजान इनकी 
| `` घय नहीं श्रण्ति इनके नेशो की ही “एय थीं । प्रेयसी 
` के व्रिगे। में इनके नेत्रों की दशा कितनी, दयन य ओर 
कितने प्रकार की हो डाती है, कुछ कदा नहीं जा सकता । 
` विरह वायु के प्रकोप से कभी तो रे एक टक खुजी ही रह 
जाती है आर य!द कभी सजल दो? हैं, तो श्रसाद. और 
सावन महीने में ६रसने वाले” बादलों को भी मात. कर 
देती हैं नेत्रो की यह कथ! यहीं तक हो त्र भी कोई 
"बात है, ५र विरह में तो ये नेत्र प्रेत काशा व्यागर 
दिखाने लगते हैं; जलपूणं (हकर मी जलते हैं, ह (कर 
% वे बने रहते हैं। श्रमू इनके लिये. विष का काम 
। है । समसे बड़ी बात तो यह है कि ये. बना वाणी 


को विशेधता रखता है, घनानन्द के नेत्रों 8. प्रत- 
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,की ये लक्षण ई टें जतनी छुर श्रौर हुन्द( इनके दाग. 


"की दुदाई देती रहती. हैं घत्रन्द मा? 


वक्ता बड़, योगी? है श्रौ( प्रन पग चले, सने बनु. इसोलये श्रःनी वला. क सम से 


(गता में किसी भो प्रकार जीत नदीं सता, । इसके . 


कुछु कम न होंगे । 
छुन्दौ के चुनाव में घन।नन्द नें रीत परम्परा का 
उल्लङ्घन नहीं किया । वही मजे मजाये पुराने सांचे, 
कवित्त और स्वैया जाले, भिनरमे परम्परा से रीत काब्य | 
ढल्ते श्रा रहे थे. घनानन्द ने मी अपनाया । पर काल 


बन पड़ीं रीति काज के [कडी श्रन्य कवि सेन बम तकी। 
सच तो यह है कि घरानन््‌ की कविता सर्वाङ्ग स्नेह | 
रिनग्ध,हे, रतः इतके स्निग्व पौन्दय की निरख ी _ 
परख करने के लये हृदय का नेत्र =ा[.ये । खय कब | 
ने भी इस वा। का सप्र्थन विय। है कि ' सठुभो कमता. 
घन श्रानन्द की हिय श्रोंखिन नेद के पीर तको |?! 
घनान द की कवत्ता की भाषा शुद्ध अज की है 
इसमें तो रं मात्र भी रन्देह की बात नहीं । प्र स्ह | 
भाषा पर इनके अ्िक़ार की बत । ग्राचःय १० रामच 
शु्क के शब्दों प--' घतानन्द का जेता श्रधिकार मष 
पर या, रोत काल के किसी भी ग्रन्त कबि में ने था । 
ये भाषा को डिस श्रोर चाहते अनी सुविधा श्रौर इ*हीः 
नुसार मोड़ लेती थे | ऐशा जान पड़ता है, भाष स्वयं 
इनके काव्य का ग्रेनुगमन "करती थी । इनको 
श्रयन्त लचीली और कोमल है। उतर शब्दों र पदा 
लियों का बेठराव इतनी सफाई दौर. स्तर भा वकता के 
हुआ है कि वे अपने श्रपन स्थान से कव कमें के 


घोषित कर देते हैं कि-- | 28 
_ "पाषा प्रदीन सुडुःद्‌ सदा द्‌, 
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“ बनानन्द और रीनिकलि ०” ° fv 


वामी ते निदो श्रौर निम दो चुका है । इनके श्रङ्गाए 
में भक्ति की पवित्रता है, भौतिक वियोग ॥ हृदय 
संयोग है। कव सपं कइत। है किं 
* द्वियरा जगाय हप्र जोगहि जगाती (१° 
श्रजञङ्काररो की ळेटा भी घनानन्द के कव्य में कुछ 
कम दशनीय नहीं है | यो तो इनके प्ररे कव्प मैं बरी 
घामास की ही. भरभार है, पर कतियय इत! श्रलङ्करों के 


भी चमत्क र यत्र तत्र भ्रणनो श्रोर खीचे विन! नहीं रहते । 
बृत्यानुप्रास और रूपक श्रनेक स्थलों पर श्रत्यन्त रम- 
णयता उत्पन्न कर देते है । ऐसा लगता है, कवि के 
कत्रि करम में श्र! भ्राकर श्रजङ्क रो ने स्वयं योग दिया है। 
मार ए अर्थ की दृष्ट से यद्यपे इनका पत्येष छन्द 
मुक्कक है. पर अनड़ाएं की श्रद्धता श्रनेक स्थलों पर 
स्वाभाविक 


° कत्रो सी जान पड़ती है। दृ्यांतुयाथ की सह 
छटा दे खए--- 
तुमद्दी गति हो ठुमरी मति हो 
तुमी पति हौ श्रति दीतन की। 
विनु प्रीति करों गुन दीनन सों 
हृ रीति सुजान प्रबीनन क्री। 
बसो घनय्रानँर जीवन वी र 
सरसो सुधि चावर छीतन की। 
निके पन पे तके, > 
निधि हो हितेके रुच मीनन की ॥ 
अत दौनन की गति हीनन की, ५ 
`. पति लीतन की रति के मंन दौ। | 
सप्रदी विधि जन. करो सुबदान, | 
` जियावत प्रान करा तव हौ। | 
घनअ नंद चाति पुनन पोषन, . 
_तोषन रह महांघन हो 
जन सोच पिमो वन सुन्दर लोन» , | 
पूरन काम भरे पन . हो 
इन छुन्रों को देखने से यह पता चले जाता 
कृवि का मन अगं कमो श्रालङ्कगारिक छुटा के 
हो जत था, अलइ। श्राप से ह्य़ा 


मृदू तो 


बनाने में र्मात्र मी श्रम की आवश्यकता न द्वोती थी। 
उपरोक्त छुन्दों में इम पग-पग पर ग्रलङ्कारो की रमणीः 
यता देखते हैं । इससे सगट है कि घनान द क्री प्रतिभा 
सवतं मुखी थी । 

चानन्द के विरद वर्णन की शेली में दुइरो शोमा | 
है । एक ओए उसमे कपि प्रतिभा का बिलात हैं ती | 
दुसरी र उसक्के पबित्र हृदय का प्रेमोल्ल स । एक र | 
भोतिऊवादी रसिओों के (लिए उस श्रङ्काए की यमुना 
प्रदाइत है तो दूरी श्र र वेष्णाव मक्ता के लिए. उसमें 
पवित्र पद केती को घारा भी है । रसो की घेवी गङ्ग 
यमुनी घारा ग्रन्यत्र दुन + है । श्राने प्रिय “सुजान” को 
नेत्य इन्हें केतेन कल्पना हे ही चोत्र में प्राम न यां 
प्रत्युत शब्दों की श्रुत में मी ये सुजान) के निकट ही. 
र. कःते थे । यदी का ण है 9 इनकी कविता में. जहाँ 
घनानन्द न मं आय दै, उसके श्रावपास ही कहीं * सुजात 
को भी स्थान पिज्ञ गया दै । कदने क| श्रधिगाय यह कि 
स्थुल बगत में दो ये मरती प्रेयसी कां नं+ठ्थ १ 
दित तक प्राप्त न ४र सके, पर आव्य जगत पं 
शरीर सुजान का सम्वत्य स्वा १शिन: रोदिणी 
दिखाई पुड़तः है । व्यत क्रम में भी इको शेल्ली 
विलक्षण ~क! की ही दै. कभी तो ये जीव को 


ही 
+ ` h 


४ 
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महादेवीजी की वेदनानुभूति 


श्री गङ्काप्रसाद पाण्डेय एम० ए० 


i . महादेवीजी का काब्य-पथ श्राध्योत्मिक है । वस्तुतः 
र उनका आराध्य ऋद्देतवादियों का चिर चेतन ब्रह्म है। 
मद ब्रह्म कि का प्रिय और सम्पूर्ण सृष्टि का कारण भी 
है । सन्देह नहीं कि यह व्रह्म चेतन है श्रौर इसका कोई 
स्थूल रूप सम्भव नही. पर मानवता के आदिकाल से 
लेकर आज तक के साधको ने अपनी-श्रपनी रुचि तथा 
साधना के अ्रनुसार उसके भिन्न भिन्न रूपों का आकलन 
किया है । इस चेतना की चरित।थंक्ता 'लए प्राग्ऐेत 
हासिक काल पे लेकर अत्र तक के द'शनिकों, ऋषियों, 
सन्त तथा साधको की वे जीवन भोॉकियाँ है, जिनसे इस 
` रहस्य का स्पष्ट उद्घाटन होता है। महादेवी जी ने उस 
| परमतल्व को अपने प्रियतम के रूप मैं ग्रहण किया दै । 
इस भावना के ्रूनुभूत त शून्य. तथ। केवल श्रनुमाना- 
त्मक होने के श्रक्षेयों का भी महादेवी जी ने बहुत सुन्दर 

उत्तर दिया है-- 


| 

fin 

“जो न प्रिय पहचान पाती ! ¢ 

ह ` दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत वी तरल बन ? 
' ` क्योअ्रवेतन रोप पाते चिर व्यथामय सजग जीवन ? 
_ क्िसालए इर सॉस तम में सजल दीपक राग गाती १?! 
` ब्रति"यह दै कि बरह्म रूप से देखने पर यह जगत 
श्रपने क्रम-दि कास में. श्रचेतनः से. विकसित होता दिखाई 
पड़ता है। जड-तत्व में चेतना.का श्रभाव सा प्रतीत 


रो चेतना का चरम विकास है.। . . 
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` होता है किम्वु बनस्पति, पशु-पक्षी तथा मानब मैं चेतना | 

` काउत्तरोत्तर विक्राप स्पष्ट अर. प्रत्यक्ष है। मानव की' 

= चेतना शरीर, प्राण तथा सन को स्थितियों कोपार 
करती हुई अपने विकास पथ मे. श्रपने भीतर निहित . 
अजर-अमर त्मा का भी अनुभव प्राप्त करती है जो ' 
` प्राणियों में उसकी श्रेष्ठता का प्रतीक है । यही भत्मचेतता : 
कगे चल कर ब्राह्मी चेतना का स्वप धारण करती है, | 


का मत है कि सृष्ट रचना के लिये यह त्राही चेका 
श्रात्म संकल्प द्वारा जड़ में लीन होकर श्रात्म बिस्त 
तथा श्रा्म विभाजन के पथों से श्राध्म उपलब्धि को 
आनन्द प्राप्त करती है । इसी कारण सुष्ट को उस एख: 
तत्व की लीला भी कहा गया है। आध्यात्मिक साभ 
का निष्कं है कि सञ्चिदानन्द ने श्रात्मोगलब्धि के लिये 
ही इस जड़ चेतन मय साट की रचना की है। स्वभावत; | 
निखिल प्रकृत श्रौ( अखिल जीअ स्वतः स्पूत योग 
साधना द्वारा उसी श्रात्मोपलब्धि की साधना में स्त हैं। | 

महादेवी जी ने सुश क्रम का उल्लेख इस प्रकार 
किया है-- 


न थे जब परिवतन दिन रात 


~ 


र्‌ 

नहीं श्रालोक तिमिर थे सात, त 
व्यास था सूने में सब ओर, | 
एक कम्पन थी एक हित्तोर । { 
.न जिषे स्पन्दन था. न 'बिक्ार र 

न जिसका अदि न डपप्तहाए } 

सृष्टि के आदि आदि ये मौन र 

अकेला सोता था. वह कौन! ॥ 

x x > 
हुआ तथों सने पन का भान, ७. | 
प्रथम किसके उर में त्रम्ला, ., | | 


और किस शिल्पी ने श्रनजान, | 
"विश्व प्रतिमा करदी निर्माण ! 


......  छार्ण लता सी कब सुकुमार 
हुई उसमें इच्छा 
* उमल जिसने तिन रंगे 


' 'बुनलिया अपना ही संसार ै 
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OTT Semon ता oh ल क त ; र 
सिम्धु की जेते तस उसाँठ, 
दिखा नम में लद॒र का लास, 
घात प्रतित्रातो की खा चोट 
श्रश्र बन फिर श्रा जाती लोट । 

बुलबुले मृदु उर के से भाव 

राश्मयों से कर कर अपनाव, 

यथा हो जते जलमय प्राण 

उधी में श्राद वदी श्रवधान। 

Sr x x x 
मृत्यु का प्रसार सा उ९ चीर 
प्रशाद्ति होता. जीवन नीर, 
चेतना से बढ़ का बन्धनं 
यही संसृति की हृत्कम्बन । 

काल ४ माहीन ्रगकाश में वह श्रनादि श्रनन्त सी 

रहय था ॥ एकाकीपन के भार से व्याकुच होकर उपने 

श्रगनी सहत्र इच्छा 8 सत्‌ रज, तम से पूण 


रचना की जिसका ३दूभव, विक्रात तथा लय समुद्र में 
लहरों के समान उपी में होता रहता दै । नहरें निस प्रकार 


विशेष आकार मे बॅधकर अपने को €न्‍्धु से भिन्न तथा 
विधुक्त मानकर किडी खोज में सिइरती तथा लइरती 


रहती है, उसी प्रकार परम व्यापक चेतना भी 'नाम' तथा 
"रूप? में बँबकर श्रपने को सीम समकती हुई श्रसीम की 


खोज में बिज्ञ हो उठो । यु--युग'से उस परमतत्व से. 


वियुक्त श्रात्मा की व्यथा और खोज की आकुल्त। की 
श्रमिव्यक्ति मदादेतीजी के कव्य का मुख्य प्रतिपाद्य दै । 


कहना न होता कि श्रात्मा का परमात्मा से यही 


बिड्रोइ-वियोग महादेशीजी के कव्य का वेदना त'या 


विरहानुभूत है । कावि के इस जीवन दशन तथा साधना 
के श्रनुरूप यह वेदना भी श्र-यन्त मार्मिक श्रोर व्यापक 
है, क्योंकि इस वेदना का सम्:न्ध किसी व्यक्ति से न झे 


कर सम्पूण सृष्टि से है-- . « 
जन्म हो जिषही हुश्रा वियोग * 
तुम्हारा हो तो हूँ. उच्च वात 
'चुए लाया जो बिश्व संमंर 
बद्दी पीड़ा की पहली साँह ! 


एको 


इ8 प्रकार जब जीवात्मा श्रपनी वास्तविक स्थिति को 
सम लेती है तब उसके लिए श्रपनी पूणता प्राप्त करने 
की चेष्टा स्वाभाविक बन जाती है । र 
दशन के इस बौद्धिक चितन की भावात्मक प्राण 
प्रतिष्ठा से परहदेवीजी ने उत्ते एक देवी वाहता देदो है 
जो श्रनी उवरत। ते काव्य-भूमि को पुलकित करने तथा | 
श्रज्ञोकिक सौन्दर्य को स्पष्ट करने में सकल है । काव्य की 
इस श्राध्यत्मिक भूम पर पहुँच कर कत्रि ब्यक्तिगत सीमा. 
को पार कर विश्व जीवन से एकाकार हो जाता हैं। इस 
नाम! रूपात्म ह विश्व को ग्रवेकता ते एकता का देशन 
तमी सम्भव हो सता है, अन्यया नहीं। मह।देवोजी का | 
विश्वास है हि -- 
“विश्व जीवन में श्रयने जीउन को, विश्व बेदना मे. 
श्र -नी वेदना को, इस प्रकार विला देना जिस प्रकार 
क जलविन्दु समुद्र मे भिज्ञ जाता है, कवि का «मोळ 
दै २7 अपनी इस भावधारा के श्रनुकरूज् उन्होंने दुख का 
वज्ञ,निक विशेषण मी उपस्थित किया है-- 
रजेत रकश्मियों को छाया*प्रे 
. धूमल घन सा बह ग्राता। 
इस निदापष से मानस में 
° करुणा के खोत वहा जाता । 
उसमें मम छिपा जीवन का, 
` एक तार श्रगणित कम्पन का । 
संसृति के सूने री में करुण काव्य वह लिख, जाल्भ 
> ण > 
दुख के पद ळू बहते करकर 
कण कण्‌ से श्रॉसू के निकर । 
हो उठता डीवन मृदू उपर 
लघु मानस में वह श्रीम जग को श्रामंत्रित कर 
दुःखं मेरे निकट जीवन का ऐठा काव्य हे जो. 
संघार को ए 6 सूत्र में बॉष रखने की दमता रखता 


. ` हमारे असंख्य सुख चाहे इमे मतुष्यता की 
त$ भी न पहुँच सके, किन्तु हमारा एक 


रादि कत्रि ते लेकर आज तक के कवि हृदयो में 

दुःख की यह उवेरा धारा भिन्न भिन्न रूपों मैं प्रवाहित 
होती श्रा रद्दी है, जो अदम्य आत्म प्रकाश की प्रवृत्त का 
प्रतीक है। महादेवीजी ने उसको एक श्रमितव रूप देने 
मै सफत्तता पाई है । यह जान कर भी कि जड़-वाश में 
बद्धः चेतन जीवात्मा उती चिर चेतन ब्रह्म का अंश दै, 
वे उपे श्रन्य.साघर्का की भाँति लीन हो जाना नहीं 
' चाहती, क्‍यों क उस स्थिति में उनका श्रित ही मिट 
जायगा और बेदना तथा विएइ की अनुभूति भी समाप्त 
हो जायी । उन्दांने लिखा हे 
... मुझे है उसकी धुधली याद 

बैठ जिल सूतेपन के कूत्त, 

मुझे तुमने दी जीवन बीन 

प्रेम शत दल की मैंने फूल । 
> x xX 

उसे तुमने ।सखलाया दीष 

पन्दाए मैने श्रंबूइ।५, 

दिय। तुमी सुख का साम्राज्य 

वेदना का मैने अधिकार । 

बही कौतुक रहस्य का खेल: 

बन गया दै श्रसीम श्रज्ञोत, ” 

हो गई उसकी स्पन्दन एक 

मुझे अब चकवी की चिर रात । 


fuse x 
[वरह का तम हो गया श्रप।( 


> , ie : 
| \ i Higitized by Arya Samaj.Founda णा Ch i ७ i द 
a ennai and eGangotri, ५ 
७४, शहित्य-सन्देश . - i, 
य र |... 
>>>“ “a 


* हुई, क्यो अकेलेपन मे [किवी को आनन्द नहीं मिलत) ||. 


` ओर नारी में विपरक्त किया । यदी कारण है. कि इ. 


t 
घर शन वर दो पे मथ 
नित विर कर भर मिटू पिथ । 
कबीर ने विरह की श्रनुभुति में कहा या-'दुखिया ह| | 
दात कबीर? । मीरा को भी कहना पड़ा था-- मेरे तो 
गिरिधर गोगा दूसरा न' कोई? किन्तु महादेवी जी ऐवा | 
नही कह सकतीं, क्योंकि यह पम्पूण विश्व उनकी श्रपनी 
ही स्थित में है, उनका अ्रग्न। है । आत भक्त या व्यति- 
साधन। की भाँति वे अनी मुक्ति की कामना नहीं करती 
उनका सारा प्रयात सम्पूण सत्तए के विषाद को दूर कणे 
के लिए है-- । 
श्र.ज वर दो मुक्ति मरावे बन्धनों को कामन। ले । 
में सजग चिएंसाधनाले। ' 
इतना ही नहीं वे श्रपने प्रिय छे कती दै-- 
मेरे गीले पलक छुश्रो मत 6 
मुर्माई कलियों देखो, ” ' 
बिखरी पंखुरियाँ देखो। । 
साफ है कि उनकी दुःखानुभूति को व्यापकता श्रौए | 
यह व्यथा-प्रियता उन्हे जीवन के उठ सत्य का सांधा” | 
त्कार कराने में सफ हैं जो मनुष्य की श्रनेक जन्मा की 
तपस्या के बाद प्रास होता है । ४ 
कदर रवीन्द्र की एक उक्ति इस प्रकार है-- 
गआमार मामारे जे आले ते गो कोन विरदिणी नारी) | 
उपःनपदू में भी कहा गया है क्रि उस श्रनारि 
श्रव्यक्त पुरुष को श्रपने श्रापकी | ब्यक्त कएने की इच्छा 


दो की स्थिति में नन्द दै । द्वेतभाब से ही श्त 
का रस मथित दोता दै। इशजिर उसने अपने को 


ओर नारी एंक दूसरे के प्रति इतने प्रमल रं 
अ मण्डल * 
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रम्ग णि वीचय मधुश्च निशम्य शन्द।न्‌ कौ क्रेणा दी *है। ह 
पयु त्सुक्ती भत्रत यत्‌ सुखतोऽपि जन्युः । उन्दने लिखा दै-- 


तच्तेतव। स्मर तनूनबोध पूवम्‌ आत्मा श्रपने बी मत रूप में 
भावस्थरांश ज्ननान्तर सौहदानि ! प्रकृति की उपाधियोँ उसे मिल 


भमरम वस्तु के दर्शन श्री: मधु! शब्द के सुनेने परम पुरुष के निकट प्रकृति क परिचय 
खी लो. को भी उत्तुक होते देड कर यही समझ होने लगा । श्रात्या को चिति के रूप हण 
पड़ता दै कि उत लागों को निश्चय ही ऐसे श्रवसर पर मनीषी भी उपके ख नाउ का रावे देने: 
भाव के भीतर श्रज्ञा!त रूप से स्थित जन्मान्तर के प्रभ का उंन्ञाओं का प्रयोग करने लगे । समर्पण के 
स्मप्ण हो श्राता है । ग्रात्म। को नारी की द्वियति द डाजी 
कहना न होगा कि महादेवोनी को प्रेरण का मूल के कारण नाही श्रयना कुच त्र आदि परिचय | 
उत्व भी प्रकृत के सुन्दर मधुर दृश्यों मे दो दे । बघो का पति को स्वीकार करती है और वमा के कराए 


एक चित्र इत प्रकार उन्दने चित्रित किया है-- निकट श्रपने पको पूणत: समिति कर उत्त 
रूपासि तेर। घन केश पाश ! पाती है। श्रतः नारी के रूपक में सीमागद्ध 
श्त्रामज्ञ-ऱ्प्रामल कोनल-कोमल श्रसीम में लय होकर सीम होजाना सहज ही. 
लहृर,ता सुराभत केश पाश । जा सकता है।! 
कम्पत हैं तेरे सजल अङ्ग श्रादि कल से रदध्यत।दिमों ने परमतल श्रौ 
सिदर।-सा तन. ह सचय स्वात्‌ । के बीच मैं माधुर्य भाव मूचेक सम्पत्ब की ₹ 


मोगी श्रलकी के छोरी से इन दोनों में पुरुष और नारी द्वाव का शरोर | 
चूता बद कर (वविध लास । सांख्य ने म' जडत्व को त्रिगुणात्मक प्रकत ओर 

रूपास तेरा घन केश पाश | शून्य चेतन को पुरुष की संज्ञा दी है। नारी होने 
x x x कान्य की यह पाव घारा मशदेतीओी में 


उछ ३|धत बच्चू पर चज्ञल दै स्त्रामाविकता पा गई है उतनी किही ग्रन्य कवि. 
ब$-पाँ्रों का अरविन्द हार, . हृ निर्विवाद है। वस्तुतः महादेवी की विरद्द 
तेरो [नश्वाथे छू मूको «वय चेतता ब उच्चतम शिर से फूट 
ˆ अनबन जात). मलयज बयार, छ्यारिमङ रगा है जो श्रलोकिक भ। नु 
केरी रव की नूपुर ध्वनि सुनि लहरि ६ विश्व के सुतस प्राणों को. 
` जगती जगती की मूक प्यास । हुई चिर शान्त श्रनन्तर सागर की ओर 


झप्ति तेरा घन कश-पाश | श्रम्त में उनकी इस 
इती प्रकार.ताएकित नउ सेज पर जिभे ररम श्रप्त- 
रिया जगाती हैँ. बय,र. श्रगर गन्ध लो ला कर जिसके. 
ति$च अली को भर देती है, जिक बात, रचे मृदुल 
पदों को चूप कए श्वेत बादल गुलाबी ए्गःघाएण करते. 
हैं, जिसका दृष्टिनिक्षेप विश्व को नाना रूप रज्ञों ते 
देता है, वह भुकुलदशना, मघुप-रशना त 
हुई श्ररुण ववना ऊप्ा ने भी उन्हे अपन | पदा. 


जे : 


* ५ h 


ह 


अ कत्रि की श्रनुभूति श्रमूतत से मूत्त रूप धारण 
करती है तच काव्य जगत में मार्गी के मांसल स्वल्प की 


स्वरूप काव्य में क्ला-पच् अथवा भाव पक्ष का स्वरूप 
` ग्रहण करता है । कज्ञा पक्ष में सौन्दर्य का उन्मेष्र विस्ताए 
के साथ परिलक्तित होता दै रौर. भाव-पळ मे भावों का 
 फेलाव अधिक रहत। है। इस प्रकार प्रत्ये कविता थवा 
` नोति का एक पहलू कल पक्ष रौर दूसरा पहलू भाव- 
` पक्ष होता हे। बिना अला पक्त श्रोर भाव पक्ष के गी 
अथवा करिता की अनुभूति नहीं दो कती । मावो को 
श्रमिव्यक्ति में प्रत्येक काब की श्रपनी ।वःशष्ठ शेला होती 
है और यही विशिष्ट शेली कविता में कला पक्त का स्वरूप 
पकड़ लेती दै । भावों की ग्रमिव्याक्ति तो बर, शब्द और 
रेखाग्रों के लालित्य द्वारा ही की जा सकती है इस कारण 
कवि श्रपनी ्तुभूति का चित्र स्वर श्रीर शब्द के समन्वय 
के द्वारा तैयार करता है जिप्त तैयार चित्र में हमें उत्तकी 
ला दिखलाई पड़ती है । शब्द और स्वए दी कवि के 
"भावो तथा विचारों में लावण्यता की शरह्कलाबद पंक्ति 
की स्चना करता है श्रोर उसमें चमत्कार उत्पन्न करता 
। तु. इस क्रिया से भाषा. में गति श्रथवा प्रवाह, 
वाक्ये अथवा पैक्तियों मे प्राण श्रौ शब्दों के सञ्चयन 
दों में रस का समुद्र लहराने लगता है । इस कारण 


. सौन्देयं की भावना विकसित अवस्था में ह! 
रोगी जिससे कविता में श्रलौकिक चमत्कार और 
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“हिमतरङ्गिनी” का भाव-पच 


श्रीं रामवरणसिह 'सरथी! 


भिव्यज्ञना होती है । कवि के श्रमूत्त मावो के मारल, 


[ का प्रवाह, वाक्यों एवं पदों में प्राण और शब्दों में. 
त्य पूर्ण चेतना कला के द्वारा ही ग्राती है श्रौर इस . 
ही चेश ्रयवा प्रयास की संख्या कविता ते.कला :- 
की विकासः की सीटिय़ां दे । विकास की इन सीढ़ियों: 


Ti 


| 


उसमें लालित्य उत्पन्न करता है । र | 
वास्तव में कबिता श्रथत्रा गीति में भाब पच हो ब | 
कुछ है । कवि श्रथवा मानव सराज की प्रतत्तियाँ कविता 
अथंवा गीति में ्रनेक रूपता ग्रहण कर लेती है। थ 
प यदि विचार करके देखेंगे तो आपको ऐशा श्रनुभब 
होगा कि ्रापकी श्रपनी प्रब त्त भी €वंदा एक जेती नहँ 
रहा करती है । आपकी प्रब्र्त श्रथवा अभिर्राच बदलती 
रइ है । मनुष्य की प्रबृत्ति में प रबतेन क्यों होता है! 
इसका भी कुछ विशेष कारण है जिसे श्रध्यात्मव।दी श्रौर 
मौतिक्रवादी दोनों ग्रपनी-ग्रपनी घाप्णा के श्रनुसार 
विवेचन द्वारा कुछ तथ्य औए तक द्वारा प्रमाण देते हैं।, 
बात यह है कि मानब जीवन में चेतना, मन, श्रन्त:करण 
श्रीर इन्द्रियों मे. इन तीनों का सम्बन्ध इस प्रकार का. 
जुड़ा हुआ है कि इस जुड़ाव के कारण प्रवृत्ति में परिवतन | 
होता है । क्योंकि प्रत्येक का शरीर पोच तत्वों के संयोग 
से बना है श्रौर प्रत्येक तत्व का श्रपना-श्रपना विशेष गुण 
है। देखें ग्राकाश तत्व के गुण हैं काम, क्रोध, लोभ, 
मोह और भय । वायु के गुण हैं चलन, वलन, धावत, | 
` प्रशण्ण श्रौर संकोचन । श्रि तत्व के गुण हं-छपा, | 
तृष्णा, त्तस्य ्रौर मेथुन । जल के गुण ,दे-लाए | 
रक्त, खेद, मूत्र और बीर्य । और प्रथ्वी तस्व के गुण दै+ | 
होड, मांत. त्वक, नाड़ी और लोम । इस प्रकार शरीर 
के श्रन्द्र रहने वाली पीस प्रबत्तयां प्रत्येक मानव की 
प्रवृत्ति में परिबतन कराती रहती हैं। 
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के मन में श्रनेक रूप के माव उठते श्रौर बेंटते रहते हैं 
जिनकी कोई नअ्रत्व संख्या ..ही है । प्रत्येक व्य क् के प्रन 


में उठने वाले भावों की न तो कोई परेधि है न कोई 


सीमा है और न उ8के फैत्नाव की इति दै, हाँ, भवो 
के इन अनेक रूओं का सम्बन्ध रिफ एक मन से जुड़ा 
हुआ दे । मन श्रम्तरात्मा की एक विशेष शक्ति है और 


इसी विशेष शक्ति में विकार उत्न्न से श्रसख्य भर्वोकी ' 


सृष्टि होती है | हाँ, इन श्र८ख्य भावों में से कुछ ऐसे 
भव हैं जिनसे आनन्द पास होता! हे, इष और उल्लास का 
अनुभव दोता है और कुछु भवों से, श्रत्मग्तानि, चिन्ता 
वेदना श्रौर क्लेश का भी जीवन में आ्रात्मब्रोष होता है 

मनोविज्ञान और समाजशाख्र के ्रनुसार गुण ओर प्रभाब 
के दृष्टिकोण से इन श्रसंख्य भात्र का वर्गीकरण किया जा 
सकता है । यों तो भावों का वर्गीकरण करना कोई साधां: 
रण काम नहीं है। समाजशात्र. औए मनोविज्ञान का 
प्राधार मी एकांगी एवं श्रपूण श्रौर खोखला जेवा प्रतीत 
होगा क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्तियाँ कुछ इल्की नहीं हुआ 
करती हैं, इ४ कारण उनके नियम तया श्द्धला खोज 
निकालना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी मनो: 
वैज्ञानिकों ने शरीर श्रौर जीतन के गठन की श्रो( दृष्टि 
डालकर कुछ ऐसे तत्व हट निकाले हैं जिनते भावों के 
भी वर्गीकरण किए जा सकते हैं। हम किती भी कवि की 
कविता के भावों को मनोविज्ञान को श्र)धोर मानकर चार 


भागों में विभक्त कर सक्ते हैं । ( १) इन्द्रिप-जनित | 


भाव (२ ) प्रज्ञात्मक भाव ,( ३) गुणात्मक भाव 


(४) रागात्मक भाव । ट | 
__. माखनलाल चटवेदी--जो काव्य जगत में भारतीयः | 
आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं-की “हिम-दरक्षिणी' नामक है 
पुस्तक में १६१४ ते लेकर १६४२ तक की स्फुट कविः | 

तारों का सङ्कलन है। राजनैतिक, स्वमाज्ञिक, धर्मिक | 
र ग्राथिक दृष्टिकोण ह १६१४ से लेकर १६४३ तक | 
ुनियोँ श्रोर भारत की भूमि में अनेकानेक परिवतन हुण | 
, १६१४ से लेकर १६४३ तक का संसार और भारत का 


इतिहास क्रान्तिकारी इतिहाप रहा है श्रोर 
इतिहास के निर्माण में कवि ने जोवन का रक 


धर Fo u ndatio 


हमतर छू! का माल 


'सूफ, श्रनुभव, कल्पना और स्वप्न को 


"तुमो के सञ्चयन करते हैं औए 


कवियों की ण में इन्हें शप्र एवं 
फर छुयावाद के भी आदि 

निरा और फत हो ग्रपेक्ा 
हैं। इस तरह राष्ट्रीयता की प्रव 
वाद के प्रवाह में अपनी श्रनुभूति 
वाले कवि ने भावों की जैकी प्रति 


दै । उन्हें आप इ द्वय जीवन भाव में 
जनित माव का सम्बन्ब तल शरीर 
मात्र श्रम्ने मांतल शरीर के. 
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दशाँ है श्रोए वही समदशी “भगध!न्‌ अखिल जगत के 
प्रणमात्र द्वारा किये ग्ये सुकर्म और कुकर्म का, श्री“वत्य 
एवं श्रनौचित्य, नीति एः भ्रनीति का वास्तविक न्याय 
किया करत, हे । कवि स्वर्ये भ।वःन ते प्रश्न कता है कि- 
हे भगर.न्‌ तू क्य। वाश्तव पेस. दशी श्रोर न्यायी है? 
क्या तू ने ही रसर के इतिहास में वासन को श्र-ने 
जीतन पे यश्र्य रेना पाप बतज्ञाया है? रह नई यदि 
माने ग्रथवा और कोई श्रन्य चेतनशील पाणी ज 
सप्र, साधना, तपश्चर्या रौर सदाचार का प्रशस्त म'ग 
प चळते-चल्ते श्रपनी दुर्बलत। के कारण 'फालकर उस 
प्ररास्त मार्ग मे विचलित होकर गिर पड़ता है तो उस 
दुबद्धता एवं फिसलन के कारण तेरे श्रादेश से ही चेतन 
शोल प्रारी को महा कष्टदायक बुगभी पाक नश्क ८ण४ के 
परिणाम स्वरूप मिलता है ! क्योंकि समाज. के संघटन ६ 
बासना पाप है और वासना को. अपनाने पर समान का 
संघटन टूट सकता है, उतर्मे ग्रनेकानेक विकार उत्पन्न हो 
सकते हैं श्रोर ऐसी पहित्यित भी श्रा सती है कि 
व.सना केद्वारा दी समाज का नाश हो सकता है। यदि 
|. / इस प्रकार का तक त्य है त फिर तपस्य! श्रौए साधन! 
( केद्वारा प्रमित शाक्य से प्राणीमात्र को मृत्यु के बाद रग 
में इन्दियो की वाना को पूर्ण करने वाली श्रप्तरामें मेंट 
में अथत्रा पुरस्कार के रूप म दो जाती हे? भगवन्‌ की 
` इस, व्यवस्था, नियम ओर विधन पर कत्रि को बड़ा 
विस्मय हतेः है । क्योकि कब को सुदृद विश्वास है कि 
= वसना प्रणो मात्र क इन्द्रिव का एक स्वाभाविक एध 
. प्राकृतिक धर्म दै । इन्द्रियो के इस स्वाभ।विळ और प्राकृ- 
ति धर्म पर कोई नयन्त्रण नहीं रख पता ओए उस 
पर कोई बन्धन नहो” ल. सकता, यह भौतिक श्रोर 
आध्यात्मिक जगत में रहने बंले प्राणीमात्र के लिए एक 
निवाय चीज है। जितकी पूत्ति श्रपेक्षत हे बाना 
का सम्बन्ध इन्द्रियों ्रो८ मन दोनों से है। अब तऊ झरी” 
2 दन्द्रियाँ ए मते है तब तक वासन] भी है । कारांश” 
है कि जोवन जब तक जीवन है तब तक वासना है। 


१ 
ए9॥280 by Arya Samaj Foundation: Chennai and eGangotri 


_वाहिस्य सन्देश 


है, जिसके #। ण बवि के मन में प॑ ड़। श्रौर गहृ 


>>>< 


[ भाग १६, श्र ३ | 
के भगवानत्व एवं ईश्वःत्व पर तीखा व्यंग दिया है श्रौ 
यह तीखा व्यंग्य प्रमाणित करता दै कि कवि की ममे 
यहाँ क्रांठिकारिणी बन गई है, जसके श्रररूप है उसकी | 
अनुभूत | 0... त 
` २१--प्रज्ञात्मफ भाव--गणीयात्र के व्य शी. 
समष्टि के मन में मू, भबिष्य श्रौए वर्तमान के ग्रनुझों 
है एक विशेष प्रकार के भाग. का उनोय होता है। तुभ, 
प्रकार के भात्र को प्रज्ञ त्मक भात्र कहा जाता है! 
भ्राज नयत के बँगले में. 
संकेत पाटने श्रये री सखि 
जी से उठे 
कर्क पर बढे 
श्रौर वेसुधी -- 
के बन घरे 
युगल पलक ' 
तो चितान मीटी, 
पथ पद चिह्न 
चूम पथ भूने . 
द'ठ डोरियो पर 
प्रचर को 
ब्रारजार मतुद्दार थक में 
पुरली पर बढ़त! सा शी ग्न 
ज्वार लुटा न नदर सकी मै १ 
दोनों क!रग्रड पुतलो के 
सवन की कर लापेरी सख! | 
_ १६३८ की भाद ति 
इस स्थल पर कव के चक्षु के शमते किरी 
हुई प्रिय.वस्छ हा एकाएक सज तर चित्र उपस्थित हो 


° 
cily sas 


oem no 


उत्पन्न हो उठी है। भूत की खोई हुई बस्तु को म 
कारण वेतमान में दुःख क! कारण बना ग्रौर सो 
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श्रो जिसके परिणाम-स्वरूप काव के नत्र न॑ सावन की * ४ रागात््रक i 
कड़ी उपड़ पड़ी । सारांश यह कि प्रयत्न आए सन्तप्त पर्थर के फर्श, कगारों वें. 
) 
त्मा तड़फड़ा उठी । `, सीखों की कठिन $तारों में 


३-गुणात्मक भाव: -- खम्मों लोहे के द्वारों मैं... * 
की र त इन ताएँ की दीवाएँ प 
बै र ; ~ 
बह मेण गोपाल, पतन ते ह ह 5 शि 


पदमे पतित उठावे १ a इन सुन शरमीले गुण, गखीले 
व्याकुल ही जिसका घर है कष्ट सहीज्षे बीरों में 
अ्कुल्ञातो का गिरघर है, बिव श्रोर लख तुम ही तुप हो. 
मेरा वह नटार है, जो प्यारे इन विविध शरीरा प्रे-- 
राधा का मुरलीधर है। रागत्मक भाव 'र्मे,(कवि की मावना, अभिलाषा, | 


इन्द्रिम जनित भाव और प्रज्ञात्मक भाव के संयोग से श्राशा और उत्कण्ठा [में इतनी तीव्रमयी तम्मग्रता हो | 
गुणात्मक भाव निर्देश होता दे । ज्ञन श्रौर श्रतुमव के उठती है हि वह अनेकलूपता से एकरूपता घारण कर 
देह में जब पात्रों का एक मनो म चित्र स्वतः बनने और लेती और श्रनेकरूपता मे एकरूपता की भाडी मिलते | 
तैयार होने लगता है। ऐसे स्थलों पर गुणात्मक भावों त्रगती हे । इत प्रहार, 'हिपर-तरङ्िनी” में माव-प का. | 
की भाषी मिलती है । उन्मेष हु प्रा है। ; 5 


( पृष्ठ १०५ का शेषांश ) 


रिस प्रेम मय दुख से हृदय में मधु ह मरा विधु पात्र है. 
श्रश्र मे. मिश्री. घुज्ी? मद्‌ से उनीदी रात. हे. ; 0 
किस -मलय सुरमित श्रङ्क रह : किस विरह में अवनत मुखी 

a ` आया बिदेशी ग्व वह , लगती न ऽजियाली मली १. 

री उन्मुक्त उर अस्तित्व खो . र प... 

डा | क्यों तू उसे भुज भर मिली? पप देख ज्वाला मे पुलक 

वा रवि से भुज़सते मौन डंग नप के ननि 4 उति आर. 

| के. नल से सिहते. मुदुल पग» > तू.“ अमर होने ,नम घरा 

i किस . ब्रतृब्रती तू तापसी ० ० १. | बेदना! पः ते पी | | ` 8 

११ ° ` पज कली पङ्कज क्ली | 


जाती न सुख-दुख से छली! ° | 


क (॥ 


| 


मलयालम भाषा के प्रमुख कृष्ण-भक्क कवि , 


र बे० भरकरन नायर, एम० ए० 


| प्रतिभा पम्पन्न कत्रियो की जीवन-घटनाश्रों का पता 
लगाना उन्हें दूतरों को सुनाना ये सब बरतें रसिक साहि- 
hs त्पिकों के लिए. जितनी रुचिकर हैं उतनी ही जनता के 
| fl लिए भी'सम्तोषरद हैं। किन्तु खेद की बात है कि भार- 
. तोय कवि अपने बारे में प्रायः कमी नहीं लिखते थे। 
इसलिए कवियों की जीवनियों का हमें बहुत कम पता 
तत। है । श्रपने जीवन की घटनाश्रों का वणन करने में 
केरलीय कत्रि भी बहुत उदासीन रहे हैं । अतः परम्परागत 
' दन्तकथाश्रो के आधार पर ही इले कवियों की जीवनियाँ 
. लिखनी पड़ती हैं । 
"निरणाम कवि-मज्ञयालम माघा के कृष्ण भक्त 
कवियों में मुख्य हैं निएणम कवि । निरणम तिबबितांकूर 
राज्य के मध्य में स्थित एक गाँव है जशे तोन कवियों 
का चन्म हुआ । उनमें करुणेश के पुत्र माधव पाणक्र 
्रोर शर पणिक्क! थे। उनके पौत्र थे राम पणिक्कए। 
ये एक ह घर में पेदा हुए थे । श्रत: उन्हें निरणम कवि 
कह कर लोग पुकार ते हैं । इनके जन्म के समय के बारे 
में ठौक-ठीक रीति से निणय करना बहुत मुल है। 
' ` भ्रभकांश विद्व'नों की राय है कि इनका जन्म सन्‌ 
` १४७५ आर १४७५ के बीच में हु प्रा । 

इनमे सबसे अडे कव माधव परकर थे। इन्होंने 
` मत्त्‌ गीता का अनुवाद स्वतन्त्र रूप से किग्रा । गीता 
को अनुवाद प्रान्तीय भाषा में सत्रे पहले करने का श्रेय 
इनको दै। जहाँ-जहाँ श्राशय के स्प्टीकरण की श्राव- 
श्यकता होती है वश वहाँ उन्होंने भली भाँति समभाया 
"है इनकी भाषा परल, कोमल तथा सन्दर्भ के अनुसार 
है | दूसरे कविः शङ्कर पणक्रर थे, न्दने. श्रीकृष्ण 
विजरम्‌ न मक एक उत्तम काव्य रचा । इसके अलावा .. 
नहींने भारतमाता? लिखी। ( Rrhuthachan 
१0 ७8 820--लेखक ड!० चेलना< श्रच्युत मेनोन) 

' मशक्रवि हैं राम पणिकए। निरणम कवियों वे हो 
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नहीं बल्कि केरल के प्राचीन महाकयों में भी इनक्ष 
स्थान उच्च है । श्रापने रामायण, भारत, ब्रह्माएड पुण्‌ 
शिवरात्रि महात्म्य, भागवत का दशम स्कन्ध श्रादि गुत 
से सुन्दर काव्य रचे हैं । कते ने ध्रपनी “भाषा मालम! 
नामक पुस्तक के श्रन्त में यों लिखा दैः 
“अपने पाप को दूर करने के लिए पहिले श्री रामर || 
चन्द्रजी की कथा सुनायी । अब्र श्रकृष्ण की कथा सुनने |, 
निकला हूँ \?? 9 
२-चेरुश्शोरी-मल गालम के श्रति उत्तम कृष्ण. र] 
भक्त काव्या में अ्रद्धितीय है चेरुश्शेंरी नम्पूतिरि कौ 
लिखी हुई 'कृष्ण-गाया” । यह सबसे सुन्दर कृति मानी || 
जती है। यद्यपि यह पुस्त भागवतम्‌ दशम ससे है 
श्राधार पए लिवी है तो भो यह कवि की मौलिक रचना | 
है। नाम मात्र के लिए ही कथा का श्राश्रय लिया गां | 
है | बाकी सब कवि की प्रतिभा के श्रनुसार लिखा गया है। 
इस काःय के रचयता चेरुश्शेरी नम्पूतिरी के बस | 
के बारे में मतभेद है । ड।० चेलना( अच्युत मेतोन, पी || 
गोविन्द पिल्ले, पि० के० नारायण पिल्ले आदि परह || 
का मत है, कवि का जन्म सन्‌ १५७५ ए १५७६ है | 
बीच में हुआ है। घर का नाम था चेइशेरी । इसत || 
चेरुश्शेरी नम्पूतिरी नम पड़ा । कुळ विद्वान लोग कहते | 
हैं कि कृष्णगाथा के निर्माता चेरश्शेरी नहीं बल्कि प | 
नम्पूतरि हैं। किन्तु अधिकांश लोग श्री पि० के" ताए 
यण पिल्लजी के मत से श्रनुकूल ह । बचपन के ब६ | 
कवि उत्तर केरल में ह्यत 'कोलत्तनाह” राज्य के रग, 
के दरबारी कवि बन कर रहे ।# कृष्णा गाथा के रचते की | 
परिस्थिति कैसे हुई, उसकी एक कहानी यो कही जाती है ही | 
._ % केरल भाषा साहित्य संग्रह भाग २५० २०: 
The History pf Malyalam Tiiteraiar || 
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उप समय शातएञ्ज खेलना राजाओं के लिए मनो- 
एन का प्रमुख सावन, था | एक दिन कोलत्तन.2 के 
राजा अपने श्रिय चेदश्शेरी के ताथ शतरक्ष खेल रहे 
धरे । पा6 सनी अपने नन्हे बच्चे को पालकी में लिट,कर 
श्रपने कलइण्ठ से लोरी हुना रही थीं। रानी भी शत- 
रद्ध खेलना खूब जानतो थीं । शतरञ्ज का खेल वे टकटकी 
लगाकर देख रही थीं। जब रानी को मालूम हुश्रा कि 
अ्रपने पतिदेव शतरज्ञ के खेल में पराजित दोने बाले .हैं 
ती उन्होंने ऐसी सुरीली तान में एक पद गाया जिस | 
ग्राशाय यहद था कि शतरज्ञ के पैदल नामक मोहरे को 
रोगे रखो । गाने का मतलब राजा ने तुरन्त समझ लिया 
त्री उसी प्रकार किय। जिसके राजा खेत में विजयी होखके | 
खेज़ के बाइ राजाने श्रनेने ग्राश्रित तथा प्रतभा- 
नसम्.न्न कवि चेरुश्शोरी से कदा कि श्राज रानी ने निस दङ्ग 
से'पाना गाया उषी ढङ्क से श्रा। भगवान के दशम स्कन्ध 
के ग्राधार पर श्रीकृष्ण चरित गाने के रूप मैं लिखिए । 
राजा की अज्ञा पाकर कवि ने कृष्ण गाथा लिखी 
जम्की कीत्ति की घवलमा चारों श्रोर पेल रही 
हे, एक ही कृत उन्होंने रची दै तो भी उनको महाकवि 
का उचपद प्राप्त हुआ हे । इतकी भाषा पीयूप्मय्री तथा 
प्रवाइमयी है। किसी मी राग में इम यह गा सकते | 
इत काव्य को से ग्रब करीब पांच शो वर्ष हो गए हैँ) 
पर यह कृति नवीन सी प्रतीत होती. है । उनब्षतराण्ण 
इते ्रा्ानीनते समझ सकता है - इनकी वर्णात्मक शेली 
बहुत ही मोइ# शरीर सुन्दर है। 

' इसके कवि नम्पूतिरी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त 
थे अतः भक्ति में सराबोर होकर सरस कोमलकांत पदा- 
वलो से पह अनूठो रचना रची गई है। कृति के श्रारम्भ 
में कवि इस प्रकार लिखते हैं 

जाता है क्रि वेराग्य से संहार सागर पाए 

किया जाता है। उस वैसग्य को प्राप्त करने के लिए में 

यह काव्प रचता हूँ।?? «४४ : 
श्री रामानुजन एजुत्तच्छन (Eghu’hachan)— 

इनके जन्त ३ बारे में कई दन्त कयाय प्रचलित हैं। 

मलावार [बले के दिण में तृकरिय्यूव! नामक एक गाँव 
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है। उस गाँव के शिवम मदर के पास तु'चक्त नमक घर मै 
हमारे कवि सार्व मोम का जनम हुश्रा । (720 at haCh8n 
and hi5 88४ 0926 49 लेश डॉ० वेतत्रार श्रच्युत | 
मेनन ) यह स्थान द चणी रेलरें के तिऊर हशन मे 
एक मील दूर पर स्थित है। जहाँ एजुत्तच्छुन का जन्म 
हुआ वहाँ ते लोग श्रच भी रेत ले जाते हैं । और श्रपने | 
बच्चो को श्रद्राभ्या् कराते हैं । लोगों का विश्वास है कि | 
वदाँ के रेत पर अपने बच्चों को अ्रत्तरों का अभ्यास करावे | 
तो वे प“ण्डत निकलेंगे । F 


श्री शजुत्तच्छुन के जन्म के वारे में एक प्रचलित 
कशा यों है -- ; 

तिबविनाकूर र.ज्य की राजध नो तिरवननपुटक छे 
एक त्र ह्मण मुटजपम % के बाद श्रपने धर जा रहे थें । | 
रक्ते के बीच में रत होने के कारण उस व्राह्मण को | 
एजुत्तच्ड्ुन के घए में रात काटनी पड़ी । ते बड़े ज्यतिर्षी 
थे। श्राथी रात के समय वे उठे श्रौर आकाश के नदतीं | 
को देखकर बेचेन होकर इधर उधर वूमने लगे । तब उस 
घर की युःती ने क्रामण को श्रशांत होकर प्रमते देखे 
पूड क्यों, महान्‌ रेसा कोना कारण दे जिससे 
श्राप चख्ुल होक! इधर उधर घुपते हैं” तब उन्होने 
कद्दा-दै रमण, अ-। एक पुत्र के जन्म का तुग्रवसर | 
नश हो रहा 6; २० लए मे दुखी ट ? । तुरन्त उस 
सुन्दरी ने कश कपा करके श्राप मुझे उध सुपुत्र कौ. | 
माँ अनेते का श्रनुम्र र दो जए ।?? कदर! जात>दे कि उसी 
रमणी के गर्म से दी हमारे कबोन्द्र का उन्न हु । 


बिट नो का कथन हे कि मदे कहानी सरासर मूठ हे. 
ए नायर लोगो के नाम को. कतङ्गित करने के लिण 
ईष्यालू ब्राह्मणों की रची हुई है.। क्योंकि इस समथ जब 
कि तुस्चन का जन्म हुआ, व्राहमणों की तान.शाही 
जमाना या । वे अन्य जातियों को प्रणा कोहृटकेदे' 
करते थे! यदि दूसरी किसी जात में कोई होशियार 
लड़का उतपनन. हुश्ना तो तुएतत उसकी संब प्रक र्‌ 


oe 
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तकलीफ पहुँचाने का अत्रर हूढा करते । 
एजुत्तच्छुन के राम नामक एक ई थे) वे प्रकाण्ड 
परिडत थे। उनके कई चेले थे । ऐसे एक महात्मा के 
घर में एक श्रपरिचित पुरुष का ग्राधी रात के समय एक 
युवती छे मिलना और पुत्र-जन्म का प्रलोभन दिखाकर 
उस पती साध्वी कुमारी के सतीत्व का भङ्ग करना श्रादि 
जते बिल्कुल अस्वाभावि$ हैं। इसलिए लेखक भी भी 
॥ | आर० नाएयण पणिक्कप, भी पी० के० नारायण पिव्लं 
- 'ग्रादि महान समाज्ञोचकों की सम्मति से पूण रूप से सह- 
| : ¢ मत हैं कि ये सत्र कथायें एजुम्तच्छुन को महृत्त। को कल- 
|  ज्किंतकरने के शिए बनाई गई हैं। 
Hs ` 'एुजुत्तच्छुन? शब्द का श्रर्थं है-८जुत्तन्लेख, 
४  अ्च्छुन-पिता ( पुरोहित ) सकेताथ है गुरू | श्रभी तो 
न, वह ',नाम कुटुम्ब के «मियो के पीछे लगाकर 
पुकारने की प्रथा प्रचलित है। भक्त कबि एजुक्तच्छुन 
के नाम पर अब भी चब चलती है। प्रकाण्ड प'एडत 
श्री श्राए० नारायण परिकर ने कई युक्तमो दे कर लिखा 
है कि उनका नाम राम है।% समालोचक पी० के० 
नारायण पिल्ले का कथन है कि कवि का न'म करुणाकर 
` है डा० चेत्तनार अच्युत मेनन लिखते हैं--नाम के 
` माढ्ेमे पड़ कर वाद-विवाद करना अच्छा नहीं। जिन 
महात्मा ने भा त, रामायण जेठे दो महत्वपूर्ण प्रस्थों का 


दी गई होगो और उन्हे अपने कुटुम्ब के नाम के साथ 


` कर बड़ी भक्ति से उनका स्मरण करते हैं, † 
 तुचरेजुत्तच्डुन नःजम्म की तिथि के बारे में मत- 
"मेद दै। श्रधिकाश विद्वानों की सम्मत यह है कि एजु 


। हे। + कवि के जवन के समय की घटनाओं ते 
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निर्माण किया दै, उन महात्मा को एजुत्तच्छुन की पदवी. 
' लगा कर पु#'ए दोगा । चाहे जो दो, केरज प्रान्त के . 


लोग केरलो के पिता को ठु चत्तेजुत्तन्छुन का नात रख . 
-कण्ठ नामक एक मह त व्यक्ति थे । इसके बारे मे भी मतः 


च्छुन का जन्म ३० १५२६ ओर १७२६ केबीच में. 


[ माग १६ र 
| 


लोग श्रव मी बिल्कुल श्रतमिज्ञ हैं। भगवान कीपर 
करना ग्रन्यो का निर्माण करना, मन्दिर तथा तीथ।नौ 
के दशन करना श्रादि इनके मुख्य काय़ थे । नीचे हिल | 
पद्य से यह स्पष्ट होता दै । वे श्रःसेतु दिमांचल पयटन ३९ | 
थे श्रौर $ई तीथस्थानो श्रीर मन्दिरों के दर्शन करते थे । 

कवि की एक पुस्तक 'चिन्ताग्नम उमे काशी 
रामेश्वर, श्रीरङ्ग, कुग्भकोण, कामाची, गया, मोक 
काल ई्तो, चिदम,र, थालेन्द्र पुरम, शिवपेरए, तक र्य 
ग्रादिका वणन है कवि की दूसरी पुस्तक इर॥ततनालु 
वृत्तम चौतीस तरह के छंग्दो मे. लिखी हुई है। इ. 
श्री रामचन्द्रजी रावण को मारने के बाद अपनी प्राणुप्यारी | 
सीता के साथ लोटते है तब यात्रा करते मय 
जो दृश्य श्रौर देश ।दख'ई पड़े उनका 4णन है। 
अपनी शनतृष्ण। को त्त करने के लिए एजुत्तच्छुन 
ने कई स.धु्रों का सर8ज्ञ भया था। उनकी (लखी | 
आध्यात्म रामायण छे पता चलता है कि वे किषी बिशि- 
श द्वोताचाय के शिष्य रह चुके थे। तमिल, तेलुगु श्राद्‌ | 
म. वे जानते थे। कहा जात। दै, उनकी श्रनूदित कृति | 
श्राध्यात्मरामायण का मूल प्रम्य तेलुग भाषा में है। % 

रिनाम कीतन्म्‌. नामक उनकी एक पुस्तक में लिखा ९ 

डिसंका भावार्थ है-- ~ 

मेरे मन में श्री. नील+ण्ठगुरु वात इर । दे भगवान्‌ 
विष्णो | में श्राप से प्रायंना कता हूँ. कि तप्नय समय पए 
्रसंगानुधार मेरी रसना को उपयुक्त शब्द का प्रयोग 
करने की शक्ति मिलि। . | 

उस पद्य से समर सकता है. कि उनके गुर भी नी 


भेद है । लेकिन श्राधि हश विद्वान इस राय से सहमत है 
` , महाकवतुश्चन. गम्भोए प्रकृति के मनुष्य थे। इस 
सम्बन्धी सते का प्रभाव सुनने वालों के हदयों पर श्रथ्ची 
तह पड़ता”था। भात नामंक उनको पुस्तक के नि 


me ed जि के... 


> > तीक 


हुईं । यह देखकर फि भी वह नीच नाग नन्द के परे 


तर १६५२ | 


उन्होने पूु-“्थोँ संजय ! दादाजी की क्या श्राज्ञा है ;?? 
सञ्जय ने कहा ' महाराज की बड़ी इच्छाटे कि पुत्रों के बच 
में किपी प्रकर का काडा न दो? । तब धमरप्त्र डे कहा -- 
पताजी को दुख पहुँन,ने का दायित्व मेरे ऊपर 
ऐता न करने के कारण मेरे पिताजी श्रांत बैठे हैं । यदि 
इम सन्यात लें तो उनको तुख होगा ही । यह बात मैंने 
मान ली दै । इसमें एक कठिनाई है । राजसूय यज्ञ करने 
के कारण मैंश्रम्म में कूद कर श्रात्म त्याग नही कर 
सकता । किन्तु सन्याप्त में ले हो लूँगा। पर मेरे संन्यासी 
होने छे कम नहीं चलेगा । भीमसेन को बन जान। दोगा । 


किन्तु पेटुग्रों में सवपथम पेटू भीमऐन केसे तन्यात ले | 


सकेगा । यही है दम रे क व 4 हाध्य । 
सञ्जय किए मा कहता है “भीष्म पितामह, द्रोण 


सते दनो का वध करके आप कोन सासु व पाना चाइते 


हैं। इस तुच्छ सांतारिक हल के लिए भगङ्कर. संप्र म 
करन] च्छ्रा है? ! यह प्रश्न सुनकर घरपर ने जो 
जव।व दिया उससे कवि की गरम रता का पता लग जाता 
है। उनका उत्तर यो 

सारए+--तुमने जो कुळे कह उसक। पारांश मैंने जान 
लिया । किन्द्र योद रखो ,क सबल भीष्य, द्रोण ने) लोग 
युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके मरेंगे दी । 

एजुत्तव्छुन का दूसरा गुण है कि वे भगवान के उदार 
भक्त थे। उदके लिए राम, कृष्ण, शिव, ह्या सब बरार 
थे। त्त; उनकी कवितायं पढ़कर इंम इतका निणय नहीं 
कर सकते कि वे राम पक्त कवि थे या कृष्णभक्त । मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी की स्तुति वे जिन शब्दों में करते 
थे उन्हीं शब्दों में भगवान श्रीकृष्ण की भी करते थे। जब 
शनुश्रों से श्रीराम तथा श्रीकृष्ण तज्ञ श्रते हैं त्र उनसे 
रहा नहीं जा एकता । उदाहरण देजिए,। कालियनाग 
श्रकृष्ण को डसने लेग्ता है ठो हमारे कवि को बड़ा संत प 


तथा कोप श्राता है। वे लिखते हैं ° 


लची देवी अपने इस्तकमलो मे बड़े आनन्द से बिन 


कै सुन्दर पेरों को फेर रही हे उन्हीं परां पर दुष्ट कालिय 


सप डत रहा है किःतु उससे क्रिती ब्रकार की दानि नहीं 


'ब्छुत ते गोया था उसका तुगन्धित फूज्ञ है (रामायण 


दुला( के मम त्यर्जो पर डवने लगा । कवि आप से अहेर 
होकर कहने लगता है कि नेन्द के प्यारे तथा निरीह परत्र 
को कीन इस प्रकार संता सकता है । प्राक बह दुष्ट ही... 
है। रीर श्रन्त में कहते हैं "हे मेरे प्यारे भगवान आप 
श्रौर कहीं न बर्वे । मेरे मन रूपी सरोज मैं बाप करे |?» 
इउम उनको भक्ति की कलह हम देख सकते हैं। मक्त 
कवि दुजठीदात, सूरदात जेते कवियों समान य जुते 
भी नाम, यश या घन कुछ नहीं चाहते ये कविता को. 
शः की पूजा के पुष्य समझकर वे लिखा कते यरे, | 
विद्वानों का मत है कि एजुत्तन्डुन की समाधि कोल्ल वर्ध | 
७३६ घनु महीने में ताएंख २४ उत्र नचत्र में हुईं। 

काव्य अन्थ-यद्यप एजुत्तच्छुन ने कई कोवतोए 
रची हैँ तो भी ग्रच्यात्म रामायण श्रोर भापतम मे दोनों 
इनकी उच्च कृतित्रा हैं । कत्र विद्वान्‌ लोप एक वठ ते का 
उद्नो.पत कःते हैं |क रामायण ओऔए मारत कैली 
स.रित्य नमोमएडल में सूर्य श्रीर चन्द्र के समान चम३ ते | 
रहते हैं । इन दोनों के श्रल.बा। श्रीमद्‌ पार्वतम्‌, चिन्ता! 
र्न , इर्नाम कतम्‌, ब्रद्म/एड पुराणम, उत्तर रामा. | 
यणम्‌ श्रुदि पुस्तक भी एजुचच्छुन की लिखी हुई मानी 
जाती हैं । # 

एजुत्तच्ञुन रम मक्त श्रौर कृभ्यमक दोनों थे। यहाँ | 
उनकी कृष्ण पक्ति को दिखाने के लिए जिखित पुस्तक 
की श्र.लोचना ऋएना घमीचीन होगा । प्रत०” एजुचच्छुन 
की लिखी म,र्वम्‌ पढ़ने पर इमें मालू हो जायगा कि 
वे कितन्पकांर के व्यक्ति थे। उनकी पुःतक मा. 
उनकी उच्च कविता का मुकुरांदाइरण हैं। स्वतस्त्र रूप से. 
यह भूल प्रन्य का स्वर श्रनुवद्ध दे । डाक्टर चेलनाड 
श्रच्युत मेनन लिखते हे कि जिव भक्ति का रीन यः 


श्रौर फल-है 'भारत? । मूल प्रन्थों छे बहुत ते माय छोड़. 
कर ही मारवम्‌ लिखी गई दै । गीता का माम बहुत. 
संक्षेप करके उन्होने यों वणन किया है । मगवान ने उप. 
> कोल्ल ३ केरल प्रान्त मे प्रवालव है। 
के Ezbuthachan And Hig , 


क t 


११४ >> | 


है और उन में कुपित होर लददयण का किब्किस्धो 


देश दिये जितका सारां यई है कि ठम श्रपनी दीनता 
अर चपलता ,छोइ, कर श्रपने कर्तव्य का पालनः करो । 
यदि त्रिय लोग यह करना छोड़ दें तो उनको नरक में 
जानो पड़ेगा । फिर मगत्रान ने अपना विश्व रूप दिखाने 
के बाद «वासन दिया कि तुम चश्चेल मत बनो जो 
कुछ तुमने देखा बद सब मैं ही 
“मः ओए 'अरण 7! प्रकरणों से बहुत श्रंश बिलकुल 
छोड़ दिये गए हुं । एजुत्तच्छुन की भारतम. कृति मै मूल- 
ग्रन्थ का रोदि पव नहीं बल्कि पौलोमम्‌, आ्रात्तिकम्‌ 

नामेक दो सर्ग हैं जिते पुस्तक की भूमिका सम्बन्धी 

बाते लिखी गई हैं। पहले पं मे जनमेजय का सर्प-यज्ञ 
` करने के लिए जनमेश्य को उनका उदेश रादि तें 
- तिखी गई हैँ । दूसरे ग्व श्रस्तिकम मे राजा का अस. 
` जा श्रौए आस्तिक का आगमत ओए उनके श्रध्रई से 
यक्त की समाप्ति वर्णित दै । फिर सम्भव पव है जद से 
भाएत की कया प्रारम्म होती है। एजुत्तच्छुन को राय 
है, वर्दी ते म.एतम्‌ कथा का एम हाता है। इस सगे 
में कया की पुनपब्रात्त कोजती है। श्रौ जिन महत्मा 
ने माएतम्‌ कथा का तप्रह किया था उन महत्ता व्यात 
की कथा भी इत पव में कदी जाती है। किए यप्राति 
श्रोए शकुम्तलां का ्राखंगान कहकर कौरव प एडम को 
कन्यो का श्रोणेश करते हैं। पशप ८ ऐशिविकम्‌ 
नारक दो छूटे पवे छोड़कर बको सब्र मूल प्रन्य के समान 
हैं। खाएडव बन दाइ से सम्नव पर्व सप्त दो जाता है । 
(एडव बन के दार से यह बात स्पष्ट दो जाती है कि 
गांन भीकष्ण पाएडवों की सहायता करने प सवदा 
रीर बया तैयार हें । दूरे पर्व यद्यापमूज, रम्यो के 
श्रतुसार हैं: तो मो गोता; अनु गीता ओर करै >प,ख]।न 
छोड़ व्यि गये हैं प्रण! पर्व मै नल तथा रामायण 
का का भी वर्णन किया गया हे । दूसरी बहुत सो १ याये 
जिनको लिखने के लिए छमय का प्रमाब दै । रामायण 
री प्रमुख घरनोश्रो का वणन हन्द ढङ्ग से किया 
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धाहित्य-वंन्दैशं 


हँ । और उसके श्रतिरिक्त, 


[ भाग १६, श्र 


ग्या 
एमन लदमण के आने का समाचार “सुनकर वा. का 
थर थर कॉपना आओ बवराना इनू गन जी के उपदेश के 
ग्रनु्ार लदमणजी का स्वागत करने तारां को भेजना, 


सुचदुरा दक्षा के रूप में एरा को चित्रित करना ए | 


लक्ष्मण रो श्रा#षित करने के लिए तारा का घल श्रौए 
उसमें उसका विजश्री रोता रोदि बातों का बड़ी सुन्दर 
र रे 0 वि र 
शैली में एजुत्तच्छून ने वणन किया हवे 

महाभाप्तम्‌ क। प्रमुख भाग पाण्डवो की कथा है । 
उस कथा में भगवान श्री कृष्ण सत्र प्रकार की विपत्तियों 
से चाकर पारडयो को राजतिंह्मासन पर बिठते 
हैँ शौर अन्त मे स्वभीरोइ तक उन्हे * गगन 


पहुँचाते हैं. यदि श्री कृष्ण न होते तो पाग्डयों | 


का नामोनिशन भी न होता । सब कहीं श्री कृष्ण का 
उपस्थित होना श्रनिवोसं डान पड़ता, है श्रौ९ उनकी 
महिमा गायी जाती है। इसलिये श्री कृष्ण भक्त क्री 
रचनाओं मैं भारत का स्थान प्रमुख है । भारत में श्री 
कृष्ण की युवावस्था में जो काय उन्दने किये उनकी 
मलक दिख.ई पड़ती है । श्री कृष्ण को. बाललीला का 
बर्णन भागवतम्‌ में इम देख सकते हैं । युवक श्री कण 
के बारे में मलयालम भाषा की “भारत! में भली भोति 
बर्णन किया है और लोग बड़ी भक्ति से उसवा गायन 
शम के समग्र ईश्वएाराघना के रूप में करते हैं रोए 


विश्वास करते हैं कि उस प्रकार के श्रध्ययन से ठन! | 


` पाप मिट बाता है । 


बान की खुति'में तल्लीन रहते हैं । शय यद है 
“भरतम घे श्री कृष्ण के जीवन में जो महत्वपूर्ण बट 
` हुई हैं उनका विश वर्णन दै) | 


ग्ररम्म से ही कवि शुकतरुणी के द्वारा करते है 
यद कथा श्री ष्ण की कथा है और जब कभी श्र: 4 
मिलता है.तो इमु देख सकते हैं कि कवि श्र कृष्ण म ह ` 


| 
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आलोचना 


पोदार अभिनन्दन ग्रन्थ-- सम्पादक-श्री वासुदेव 
शरण अग्रवाल, प्रकाशक-त्रज साहित्य मण्ड, मथुण । 
“पृष्ठ (०५४, बड़ा आकाए, सडिल्ट, मूल्य ३०) 
रीतिशास्त्र के विद्वानों में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार की 
गणना श्राचाय श्रेणी में आती है। श्रलङ्कर श्रौर रध 
सम्बन्धी उनकी पुस्तकें अलङ्कार मञ्जरी? रौर “रसमञ्जरी” 
श्रपने विषय की प्रामाणिक पुश्तकें हें । इस विषय पर 
सेठजी की पहली पुस्तक तब निकली थी बब हिन्दी में 
रोतिम्रन्थों का सवथा अभाव था । श्रालोचना के चेत्र में 
सेठ नो का 'मेत्ररूत बिमश? भी आज से कोई ३० व 
पहले छुपा या । ब्रज ताहित्य मण्डल ने उनका सम्मान 
कर हिन्दी के एक पुराने श्रोए. अरधकारी सेवक 
का सम्मान किया हे । यह ग्रन्थ गत वर्ष कलकत्ते में 
सेठनी को समपित किया गया था । श्रमिनन्दन ग्रन्थ की 


दृष्टि से भी यह ग्रन्थ स्थायी महत्व की वस्तु बन गया है ।. 


इसके सम्पादकों ने जिनमें ड।० सथ्येग्द्र, "श्री गुलाबणय 
आदि विद्वान्‌ भी सम्मिलित हैं--क%ई बघ तक बड़ा भारी 
_परिभ्रम किय्रा है. । इतमे ब्रज, अजभाषा शीर जज साहित्य 
के सम्बन्ध की संपूर जानकारी देने का प्रयल किरा ग्या 
। यइ जानकारी साधारण कोरा के रूप में नहीं, प्रस्युत 
एक विश्वकोश के रूप में अघि धारी विद्वानों दारा लिखे 
हुए मइखपूणं निबन्धो का संग्रह ह). 
अभिनन्दन मन्थ पॉच खडी में विभाजित है. 


पहले खण्ड के ७३ पो में पोद्ार्जी के प्रत श्रदाक्ष 
स्वरूप ११ निबन्ध श्रौर कुळ कविताएं हैं तथा उ+ 
लिखे हुये साहित्यिक लेखों की सूनो है । दूसरा खंगड़ 
साहित्य सम्रन्धी है जिसे त्रज्रमापा ओर ब्र साहि 
तथा त्रब के तिद्ध लेखको के संम्न्य में ६४ निकरे | 
तीरा खण्ड १कृष्ण ्रौर उनकी लीलागओं के सम्बन्ध 
में है। इसमें १८ निवस्व हैँ। चौथा खण्ड इतिहास, 
पुरातत्व ओर कला सम्बन्धी है। इसमें १५ निवन्च हँ । 
पाँचवें खण्ड में त्र जनपदीय सामग्री है। इमे 
निबन्ध और कवितायें हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ व 
महत्वपूण निवर्न्धों का श्रद्वितीय संग्रह है । श्रनेक चित्र 

ग्रन्थ की शोमा रौर उपयोगिता और मी बढ़ा दी हैं 


श्रौर उनके 8ह्ायकों को ब्राई देते हैँ । मन्थ का 
रङ्ग जितना महत्वपूर्ण है, उसकी छुगई-सफाई भी 
ही मोइक दै । यह प्रन्य प्रत्येक विद्याज्ञय की शो 
करेग[--इ8 में जरा मी सन्देह नहीं । 


मालवी और उसका साहित्य-लेखक-श्री 


® ॥ 


| और विद्वान हैं । श्रापने इस पुस्तक में परालबी की सीमा 
 ्ौरचेत्रकीचचा करते हुए उसके विकास का चित्र 
| ाीचाहै। तथा मालवी के हुत साहित्य श्री लोकः 
| ` साहित्य की विशेष रूप से चर्चा की दै 

| तेलुगु और उप्तका साहित्य- लेखक भी सुमन 

श्री 'प्रयाचित', प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 

| पृष्ट १९५, मूल्य २) ज 

` प्रकाशक ने भारतीय छइ की परिचय देनेके 
लए एक माला निकालो हे जिसने सभी भारतीय भाषाश्रों 
` के साहित्य का परिचयात्मक विवरण दिया जो ९ है। 
प्रस्तुत पुस्तक उसी मला का एक पुष्प है। मालबी को 
तरह तेलुगु साहित्य सम्बन्धी जानकारी इस पुष्तक ते प्रात 
कोला सकती है। 
ग ` सेपदूत-लेखक-भीवासुदेवशरण अग्रवाल, प्रका-- 

रानकमल प्रकाशन, दिल्ली । प्र ९४८, मूल्य ४) 
: महाकवि कालिदास का मेघदूत संस्कृ साहित्य में 

. सम्रेष्ठ काव्पों में गिना जाता है। सभी भाषओं में उसका 
४ ` ग्रनुब्ाद हो चुका है और सभी ने उसकी मुक्त कणठ से 
प्रशंसा की है। उठी श्रालाचनाएँ भी अनेक हुई हैं। 
हिन्दी में सेठ कन्हैयालाल पोदार कुत ब्रूत विमशॉ' 
| रसिद श्रलोचना ग्रम्थ दै । मेघदूत का प्रस्तु संत्करण 
इस शोर एक अ्रमिनव श्रोए आदरणीय प्रथन 
शा) ऋवाल संग्कृत के पण्डित औए पुरातत्व 


रराद सुन्दर है । नम 
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के दिशेषरे हैं। १६१ प्रष्ठों की भूमिका में श्रापने कालि- 
और उनकी कुतियो की गम्भीर श्रःलोचना की है।. 
ही चच समावतः अधिक दै। शेष पड में नीचे 
झोक और ऊपर उनका हिन्दी' श्रनुवाद द्या 


` श्रतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि से भी इमे रस वि 


' भी है, विशेषकर राथा श्रौर यशोधरा को तुलना १४ 


t 


ञ्राउपेथी, पं० हजारीप्रसाद हिवेदी, एव डा० नगे 
रादि आ्रालोचकों की इन लेखों मं ही नहीं, भूमकापे | 
भी चर्चा है। लेखों के लेवक हैं सर्व श्री शिकताया | 
जादीश “शुत्त, विजयेन्ध स्नातक, भगतस्वरूग्‌ मध्र, 
शम्भूराथशिंह और नलिन विलोचन शम । श्रालोचना फे | 
विद्यार्मियों के लिए यह पुम्तक उपयोगी है । 

यशोधरा : एक समोक्षा-लेखक-प्री० बाबु 
प्रकाशाक-भारती भबन, बांडीपुर ( पटना ) । ४४ १३५, 
मूल्य ३॥) 

यशोधरा गुत्तजी की प्रमुख कृतयो मै से है कोई 
तो इसे साकेत से ऊँचा स्थान देते हैं । प्रस्तुत ाज्ञोचना || 
ग्रन्थ में प्रोफेतर बासुदेवजी ने यशोधरा को साहित्य, 
विशेषता प्रों के श्रतिरिक्त उन सब बातों का वतेचनापूणी ||! 
उल्लेख किया है जिन्दोंने कि यशोधरा का समल व्यतिसे : | 
बनाया है । उसमें नारो गौरव. के साथ किस “प्रक | 
मर्यादा का निर्वाह किया गया है, इमकी सजोब भाशी | 
दिखाई गयो है। इसमें श्राधुनिक युग के नारी-उस्पात 
का संदि्त इतिशत भी है । NE 


लेखक ने बड़े कोशल के साथ यह दि.ज्ञाया है हि | 
गुप्तनी की वैष्णव भावना यशोधगा में भी अन्नुण्ण री. 
ह । येष्णावता पतन्नापनवाद के विरुद्ध, रहती है. श्रौर गो र 
के उपालग्भों म भी पलायनवाद को एक मर्यादा 
प्रतिक्ररी है । लेखक ने गुसजी-को हिन्दू सुरद वि 
के आरोप ते बंचाय है । पुस्तक विचारपूर्ण है. 


गए लाय हो उ१ही समक्‌ पुस्तक प्रिम-पवात ऐे तुला 
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दे दिये गये हैं । केवल परीक्षा की दृष्टि से ही यह पुस्तक उसके वाद नई करबट के ४० कवियों 
महत्वपूर्ण है, वह भी केवल सामान्य ज्ञात्रों के लिये का परिचय तथा उनकी अवित हे । 


हिन्दी में “प्रश्नोत्तरी-पंरम्पणा? की श्रनावश्यक वृद्धि में यह 
पुश्तक श्रमूल्य सहायता पहुँचायेगी, इमें सम्देह त्र है! 
कालेज निब्रन्धावली--लेखक-श्री प्रख्िनेर्त्रर 
एम० ४०, प्रकाशक-भारती भवन, दाँकीपुर मूल्य २) 
प्रस्तुत पुस्तक में विविध विषयक छात्रोग्योगी निरन्धर 
हैं। इनमें से कुछ स्वान्तः सुखाय लिखे गे हैं, उनकी 
शैली में थोड़ी रंगीनी भी श्रा गई है, शेष नित्रम्ध्र परी 
चञाश्रों में उपयोगी होने की दृष्टि से लिखे गय दै । ये निबन्ध 
विपय का दिग्दशन मात्र कराते हैं, उनको विस्तार देना 
श्रौर पल्लवित करना, विद्यार्थियों का काप है। 'शर्तचन्द्र? 
'फुएवत की घड़ी?, "२६ जनवरी? आदि लेखों में लेखक 
के निजी उत्साह के दर्शन होते हैं । इनमें से कुळ लेव जेमे 
*भारब में श्रकाल', 'विश्वशांति? रोर 'राष्ट्र संघ! श्रादि 
सामान्य ज्ञान के वर्धन में भी सहायक इगि । --गुलावराय 
कविता 
शेर ओ सुखन ( भाग ४ और ५ )-- एम्पाद ह 
श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्रकाशक-भारतीय ज्ञान- 
पीठ, काशी । पृष्ट चौथा भाग २५१, पाँचवाँ भांग २५४, 
मूल्य प्रत्येक का ३) | 
“शेर श्रो सुखन? के तीन भागों ही चर्चा धाहित्य-एन्देश 
पिछले शङ्को में हो चुद्ी है। श्रतः हमारे पाठक इस 
पुस्तक से बरिचित ही हैं। उदू कविता का परिचय देने 
के लिए इस पुस्तक का कलन हु्रा है। श्रौर गोयलीय 
जी ने बड़ी योग्यता और सफलता के साथ उसका संपादन 
किया है । राहुल जी के शब्दों में तो “ऐसा ग्रन्थ वे ही 
लिख सकते थे।?? ग्रस्तु-- . 
चौथे भाग में नई पुरानी दोनों धा गओं का ध्ग्म 
है । विशेषरूप से महाकवि दाग श्रौर उनके 


प्रसिद्ध कवि आगए हैं । 


पाचवे भाग में १६०१ ते १६५४ तक की पलोह 


का प्रारम्म के ६० पृ म॑ सिंहावलोकन किया. 


के शिष्य तया 


श्राधुनिक युवक कवियों की कविताओं के नधूने हैं। इत. 
भाग में कुल १२० कवियों कौ चर्चा है जिसमें श्रनेक 


वर्तमान कालीन मुशायरों की चर्ना श्रौ 
पढ़ी गई चु हुई कविताओं के उद्धग्ण हैं । 

“दिवालोक'--नैखक-शम्मूतायधिंद, पर 
राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । पृष्ठ ६६, मुल्य 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक की ४२ कविता 
है बिना रचना काल ५ बघ का है । संकरो 
कवि की वैयक्रि$ चेतना इनमें प्रधानतः लवत 
“दीप मैं?, “शो टूटे हुए सितारो?, . “जी सकूँ 
श्रादि ऐसी ही कवितायें हैं । कहीं उद्बोधन | 
संघर्ष में स्म्ोत्रन | परवर्ती छायातादी कविता १ 
इसमें निरन्तर गुँ जा है । छुन्दों की दृष्टि ते विविध 
है। 'मन वे वाए? अतुक/ल्ा कविता है। नवीन 
भी हैं। श्रञ्चन, गचन नरेन्द्र के गतो की ते 
हैं । हिमालय सम्बन्धी पाँव सानेट भी लिखें 
१४ पत्तियों के हैं. भाषा व्यवहारिक है। 
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श्री राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । | 

मूल्य १॥।=) FA 
यह उपन्यास एक बट-वृच् से सम्बन्ध 

वही उसका नायक दै । उस वृ 

जप्रकिसुन यादव से / 


है 
११६ $ । 
fe... मन, 
बाहूर-भीतर-लेखक-श्री डा० देवराज, प्रका०- 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ १३२, मृह्य- १॥०) 
डोवटर देवराज दोश नक आर साहित्यिक दोनों ही 
हें । इस कारण वे इस उपन्यास ते ब्राइर के साथ भीतर 
का अच्छा चित्रण कर सके हैं। यह उपन्यास श्र त्म-कधा 
के रूप में अपनी सुखद, परन्तु आक्रमण १रने वाली 
स्मृति के भार को कहकर इल्का करने के उद्देश्य छे लिखा 
गया है । इसका आरम्म काफी मनेवैज्ञानक है । इसके 
` करुणाजनक दोने के भाम तो लेखक पहले ही दे देता 
` है किए भी ब्रन्त में इतकी नायिका भाभी, सुमिर। का 
पागल छा हो जाना काफी करुणा'जनक है । हिन्दू समाज 
बहुश्रों की हीन ओए परबश दशा का काफी म'मिंक 
> चित्रण है। मामी और देवर दोनों के भीतर के भाव बाहर 
` | ्राएनहैनिन्तु दोनों की विवशत.ये और सीमायें हैं। 
औरत ढीमाश्रों को तं डने को तैयार होती है किन्तु पुरुष की 
` साहस दीनता मिलन में बाधक होती है। नायक दूधे से 
विवाह बन्घन में बँधकरू सुखी जीबन व्यतीत करता है। 
नायिका चिरकाल तक सहानुभूति की पात्र बनी रहती है । 
नायक भावुक रौर सहातेमूत शील श्रवश्य है किन्तु 
कर्तव्य में कुछ शिथिल है । समान में ऐसे उदाहरणें की 
| ऱ- कमी नहीं ह ॥ -> गुलाबराय 
2 जीवनी . 


गज माणिकलाज मुन्शी, श्रनुवादक-श्री प्रवार्सलोल 
मा, प्रकाशक-राजकमल प्रान, दिल्ली । प० ३४०, 


मू) | 


पुस्तक यद्यपि लेखक को श्रास्मकथा का तीसरा भाग 
है तथापि यह एक उपन्यासकार को आत्मकथा है। 
हमे उपन्यासकार की संता, साइसिकता रोए 


गायत को पर्थाय म नते हैं। इसमे श्री करहैया- 


F ४ 
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ताहित्य-सग्देश 


= स्वसू पिंड की खोज में - मूज् लेंखक-श्री कन्हैया. | 


द यक्तित्व की. छाप है । दृढ़ व्यक्तिव को दी ' 


` माणिकलॉल (दशी और सुश्री होलावती मुन्शी के. 


| [ माग १६, श्र 
| र 
डाने में उनकी जीडी, माँ का हटू सम्बल उनके साग 
रहा । इसमें मुन्शीजी के प।रिवारिक जीवन के साथ च 
मय जीवन की भाँकी है । सङ्घं में ही व्यक्तिस निखत | 
ठे । यह ग्रन्थ व्यक्ति प्रधान ही चचक है । इसमें रो | 
आत्मकथा की श्रपेज्ञा देश और संस्थाश्रों के विज 
की कथा अलक्त कम है ।. ह | 
वालोपयोगी ट 
एक कदम आगे - लेखक- मनरोलीफ, प्रका 
कमल प्रकाशन दिल्ही। ४४ ८०, बंड़। त्राकार, मू० १) 
बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए ऐ॥ी | 
पुस्तकों की श्रावश्यकता दै जिनके रा वे सरलता हे छा | 
बातों को सीख रौर सम सकें । यह पुस्तक उती दढ. 
से लिखी शरीर छारी गई है । इशमे मोटे अक्षरों में बत. 
दूर दूर पक्तियाँ देकर व्यंग चित्रों द्वारा बाते बताई, i हर 
पुस्तक नए दङ्ग की और उपादेय है। । है. 
प्राप्रिस्तीकारी | 
सांकेतात्मक कति-आाव्य परिचय तथा शेलियॉ_ | 
रच!यता-मुग्शीलाल परिया, 'शशिघर” | प्रकारक | 
साहित्य यह, कसी । पृष्ठ २८, मूल्य ॥) | 
सत्य की जीत--रचयिता- श्र नसिइ “साहि 
प्रेमी? । प्रकाशक-भेत्रर पु तक मणडार, सदर बिए) 
आबू रोड । पृष्ठ २८, मूल्य ॥) . | > 
' भक्त वाणी : एक अध्ययन -जे०-व 
ुत्रह्मणयम्‌ “मन्द्‌? ।, मुद्रक-प्रान्ध हिन्दी प्रचाए 
बिज्यवाड़ २पृष्ठ ४०, मूल्य॥) 
लला 'लहृरी-ले०-विद्याधर शाली 'एम० 
प्रकाशक श्री इरनाम सेंस्कत बिद्यालय चूरू) 


| २२, मूल्य (र). 
'प्रयो।माला' 


Digitized "> din 


१--“'लाली मेरे लाल की, जित देखी तितं लाल, 
लाली देखन मैं गई, में भी हो गई लाल । 
में क्र ने 'में गई? शब्द का प्रयोग क्यों किया हैं ११२ 
ओमप्रकाश चोघरी, भागलपुर । 
कबीर ने अपने को पत्नी रूप में रखकर रोर मगन 
को पंति मान कर श्रपनी भक्ति समति की दे” उसी 
काण उन्होंने अपने लिए खीलिंग का प्रयोग किया दे । 
3 शू % 
२--- कांमायनी में प्रसादजी ने प्रलय के पश्चात्‌ 


न. श्रद्धा रौर किरात-श्राकुली को अने लिखा है, तत्र | 


सारस्वत प्रदेश की बनता की उत्पत्ति केसे हुई ! क्यों 
स सस्रत प्रदेश श्राधुनिक संता(का पतोक हो सकता है १० 


--गोपालराम, जालन्धर । 


प्रलय के पश्चत्‌ भी कुछ प्ररशतो बच! ही रह ग्या 
था, यद निश्चित है । सारस्वत प्रदेश मे ही बाकर मनु ने 


होगा ११” 
— लेलक ग्राने 


नयी व्यवस्था का नियमन किया है जितसे उसका भ्रुः | द ह; 


निक सृष्टि का प्रतीक रूप स्पष्ट है ।' 
3 रः डू 
३--“कृविंवर बिहारी ने श्रपने एक दोहे मे-- नए 
की श्र नर नीर की गत एके करि बोई? में तल से नर 


कः तुरना को है, तो क्या! उस समय नल होते थे?” | 


--बालकिशन श्रप्रवाल, आग | 


--निश्चित रूप से नल इते होगे क्योकि इमं उत कल 


की अनेक इमारतों में फन्बारों की व्यवस्था मिलती | । 


है जिनमें नज्ञ लगते हैं। हो! यह ऋत श्रोर है कि आज | 
की सी व्यवश्थित ओर व्यापक नल अवस्थां उत्त कॉल 


मेन रही हो | 
शः क 
४---“कविवर तुलसीरासजी ने-- 
मम वचन जब सीता बोला; 


१९ भै 
कक वकमान 
यहाँ कवि ने उत्पेक्षा की है । श्रोर उत्पेक्षा रदे अप 
म्भ की ही होती है। पावन तेन की शोभा का वणन 
बह करता है कि वह साधारण चञ्चला के समान नहीं 
- है, ऐवी चञ्चला के एमान जो चाँदनी में स्मान कर के 
अयूबे लिमा को प्राप्त हुईं है। यह कवि का दोष नहीं 

सतु उसकी रक ग्रनूठों उत्पेत्ा और कल्पना है । 

ख ` भः 3 
७-- युग काःय से क्या अ्रमिप्राय है? युग काव्य 
को अ्रमरत्व प्रदान करने वाजे कोन कोन से तत्व है! 


बया कामायनी श्रमर यु। काव्य कदा जा सकता है १?? 
--चन्द्रमोहन शर्मा, देहर.दून । 


स वह काव्य ही युग काव्य होता है जिसमें युग की आत्मा 
[चन्नित होती दै । जिसर्ने युग की समर एमप्याएँ, मानव 
` वनाशे श्रौए डनका सम्भा वत समाधान होता है । जित 
ते युग का बहिरंग और अन्तरंग दोनों होता है; शो समस्त 
जीवन क! प्रगति की दिशा का निर्देश कर सके रोए उस 
दि शा पर श्रप्रसर होने के लिए मानव को प्ररणा प्रदान 
कर सके । नि.संरेइ यह गुण कामायनी में हे । कम यनी 
के प्रतीकात्मक रूप से मह मानव भावनाओं का भी मदान्‌ 
काम्य हो जाता है । साथ ही युग समस्वाएँ भौ-युद्ध की 
` विथीपिका ग्राद और मानव नेतिकता के स्खलेन श्रादि 
का चित्रण है साथ हो, उत्तते मानव को उदात्तता की एक 
 मह्रडी ए बलबती प्रेरण प्राप्त होती हे । वह मानव पैं 
खोए विश्व त श्रो आत्म-श्रःस्था को उ(पन्न कर जीवन 
कास के पथ पर कमठ रूप से बढ़ने ही प्रेरणा देती है । 


"क क जु 

+ ८-- क्या प्रिय-प्रतरसत शात्त्रीप्र नियमों के अनुसार 
महाकाव्य माना जा सकते है !?? 

गिरीश मिश्र, चस्पा न । 


शा्रीय नियमों की दृष्टि ते तो सम्मत्रत: सकत ३! 


क 
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कोई महाकाव्य सफन्ञ नहीं उतरेगा। कलाकार शास्त्रीय 


[ माग १६, अशू 
—— ST Te 
करते हैं रौर जब तक उनका निर्माण होता है तब त 
बह एक नयी पौलिक रचना कर देत! है । अम्नु शास्त्रय || 
नियमों पए पूरा हप से किसी नी काव्य को दिक कना. | 
कृत शी परख करना उनके साथ श्रत्य-य करना है। | 
वस्तुतः काव्य की महानता उसकी महान प्रे'णा पू । 
परखी जाता हो संगत है । यदि काव्य इमे शव की | 
मह और उदात्त प्रेण्णा देता है और उपके चित्रण है | 
जीवन की सम्पूण ॥ निहित है तो वह निश्चित रूप पे 
महान्‌ क'त्य है और जेते श त्रीय (नियमों पर पूर्ण हा | 
से खरे न उतरने पर भी अनेकों संस्कृत के महाकाव्य | 
महाकाव्य हैं वैते दी प्रिय-यवास भी एक सफज़ञ महाकाथ । 
है यद्यपि उसके सपी शास्त्रीय नियनों का सफल श्रौर _ 
पूरा निर्वाई नहीं हुग्रा है। | 


र द री 
देह व ति 


हे 


६- 'आज की कविता प्रगति के मार्ग पर बढ़ रही | 
है या निगति के मार्ग पर १? -उक्लहिद, रपरपु( | 


जहाँ तक कविताग्रों की संख्या का प्रश्न है वप्रा | 
हिन्दी कवित। प्रगति पर है । पिछले वर्षों में कविता तगर छ 
को संख्या भी कम नहीं हई । जहाँ भावों, विषयों का | टी 
प्रश्न है, यह मानना पड़ता है हिन्दी कविता में गतणेष | ह 
हो ग्या है | वेग्रक्तिक सीमा के घेरे म उसकी सेद 
धारा अवरुद्ध हो गई दै। नवीन विषय. नहीं, श्र, | |: णं 
बच्चन, नरेन्द्र की कविताश्रो का श्रनुस ण हुआ है। धूर | 
के फूच' -आदि संग्रह इसी पाए के हैं। बहुत कृवि 4 
( 00|6०॥४७ ) रबर घटती गई है । प्रगतिवादी कही |, 
जाने बाज्ञी कवताशओं में भी नए प्राण नहीं । जहाँ की . 
क्षेत्र, भाषा व छन्द का प्रश्न दे, एक नवीन तथ्य सापे || 
झा रहा है। इधर की कविताएँ फिए तुशन्त की मो | 
बढ़ रही हैं । .तार सस्त! की अन्तिम कववता र्‌े | 
उद्बहएण”है। 

„वस्तुतः. हिन्दी कविता के विषय 5 इस समव 6. 
नता नहीं। भाषा सर्वमान्य खड़ी बोली दै जिए शरि! 
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| साइत्य-सन्दश की 

` पुरानी फाइलों की उपयोगिता त 
र ` साहित्य-सन्देश के प्रथम १२ वर्षों की फाइलो के में आईर मिलते 
कु लेकिन सबको निराश होना पड़ रहा है । हम स्त्रय॑ भी नाइते हे बम 


ह जिल्दवार ९) आर अजिल्द ४) में खरीद कर उन सजनों को भेज दें जो हमें वसवर आ 
लिख रहे दै । अतः आपके पास यदि १ से १२ वर्षों की कोई फाइल हो तो आप हमें लिखें। 2 


रक राका 


9.7 


न वर्ष १४ व १५ की फाइलें उपलब्ध हैं ड 

. जो सजन इन वर्षों की फाइलें चाहें हमसे मँगाल । प्रत्येक £ 
& वषे का मोटी जिल्ददार फाइल का मूल्य ५) पोस्टेज एव हू र 
OE विषय-श्वची मुफ्त मँगायं । ह: 
| | i हो. र j 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 
परीक्षार्थी प्रबोध भाग ४ प्रकाशित होगया 


इस भाग में हमने इस बात का विशेष ध्यान रक्‍खा है कि एम० ए०, बाहित्य-रकष, प्रमाकर, औ 
साहित्याशङ्कार आदि उद्य भेण के पराचा इसे बिशेष लाम उठा सकें । अतः इसमें इन परीक्षाओं के #8 
सम्वन्ध के कुछु आवश्यकीय लेख बो अ्रभी तक साहित्य-सन्देश अथवा श्रन्य किसी भी पुस्तक में नहीं छुपे ४७ 
हैं, विद्वानों से लिखवा कर इसमें सम्मिलित किये गये हैं बिससे इल माग में ठोस एबं पठनीय सामग्री हो ® 
गई है। यही कारण हे कि इस खरड की सम्भावित सूची के निकालने पर पुस्तक छुपने छे पहले ही लेहड़ों छि. 
श्र आ चुके बे और कुप खाने पर तो इसकी बरात्रर माँग श्रा रही है । इस भाग में भी लगभग ३०० 
प हैं । कागज इसमें बढ़िया लगाया गया हे बिससे पुराने तीनों भागों की अ्रपेत्ञा यह भाग दूना मोग हे 
र मोटे कान पर छुपाई भी ग्ररद्धी हुई ऐ-- मूल्य ३) पोस्टेब एयक । 


साहित्य-सन्देश के आहकों को पौने मूल्य के साथ-साथ पोस्टेज भी फ्री 


चारों आग एक साथ लेने पठ पोस्टेब की रियामत उन राइको को दी जामी जो प्राइक ६) का 
मनीञ्राडंर पहले भे देंगे उन्हें पोस्टेड लची न देना पड़ेगा रौर चारो मग रजिस्ट्री से मेन दिए जायेंगे 


4 व 
चारों भागों की विषय खची मुफ्त मगाय। 


| ह साहित्यरक-भण्डार, आगरो। 
॥ IS00gDIs00eIs0sn Den! erT900EL:2B00BNBNNENBNE 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kani 


RRR 
६ वलहा... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chen a and eGangotri . > 


| रि ०.४० A, 308, 38 ए7 80 88 ७ I964 LIOENSE N 
ह i ; Li d ४0 ‘post without Prepaym 
Babitye Bandosk, ABYS + » LioenBe र 


mores errs 
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फोने मूल्य में हिन्दी की पुस्तक प्रात करने का कार्ड रा इसी झडू 
मं अन्यन्न जपा हुआ मिलेगा । कुपया समकदारी से. . 
उसे काट कर हमारे यहाँ भेजे ६) 

साहित्य-रत्न-भणडार, आगरा । 


RS 33 33+ न 


र क न 

ले सर दे े न्‌ न 

साहित्य सन्देश की नई फाइल 
| के ३ तेय 

' जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक के तैयार हे | 
इस फाइल में साहित्य सन्देश के जुलाई ५४ से जून ५५ तक के अक होंगे ! बह पाइ || 

इस बर्ष थोड़ी ही बन सकी है, अतः जो सज्जन, हमसे-- . 
यह फाइल मंगाना चाहे | 
बै मय रक्विस्ट्री पोस्टेज के ९।7) मनीआडंर से हमारे यहाँ भेज हूँ । हम बह मोटी र 
शिल्ददार फाइल भेज देंगे। बेसे इस जिल्ददार फाइल का मूल्य पिछले बर्षा की भाँति ५) है। || 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


कौ 


Sr 
(र 


` हंक्षित्त विवरेण पत्रिकार्ये मुफ्त प्रंगायं 


दक काढे मेज कर हमसे प्रथमा, मध्यमा (विशारद) और उत्तमा (साहित्य-स) ह 
| की सं २०११ सन्‌ १६४४ की संचिप्त विवरण-पत्रिकासं मुफ्त मेंगायें। साहित्य" | 
| खन की प्रकाशित बड़ी बिवरण-पत्रिका फे लिए १॥ ८). मनीआडर से हमारे यहाँ मेज | १ 


इन परीक्षाओं की पाठ्य-पुस्तळे आर सहायक पुस्तके इमसे मैंगाये । 
. , - साहित्यरत्नभण्डार, आगरा । 
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[ विशेष संस्करण 


सम्पादक 
लोकमनसा और काव्यरीति श्री शीव 


त शास एग्र 5 ५८ 
गरस 


वागी के पुनस सम्पादन की आवश्यकता श्री अगरचन्द नाहटा 
श्री दुगाग्रसाद माला 
श्री विश्वनाथ मिश्र कलस्कुमार बा "आनख" 


न्च 
CG 


पुरुषोत्तम ठुबे एम? 

॥ २. क्य र जर प्नर्सिह बी ० ए० कर 

७ असाद के सारी-पात्र - कुमारी शकुन्तला मिश्र सा? २२ ले 2 
आधुनिक तेलुगु काव्य की प्रवृत्तिया | क्री कर्णराज शैपगिरिराब एम? ए०, 'सा हिरम रली 


त्व परिचम्र 
शुक्रा-समाधथाल 


४: by Arya Samaj Foundation ग सक 


' 'साहितय-सन्देश' के नियम 


माइ की १५ तारीख को निकलता है । र 
न म न किसी भी महीने छे बन सकते दे, पर जुलाई और का से ग्राहक बनना सुविधा, / 
` जनक है। नया वर्ष जुलाई से प्रारम्म होता है। किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूरे १२ अछु मिलेगे। 
३, महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिल्लने पर १५ दिन an ख्रन्दर इसकी खूचना पोस्ट आफिस के 
उत्तर सहित भेजनी चाहिये, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
४, किसी तरह का पत्र-ब्यवहाए जयाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक खंखया के होना चाहिए । बिना 
प्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 
प, फुटकर श्रङ्क मँगाने पर चालू बर्ष क प्रति का मूल्य छुः श्राना और इससे पहले का ॥) होगा । 
६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी आदि नहीं छुपते । केवल श्रालोचना विषयक लेख ही छापे बाते हैं। 
अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हँ। | 
७, साहित्य सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता हे । 


हिन्दी का नया प्रकाशन : सितम्बर १६५४ 


आलोचना शराबी--उम् १) | 
सरल भाषा विज्ञान--जगमोहन शड्भर__९)) नाटक 
दक्खिली का पद्य और गद्य-श्रीराम शर्मा १०॥) भारत माता--इकबाल बहादुर, . ॥| 
गुन का अनुशीलन--वल्देबप्रसाद शुक्त ३) ऐतिहासिक-राजनैतिक 


शरतथन्द्र : चिन्तन व कला-इन्द्रनाथ मदान २।) भारतीय राजनीति : विक्टोरिया से नेहरू तक- | 
हिन्दी निवन्धकार-जयनाथ नलिन ६) रामगोपाल ११) 


सखुलन--प्रभाकर माचवे ४) इङ्गलँड में गांधीजी--महाकेव देसाई ९ 


हि ७ (कविता बालोपयोगी " | 
हिन्दौ पद्य रचना--रामनरेश त्रिपाठी १) यूढ़े बच्चे--रामचन्द तिवारी १) | 
स्वप्न ११ ४. ° ९१) बङ्गाल की कथामें-मन्मथनाथ गुप्त १) | 
कहानी कथा मछरी--नागाजु न ॥) 
अमृत और विष--अरुण २।) जज की लोक-कथायें--आदश कुमारी १) | 
. आँखों देखी कहानियाँ--रामनरेश त्रिपाठी १॥) पज्ञाब की ज्ञोक कथायें--प्रीतम पंछी १ 
उपन्यास ८ नीति की कहानियाँ भाग १--राकेश (7 हैः 
मोलश्री—श्री कमल शुक्ल 2 ६) HT आगर! i 


काले नगर में- ,, २।।) स्फुट ® 
मानव की परख-देवीदयाल सेन ३) आचार शास्त्र-डा० कञ्चतलता खब्घरबार्ल | 
सिद्धाथ-हरसन सेन ३) सम्राज शास्त्र-डा० कंचनलता सब्बरबालं 


सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तके पेंगाने का पता-- साहित्य-रल-भणडार, आगरा । 
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प्यास =¬ 5 gitized by Ar a’Sa भि Eid i नुन d eGangotri 
ज ES 
[$ बि cS सं र्ग्‌ १ | Er मूल्य द्र उप सान डे, 
ले०--श्री रमेगदररसादमिद्‌ 'विदय[रथी' षठ संख्या (59, मूल्य दो रुपये सात्र | 
कुछ सम्मतियाँ :-- 


“भाषा सरल ओर भावों को अभिव्यक्ति सुन्दर दै bo क्षा हिस्य-सन्देश, आगरा | 6 
“लेखक का ध्यान उन मूल तत्वों की ओर गया है जिनके आधार पर साहित्य और काव्य कौ | 


धारा प्रवाहित हुई है |” . “अस्त पत्रिका, प्रयाग | 


“निवन्ध इस ढङ्ग से सजाये गये हैं कि यह संग्रह हिन्दी के पद्म-साहित्य का $ तिहास 
> - य बि के है" 
प्रतीत होता है ।” "ययावत, पटना | 


“कालेज के विद्यार्थियों को इससे बड़ी मदद मिलेगी” पुस्तकालय! के लिए पुस्तक 
उपयांगी है |” | “नवशक्ति, पटना | 


पुस्तक मिलने का पता-- 
१--विद्यार्थी-प्रकारान, चिस्तामणिचक हाउस, बेङ्क रोड, पटना १ । 
२--विद्यार्थी-प्रकाशन, चिन्तामणिचक, पो० मोकामा ( पटना ) 
न भण्डार, ५ गांधी मार्ग, आगरा । 
~~ सा हिस्य-संसार, बाँकी पुर, पटना ४ । 


नोट :--पुस्तक विक्रेताओं को सीधे प्रधान कार्यालय ( पता संख्या २) से पत्र-व्यवहार करना चाहिए | 


उन्हें उचित कमीशन दिया जायगा । शीघ्रता करें । 


~ e 
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हेन्दी साहित्य की दार्शनिक प्रष्ठभामि 


ले० श्री विश्वम्मरनाय उबाष्डाय एम० ४० ( हिन्दी, संस्कृत ), मा० रत्न 
प्रकाशक--साहित्य-त-भण्हार, आगरा । 


साहित्य-रल्न-मणडार, इस वषं कतिपय उच्चकोटि को श्रालो वनात्मक पुस्तक 
प्रकाशित करने के लिए दृढ़ सङ्कल्प है, उक्त पुस्तक इम याजना के श्रन्तगत प्रका- 
गित होने बाली प्रबन रचना हैं । हिन्दी के पाठक वे विद्यार्थी को मध्यकालीन 
हिन्दी कविता पढ़ते समव उसमें प्रतिबिम्बित दाशंनिक धारणाओं के सममने में 
बड़ी कठिनाई पडती है, प्रस्तुत पुस्तक इसी कठिनाई को दूर करने फे जिए लिखी 
गई है । इसमें सिद्धदशन, हठयोग, यद्ध तवाद, विंशिष्टाइ तवाद, ४ तयाद, शुद्रा- 
द्वत ताढ्तवाद, सन्त-दर्शन तथा वसब्बुफ आदि समी दार्शनिक सिद्धान्तो 
का स्पष्ट एवसू गम्भीर विवेचन किया गया है, साथ दवी काव्य में प्रयुक्त उनके कर्षो % 
का भी अध्ययन प्रस्तुत क्रिया गया*है। तुलसी, कबीर, दर तथा जाधसी की विचारः : 
धाराओं का भी अघुशीलन किया गया है। पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित हो 
रही हैँ - 


जलउ उउवडडडळळडळ्डडडळडडेळडेड अक 
. साहित्य-सन्देश का वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है . = 


आर यह देखा गया है कि पाठक प्रायः जुलाई से ही प्राहक बनते हैं जिससे वे 
प्रत्येक बर्ष की फाइल बना सकें हम यह सब बात न्यान में रख कर जुलाई से अङ्क अधिक 
पवाते हैं--पर दिसम्बर के वाच्च ग्राहक बनने वालों को फिर भी निराश रहना पड़ता है | 
ह 
क्योंकि तव तक कोई न कोई अङ्क समाप्त हो जाता है. 
र अतः हमारा यह निवेदन हे कि आप जल्दी से अल बन जार्ये जिससे _ | 
फिर प्रत्येक अङ्क आपको वरावर हँ 
अङ्क से ही हम ग्राहक बत्ता सक आर 
आपको जुलाई के अङ्क से ही ह ही: 


, साहित्य-पन्देश कार्यालय, ५ गांधी माग क आगरा 
3 २७६ ३७5 ॐ 5 ४5 ॐ श कक अ: ॐ ॐ: आकर अ ् > 


ही or 


मिलता जाय | 
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गाव 
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का 


h 


गोदान--- | उपन्यास ६) | गल्पसझुब्चय-- कहाना इ) 
| गोदान ( संक्षिप्त १-० 5 ४) ढा बहिनें-- व १) १) 
[छ सेबा सदन-- र ४) | नब निधि-- १) १]) 


प्रेमा भ्रम-- का ४) | पाँच फूल-- है १) 
रङ्गभूमि दो भाग-- ह ८) | प्रेमतीथ-- ME |) 
y ' 


| ते A 
|) कमभूमि— के ४) | प्रस द्रादशी-- गे १॥) 
` || 'कायाकल्प-- ५) | मानसरोबर ८ भाग-- » प्रत्येक ३) 


2 प्रतिज्ञा- | डर २) | राम चर्चा-- पी 
अ A गवन-- हि र ४) | समर याबया-- ` री १।) 
ह i निर्मला-- न १॥) | प्रेमचन्द्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ- हन १) 9 
बरदान-- 2 २) | हिन्दी की आदश कहानियाँ ,, . ॥) १ 
कबला-- ` Maes ४) | सप्त छुमन-- ही १।) 
अहङ्का¬ २॥) | प्रेम-पन्चीसी- - र ३॥) ॥ | 


आजाद कथा-- हे ८) | सप्त सरोज-- के I) 

मङ्गलं सूत्र i २) | प्रेम-चतुर्थी-- कु I) 
चन्द्रहार-- नाटक ९ ॥) प्रेम-प्रसुन-- १) ) ॥ 
कुछ विचार-- * निवन्ध २) | जङ्गल की कहानियाँ--.. ,, =) § 
अलग्पोभा-- , कहानी ९) | कुत्ते की कहानी +- न ।=) || 
कफन-- की ,२) | प्रास्य जीवन की कहानियाँ-- ,, २) 
गल्प-रब्न— `» १॥) | प्रेमचन्द की सत्रश्रेष्ट कहानियां ३) | 
मिलने का पता.:-- 8 
| साहित्य-रत्न-मंडार, आगरा । | 
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जिससे पुस्तकें जल्दी भेजने में हमें सुविधा हो । 


१--इस पृष्ठ पर छपी चिह्नित पुस्तकं बी० पी० से भेजदें, मैं 3 
विश्वास दिलाता. ूँ.कि बी? पी० अवश्य;छुड़ा लूँगा | उ. 
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ुि्रानन्दन पृन्स--शचीरानी गुद्द [ पन्तजी के काव्य 


और जीवन पर समालोचनात्मक लेखों का संग्रह | ६) 
महादेवी चर्मा. शचीएनी शुद्र महादेवी वर्मा के काव्य 
पर प्रतिनिधि ले वों का सझ्ुलन ] ६} 


महाकवि खरदास नन्ददुलारे बाचपेयी [ सूर के कात्यः 
जीवन द भक्ति का गम्मोर विरेचन ] ४) 


आलोचक रामचन्द्र शुक्र पुलावराय, विजयेन्द्र 
स्नातक [शुक्कजी के जीवन श्रौर कृतित्व क] विश्लेषण] ६) 
काव्य के रूप गुलागराय [ काब्य के रूपों का शास्त्रीय 
विवेचन ] yi) 
सिद्वाना आर. अध्ययन - गुलाबरय [भारतीय तथ 
पाश्चात्य समीक्षा शेली का मार्मिक विवेचन ] ६) 
हिन्दी ,कांव्य-विसशु-- युलावराय [ हिन्दी के प्राचीन 
और नवीन कवियों का ्रालोचनात्मक परिचय ] ६॥) 
हिन्दी कविता में युगान्तर डा*. उषी [ आनिक 
इन्दी कविता का श्रध्ययन ] प) 
रोमांटिक सा हित्य-शास्त्र॒ - देवशज उपाध्याय [ रेम 
26 सादिर्य ह? श.त्त्रीय एवं श्लो चनात्मक अध्ययन] ३ ॥) 
कामायनी-दर्शेन -क्न्हैयःलाल सहल, विजयेन्द्र स्नातक 
[ कामयनी के ४) 


साहित्य-विवेचन--वेमचन्द्र सुमन, ओगेन्द्र मल्लिक 
[हिन्दी-साहित्य का दैद्धान्तिक तथा ऐतिहा सर्क[विश्े षण्‌] ७) 


साहित्य, शिक्षा और संस्कृति पजेन्प्रवाद 


| [साहित्य, शिक्षा और संस्कृति पर गम्भीर माषणों का संकलन | ५) 


छुः सगो को आलोचना ] 


'झात्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 


5 


ized by Ana-Samal hennaiand s 


हमारा आलोचनात्मक प्रकाशन ' 


, हिन्दी साहित्य ओर उसकी प्रगति-स्तातक तया | 


हिन्दी नाठुक्कार-ब्यनाथ 'नलिन?,[ हिन्दी नाटक | 
कला तथा कृतियों का विश्लेषण ] 2 १) 
कहानी ओर कहानीकार-मोइनलाल बिज्ादु [ हिन्दी | 
कहानी श्रौर उस की विभिन्न प्रवृत्तियों 5 मामिक विवेचन ] है) 


सुमन [ हिन्दी की विविध धाराग्रों का ग्रध्ययन ] 


वाद-समीच्षा -ऋदैयालाल तहज्ञ [ हिन्दी साहित्य के 
पाँच प्रमुख वादों का मामिक विवेचन | प) || 


तुलनात्मक अध्ययन रप्पचस्ध रमा, देवीच) 
रम्तोगी [ हिन्दी के प्राचीन कवियों का अध्ययन ] शे) 


मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ ४० | | 
सिन्हा [ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियों की श्राप्रादुसि ` 
की भावपूर्ण व्याख्या ] घ 
हिन्दी निबन्धकार मताय नलिन? [ हिन्दी निबन्धे ; | 
कला और शेली की दिवेचना ] ६) 
कवीर--साहित्य और मिद्वान्त नसर शर्मा | 
[ करीर-- जीवन और कृतिरयो की अ्र'्लोचना ) शा) | 
हिन्दी काव्यालङ्कार सत्रा रचसे उवर 
[ श्राचार्ये वामन के कव्याजड्भार सत की पायि पूरण 
हिन्दी, माघ ] 
अनुसन्धान का स्वख्प- मादक डॉ» सावित्री 
सिन्हा [ अनुतस्धान के छिद्धान्तों पर दिन्दी के प्रडिित 
विद्वान के प्रामाणिक लेखों का उडलन | 

सन्तुलन गम मचे [ हिन्दी काब्य और 
विभिन्न घाराओं तया प्रदृ त्तों पर विउेचनत्मक लेख ] 
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| ` साहित्य-सन्देश के इसी अङ्क से हमने उसका कलेवर भी बदला है । उसका टाय | 
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साहत्य-सन्दश क संस्बन्च स्त 
आवश्यक निवेदन 


i - 


'साहित्य-सन्देशा’ के अनेक पाठक हमें वार वार लिखते हैं कि हम “साहित्य सन्देश! | 
म कागज रफ न लगाकर अच्छा लगावे | पाठकों की इस माँग को हम बराबर टालते रहे 
४--इसलि कि चार रु: मूल्य में छोटे टाइप में इतनी अधिफ पाठ्य-सामिग्री देकर अच्छा | 
कागज लगाना सम्भव नहीं है और अनेक गरीव पाठकों क: ध्यान करांमूल्य बढ़ाने में हमें | | 
वड़ा संकोच है। इन दोनों बातों प( विचार कर अब हमने यह निश्चय किया है कि हम 
साहित्य-सन्देश के रो संस्करण निकालेंगे। एक संत्करण तो जैसा निकलता है वेसा ही निक 
लता रहगा । दूसरा संस्करण वढ़िया कागज पर निकाला जायगा और उसका मूल्य चार | 
के स्थात पर पाँच रुपये होगा । क्योंकि रफ कागज से अफेर कागज का रेट ड्योढ़े से भी 
आधिक हैं । पुराने ग्राहक भी यदि अच्छे कागज का संस्करण{चाहेंगे तो १) भेभकर' | 


|| 

बे बढ़िया संस्करण के अधिकारी हो जायेंगे । नवीन ग्राहकों को पाँच रुपए भेजने होंगे, जो | 
सारा कागज चाहेंगे बे यथा पूव चार रुपए के ग्राहक रहेंगे । | 

सहायक ग्राहक | | 

| 


| 
साहित्य सन्देश के सहायक. ग्राहक जिन्हें केवल एक बार सौ रुपए जमा कराने | 
पड़ते है-सौ रुपये जमा कराकर अच्छे संस्करण के अधिकारी होंगे । हम अपने उन सब | 
साधारण ग्राहकों से जो १००) जमा कराने की स्थिति में हों निवेदन करेंगे कि वे १०० | 
भेजकर प्रतिवषे पाँच रुपएः्भेजते की दिक्कत और खर्च से बचें | सहायक ग्राहक "बनने से |. 
पाठक अपना पाँच रुपए साल का लाभ तो करेंगे ही, साहित्य-प्रचार में सहायता भी | र 
करग । उनके रुपए से हम साहित्य की और कुछ सेवा कर सकेंगे | जो सज्जन स्वयं सहायक 
न बन सक वे अपने कित्ती सम्पन्न मित्र को ही सहायक बनाने की चेष्टा कर सकते हैं | बैसे 
तो कई गरीब अध्यापक्तोंःने १००) भेजकर चार पाँच रुपये साल की बचत करली है । 


यह भिणय हमने इस वर्ष महात्मा गांधी की जन्म-तिथि के पुण्य अवसर पर किया 
ह अ से ही हम इस योजना को प्रारम्भ कर रहे है । आशा है हमारे प्रेमी पाठक | 
हमें इस योजना में अपना पूरा सहयोग देकर आभारी करेगे । 


s 


स्स्स 


< 


नया कर दिया है और छ आदि में भी सुधार किया गया है | हमें विश्वास | 
हमारे पाठक इसे रुचि-पूर्वक अपनाएँगे। ` -र्‍सद्र्वालक | 


SD I पा नस MS । 
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हमारी विचार-धारा 


लिए विना उन्हें कार्यान्वित करना न्यायसङ्गत नहीं । 


नागरी लिपि का सुरार 

नागरी लिपि के सुधार के शिए जो कमेटी बनी 
थौ उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और “उसके 
सुझावों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्तर 
प्रदेशीय सरकार ने उन्हें मान्यता भी दे दी है । हमारी 
समझ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले र 
कुछ जल्दी की है । सुधारों पर जनता को सम्मति और 
प्रतिक्रिया को देखे-जाने विना उन सुधारों को मान्यता 
देना उचित नहीं जँवता | इधर अधिकांश विद्वानों की 
सम्मतियाँ उसके विरुद्ध था रही हैं जो अमाचारपत्र 
में पढ़ो जा सकती हैं | कमेटो के सदस्यों के अतिरिक्त 
देश में और भी गण्यमान. विद्वान हैं । उनके मत की, 
विशेष कर इस प्रजातन्नोय युग में, अवहेलना करता 


उचित नहीं । वैसे भी सरकार की यह मान्य रीति रही * 
है कि जनता की प्रतिक्रिया जाने“विना अपने निर्णय 


को कार्यीस्वित नहीं करती । लिपि में सुधार तो जनता 
की सुविधा के ही लिए किए जाते हैं, फिर उसकी राय 
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इन परिवतंनों का मूल कारण यह बताया जाता 

है कि देवनागरी लिपि में अज्ञर बहुत हैं। प्रेस ओर 
टायप-राइटर आदि की सुविधा के लिए यह परिवर्तन 
आवश्यक है । मशीनें यदि मनुष्य की सुविधा के श्नु 
कूल नहीं हैं तो मशीनों में परिवर्तन होना, चाहिन: । 
मनुष्य के लिए मशीन बनी हैं, न कि मनुष्य मशीन के 
लिए । हिन्दी टायप-राइटर में काही सुधार अब [तक 
हो चुके हैं और भी होने की आशा है | ऐसी दशा में 
लिपि में जो सुधार सोचे गये हैं वे ्रनावश्यक {मालूम 
होते हँ । विशेष रूप से “इ” काप्रस्वावित रूप सर्वया 
ग्रज्यवहारि है । क्योकि हाथ से लिखने में कलम 
को ्रावे मर रोक देना बड़ा कठिन होगा । क सें 
कोई कठिनाई नहीं है । उसमें परिवतन निर्थक है । 
मराठी “ल? अब भी टायप में है और आगे भी रह 
सकता है । उसके;ंरूप में विशेष श्रन्तर भी नहीं है \ 
“युर र ' म? में मी परिवर्तन किये गये है । वर्तमान 
जि क 
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छुपे हुए रूप मे इन्हें पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
इस परिवर्तन से सबसे बड़ी हानि यह है कि श्रब 
तक जो ग्रैथ लिखे या छुप चुके हैँ उनसे हमारा परिचय 
नहीं रहेगा और उनकी लिपिं भाबी सन्तान के लिए 
दुरूह हो जायगी । श्रंग्रेजी की लिपि सर्वथा सदोष थी 
और है परन्तु उसके सुथार की आवाज किसी ने नहीं 
उठाई न उसमें कोई परिवर्तन किया गया | तब गरीब 
नागरी लिपि पर ही यह कुठाराघात क्यो किया जाता 
है---यह सम में नहीं आता । नागरी की वर्तमान 
लिपि का सुदूर दक्षिण तक में काफी प्रचार हो गया 
है । परिवर्तन सें उन पर कोई श्रच्छा असर नहीं 
पड़ेगा और असुविधायें बढे गी | ऐसी दशा मं हमारा 
निवेदन है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनविचार करे 
ओर तब तक पुस्तकों को नई लिपि में छापना बन्द 
करदे । 
कविता और राजनीति-- 
हमारे बहुत से नत्न युवक कवियों को सरकार को 
आलोचना का एक सुलभ विषय मिल गया है जिससे 
क्रि वे शीघ्र ही एक सस्ती वाहवाही प्राप्त कर लेते हैं । 
जनता की भी मनोबृत्ति ऐसी हो चली हे? कि वह 
सत्ता की बुराई सुनने में आनन्द लेती है । हमारा यह 
कहने का ग्रमिप्राय नहीं है कि सत्ता बुराई के परे है 
या हमारे युवक कवि देश की समस्यात्रो से ग्रछ्ते 
रहें और पल्लायनवाद की ओर बढ़कर हाला-प्याला और 
मधुबाला के राग अलापते रहें अथवा प्रकृति की सौन्दर्य 
सुषमा की मादकता में मस्त रहें | सरकार की' श्रालो- 
चना अवश्य करना चाहिये किन्तु खुश होकर और 
उल्लास के साथ नहीं -वरन्‌ दुखी और लज्जित होकर 
क्योंकि सरकार भी अपने लोगों की है | न हम दसरी 
मिट्टी के बने हैं ओर न सरकार दूसरी मिट्टी की'। 
सरकार के दोषों सें जनता को बेखबर रखना या 
उन पर जान बूभकर श्रावरण डालना कवि का काम 
नहीं और न सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर उस 
का प्रोपेगेन्डा करना । जीवन श्रौर रार्जनीति से उदा- 
सीन रहकर भी कहि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर 
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` उनकी वाणी में शक्ति और प्रभाव आयया | 


सकता है | वह अवश्य राजनीति का चित्रण को। - 
वरन्‌ हम तो यह कहेंगे कि जेसे हरिश्चन्द्र युग के कि 
गण, अपने देश की समस्याओं से सचेत थे वैसे ग्रा 
के कवि नहीं हैं किन्तु वे नीचे लिखी बातों का ध्यात. 
रखें | संसार गुण दोष मय है । यदि तुलसौदासजी हे 
शब्दों में वे हंलव्रृति नहीं धारण कर सकते, और पर. 
हरि वारि विकार केवल पयपान न करें तो जलौका वृत 
(जोंक) की बृत्ति भी न धारण करें । गुण दोष का उस 
अनुपात से वर्णन करें जिस अनुपात से वे संसार गे 
हुँ | यह बात सरकार के ही सम्बन्ध में नहीं हे जीव 
ओर साहित्य के सम्बन्ध में भी है | वे जीवन बो. 
उसकी पूर्णता में लें । दुखवाद और सुखवाद, ग्राशा. ' 
वाद और निराशावाद के सम्बन्ध में भी हमारा यही 
कहना है । कं: 

` दूसरी बात जो कवियों को ध्यान रखने की है कह 

भाषा की शालीनता की हे । आल्लोचना में वे कमपे ' 
कम कविता में साधारण समाज की गाली-गलोजकी | 
भाषा में न उतर ग्रावें । कविता की भाषा में एक | 
विशेष सरसता और गौरव होना चाहिये | कविता ग 
खुली नम्रता की अ्रपेज्ञा व्यञ्जना का अधिक मह | 
होता!है | आजकल के लोग अभिधा से अधिक काम | 
लेते हैं | यद्दप्रतरत्ति कला के लिये मी हितकर नहीं है। 
यदि वे लोग निर्भीकता ही दिखाना चाहते हैं तो पहते 
वे ये दिखाने का प्रयत्न करें कि जिन बुराइयों कावे 
सोल्लास वर्णन करते हैं उनके दूर करने में श्री . 
परिस्थितियों के श्रनुकूल उन बुराइयों के निराकरणं | 
कहाँ तक योग दिया है ? कवि का जीवन से सर्म 
सक्रिय रूप से भी होना चाहिये | अ्रमिव्यक्ति शि | 
तो होती ही है किन्तु सहानुभूति की अभिव्यक्ति की 
में मी होती है । हमारे कवि सहानुभूति की श्रमि्सि | 
शाब्दो में हीं न करें वरन्‌ क्रिया में भी करें | 


सावेजनिक सेवाएँ और हिन्दी 


यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्र० मार्कर 
कमेटी के प्रधान मन्त्री ग्राचार्य श्रीमन्नारायण श्र 
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ने घोषणा की है कि शीघ्र ही सार्वजनिक सेवाओं 
की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी हो जायगा | 
पिछले द्विना सार्वजनिक सेवाओं में *द्विन्टी की 
उपेक्षा का एक फल यह हुआ कि भारत के उच्च 
मस्तिष्क वाले विद्यार्थी हिन्दी से विमुख रहे | जो 


विद्यार्थी साधारण कोटि के होते थे वे ही हिन्दी पढ़ते: 


थे। भाग्य से उनमें दो चार उच्च कोटि के निकल 
आये तो निकल आये ! हिन्दी मं प्रथम श्रेणी के 
विद्यार्थियों के आने की आवश्यकता है जिससे उसके 
अध्ययन का रतर ऊंचा बने | ग्राशा हे कि अ्रग्रवालजी 
की घोषणा शीघ्र ही कार्यान्वित होगी | 


सम्मेलन की परीक्षाओं की मान्यता--- 


^ उत्तर प्रदेश सरकार हिन्दी के प्रसार में अग्रसर 
रही है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसके 
इस्टर बोर्ड ने सम्मेलन की परीक्षाओं की मान्यता उठादी 
है | जहाँ चारों ओर से यह प्रकट होता है कि शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी हो वहाँ जो संस्था हिन्दी में शिक्षण का 
काम कर रहो हे उसी की मान्यता हटा लेना हिन्दी के 
अध्ययन में बाधक होगी । सम्मेलन की परीक्षाओं का 
प्रचार लोगों के हिन्दी प्रेम के कारण तो हुग्ना ही है 
किन्तु सरकारी मान्यता ने उसमें बहुत कुछ योग दिया 
है । उसके द्वारा लोग स्कूल और कालेजों की शिक्षा से 
भी लाभ उठा सकते थे और अपने नामों को बी० ए० 
एम० ए० की डिग्रियों से विभूषित कर सकते थे। बोर्ड 
इस लाभ से उनको अब वञ्चित करना चाहता है-- 
यह ठीक नहीं । बोर्ड को इस सम्बन्धू में पुनः विचार 
करना चाहिए और यदि साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो 
वह सुधार कराना चाहिए । जो संध्याएँ सम्मेलन 
को परीक्षात्री के लिए विद्यार्थी तेयार करती हैं उनको 
आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे साहित्य 
की शिक्षा के अ्रतिरिक्त अन्य विषयों की शिक्षा विधि 
बत दे सकें | सरकार स्वयं अपने इतने स्कूल नहीँ खोल 
सकती कि जनता में बढ़ती हुई शिक्षा की मांग को 


| हमारी विचार-धारां १२३ 
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पूरा कर सके किन्तु जो संस्थाएं शिक्षा प्रसार में योग 
दे रही हैं उनको प्रोत्साहन श्रवश्य दे मकती है । 
गुप्तजी को अभिनन्दन ग्रन्थ-- 
हम यह जानकर प्रसन्नता है कि कलकत्ता की बड़ा 
बाजार लाइब्रेरी ने राष्ट्र कवि मेथिलीशरण गुप्त की 
प्रतिष्ठा और उनके जीवन की महत, साधना के अनुरूप 
उनकी आगामी होरक जयन्ती पर एक वृहद्‌ त्रभिनन्दन 
ग्रन्थ का श्रायोजन किया है, जिसमें १००० प्रष्ठ होंगे | 
यह ग्रन्थ उनको कलकत्ता में अर्पित किया जायगा | 
इस अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रधान सम्पादकत्व डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया है । 
लाइब्रेरी ने यह भी निश्चय किया है कि इस अव- 
सर को ऐतिहासिक रूप देने के लिए गुप्तनी की ३०० 
मूतियाँ साहित्य प्रेमियों में वितरित की जाये और उनके 
जीवन की एक संक्षिप्त फिल्म भी प्रस्तुत की जाय | 
अजमेर राज्य में हिन्दी-- 
हर्ष की बात है कि श्रजमेर सरकार ने एक सूचना 
द्वारा निर्देश किया हे कि २ ग्रक्तूवर से अजमेर राज्य 
की सब अदालतों में, जुडिशियल कमिश्नर की श्रदालत 
के ग्रतिरिक्त, जान्ता दीवानी व जाब्ता फौजदारी के 
मामलों में अदालती माप्रा हिन्दी होगी । अब इन अदा- 
लत में श्रर्जियाँ व कार्यवाहियाँ नागरी में लिखी जायँगी । 
डा० रामस्वामी अय्यर का भण: 
बनारस हिन्दू विश्‍वनिद्यालय के उपकुलपति डॉ० 
सी9 पी० रामस्वामी अ्रय्यर ने गुजरात विश्वविद्यालय 
में दीक्षान्त अभिभाषण करते हुए कहा कि जब तक 
भारतीय भाषाओं का पर्यात्त विकास न हो जाय तब 
तक अंग्रेजी को विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के 
पढ से हटाना गम्भीर गलती होगी । किन्छु उन्होंने 
यद्‌ भी स्वीकार किया कि भारतीय भाषाएं खूब विक- 
सित होकर एक दिन अवश्य ही शिक्षा के माध्यम के | 
रूप में अंग्रेजी का स्थान ले सकेंगी और यह जितनी | 
जल्दी हो-जाय उतना ही अच्छा है । 
आपने कहा--ग्राथमिक व माध्यमिक | 
मातृभाषा में ही सर्वोत्तम दी जा सकती हैँ, इस 


से किसी को इन्कार नहीं हो सकता, क्रि विश्व की 
को जानने, विज्ञान और टेकनोलोजी के चेत्र 


' में तरक्ती करने और अपने साहित्य व कला के विकास 


में प्रेर्णाएँ प्राप्त करने के लिये ग्रँग्रेजी का काम चलाने 
योग्य ज्ञान विश्वविद्यालय में होना आवश्यक है । 

डा० श्रय्यर का उपयुक्त भाषण कुछ विरोधा- 
भास पूर्ण लगता है | वे यह कहते हैं कि श्रग्रेजी को 
शिक्षा के माध्यम के पद से हटाना. भारी भूल होंगी 
और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि भारतीय भाषायै 
विकसित होकर ग्रँग्रेजी का स्थान ले लेंगी । जब तक 
अँग्रेजी न हटेगी तब तक भारतीय भाषाओं का पर्याप्त 
विकास होना सम्भव ही नहीं है क्योंकि विकास 
अभ्यास द्वारा ही होता है । 

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी का भाषण--- 

हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर के अधिवेशन में 
स्वागताध्यक्ष पद से भाषण करते!हुये श्री युगलकिशोर 
चतुर्वेदी ने कहा कि श्रब से लगभग ७ वर्ष पूर्व हिन्दी 
राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करदी गई है । केन्द्रीय और 
राज्य सरकारें उसका कुछु-कुछ प्रयोग भी करने ल्लगी 
हैं, उसके प्रचार-प्रकार के लिये जब-तब प्रयत्न भी 
किये जाते हैं, परन्तु जिस प्रकार इसकी वास्तविक 
उन्नति होकर, निर्धारित अ्रवाधि के अ्रन्द्र उसे सच्चे अर्थ 
म॑ राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ भारत-भर के राजकाज की भाषा 
बनाया जा सकता है, उसकी आशा अभी नहीं है । 

आपने हिन्दी की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते 
हुये कहा कि यद्यपि यह सन्तोष का विषय है, कि 
राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद और प्रधान मन्त्री पं० 
जवाहरलाल नेहरू हिन्दी के प्रच्चुर-प्रचार ब प्रसार 
पर पूरा बल देते रहे हैं फिर भी * केन्द्रीय तथा राज्य 


“सरकारें अभी तक ्रपने आन्तरिक कार्यों में हिन्दी को 


अपनाने की ओर प्रयलशील नहीं हुई हैं । 


भारत सरकार के पुरस्कार-- 
भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने हिन्दी तथा 
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पुरस्कार देने की घोषणा की है । पुरस्कार देने का 

निर्णय किन सिद्धान्तों पर आधारित हे--यह शिक्षा- 

मन्त्राज्य ही बता सकता है । जिन भाग्यवानों को. यह्‌ 

पुरस्कार मिले दै उनकी सूची नीचे दी जाती हैः-- 
मौलिक पुस्तकें--प्रत्येक पर २०००) 


पाली साहित्य के इतिहास--श्री भरतर्सिह उपाध्याय | 


साहित्य दर्शन--श्री शची रानी शुद्र । 

बापू की कार डा० सुशीला नेय्यर | 
भासी की रानी (उपन्यास)--श्री वृन्दावनलाल वमो | 
माटी की मूरतें (कडानी)--श्री रामदृक्ष वेनीपुरी । 
कुरुक्षेत्र (कविता)--श्री रामाधारीसिह “दिनकरः 
सिकन्दर (नाटक)--श्री सुदर्शन । 

अनुवादित पुस्तकें--प्रत्येक पर १०००) 

हिन्दी ज्ञानेश्वरी--श्री रामचन्द्र वर्मा । ४ 
हिन्दी मेघडूत विमर्ष--सेंठ कन्हैयालाल पोद्दार । 
रविबाबू के कुछु गीत--श्री खुवंशलाल गुप्त । 
प्रेम में भगवान--श्री जेनेन्द्र कुमार । 
शंकर द्वार--श्रीमती सुशीला देवी । 
जीवन स्मृति--श्री धम्यकुमार जैन । 
अलबेरूनी का भारत--श्री सन्तराम । 
आदर्श नगर व्यवस्था--श्री भोलानाथ शर्मा । 
महाभारत कथा--श्री पी० सोभासुन्दरम्‌ | 


प्रीद़ों की पुरतके-- के 
नव शिक्षित प्रौढ के लिये भारत सरकार ने कुछ 


पुस्तकों की पाण्डु लिपियाँ मँगाई थीं । इनमें निम्न पुस्तक 


पाँच-पाँच सौ रुपए के पुरस्कार योग्य समंझी गई दै 

हिन्दी---गाँव सुखी, , हम सुखी--आचार्य विनोबा 
हमारा भोजन--शारदाचरण मुकर्जी । दो बैलों की 
कथा और बाशाजी का मोग--ग्रेमचन्द । गौतम बे 
और उनके उपदेश--भरतसिंह उपाध्याय । शान की 


कहानियाँ-कपूर ब्रादर्स । मानव शरीर- श्री नेकीराभ | 


गुप्ता | पञ्चतन्त्र की कहानियाँ--श्रीमती शकुन्तला देवी 
गांधीजी का विद्यार्थी जीवन--श्री अशोक । मारत 


पिशव्या यि. 


~! + 
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` इन सभी धारणाओं का विश्लेषण किया जाथ, 
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कति लोग बद्धा ्रपनी कविता में कुळ प्रचलित 
उपमानों का प्रयोग किया करते हैं । मुख की चन्द्रमा, 
कमल या दर्पण के साथ उपमा देना कवियों म॑ रूढ हो 
गया हे । इसी प्रकार अनेक विलित्र-अवेज्ञानिक बात 
भी साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित हो गई हं यथा हस का 
नीर-क्लीर विवेक प्रसिद्ध ही हे । काव्य परिपाटी के 
अनुसार हंस दूध मं मिले हण जल को त्याग दता 
और केवल दध ही ग्रहण करता है | यदि इसी प्रच” 
ललित मान्यता की हम परीक्षा करे तो वह अ्रवज्ञानक 
ठंहरैगी, किनत साहित्य का विद्यार्थी इस धारणा को 
ग्रसत्य कहने का साहस नहीं कर सकता । हो सकता हूं 
कि ग्राज के युगधर्म-बौद्धिकता से प्रभावित होकर वह 
ऐसे कथनो में विश्वास न करे, किन्तु खुल्लमखुल्ला ऐसी 
परिपाटियों को त्यागना उसके लिये सम्मव नहीं । वह 
मुख की उपमा चाँद से भले ही न देकर थाली, दॉपक 
अथवा किसी अन्य वस्तु से दे दे फिर भी परोक्ष स वह 
इन रूढ़ियों से ग्रछूता नहीं रह सकता हे । 
यहाँ हम ऐसी ही कुछ प्रचलित धास्णाश्रा का 
लेकर उनकी फीक्ता करेगे । कहा जाता हे कि चकार था 
तो चन्द्र-किरणों को ग्रहण करता हे श्रवा अ्गार भ्ण 
करता है । इसी प्रकार चातक केवल स्वाति-नच्त्र के 
मेघ से ही जल पीता है । सुन्दरी नवयुवत्तियोँ के पाद- 
प्रहारों से अशोक पुष्पित हो उठता है | उनके ठत्य स 
कर्शिकार पटुमूदुद्दास्य से चम्या, वीक्षण मात्र से तिलक 
ओर उनके स्पर्श से प्रियंगु विकसित हो उठते हूं | वाट 
SQ 
परीक्षण और सत्य की कसोटी पर कसा जाय तो ये सभी 
अमसत्य ठहरेंगी | विभिन्न पशुओं के दुग्ध की बनावट 
मिञ होती है । बकरी, गाय और मेंस के दूध म॑ प्रात 
होने वाले जल का प्रतिशत अलग अलग होता. हे 
हंस भला कैसे 'नीर-तीर' अलग-झलग कर सकता दै | 


° 
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जीव-विज्ञान विशारदो के अनुसार लकोर श्रंगार नहीं 
खा सकता । उसके शारीर की बनावट कोई विशेष नहीं 
होती । चातक, कम से कम किसी पत्नीशाला मं आकर 
तो धरती का जल ग्रहण कर लेते हैं। श्राज श्रशोक, 
कर्शिकार या प्रियंगु नवयुवतियाँ से ग्रप्रभावित रहते हैं । 
जब ये और ऐसी ही श्रन्य काव्य प्रचलित रूढ़ियाँ वैज्ञा- 
निक दृष्टि से असत्य ठदरती हैं, तो स्वभावतः मन में 
एक प्रश्न उठता है--इन सब बातों के प्रचलित होने 
का क्या कारण हो सकता है ? 
यहाँ इन रूढ़ियों के शास्त्रीयस्वरूप पर भी एक 
दृष्टि डाल लें । कवि समय? के अन्तर्गत इन देश काल 
विरुद्ध अ्रवेज्ञानिक धारणाओं--काव्य रूढिं पर 
विचार सबसे पहले राजशेखर ने किया। बामन में | 
अपने 'काव्याल्ञार सूत्र? में इसकी व्याख्या की है। | 
राजशेखर ने माना है कि परम्परागत देश, काल, कला, 
न्याय औरूआगम विरोधी जिन बातों का वर्णन कवि 
करते आये हैं, यदि वें आ्राज सत्य नहीं जान पढ़ती तो | 
भी कोई दोष नहीं दै क्योकि काल अनन्त ढे, देश 
अनन्त है, परिस्थितियाँ और शाख भी अनन्त हे | 
उनका कोई पार नहीं । इसलिए लोक और शाख 
विरोधी इन बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योकि 
न्हे “प्रश्वीन काल के पणिडत सहस्तशाख वेद का 
ग्रवगाइन करके; शास्त्रों का अवबोध करके; देश देशा | 
और द्वीपान्तर की यात्रायें करके निश्चित कर गये 
हैं । यदि देश काल वश इनका व्यतिक्रम भी हो गया | 
हो तो इन्हें ्रस्वीकार नहीं करना चाहिये? | किन्तु 
इस विवन से जिज्ञासु की इस शङ्का “का 'समावान | 
नहीं होता कि किस प्रकार इनका प्रारूम हुआ: 
यहाँ यह शङ्का उठ सकती दे कि जिस समव इन 
हूढ़ियों का प्रासमम हुआ उस समय जीव-जगत और 


वनस्पति जगत का वैज्ञानिक शाने विद्वानों को नहीं न 
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ओर फिर बे रूढ़ियाँ परम्पण के रथ पर आरूढ़ आज 
तक चली आई, किन्तु ऐसी शङ्का उचित नहीं है। 
जिस प्राचीन काल में इन रूढ़ियों का जन्म हुआ, वह 
श्रज्ञान युग तो कम से कम नहीं था । उसी युग का 
दार्शनिक चिन्तन जो भी हमें प्राप्त होता है, इतना 
सूच, तर्क सङ्गत श्रौर वैज्ञानिक है कि उसका जोड़ 
नहीं । भारतीय पंडितों ने जितना विश्लेषण 'और 
विवेचन किया है, आज के बुद्धिवादी विज्ञान प्रधान 
युग में भी इतनी गहराई नहीं दीखती । अतः श्रज्ञान 
के कारण इन गलत रूढ़ियों का प्रचलन मानना उचित 
नहीं होगा । 'रस? की साहित्य क्षेत्र में भारतीय चिन्ता 
की देन आज भी श्रपूर्व हे | राजशेखर की 'काव्य- 
मीमांसा से प्रमाणित होता है कि वे स्वयं श्रेष्ठ प्रकृति- . 
निरीक्षक थे | श्रतः यह तो स्पष्ट ही है कि अज्ञान के 
कारण इनका प्रचलन नहीं हुआ। जान-बूक कर 
इनका प्रयोग हुआ है । 
अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये सब 
अस्वाभाविक बातें क्योंकर प्रचलित हुई'। आचार्य | 
हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने अपनी पुस्तक “हिन्दी साहित्य 
,की भूमिका? में प्रत्येक कवि प्रसिद्धि के कारण को ढा 
है । उन्होंने विद्वतापूर्वक इनका शास्त्रीय और 
सास्कृतिक सम्बन्ध खोज निकाला है | यहाँ उस ओर 
कुछ भी कहना मुझे ग्रमीष्ट नहीं | मैं आगे की पंक्तियों 
मै यह दिखाना चाहूँगा कि इन सब का उद्गम लोक 
मनसा है | लोक मनसा ने ही इन्हे-जन्म दिया चाहे 
शास्र में इनका आगमन श्रन्य प्रभावों से हुआ हो । 
इसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि काव्य 
का आनन्द तभी उपभोग किया जा सकता है जबकि 
हम उसके सांकेतिक अर्थ को ग्रहण करें | चन्द्रमा और 
सुख की उपमा का भी एक सांकेतिक ग्रर्थ है -। उसी : 
को ग्रहण करने पर काव्यानन्द उठाया जा”सकता है | 
इन सब काव्य रूढ़ियों को भी हमें इसी. प्रकार ग्रहण " 
करना होगा । अस्त | 
बचपन में हम में से. अनेकों ने दादी अथवा 
नानी से कहानियाँ सुनी होंगी ।. कहानी में एक राज 


क 


0-0. i Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टे 


sp 


[ भाग १६, बहक ५ 


कुमारी है | उसके मुँह से जब भी वह हँसती है तो | 
फूल भड़ते हैं अथवा हीरे गिरते हैं । उसकी मुस्कुराहर 
क्या है मानो श्वेत पुष्प अपनी धवलता के साथ खिल 
गये हों | काव्य समय के न्तर्गत नायिका के पडु मूद 
हास्य से चम्पा खिल उठता है | अब आप ही देखिये 
दोनों कथनों में कितना सादृश्य है, कितनी अनुरूपता 
है | लोक मनसा विश्लेषण बुद्धि का अवलम्ब ग्रहण 
नहीं करती वह श्रानन्दानुभव का मार्ग ग्रपनाता है| 
“एक राजा था? बस इतने से ही सन्तोष हो जाता है। 
कहाँ का था ? उसका क्या नाम था? ई० की किस 
तिथि में उसका राज्य था ? इन प्रश्नों का बहाँ कोई 
महत्व नहीं । बस “एक राजा था? ्रानन्द बृत्ति के लिये 
इतनी जानकारी पर्यात् है । इसीलिये लोक-कहानियों 
में राजकुमारियों के हँसने, गाने, नाचने, रोने से, मोती 
फूल, हीरे, मोहरें भड़ती हैं और शास्त्रीय कवियों की 
कविता में पदाधात से ग्रशोक पल्लवित हो उठता है 
रौर नृत्य से कर्शिकार । वैसे केवल सम्भावना देखी 
जाती हे | चकोर चन्द्रमा को देखता ।है, यह सल 
है । रात्रि में ग्रन्य पक्षी सो जाते हैं, अतः चन्रमा से 
उसका लगाव होगा ही, ऐसी सम्भावना की जा सकती 
है । अपने प्रिय के वियोग में प्रेमी व्याकुल होता है, 
तड़फता है, मानो आग से जल रहा हो वही उसका 
अज्भार भक्षण है ओर इस प्रकार की ऋनेक जनभावना 
और लोकमनसा द्वारा प्रदत्त रूढ़ियाँ, कल्पनायें और 
प्रतीक इतने अधिक 'फेसीनेटिंग? आकर्षक लगे कि 
शास्त्रीय कवियों ने उन्हें ग्रपना लिया और फिर ये 
प्रयोग रूढ़ होये | इस दशा में विद्वानों को ध्यान देना 
चाहिये । 


है 

सम्पादकीय टिप्पणी--प्रस्तुत लेख में विद्वान 
लेखक की यह धारणा है कि कवि-समय बैसे तो प्रायः 
लोकानुभव और बुद्धि के परे की चीज है और कहीं-कहीं 
ये विरुद्ध भी बैठते हैं, किन्तु ये लोक-मानस तथा लोक” 


YN 


विश्वास की वस्तु होने के कारण काव्य में प्रतिष्ठा पा जाते 
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ह | लोक-विश्वास भी कवि-समर्या का एक कारण हो 
तकता है विनु हमको यह भी मानना पड़ेंगा कि काव्य 
का भी प्रभाव लोक-विश्वासं पर पड़ता ह | . 

अ्रभिव्यक्षना की सुविधा के लिए मी बहुत-सी 


ब्राते कवि-संसार में प्रसिद्धि पा जाती हं | हंस का नीर- 


तीर विवेक# - हंस सरस्वती का बाहन माना जाता ह 


किर उसके लिए नीर-च्र विवेक अथॉत्‌ सच-भूट की 
पहचान स्वाभाविक ही है । सम्भव कि यह लाक्ष- 
शिक और प्रतीकात्मक प्रयोग लोगों के विश्वास का 
कारण बन गया हो | समय का ञ्र्थ है जो सब के 
लिए सम या एकसा हो अर्थात्‌ जिस पर समझौता हो 
गया हो । वाल्मीकीय रामायण में श्री रामचन्द्रजी 
सुग्रीव से कहते हे चै 
° “मये तिष्ठ सुग्रीब मा बालिपथ मन्वगाः |! 
थात्‌ अपने वायदे पर दृढ़ रहो ( सीता की खोज 
करो ) अपने भाई बालि के पथ के ( मरण के) अनु- 
गामी न बनो । जो चीज समभौता की होती है उसमें 
वास्तविक सत्य की इतनी परवाह नहीं होती है । कवि 
समयों में कहीं पर जो वस्तु होती है उसका ग्रभाव 
वर्णन किया जाता है जैसे चन्दन में यद्यपि फूल होते 
हैं किन्तु उनका वर्णन नहीं किया जाता है क्योकि 
अभाव बतला कर कवियों को विधाता की बुद्धि पर 
तरस खाने रै उसकी बहुत-सी अनियमित बातों के 
बताने का अवसर मिल जाता है | कहीं पर जो वस्तु 
नंदों होतो उसका वर्णन किया जाता हे | यद्यपि कमल 
बँधे पानी में हो होते हैँ तथापि कवि लोग उनका 
वर्णन गंगाजी के बहते पानो में करना पसक् करते हैँ । 
कुमारसम्भव में पार्वतीजी ने शिवजी को गङ्गाजी के 
कमलो के सूखे बीजों की माला अर्पित की थी । 


# इस विधय पर पं० महावीर प्रसाद ऽद्विवेदी का 
रसज्ञ-रञ्जन? नामक पुस्तक में प्रकाशित लेख अवश्य 
हव्य है | 
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यह बात भी नहीं कि सभी कवि-समय झूठे ही 
ट | तुलसीदासजी ने एक स्थान में विनयपत्रिका में 
लिखा हे-- 


तह तद जिनि छिन छो छॉँड़िए कमठ श्रंड की नाई ।? 
कछुश्रा अपने श्रणड़े सेता नहीं है किन्तु रेत मे 
रख द्याता है और वहाँ उनका सदा ध्यान करता रूता . 
| इसम इतनी बात तो सत्य है ही कि कलुश्रा अपने 
अरडे पानी से बाहर ख्वता हैं | ग्राजकल हजारी ्रणडे 
रोज बिकते हूँ | इसी प्रकार कोयल के काकपाली होने 
की भी बात सत्य है | कोयल. अपने ग्रण्डे कौए के 
बसले में सती है । 
अग्रेजी सं इन कवि समयों को etic (प ए९- 
0078 कहते हैँ | वे भी नितान्त सत्य नहीं होतीं । 
जैसे हमारे यहाँ यश का रङ्ग सफेद मानते हैं । पाप की 
काला मानते हैं । वैसे ही वहाँ ईर्ष्या को हरे रङ्ग का 
मानते हैं । झूटी सहानुभूति का उनके यहाँ 0£06०- . 
0¡।७ ४०३7९ कहते हैँ | क्योंकि? उन लोगों का ऐसा 
विश्वास है कि मगर जिसको खाता है पहले उसके प्रति 
सहानुभूति के रा, बाकर उसे अपनी श्रोर श्राकर्मित 
करता है | उनके यहाँ विश्वास है कि राजहस मरने से 
पूर्व गीत गाता है, इसलिए यदि कोई मरने से पहले 
अच्छी बात कहता है उसे स्वान-सींग कहत हैं | 


मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति कीच व्य 
सविधा के लिये ऐसे विश्वास चल पड़े हैं ्रोर इनकी | 
सत्यता की खोज कर कवियों के शान को दूषित कहना | 
भूल है । बहुत से लाक्षणिक प्रयोग अभिषार्थ से लिण 
जाने लगे । चकई चके से वियोग़ की व्यञ्जना अच्छी 
हो जाती है और-- चल चकई वा देश में जहाँ न रैन, 
वियोग?-की बात अधिक (सबल और सार्थक होजाती 
है । फूल झड़ने और मोती बरसने की बात भी लाक्ष 
शिक ही है | लोक-कथाओ्ं में बहुत सी लाक्षणिक _ 


> 
बातें सत्य मानी जाने. लगती हुँ। ~ सम्पादक ] 
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श्री ग्रगरचम्द नीहटा 


'» 


साहित्य के प्रारभ्धिक काल की स्वनायें 
अभी बहत-कुछ अन्यकार में हैं ओर जितनी भी ज्ञात 
हुई हैं उनके भी सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित नहीं हो 
पाये | इसलिए उनकी भाषा दि के सम्बन्ध में 
प्रामाणिक्र रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता | 
प्राचीन से प्राचीन एवं धिक से ग्रश्चिक प्रतियो के 
आधार से ही प्राचीन ग्रंथों का सम्पादन होना आवः 
श्यक होता है | ग्रथ लोगों की संकुचित वृत्तियाँ कम 
होती जा रही हैं | जो हस्तलिखित प्रतिय्रों के. संरक्षक 
अपनी प्रतियों को दिखाने में ही संकोच करते थे वें 
आज योग्य व्यक्षित को प्रयत्न करने पर प्रतिलिपि श्रादि 
करने के लिये बाहर भी देने व भेजने लगे हैं। इधर 
कुछ वर्षों से बहुत से,ग्रज्ञात जैन भरडारो के भी सूची- ' 


। 


 प्रत्र॒# बने हैं ओर उससे श्रपश्रंश और हिन्दी की अ्रनेका- 


नेक अज्ञात रचनाओं की हमें प्राप्ति हुई है । पर खेद 
हे ग्रभी तक हिन्दी के विद्वानों ने उन संग्रहालयों में 
पहुँच कर लाभ उठाने का तनिक भी प्रयत्न हीं किया । 
मुझे उन पाश्चात्य विद्वानों की लगन एवं श्रम का जब- 


- जब स्मस्ण हो आता है तब अपने विद्वानों की ग्रकर्म- 


बढ 
१ 


ए्रता और परिश्रम से दूर रहने की मनोशत्ति को देख 
बड़ा ही परिताप होता हे । वे विदेशी विद्वान जो 
हमारी भाषा तक को नहीं जानते थे उन्होने “भारत में 
आकर गो्र-गॉव घूस कर भारत के सामाजिक, सांस्कृ 
लिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और भापादि के सम्बन्ध 
मे इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त की जो आज भी हमारे. 


. _लिये बहुत ही मार्गदर्शक एवं सहायक सिद्ध होती हे । 


# दिल्ली, जवपुर आमेर, नागौर आदि' के . दिग: 
~ Fer ी ळं = 
म्बर जेन भण्डारी के सूज्ीपत्र बनने से पचासौं ग्पभ्रंश ” 
सैकड़ों हिन्दी अज्ञात ग्रन्थ ज्ञात हुये हैं | जयपुर, आमेर 


के विस्तृत सूजीपत्र छुप चुके हैं | दिल्ली की सूची भी... 
` “भ्रेनेकान्त” में छुप चुकी है |. 


पर ज के नवयुवके को जब बहुत सी जानकारी प्रात 
करने के साधन सहज उपलब्ध हे फिर भी उनसे लाभ 
नहीं उठाया जाता । आचार्यत्व ( डॉक्टरेट ) के. लिए 
स्वीकृत महा निबन्धों ( थरौसिस ) को देखने पर स्पर 
होता है कि परिश्रम के श्रभाव में नई जानकारी बहुत 
ही कम प्रकाश में ्राती हे । इन सब बातों से हमारे 
विद्वान श्रनमिज्ञ नहीं हैं | एम० ए० कर लेने के बाद 
ग्राचार्य पद प्रात करने की बहुत से व्यक्तियों की, 
सहज इच्छा होती हे | उस सरश्च | रिषो की पद: 
ताछ, मार्गदर्शन व सहायता प्राप्त करने के लिए मेरे 
पास भी पहुँचते हैं | उस समय वे यही इच्छा व्यक्त 
करते हैं कि कोई ऐसा विषय बताइये कि जल्दी से 
जल्द! ओर कम श्रम करके हम पना तया लिख 
सकें | यदि कितो को कोई पक्रा-काया मसा ता भिल 
जाये तब तो शायद वह थोड़ा श्रम भी करना न 
चाहेगा | विना श्रम किये उसके श्रम फल पाने की. 
इच्छा करना वास्तव में बहुत ही हीन मनोबृत्ति है। 
भारतीय संस्कृति ब सभ्यता के तो वह सर्वथा विरुद्ध 
है । हमारी गीता तो हमें यह शिक्षा देती है दिः काम 
निरन्तर करते रहो, श्रम से जी मत चुराओ पर साथ ही 
श्रम के फल की ग्राकरांक्ता मत करो । कहाँ तो यह ऊवा 
आदर्श और कहाँ हमारी वर्तनाव मनोश्त्ति ब प्रद्॒त्ति)| 
चार्य के इच्छुक नवागरुक व्यक्तियों को मैं कई 
विषय बतलाता हूँ व उनकी साधन सामग्री भी जुटा 
देने को कदता हूँ, फिर भी बहुत से व्यक्ति तो पूछताछ 
करके ही“रद जाते हैं, कुछ दो-चार बार आकर ही 
ठंडे हो जाम ह्‌, कोई-कोडे काये अधूरा ही छोड़ कर 


चले जाते हं । इससे बड़ी मऊ कलाहट होती है ओर र | 


उनके लिए कड़ी से कड़ी शंतें' रख देना आवश्यक 
हो ग़या है । राष्ट्रीय. हित के लिए हमें त्याग और सेवा 
की भावना को पनपाना अत्यावश्यक है । श्रम चाहे 
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जितना करना पड़े पर काम श्रच्छ स अच्छा हो । ऐसी 
भावना ही कुछ ठोस व सुन्दर काल करा सकती ह | 
झे हिन्दी के प्राचीन ग्रन्था क मुसंपादित संस्करण 
की चर्चा कर रहा था । वॉसलदव रासो? का सुसम्पा- 
हित संस्करण गत वप प्रकाशित हुआझा रौर प्रथ्वीराज 
रासो? के लघुतम संस्करण के सुसम्पादन का कार्ल म॑ | 
चालू दै# । इन दोनों में मण बहतोगा€ हो | पर 
त्रमी श्रन्य ऐसी बहुत सी स्वनाय हैं जनक सुसंगठित 
संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होने परस्मावश्यक हं | 
गोरखनाथ की स्वनायें भी उनमें से एंक ह| वती 
गोख्वनाथ का समय हिन्दी के आदिकाल म॑ हा पड़ता 
$ | पर उनकी स्वनाओं की माषा इतनी प्राचीन नहा 
प्रतीत होती । डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल न !हन्दा- 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग सें संवतू १६९९ म॑ गोरखनाथ 
की प्राप्त स्चनाग्रोँ का एक संग्रह गोरख-वाणु। के नाम 
प्रकाशित करवाया था | अपनी ्रोर से उन्दान ग्राप्त 
हस्तलिखित प्रतियो का उपयोग करके सुसंपादन का 
प्रयत्न किया था पर उन्हे १७१४ स पहले को कोई प्रति 
प्राप्त नहीं हई थी | अतः गोरखनाथ के समथ श्रार इन 
प्रतयो के बीच का व्यवहार बहुत हीं लम्बा होने सं 
न स्तनाग्र की भाषा आदि को प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध मं कछ कहा नहीं जा सकता । बिहार हिन्दी 
, साहित्य सम्मेलन की मुखपत्रिका साहित्य” के वष ९ 
अंक ४ में मैने गोरखनाश्र को सचनताग्र के मुसम्थादित 
संस्करण की ्रावश्यकता की ओर हिन्दी के विद्वान 
का ध्यान आकर्षित किया था ग्रौर उनका एक प्राचीन 
प्रकाशित पद एबं एक अज्ञात-ग्रन्था का परिचय भी 
उसमें दिया था । पर हिन्दी के ज्लिद्वानाँ का उस ओर 
कम ही ध्यान गया प्रतीत होता हे | गतव ग्र डॉ० माता 
प्रसाद गुप्त का एक पत्र अवश्य मिला था जिसमें गोरख 
नाथ के ग्रन्थों की प्राचीन प्रतियों के सम्बन्ध से पूळुताछ 
की. थी । विशेष प्राचीन प्रतियाँ तो श्रमी मेर श्रब्रलोकन 
# जिसका कुछ अंश राजस्थान भारती (तर० साढूल 
राजस्थानी रिसच इन्स्टस्य 2 बीकानेर) के इसी अके में 


छुपा है | 


® 
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में नहीं श्रायीं पर सत्रदवी शताब्दी की कुछ 
श्रवश्व मिली हैं | जेन यतियों ने अपने संग्रह 
गोरखनाथ के कुछ पद और छो2-छोटे,ग्रस्थ 
ऐसे कुछ गुटके मेरे संग्रह में भी हैं | बीकानेर राठ 
अनृप संस्कृत लाइब्रेरी की प्रतियों और मोतीचन्द 
खजाओी-संग्रह गुटके से गोरखनाथ के कुछ 
का एवं कुछ प्राचीन ग्रन्थों के अ्ज्ञात-नामो! 
पता चला है । जस--गोस्ववाणी में रोमावली? 
नाम से जो ग्र्थ प्रकाशित हुआ है उसका उसे 
गुटके में योग-विवेक' नाम लिखा मिला है । 
प्रतियों में प्रकाशित ग्रन्थों से भिन्न एवं अतिरिक्त 
मी प्राप्त हुआ दै । ग्रतः गोस्खवाणी' के पृनमु सम्या 
की आवश्यकता दै ही | यहाँ उनकी ग्रज्ञात 
की कुछ जानकारी देने के साथ उनक एक 
ग्रतिरिक्त पंक्रितयाँ प्रात हुई दै उर्हें भी परव 
क्रिया जा रहा है | एक श्रत्य प्रति में मी गोस्वना' 
नहत से पढ प्राप्त हार हैं, जिनको श्रमी प्रकाशित 
से मिलान करके देखनाश्बाकी दै | 
ग्नप संस्कृत लाइब्रेरी! में गोख्वनाथ की १५ 
स्ना की प्रतियाँ हैं, जिनमें से “गीर बोध? ( 
मच्छेद संवाद), शिक्षा दशन? सवदी श 
टया-त्रोध?, ज्ञान तिलक', आत्मबोध “गोसव 
गोषि', 'गोख्व-उत्तात्रेय संवाद गोरख-मच्छेन्द्र 
और निर्णय ( नरने ) बोध' मा ५ 
स्वनाओं में “सूम भेद! सूम स लय 
बारह परन्थी को बारह कथा), ज्ञान चॉतीसा, थी 
ओर “गोरख संत क सम्भव हैं इनमं से कुछ 
शित ग्रन्थों के नामान्तर हों, पर इसका निर्ण 
. करने पर ही हो सकता है । ; 
मोतीचन्दजी खजाश्ी के संग्रह गुटठके की स 
* घुडाळ्री; रामबोध ग्रवलिसिलोक, निरक्षत 
उन स्वरोदय, शञानमाला, गोख्ख्रत्त दिः ठ 


Jor 


विषय में सन्देह कर के अपने ग्रन्थ में उन्होंने स्थान 
नहीं दिया था | इन ग्रप्रकाशित ग्रन्थो की यदि पुरानी 
प्रतियाँ प्राक्त होती हैं तो उन्हें भी श्रन्य रचनाश्रो के 
"साथ स्थान मिलना ही चाहिए । सन्तवाणो-संग्रह के 
अधिकांश गुटको मं गोरखनाथ की रचनाएँ लिखो 
मिलती हैँ उनकी भी जॉब होनी चाहिए । 
! अब में गोरखनाथ के एक प्रकाशित पद की, जो 
| अप्रकाशित पंक्रितयाँ ्रपने संत्रत्‌ १६६९ मं लिखित 
। गुटके में प्राप्त हुई है उन्हें नीचे दे रहा हूँ | प्रकाशित 
। पद इस प्रैकार है-- 
मारौ मारौ खपनीं निर्मल जल पेठी, 
त्रिभुवन डसती गोरखनाथ दीठी ॥ टेक || 
| मारौ खपणी जगाइल्य्ो भौरा, 
> जिनी मारी खपणी तुको कहा करे जोरा || १ ॥ 
पणी कहे में ग्रबला बलिया, 
ब्रह्मा बिष्न महादेव छुलिया ॥ २॥ 
माती माती सपनी दसौं . दिसि धावे, 
i गोरषनाथ गारडी पर्वन बेगि ल्यावै | ३ ॥ 
|`  ्ादिनाथ नाती मछिळधनाथ पूता 
| स्रपणी मारिले गोरष श्रवधूता || ४ || ४५ || 
|| - मेरे संग्रह के गुटके में यह पद इस प्रकार 


मारो मारो खपणी रमल जल पेठी । 


} 
। भुन्नवा डसत गोरखनाथ दिठी । १। मारो 
| श्रपणी कहै , हु जन की. दासी 
| एकण हाथ मुद्गर द्विज हाथ पासी | २। मारो; 
| _ श्रपणी कहे हूँ अबला बलिया 

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छुलिया । ३ | मारो 


| श्रपणी कहे हुँ -खरीरे विगुती 

। जाग्या जाग्या गोरखनाथ हुपरिश्रती । ४ | मारो 

| भारिलेरे श्रपणी जगाइलेरे भवरा ः 
 मारिमारिश्रफ्णी ताको कहा करे जमरा [५] मारो 

` ्रादिनाथ त्याती मछिन्द्रनाथ के पता 

` मारि मारि श्रपणी गोरख अवधूता । ६ । आरो 


इति वैराग गीत 


रि 
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प्रकाशित पद से मिलान करने पर स्पष्ट हे कि हस्त 
लिखित प्रति में जो नं० २, ४ की पंक्रितियाँ हैं वह 
ग्रप्रकाशित में नहीं हैँ | और प्रकाशित पद की पंक्ति 
नं० ३ हस्तलिखित में नहीं है | हस्तलिखित की पित 
नं० ४ प्रकाशित की पंक्ति नं० १ है, अन्य पाठ भेद 
तो हैं हीं । इससे हमें गोरखवाणी! के पुनसु सम्पाटन 
की ग्रावश्यकता ्रौर उसके महत्व का दिग्दर्शन हो 
जाता है | हमारे संग्रह के जिस गुटके में 
संज्ञक पद हैं उसके अ्नन्तर और एक वेराग्यगीत है | 
उसमें स्वयिता का संज्ञा ओघड़” है वह भी यहाँ दे 
दिया जाता है जिससे गोरखनाथ के जेसे ग्रन्य योगियों 
की एक रचना का पता मिल जायगा । 
वैराग्य गीत-- 


“वेराग्यगीतः 


रमि गया जोगी, जङ्गल किया बासा, 
छूटि गई त्रिसना मिट गई आसा | रमि० । टेक | 
छोटी सी 


मदथा दस दरवाजा 
पच परधात छुठा मन राजा। २ | रमि० | 
जलि गई मढी उड़ गई छारा, 


रहे सु रहेय दुजा लेल अबतारा | ३ | रमि० | 
सकल में है अलख बिस्तारा, 

श्रौ पद गावै श्रौघ्रड़ प्यारा | ४ | रमि० | 
रमि गया जोगी जंगल किया बासा | 

इति वैराग्य गोत | धमों क्षय | 

इसी प्रकार महीर गोरख बोध की हमारे संग्रह 

की प्रति में पदयाङ्क १२७ वॉ. १२१ वॉ. पद्य है और 

उसके पश्चात्‌ निम्नोक्त ४ पद्य और हैं | यथा-- 


तो इनका गोरखबोध तो भणे श्री गुरु गोरखनाथ । 
सुण हो गुरु मछंद्रनाथ ग्राचारते 
“विचरते पुन्य न हरते | १२२] 
मोल न . लभंते 
तो बुगर मोख मुक्ति फल लभंते | 
नमो गुरु गुसाइ गोरखनाथ, 
. के चरण पादिका | १२३।. 
सरव गति कु सदा नमस्तुते स्वाहाः, द 


नरुरा कु 


as र 
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अक्टूबर १६५४ ] 


eT 
साद (थः) ते स्पुन्य निरंजन 
` निराकार "निराधार | १९४ | 


सजीवन मंत्र का पा प्रवेस फिरत पाया तो मा एक पाया | 
भिडे जाई आवागमण ्रमरिपुरि पाया | 
सो अलखपर स माखिया, तो गति गंगा स कीया | 
नमस्तु ते शुरु पादुका 3” नमी 
गुरूजी सन्देस श्रादेस । १५ | 
इति मछुंदर गोरखसंवाते गोर्वबोध समाप्तः संपूणण । 
वत १८५.७ दुतिक जेठ सुर्ट १२ बार साम । 
गुटका नं० १९५ 
गोरखनाथ के ही नहीं समस्त नाथ पन्थी सा 
की शोध भी बाकी है | नेपाल मं नाथ सम्प्रदाय के 
साहित्य की प्राचीन प्रतियाँ मिलने की संभावना ह । 
महाराजा मानसिंह आदि के समय जोधपुर म॑ नाल 
सम्प्रदाय का बड़ा प्रभाव रहा है। वहाँ की राजकीय लाइ 
ब्रेरी में परवती अनेक नाथ पन्थी साहित्य के ग्रन्थ मंन 
देखे हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब वहाँ गया था, नपाल से एके 
साधु वहाँ के ग्रन्थों की नकलें कर रहा घा | हिन्दी 
साहित्य के लिये विशेषतः सन्त साहित्य की उनसे 
जानकारी बढ़ेगी ही । जोधपुर में इस सम्प्रदाय क ननो 


( पृष्ठ १३४ का शेषांश ) 

बुद-बुद से स्वप्नो से फेनिल 

१ बहता है युग-्युग सें श्रधीर 
इन उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त इस आदशात्मक 
अध्यात्मपरक चिन्ताधारा ने ्ात्म विकास तथा श्रात्म- 
बलिदान की भावना को भी छांग्रावादी काव्य में प्रतिः 
प्लित किया । कवि पन्त ने ग्रात्म बलिदान को महत्ता 

का गुण गौरव गाते हुये लिखा है 

म्लान कुसुमी की मृदु मुसकान, 
फलों में फलती फिर अम्लान | 
महत है अरे आत्म बलिदान 
जगत केवल आदान प्रदान । 


म लिखा २ 


° 
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इसी प्रकार सारे विश्र के प्रति मङ्गल कामना भी 
इन कवियों ने अभिव्यक्त की है । प्रसादजी ने शसू, 
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अखाड़े हैं उनमें भी खोज की जानी चाहिये | 


राजस्थान के श्रन्य सन्त सम्प्रदायों में भी नाथ | 
पन्थी साहित्य का अच्छा प्रचार रहा हे । सन्तवाणी 
संग्रह के अनेक ग्रन्थो में इनके पद, शब्द ग्रादि वाणी 
संग्रहीत मिलती है | ग्रतः दाद महाविद्यातय श्रादि के 
संग्रहालयों की प्रतियों का भी उपयोग कर 


्रावश्यक हे | न 
Ee 


गोरखनाथ को पञ्ञाव वाले अपना मानते हैं । संभव | 
है वहाँ कुछ र भी इनके ग्रन्थों की प्रतिय प्राप्त हो 
वैसे गोरखनाथ बड़े ही प्रमावशाली योगी थे | उनकी 
स्वनाओं का प्रचार अन्य प्राना में भी ग्रच्छा रहा है |. 
ग्रतः जहाँ जहाँ भी भिलने की संभावना हो प्राचीन | 
प्रतियों की तत्यस्ता से शोध होनी चाहिये । ज॑सलमर | 
के जैन भण्डार में जो मिणावती? ( पद्म २०० ) ही | 
प्रति है उसे भी प्रकाशित किया जाना चाहिये | 
जो रचना जितनी अधिक प्रचारित होती है उसमें ॥॥ 
लमेल भी उतना ही ग्रधिक पाया जाता है । अतः | 
जितनी भी ग्रप्रिक प्रतियों के आधार से सम्पादन a 
जूयगा उतना ही वह व्रैज्ञानिक व तश्यपूर्ण होगा । | 
निर्मम जगती को तेरा मङ्गलमथ मिले उजाला, 
इस जलते हये हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला i 
निरालाजी ने भी जग को ज्योतिमंय बनाने 
लिये अपने प्रार्थना स्वरों को मुखर किया है ? 
जग को ज्योतिमय करदा 
° प्रिय कोमल-पद-गामि मन्द उतर 
जीवन मृत तरु तृण गुल्मी की प्रथ्वी पर | 
हँस-हँस निज पथ « ग्रालोकित कर डा 


नूतन जीवन भर दो । 
«इस प्रकार छात्रावाद का गह दाशनिक तत्व 


` बलुतः पू जीवादी युग की श्र्थ-व्यवणा स १ 
सन्तो विद्रोह तथा निराशा को ही एक ¶ 
जीवन दृष्टि प्रदान कर महत्तम स्वरूप देने का 


प्रयास है । 5288 RS 2 


En 


| दार्शनिक तत्व-चिन्तन के रूप में छायावाद ने 
| आदर्शात्मक ग्रध्यात्मपरक चिन्ताधारा के प्रभाव को 

` ग्रहण किया हे | यह चिन्ताधारा छायावादी काव्य में 
अधिक मुखर इसलिए भी हो सको कि वह छ्ायावादी 
कवियों के वेयक्तिक “ग्रहम्‌? के प्रसार में सहायक सिद्ध 

| एक और तो उसने कल्पना के पंखों के लिए 

` एक विस्तृत ्राकाश प्रदान किया, दूसरी ओर सामा- 
| जिक, व्यवस्थागत विप्रमता से उत्पन्न निराशा, वेदना 
तथा करुणा के लिये भी एक सुदृढ़ दार्शनिक श्राधार 
` का निमाण किया, जिससे कि छायावादी कवि एक हद 
तक अपने श्रा्म-ञ्रसन्तोष की.भावना को संयमित कर 
सका | वस्तुतः सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम- 
स्वरूप जिस सांस्कृतिक पुनज्ांगरण की भावना का 
ससार हुआ था उसने छायावादी कवियों का ध्यान भी 
अतीत के गौरव की ओर ग्राकर्षित किया था। इस 
आकषण ने छायावादी कवि को प्राचीन भारतीय दर्शन 
। प्रणाली से ग्रवगत होने के लिये भी प्रेरित किया । 
| ! छायाबाद के प्राय; सभी प्रमुख कवियों---प्रसाद पन्त 
निराला और महादेवी--ने प्राचीन भारतीय दर्शन का 

| गहन अंर्थ्ययन किया, जिसका कि प्रभाव उनकी काव्य- 
| | साधना को भी एक नवीन दिशा प्रदान करने मं समर्थ 


| हो सका । परिणामतः छालावाद काव्य में प्रमुखतः: | 


| ग्रद्वेत दर्शन, प्रतिभिज्ञा दशन तथा बोद्ध दर्शन ने 
आंशिक रूप में अभिव्यक्ति पाई | उपनिषदों के ग्रध्य- 
यन ने भी एक बड़ी सीमा तक कवियों के राग-तत्व में 
न्थन पेदा किया और तत्वतः उनके काव्य को नवीन ” 
दिशा प्रदान की, जैसा कि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने 
थाडानक कवि--२ की भूमिका में लिखा है 
॥ दर्शन शास्र और उपनिषदो के अ्रध्ययन ने मेरे राग- 
स मन्थन, पदा कर दिया और उसके प्रवाह की 


(दिशा बदल दी |” उपनिषदों की विन्नारधारा का सार 
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तत्व मुण्डकोपनिषद्‌ के निम्न छोकांश में ब्यक्त किया 
जा सकता है :-- तमेव मांन्त मनु भाति सर्वम तस्य 
भासा सवमिदम्‌ विभाति” इस प्रकार उपनिषदों की 
विचारधारा समस्त सृष्टि में एक ही परमतत्व की व्याप्ति 
का प्रतिपादन करती है तथा फलस्वरूप एक ग्रखएड 
जीवन की कल्पना की भी उद्धावना करती है । खग्रद्ठेत 
दर्शन के मूल में उपनिषदों की यही विचारधारा श्रन्त- 
निहित है । इस दर्शन का सिद्धान्त सार “ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या” बाले सूत्र द्वारा प्रकट किया जा सकता हे 
जिसके अनुसार ब्रह्म की सत्ता ही एक मात्र सत्य हैः। 
शेष सारी सृष्टि मिथ्या है, भ्रम है। ग्रद्वेत दर्शन 
आत्मा ओर ब्रह्म--दोनों को एक अ्रभिन्न सत्ता के रूप 
में एक ही तत्व के रूप में ग्रहण करता है और इस 
प्रकार “ग्रहं ब्रह्मास्मि” की उद्घोषणा करता है | 

` प्रतिभिज्ञा दर्शन ने श्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा की । 
वस्तुतः यह दर्शन श्रद्रेतवाद्‌ की श्रानन्दमूलक शाखा 
ही है | इसके ग्रनुसार समस्त जड़-चेतन जगत में-- 
सववत्र आननन्‍्दबन शिव? की ही व्याप्ति हे |. जीव जब 
तक सुदि को इस शिव तत्व से प्रथक समभता हैः तमी 
तक वह दुःख तथा वेदना का अनुभव करता है, लेकिन 
जसे ही वह इनकी श्रभिन्नता को समक लेता है, उसे 
शवल का ज्ञान हो जाता है और फिर सर्वत्र ही 
आनन्द का दशन करता है| इसी प्रकार ज्ञान इच्छा 


तथा क्रिया का ग्रसमन्त्रित रूप ही द ख का कारण है. 


अत; इनको समन्वित कर आनन्द का उपभोग करना 
मनुष्य का चरम क्य है | 

उशन ने सीधे-सीधे दुखःवाद का प्रतिपादन 
किया है | इसके अनुसार सृष्टि में चारों ओर दुःख ही 
दुःख व्यात है। जन्म-जरा, संयोग-वियोग. मिलन- 
विरह सभी दुख के ही कारण हू |. अतएव समस्त 
मिक राणपूर्ण सम्बन्धों से विरक्त होकर मनुष्य को 


> 


ब्रक्टूबर १६५४ ] 
~ 
निर्वाण पद की प्राति के लिए, प्रयत्नशील रहना 
चाहिए, क्योंकि नवाण पद्‌ क प्राप्ति म॑ सच्चा सुख 
न्वित , है |. ५ ४ > 
भारतीय दर्शन की उपयुक्त चिन्ताधाराश्रों के 
ग्रतिरिक्त विशिटाद्वैतवाद, सांख्यदर्शन, योगदर्शन 
ग्रादि का भी प्रभार्वं छायावाद में ग्रदित हुग्रा है, 
लेकिन अत्यन्त गौण रूप से | इसी प्रकार १६ वीं 
शताव्दी की यूरोपीय ्रादर्शात्मक दाशंनिक चिन्ता- 
धारा ने भी छायावादो कवियों को प्रभावित किया है । 
थूरोरीय दर्शन के प्रमुख प्रणेवात्रो में सिमट, शेलिया 
बर्कलें, हयम, कान्ट, हेगेल आदि दाशनिकों के नाम 
गये जा सकते हैं | इन समी दाशंनिकों ने-थोड़े बहुत 


, परिवर्तन के साथ आत्म अथवा विचार तत्व को ही एक 
“नित्य,तथा वास्तविक सत्ता के रूप में देखा और दृश्य 


संसार को असत अथवा विचारों की प्रतिछाया के रूप 
में ही ग्रहण किया । 
अतः उपयुक्त समस्त दार्शनिक चिन्ताधारा्ओों ने 
एक सीमा तक छायावादी काब्य का पथ प्रशस्त किया 
है । लेकिन यह दृश्व्य है कि छायावादी काव्य में इन 
सब चिम्ताधाराग्रों का प्रभाव समन्वित रूप में ही पड़ा 
है, किसी एक विशिट चिन्ताधारा ने अपने सम्पूर्ण 
रूप में अभिव्यक्ति नहीं पायी | हाँ, यह अवश्य है कि 
किती ककि,विशेष ने किसी विशिष्ट चिन्ताधारा से 
अधिक प्रभाव ग्रहण किया । 
छायावादी काव्य में श्रद्वैत दर्शन का प्रभाव सर्वा- 
धिक रूप में दृष्टिगोचर होता है । निरालाजी ने सारी 
सृष्टि को मायामय मान कर “अहं ब्रह्मास्मि’ की उद्‌. 
घोषणा की है--- | 
पर, क्या है, 
सब माया है, माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम है 
बाधा विहीन बन्ध छन्द ज्यों: 
डबे आनन्द में सच्चिदानन्द रूप | 
महामन्त्र ऋषियों का १ 
अणुओं परमाणुओं में फू का हुआ 
(७-0. In Public यी Guruku 
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“तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 

हे नश्वर यह दीन भाव 
कायरता, काम्रपरता, 

ब्रह्म हो तुम ह 

पद रज भर है नहीं पूरा यह विश्र भार? | 

म्‌ श्रथवा आत्मा में ही व्रह्म की श्रवि 

प्रतिपादन किया है-- टन 

पास ही रे हीरे की खान 

खोजता कहाँ और नादान । | 

ग्रादर्शात्मक चिन्ताधारा जगत को अ्रनित्य 7 

क्षणभंगुर सक्ता के रूप में देखती है | जगत के 

भंगुर परिवर्तनशील रूप का चित्रण पन्तजी र. 
वर्तन शीर्षक कविता में अत्यन्त ही मार्मिक रूप 

है । पन्‍तजी लिखते हैं :-- गे 

खोलता इधर जन्म लोचन 

मूँदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, 

अभी उत्सव ग्रौ हास हुलास 

अभी अवसाद, ग्रश्र, उच्छ वास 

ग्रचिरता देख जगत की श्राप 


कुछ एक नन्त छन्द, एक 
हदे? उपनिषदो को 


१२४ 


केन्द्र में रखकर प्रसादजी ने लिखा है 
उपर जल था, नीचे हिम था, 
| एक तरल था, एक सघन | 
| एक तत्व की ही प्रधानता 
| कहो उसे जड़ या चेतन 
| इसी प्रकार “सौर मण्डल” शीर्षक कविता में पन्त 
जी ने सारे ब्रह्माएड को एक ही चिन्मय प्रकाश म ्रबः 
i स्थित बताया है :-- ड 
चिन्मय प्रकाश से विश्व .उदय, 
चिन्मय प्रकाश में विकसित लय | 
रवि शशि ग्रह उपग्रह तारा चय, 
अरग जग प्रकाश मय है निश्चय | 
महादेवी वर्मा ने भी ग्रात्मा और निश्वात्मा की 
अभिन्नता का प्रतिपादन किया है :-- 
तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय कया १ . 
तारक में छुबि, प्राणों में स्मृति 
पलकों में नीख पद्‌ की गति 
¢ लघु उर में पुलकों की संति 
मर लाई हूँ तेरी चश्चल 
र ग्रौर करूँ जग में सञ्चय क्या ? 
। विशिष्टाद्वैतवाद ने भी छात्रावाद में कुछ ग्रंशों 
| तक अभिव्यक्ति पायी है | यह दर्शन जीव .को ब्रह्म 
! की सम्पूण अभिव्यक्ति न मानकर एक अंश के रूप में 
| ` . हों ग्रहण करता है और इस प्रकार कुछ अंशों तक द्वैत 
| बादी भावना को प्रतिष्ठित करता है । श्री रामकुमार 
| वर्मा ने “एक दीपक किरण कण हूँ |”? शीर्षकः कविता 
मं इसी तत्व चिन्तन: को वाणी प्रदान की है। इसी 
प्रकार निरालाजी की तुम और मैं? शीर्षक कविता में 
भी यही मावधारा ग्रमिव्यक्त हुई है। 
दुखःबाद भी छायावाद में एक प्रमुख तत्व”के रूप 
में प्रकट हुआ है । महादेवी वर्मा का तो पूर्रा काव्य, ही 


अपेक्षा कहीं अधिक महत्तम तत्व के रूप में देखती-हैं:। 
रश्मि की भूमिका में उन्दने लिखा है :“--दु:ख. मेरे 
निकट _जीवन का ऐसा काव्य दे जो सारे संसार को एक 


रू 


क 
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|| अछा 


'सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे श्रसंर् | 


डुखवाद के दर्शन से ओतप्रोत है | वे दुःख को सुख की * 


[ भाग १६, क ४ 


सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक न 
सकें, परन्ठु हमारा एक बू द आँसू जीवन को अधिक मधुर 
अधिक उर्बर बनाये विना नहीं गिर सकता ।” यद्यापि 
छायावादी कवियों ने ठुःखवाद को एक तत्व चिन्तन का* 
रूप प्रदान किया लेकिन वस्तुत» उसकी पृष्ठ भूमि में 
सामाजिक जीवन की विषमताग्रों तथा वैयक्तिक जीवन 
की असफलतायें ही प्रमुख कारण तत्व हं । 

छायावादी कवियों ने इस दुःख तथा वेदना को 
एक विश्व व्यापी सार्वभौम शाश्वत तत्व का रूप प्रदान 
किय्रां । कवि पन्त ने ग्रन्थि में लिखा है :-७ 

वेदना : केसा.करुण उद्गार है 

वेदना ही है अखिल ब्रह्माएड यह 

दुहिन में, तृण में, उपल में, लहर में .  ' 

तारकों में, व्योम में हैं वेदना 

सुश्री महादेवी वर्मा तो पीड़ा में ही अपने प्रिम  #* 
का दर्शन करती हैं :-- 

'तुमको पीड़ा में हूं ढ़ा, तुम में दूँ दूँगी पीड़ा 

वह अपने प्रिय से भी यहीं प्रार्थना करती हैं कि 

“दुम दुख नन इस पथ से आना |? 

छायावाद में सुख-दुःख के समन्वय केशसिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा भी इसी दुःखवाद की भावना के झाधार पर की 
है । कवि पन्त ने दुःख की पृष्ठभूमि के आधार:पर ही 
सुख की महत्ता का प्रतिपादन कर के दुःख भावना को 


-विधेयात्मक रूप से प्रतिष्ठित किया है | वे लिखते हैँ 


तरसते हें हम ठो. याम... . f 

ˆ इसी से सुख अति सरस प्रकाम. 

झेलते निशिदिन का संग्राम . प 

०2. इसी से . जय. अमभिराम: $ 

महादेवी वर्मा ने अपने अश्रु नीर में सुख गौर | 

दुःख दोनों ही तत्वों को सन्निहित माना हैः 
प्रिय, इन नयनों का ग्रश्र नीर 

दुख से आविल, सुख से पंकिल 

( शेष पष्ठ १३१ पर देखिए ). . . । 


es 
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हिन्दी साहित्य का काल विभाजन किस श्राधार 
पर हो यह प्रश्न विचारणीय हैं । अब भी हिन्दी के 
| विद्वानों में इस प्रश्न पर मत वैभिन्य है और सभी 
| किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं जो सब को 
मान्य हो । सारदित्य के काल विभाजन का प्रश्न बडा 
ही जटिल है । साहित्य एक पूर्ण अभिव्यक्ति है जिसका 
विभाजन हो ही नहों सकता। विभाजन की चर्चा 
चलते ही साहित्य का सारा स्वाद बिगड़ जाता है 
फिर भी अपनी व्यावहारिक सुविधा के लिए हम 
_ विभाजन करने को विवश हो जाते हैं | काल विभाजन 
का प्रश्न पाठक के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। 
काल त्रिभाग हो जाने से साहित्य के एक-एक भाग 
का अध्ययन करने में हम सुभीता पाते हैं | साहित्य का 
काल-विभाजन प्रायः कृत, कर्ता, विषय और पद्धति 
को दृष्टि-पथ्र में रख कर किया जाता है । जब कोई 
काल॑-विभाजन का स्पष्ट मार्ग नहीं दिखाई पड़ता तब 
विवेच्य काल का कोई विशि2 कवि या लेखक सामने 
किया जाता है अथवा राजनोतिक या सामाजिक इति- 
हास की शरण लो जाती है । 
साहित्य का काल-विभाजन प्रत्रत्तियो के आधार 
पर ही अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है । पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने प्रवृत्तियों की प्रधानता को ही आधार मान कर, 
हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन किया है- 
आदिकाल [वीस्गाथाकाल, सं० १०५० से १३७५ तक] 
पूर्वभध्यकाल [ भक्तिकाल सं० १२७५ से १७०० ,, | 
उत्तरमध्यकाल [ रीतिकाल सं० १७०० से १६०० ,, | 
आधुनिककाल [ गद्यकाल सं० १६०० रे १६८४ ,, ] 
आदिकाल- हिन्दी साहित्य के आदिकाल को 
शुक्कजी ने वीर गाथा-काल की संज्ञा दी है । यह समय 
भारतवर्ष में अत्यन्त कोलाहइल और अशान्ति का था ।, 
सम्पूर्ण भारत पारस्परिक कलद् और फूट के कारण 


Ey 
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| ` हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन 


श्री विश्वनाथ मिश्र कल्लाकुमार' बी० ए० ग्रानर्स 


जर्जर होगया था | मारत की राजनीतिक इकाई पूर्णतः 
न्ट हो चुकी थी । कई छोटे'छोटे भागों में विभक्त हो 


'जाने के कारण उनमें पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति 


का अभाव हो गया था । प्रत्येक भू-भाग विशेष के 
निवासी संकुचित दृष्टिकोण रखने लगे थे । देश की 
उत्तर-पश्चिमी सीमा से मुसलमानों के ्राक्रमण हौ रहें 
थे | उस समय देश में केन्द्रीय शक्ति का श्रभाव था 
जो मुसलमानों के श्राक्रमण का विरोध कर सकें | ऐसी 
परिस्थिति मं मुसलमान श्राक्रमणुकारां सबको बारी-बारी 
से परास्त करते गये, जिसका दुष्परिणाम सबको सामू: 
हिक रूप सें भुगतना पड़ा | देश और काल को हटि 
में रखते हुये उस काल के कवियों ने वीरोल्लासिनी 
कविताओं की सचना की | उस समय की अधिकांश 
रचनाओं का उपजीव्य विधयु युद्ध और प्रेम रहा | 
प्रत्येक युद्ध के कारण स्वरूप किसी सुन्दर रमणी 
की कल्पना कर ली जाती थी । श्रज्ञार और प्रेम का 
वर्णन गौण था, प्रधान था वीर रस । इसी के सहायक 
बन कर ये उद्दीपन रूप में वर्णित होते थे । कभी-कभी. 
तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिये भी युद्ध की घोषणा की 
जाती थी । वीर-गाथा काल नाम देने से तक़ालीन 
परिस्थिति और जनता की प्रश्नत्तियों का सुगमता से 
बोध हो जाता है। 'वीरगाथा? शब्द के साथ हमारा 
जो साहचर्य है वह प्रत्यक्ष हों जाता है | और इस नाम | 
से ही युद्धों का दृश्य सामने ग्रा जाता है कुछ लोग | 
इसे “रासो काल” भी कहते "है क्योंकि इस काल की 
अधिकांश स्चनायेँ “रासो” नाम से सम्बन्धित हैं । जसे 
पृथ्वीराज रासो, खुमांण रासो, वीसलेदेव रासो आदि । 
कर्ताओं की एकरूपता के आधार पर इसका नामकरण 
व्वारण काल? भी किया गया दै | क्योंकि इस काल 
दी अधिकांश पुस्तकें राज्याश्रित भाटो और चारणा 
द्वारा लिखो गयी हैं। किन्त॒ इससे जनता की मनो 
र » 


वृत्तियो का परिचय नहीं मिलता है । वीरगाथा काल 
नामकरण करने से अ्न्तविभाग भी वीर प्रबन्ध श्रीर 
वीर गीतों के रूप में किया जा सकता है । 
साहित्य के काल विभाजन में किसी खास समय 
से किसी खास प्रकार की प्रवृत्ति का आरम्भ या अन्त 
नहीं माना जा सकता । क्योंकि जनता की मानसिक 
प्रवृत्तियों के परिवर्तन मं समय लगता हैं और वे श्रचा- 
नक रूप से नहीं बदल जातीं । साहित्य के चत्र म॑ 
एक ही साथ कई प्रकार की प्रब्त्तियाँ चलती रहती है 
और समय पाकर कभी कोई प्रवृत्ति प्रधान हो उठती 
है ओर कभी कोई 
“किसी काल में जब कोई प्रवृत्ति प्रधान होने 
लगती है तब तो कुछ काल तक पूर्ववर्ती प्रमुख प्रबृत्ति 
के साथ-साथ बढ़ती है पर ्रागे बढ़कर नूतन प्रबृत्ति 
प्रधान ौः पूर्ववर्ती प्रद्नत्ति गोण हो जाती है | शङ्गार- 
काल ( रीतिकाल ) के पूर्व भक्ति की प्रबृत्ति प्रधान 
थी । पर भक्ति के प्रधान होने पर शङ्कार भी अपना 
/ सिर उठाने लगा और आगे चल कर वह सर्वाङ्गीर्ण 
उत्थित हुआ । भक्ति की रचना उसके साथ ठिगनी 
दिखाई देने लगी पर भक्ति का लोप नहीं हुआ ।? 
( पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ) 
भक्ति-काल--बीरगाथा काल के पश्चात्‌ भक्ति- 
काल का प्रारम्भ माना जाता है । शुक्कजी के अनुसार 
भक्तिकालीन साहित्य अपने गौरव से हताश, निराश 
जनता का साहित्य है । पहले तो मुसलमानों ने देश 
पर ग्रथ लोभ से आक्रमण किया था लेकिन बाद में 
वे भारत में अपना राज्य स्थापित करने की इच्छा प्रकट 
करने लगे | इस कारण हिन्दू अत्यन्त निराश हो चुके 
थे | वे ्रब अपनी वीरता क्रे गीत न तो गा ही सकते 
ये और न लजित हुए विना सुन ही सकते थे | 
हिन्दुओं की आखा के सामने ही उनके मन्दिर गिर्ये 
जाने लगे, देव प्रतिमाश्रों और पूज्य पुरुषों का अनादर 
होने लगा था । अपने पौरुष से हताश जाति के लिए 
भगवान्‌ का गुणगान और भक्ति करने के अ्रतिरिक्त 


दसरा 


दूसरा श्रालम्बन ही क्या था ! लेकिन कुछ लोगों ने 
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` आना वैसा ही होता जैसा आज है |” यह निर्विवाद 
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शुङ्कजी के इस विचार का कि हिन्दी साहित्य एक हत 
दर्प पराजित जाति की सम्पत्ति है, प्रतिवाद भी उपस्थित 
किया है । इन विद्वानों में पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
का नाम उल्लेख्य हैं | उन्होंने अपनी पुस्तक "हिन्दी 
साहित्य की भूमिका? मं लिखा 

मैं जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि श्रगर 
इस्लाम नहीं ग्राया होता तो भी इस साहित्य का बारह 


है कि मुसलमानों के आने के पहले इस प्रकार के 
साहित्य का निर्माण हुय्रा । भक्तिकाल नाम देने से 
इसका उपविभाग भी सुगमतापूर्वक किया जा सकता है, 
जैसे--निगु एधारा, सगुणधारा । इन उपविभागों का 
अन्तर्विभाग भी सम्भव है जेसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमा- 
श्रयी तथा रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा | 
निगु णधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर , 
तथा प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी थे । तुलसी और सूर 
के नाम से तो सभी परिचित हैं ही । तुलसी में लोक- 
रक्षक भाव का बाहुल्त हे तो सूर में लोकरज्ञन का | 
इन दोनों कबियों ने हिन्दी साहित्य को अत्यन्त गौरव- 
पूर्ण और समृद्ध बनाया । इसे हिन्दी साहित्य का स्वर्ण 
काल भी कह सकते हैं । माव ओर भाषा दोनों दृश्टियों. 
से साहित्य का चरम विकास हुआ । 
रीतिकाल--इसके बाद की रचनाएँ रीतिकाल के 
अन्तगत रखी गयी हैं | रीतिकाल का सामान्य परिचय 
देते हुए पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--“वास्तव में 


2>ज्लार और वीर रसों की ही कविता इस काल में | 


हुई । प्रधानता श्रङ्गार की ही रही इससे इस काल को 
रस की दृष्टि से कोई श्रज्ञार काल कहे तो कह सकता 
है ।” इस काल के साहित्य पर उस समय के मुगल | 
शासन की विलासिता और वेभव की छाप परिलक्षित | 
होती हे । मुगुल सम्राट सुरा और सुन्दरी के सौन्दर्य 
पर अपने आप को लुटा चुके थे | ऐश आराम की चीजों 
पर” पानी सा द्रव्य बहाया जाता था। तत्कालीन || 
परिस्थिति का का पूर्ण परिचय हमें एक कवित्त द्वारा ¢ 
मिल जाता है-- 


= 
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गुलगुलौ गिलमे, गलीचा हैं गुणीजन हैं 
चाँदनी है त्रिक है चिरागन की माला हैं। 

कहे पद्माकर त्यों राजक गिजा है, सजी 
सेज हैं, सुराही है, सुरा है और प्य़ाद्धा हैं ॥ 

शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्ह, 
जिनके अधीन एते उदित मसाला हँ | 

तान तुक ताला हैं, विनोद कै रसाला हैं, 
सुबाला हैं, दुशाला हैं, विशाला चित्रशाला हैं |? 
इन्हीं परिस्थितियों के बीच तत्कालीन काव्य का 
निर्माण हुआ । रीतिकाल का साहित्य जन जीवन से 
उतना ही दर था जितना आजकल के प्रयोगवादी कवि 
रस से दूर हैं । उसे हम कदापि जनता का साहित्य नहीं 
कहद सकते । कविता केवल मुट्ठी भर लोगों के विनोद 
और दिल बहलाव के लिए को जाने लगी । सामान्य 
` नता की ओर कवियों की दृष्टि नहीं के बराबर थी | 
एक प्रकार से कुछ ही व्यक्तियाँ का समाज पर एका- 
घिकार-सा स्थापित हो गया | इस काल का रीतिकाल 
नामकरण समीचीन नहीं जान पड़ता | क्योंकि इस 
काल में बहुत से ऐसे कवि हुए हैँ जो रीतिमुक्त रचना 
करते थे लेकिन उनकी कविता में शङ्कार की प्रधानता 
थी । रीतिकाल नाम देने पर रीतिमुक्त कवियों को अलग 
रबना पड़ता है लेकिन श्रङ्गार काल नाम देने पर सभी 


३३. 
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रीतिबद्ध काव्य धारा 


| 
| | 


लक्षण बद्ध लक्षणमत्र 
काव्य रचना काब्य रचना 


वस्तुतः शर्कार काल नाम देने से उम्र काल में 
व्याप्त प्रधान काव्यधारा का परिचय प्राप्त हो जाता है । 


व्याप्त है | उस युग के वीर रस के कवियों पर भी 
शशङ्गार की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती दै। भूषण ने भी 


| 


a 
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श्रुज्ञार काल 


श्ज्ञार रस उस युग की प्रायः सभी स्वनाओं में अन्तः 
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याथः समी कवियों ने शङ्कार रस की कविता 
रीतिकाल नाम देने पर ग्रन्तर्विभाग का 

हल नहीं हो पाता हे । कुछ लोगों ने काव्य के स 
[ की विवेचना करने वाले कवियों को एक 2 

रा है और वैसे कवियों को जिन्होंने काव्य के र 


रखा हे । किन्तु इस प्रकार का वर्गीकरण करने में 
विभाग तक सङ्गत नहीं हो पाता है | क्योंकि 


के सभी ग्रज्ञो का शाल््रीय विवेचन किया है और फि 
काव्य के विभिन्न अज्ञों का भी विवेचन स्वतन्त्र रू 


ग्रन्तर्विभाग' का प्रश्न इसके द्वारा हल नहीं 
रीति और त्रलंकार शास्त्र के ग्रन्थों ने | 

की ओर विवेचकों का ध्यान श्राङृट्ट किया । 

बन्धु्रों ने इसका नाम अलंकछृत काल भी र 

फिर इसका ग्रन्तर्विभाग भी किया । किन्तु 

नहीं हो पाता | : 77% 
श्री विश्वनाथ मिश्र ने इसकाल को श्रज्ञार « 


gd 


कहा है और हसका ग्रन्तर्विभाग भी प्रस्तुत किया 


रीतिमुक्त काव्य धारा 


रहस्योन्मुख काव्य 
[रसखान घनानन्द्‌] 


दूषण उल्लास’ श्रादि में श्रङ्गार 
आधुनिक-काल-- 
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भारत में गद्य-साहित्य की परम्परा का विकास हा रहा 
था किन्तु उसका अरम विकास सन्‌ १८६० में फोट 
विलियम कालेज की स्थापना के पश्चात्‌ दिखाई पड़ता है | 
गद्य साहित्य का प्रचार प्रायः देश के सभी भाग म॑ 
होने लगा । राजा लक्ष्मणर्सिह तथा राजा शिवप्रसाद न 

री साहित्य की श्रनमोल सेवा की | शुक्कजी ने इस 


काल का ग्रन्तविभाग प्रथम उत्थान काल द्वितीय , 


, उत्थान काल और तृतोय उत्थान काल नामों से किया 
है । इन नामों से प्रत्रत्तियो का.बोध नहीं होता । श्रच्छा 
होता कि हम लोग इन कालो के प्रधान कवियी के 
व्यक्तित्व के धार पर नामकरण करते, जंस-भारतन्दु 
काल. द्विवेदी काल । इन व्यक्तियों के साथ पाठक का 
जो साहचर्य है वह स्पर हो जाता है श्रौर उस युग की 
पिशेषताओं का बोध हो जाता है । इस युग में कहानी, 
उपन्यास, निबन्ध, नाटक का उत्कर्ष दिखाई पड़ता हे । 
( पृष्ठ १४४ का शेषांश ) 
रल रति से चलती है । (२) कनित्त की लग्न जिसमें 
एक निश्चित विश्राम पाती है । काव्य शास्त्र के सिद्धान्त 
के अनुसार दूसरे प्रकार का कवित्त ही ग्रथिक शुद्ध 
माना जाता है । रत्न करजी ने और इनसे पूर्व ५द्याकर 
ने इसी प्रकार के कवित्त का प्रयोग किया है । 
__ रल्लाकर ने अपने काव्य म॑ ग्रलक्ञारी का प्रयोग 
किया .डे किन्तु उन श्रलङ्कारों के प्रयोगों के भार से 
कविता कौमुदी दब नहीं गई ग्रौर न भावों को गौण 
स्थान प्राप्त हो सका है | र्लाकर ने कोई लक्षण-प्र्थ 
नहीं लिखा, इसलिये उन्होंने एक ही छुन्द में एक ही 
श्रलङ्कार की छुटा नहीं दिखलाई वरन्‌ एक ही छुन्द में 
- कई श्रलङ्कार ग्रा जाते हैँ जिसे हम श्रलङ्कारों की 
सं्छिट योजना कहते हैं । रलाकरजी ने वीप्सा, ग्रनुप्रास 
विरोधाभास, लोकोक्ति आदि अ्रलङ्कारों का प्रयोग कर 
अपनी काव्य-मरमेज्ञता का परिचय दिया हे। भावों की 
ग्रपुभूति और उत्कर्ष में उनके ्रलङ्कार सहायक हैं । 
उनका भ्रलङ्कारःन्रिभान सार्थक और उपयुक्त है । 
साथ ही दृश्यों के साथ अदभुत ्रालङ्गार्रिक सामज्ञस्य 
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अभी हिन्दी साहित्य में अनुसंधान सम्बन्धी कार्यो 
का ग्रभाव हैं | हो सकता हे कि नयी पुस्तकों के उपः 
लब्ध होने पर दन्द साहित्य का काल-विभाजन नये 
ङ्ग पर हो | - 

बीरगाथा काल की अत्र भी अनेक पुस्तकें श्रप्राप्य 
हूँ । उन पुस्तकों की प्राति के पश्चात्‌ संभव है हिन्दी 
साहित्य के कालविभाजन की रूप-रेखा का नया हृष्टि 
कोण उपस्थित हो | उपयु क्त विवेचना को ध्यान में 
रखते हये प्रदृत्तियों के आधार पर ही काल-विभाजन 
समीचीन जान पड़ता हे । रस के आधार पर, जैसा कि 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने नामकरण किया हे, सकते 


बड़ी कठिनता आधुनिक काव्य धारा के नामकरण मे 
उपस्थित होती है । इस काल के कवियों में तो अपनी 
व्यक्तिगत कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति का ही प्रसार है, 
ओर किसी प्रकार के रस की प्रधानता नहीं है । 


है । उनमें काव्यानुभूति और काव्यत्व की ही प्रधानता 
है, न कि अलझ्लारों और आचार्यत्व की । 
रत्नाकर ने ब्रजभापा का गम्भीर अध्ययन “किया 
था | उन्होंने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली की 
ओर कभी ध्यान न दिया । उनकी भाषा. में हमें 
एकरूपता, व्यवस्थित रूप, उच्चारण शुद्धता, व्यवस्थित 
लिंग विधान आदि विशेषतायें मिलती हैं । रल्लाकरजी 
अज्ञरेजी और फारसी भी जानते थे और क्रप्रत्यक्ष रूप 
से इन दोनों भाषाओं का प्रभाव उनकी ब्रजभाषा पर 
पड़ा है । उनको भाषा में ग्रंग्रेजी की ला्षणिकता और 
उदू की तड़पन है, इससे उनकी माषा की अ्रमिव्यक्ञना 
शक्ति बढ़ी है साथ ही लोकोक्तियों और मुद्दाविरौ का 
प्रयोग कर उन्होंने भाषा की शक्ति और सौन्दर्य में 
ग्रमिवरृद्धि की है। उन्होंने अनेक नवीन शब्दीं का 
निर्माण भी”किया है किन्तु वे शब्द ब्रजभाष्रा की पर 
म्परा में घुल-भिल गए हें । उनकी भाषा में प्रसाद 
ग्रौर माधुर्य गुण, उपनागरिका और कोमला वृत्ति 
था वेदर्भी, पाञ्चाली रीतियाँ मिलती हैं जिनके प्रयोग 
से काव्य में मशि-काश्वन योग उपस्थित हो गया दे | 


J 
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“मानस” में मानव-दशंन 


श्री*पुरुषोत्तम दुबे एम० ए० 


विश्वसाहित्य की ग्रक्नुए्ण निधियों मं रामचरित 
मानस को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त हो चुका 
है | महात्मा तुलसी के इस महाकाव्य ने जगत की 
उत्मीड़ित आत्मा पर अनन्त शान्ति मुधा का जो लेप 
लगाया है उसकी समता ्रन्यत्र ह ढे नहीं मिलती | 
गुसॉईजी के मानस में प्रपञ्च पङ्क में डूबे हुये मानव 
मनसू को उवारने, उसे मुक्त करने का अद्भुत बल है । 
उसमें भारतीय संस्क्रति की नसों में व्याप्त निगु ण॒ ब्रह्म- 
बाद से लेकर, भगवान राम के कल्याणकारी श्रादर्श 


वाद, ईसा के प्रेमतत्व,. पैगम्बर के सहिष्णुतावाद तथा 
युग-पुरुष गांधी के विश्व-बन्धुत्व तक का श्रनुपम सम्मि- 
श्रण है | आश्चर्य तो यह है कि वादों के इस एकीकरण 
के प्रयास में, विभिन्न दृष्टिकोणों का सहारा लेकर भी 
मानस में उपदेश के नाम पर उपदेश, तुलसी ने कहां 
नहीं दिये | अपने ग्राराध्यदेव राम के श्रादश-चरित्र में 
दी, उनके -लोकरञ्जनकारी कृत्या की कथा में ही उन्होंने 
संसार के नेत्रो पर बँधी पट्टी खोलने की कला दिखाई 
है । वे “प्र उपदेश कुशल बहुतेरे? व्यक्तियों की सूची 
में अपना नाम नहीं लिखाना चाहते थे, ग्रतः “कवि न 
होंडे नहि चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुन गावो? 
कह कर रामचरित के अन्तर्गत ही उन्होंने इस “जड़- 
चेतन शुन-दोष्र-मय? विश्व का सर्वाङ्गपूर्ण, स्पष्ट एवं 
सफल दिग्दर्शन कर दिया है । 

इस जड़-चेतन-गुन-दोष मय विश्व के श्रन्तरगत 
'गुसाई जी ने किसी युग विशेष के मानच चरित्र की 
व्याख्या की हो ऐसी बात नहीं है | मानस” का मानव 
केबल रामराज्य के जन का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता 
र न उसमें केवल उसी युग के मनुष्य का छायाभास 
है, जिस युग में स्वयं तुलसी का अवतार हुआ था। 
उसमें निहित है उस मानव का दिग्दर्शन जो युगो 
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` जो चिर जीवित है--चिरस्थायी है--चिर शाश्चत है | 


पहले था, श्राज है और शताब्दियों बाद भी रहेगा-= 


यों तो राम-कथा प्रसङ्ग म॑ ्रायोजित प्रत्येक पात्र 
मानव के विभिन्न स्वरूपो का प्रतीक है और उन्हा की 
गतिविधियों की ग्रभिव्यज्ञना में इस विशाल विश्व की 
मानस-क्राया बद्ध हो जाती है फिर भी 
व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचंड, 
सेनापति कामादि भट, दंभ, कपट, पाखंड | 
को आधार मान कर, चरित्र गठन के व्यापक सिद्धान्तो 
का आदर्श प्रस्थापित करते हुये, तुलसी ने विश्व मानव 
मनस्‌ को “सन्त, ग्रसन्त’ में विभक्त करके, रामायण में 
उन चरित्रौँ का समावेश भी कर दिया है जिनके बल 
पर वह समस्त मानव जाति के चरित्र का विश्वकोश बन 
जाती है | इस प्रसङ्ग में उन्होंने इस "सीय राम मय 
जग? को-- ® 
० “दुख सुख पाप पुण्य दिन राती | 
साधु, ग्रसाधु, सुजातिःकुजाती ॥' 
प्रवृत्तियों से पूर्ण बतलाते हुए मनुष्य को साथ तथा 
असाधुः की जिन दो श्रेणियों मं विभक्त किया दव उनमें 
यद्यपि जन्मजात कोई मेद नहीं है, भौतिक जीवन की 
समता यद्यपि उनमें जन्म से मृत्यु-पर्यन्त ब्यास है, 
तथापि उनके गुणों में कोई साम्य नहीं दै । ्राध्या- 
र्मिक तुला पर उनके मूल्याङ्कन में उतना ही श्रन्तर हो 
जाता है जितना आकाश और प्रथ्वी में, जैसा कि निम्न 
पंक्ति से स्पष्ट है-- ः 
` “एक पिता के विपुल कुमारा | 
* दहि प्रथक गुन सील अचारा ॥” 
एक ही सृष्टि नियन्ता की इन दो सन्ताना में गुण 
शील और आचार का मेद कोई सामान्य मेद नहीं है । 
जिस प्रकार एक ही समुद्र से उसन सुधा और सुरा दो 
वों के समान विपरीत गुण-युक्त हैं, उसी प्रकार „ 
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“सुरा सुधा सम साधु असाधू। 
जनक़ एक जल जलधि अगाघू |” 
की स्पश्टेक्ति द्वारा तुलसी सन्त और ्रसन्तौँ के बीच 
एक अमिट रेखा खींच देते हैं । 
अमृत की प्राति श्रमरत्व प्रदान करती हे श्रार 
उसका विछोह मनुष्य को मरणोन्मुख बना देता है । 
दूसरी ओर वारुणि की प्राप्ति स्वयमेव मृत्युवाहक है । 
तुलसी ने साधु-अ्साधु, सन्त-्सन्त दोनों के स्वभाव 
` को इसी सत्य के सहारे-- 
“बिछुरत एक प्रान हर लेहीं, 
मिलत एक दारुन दुख देहीं |” 
द्वारा लोक विधायक तथा लोक' विनाशक रूपों में 
प्रस्तुत किया हे । 
साधु-सम्तों तथा खलों से युक्त इस जगत में कौन 
साधु है और कौन खल, इसका निर्णय करना कठिन 
समस्या है । अतः गुसाई जी ने अ्रपनी संत-अ्संत 
महिमा में सन्तोँ की स्तुर्ति करते हुए उनके समाज को- 
“मुट्‌ मङ्गल मय सन्त समाज्‌। 
जो जग जङ्गम तीरथ राजू ॥” 
कह कर उनके चरित्र की महत्ता प्रस्थापित की है। 
साधु समाज, तीर्थराज प्रयाग के समान है। उसके 
सम्पर्क में आने पर मनुष्य भक्ति रूपी गङ्गा में अपने 
पापों का प्रक्षालन करते हुये चतुष्फलों ( धर्म, श्रर्थ, 
काम, मोक्ष ) को प्राप्ति कर सकता है। सजनों के 
चरित्र की चादर कलङ्क रहित होती है । उसमें दसरों 
के चरित्र की कालिमा को, उनके छेदो को ग्रस्तित्व- 
हीन कर देने की क्षमता निहित रहती है | गुण रूपी 
कपास से बनी हुई वह चरित्र चांदर कपास के समान 
निर्विकार रह कर-- - 
साधु चरित सुभ चरित कपासू।, _ 
निरस विसद गुनमय फल जासू | 
जे सहि दुख पर छिद्र दुरावा | 
बन्द्नीय जेहि जग जसु पावा,॥” 
के तत्व से युक्त, केवल वन्दनीय ही नहीं होती 
*पर छर दुराव के गुण के कारण जग की कलुषित 
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. काया को निर्मल दीक्तिमय बना डालती है । सन्तों कौ 


यह परमार्थ वृत्ति इतनी अक्षुए्ण, ्रपरिमित तथा 
अडिग "होती ह कि विपरीत प्रबृत्तियों द्वारा पत्थर के 
पर्वत खड़े कर देने पर भी वह कुरिठत नहीं होती, 
श्रपितु तपाये हुए सोने की भाँति वह उज्ज्वलतर होती 
जाती है । इसीलिए तुलसी ने सन्तौ को आम्र-बृत्त की 
उपमा देते हुए कहा है-- 
“तुलसी सन्त सुश्रंब तरु," फूलहिं फलहिं पर हेत | 
इततें जग पाहन हनत, उततें वे फल देत॥” 
इतना ही नहीं, जग में रह कर भी जग से विरक्त 
रहने की, सन्तौ में विलक्षण सामर्थ्य है । दुगुणो के 
भीतर गुणो की सुटि कर देना उनके बाएँ हाथ का 


खेल है | पङ्क में रह कर भी पङ्कज की माति वे विश्व , 


से परे हैं गुण ओर दोषों से भरा हुआ यह चराचर' 
जगत उनके नीर-च्तीर विवेक को देख कर निस्सङ्कोच 
भाव से एक स्वर में पुकार उठता है-- 

सन्त हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार |? 


विश्वोपवन के ये सन्त सुमन जग के कण्टकमय 


वातावरण में पलते हुए स्वयं सुगन्धित तो होते ही हैं, 
अपनी सुगन्थि से, सन्तप्त भूमण्डल में. श्रानन्दोल्लास 
का निर्माण भी करते हैं ओर स्वमुक्ति के साथ ही उन 
कण्टकों को भी, जिन्होंने उन्हें आजीवन विद्ध किया है 
मुक्ति-द्रार का दर्शन करा देते हैं | इसीलिए, जन-मन 
उनके चरणों में बन्दना के पुष्प त्रिखेरता हुआ तुलसी 
की निम्न श्रद्धाञ्जलि का प्रतिपादन करता है-- 
बन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नहिं कोड। 
अंजुलिगत सुभू सुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोउ ॥' 
किन्तु लोकात्मा को मलय वृक्ष के समान सौरभ 
युक्त बनाने वाले इस सन्त समाज को, चारों ओर से 
श्रसन्त श्रि समूह दिन-रात घेरे रहता है तथा व्यर्थ 
ही दाएँ बाए? लिपट कर अमृत को विष बनाने की 
चेश किया करता है | काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, 
मत्सर, कोई भी ऐसा विष नहीं जो इनकी नसो में 


“व्याप्त न हो । दुग्धपान कराने वाले पुण्यात्मा पर भी 


ये अपना विष प्रयोग करने से नहीं चूकते । पर-प्रशंसा 


ही 
9 


चक» 


क हलका क 


NF 


रूर १६ ५४ ] 
~ 
पर निश्चासँ भरना; पर-विषत्ति पर घी के दिए जलाना 
मुख में राम बगल मे छुरी? लेकर _ चलना इनकी 
परिभाषा की परिधि सं सम्मिलित है| तुलसीदास 
इनकी व्याख्या करते हुए कहते हर 

“परहित, हानि लाभ जिन्ह केरे । 
हरर विषाद बसेरे ॥ 

जे पर दोष लखर्दि सहद साखी | 

परहित धृत जिनके मन माखी ॥? 

लोक व्यवहार में कुशल इन श्रसन्तों के मन, वचन 
और कर्म में कभी सामञ्जस्य नहीं पाया जाता । उनका 
जीवन-+ 
“कूठे लेना कूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चवेना? 
पर पलता रहता है । माया के अ्रन्धकार में पड़े हुये ये 
दुष्ट काम की अँगुली पर नाचा करते हैं, तृष्णा उन्हें 
पागल बनाये रखती है, क्रोध दिनरात जलाया करता 
है, चिन्ता डसती रहती है और उनके काष्ठसम शरीर 
में यौवनोत्यन्न वासनाओं का घुन लग जाता है । सदा- 
चार, सद्व्यवहार नाम की कोई वस्तु उनके पास नहीं 
फटकती | वे तो :-- ४ 

“स्वारथ रत परिवार विरोधी । 

लंपट, काम, क्रोध अति लोभी ॥ 

मातु पिता अरु विप्र न मानहिं । 

आयु गये ग्रह घालहिं आनहिं॥” 
के अनुसार, मिथ्या पथ पर चलकर, “श्राप ड्रब गये 
पांडे, और ले डवे जजमान” को उक्ति चरिंवार्थ करते 
रहते हैं ग्रतः तुलसीजी ने उन्हे :-- 

“पर द्रोही, पर दार रत, पर धन पर अपवाद | 

ते नर पांवर पापमय, देह धरे मनुज्ञाद ॥” 
की संत्रा देकर विश्व को :-- 

“बरु भल बास: नरक कर ताता | | 

दुष्ट सङ्ग जनिः देइ बिराता ॥” 
का आदेश दिया हे |: 
|: आधुनिक युग कुप्रवृत्तियो का भडार है । उसमें 


उजरे 


क 


"गयग पर दुरात्माओं का जाल बिछा हुआ हैं। सहो . 


| इन- 


९ 


गरं में एक धमंदृत्तधारी सजन के दर्शन दोते हैं 


“मानस? में मानव-रर्शन 
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धर्माचरण करने वालों में विषय-विमुख ब्यक्ति विरले ही 
हैं रौर इन दुर्लभ विरक्त सन्त में, ज्ञानी, सुकृती और 
मायामुक्त, ब्रह्मलीन, विज्ञानी ग्रात्मा के साज्नात्कार का 
सौभाग्य प्रा्त होना उदना ही दुष्कर दैःजितना काल- 
निशा में रवि-रश्मियों के दर्शन का । मानव की व्याख्या 
का झ्रादर्श ही बदल गया है | उपकार के नाम पर छल, 
सत्य के नाम पर झूट, दया के नाम पर दुष्टता, लॉक 
कल्याण के नाम पर जन-विनाश | सार यह कि, पुण्य के 
नाम पर पाप का सुजन किया जाता है । कुटिल नीतिं 
के इस मार्ग को त्याग कर जो अपवाद बनने का प्रयत्न 
करता है, युग का न्याय, उसे मनुष्य की श्रेणी में नहीं 
रखना चाहता । इसीलिये तुलसी ने कलियुग? की 
व्यज्ञना करते समय “सत्‌ और ग्रसत?, “सुः और कु? कै 
उस बदले हुए दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है जो वास्त- 
विक ग्रादर्श से दूर होने के कारण झूठा है, अग्राह्म है, 
क्योकि उसमें मायारत मनुष्य के नयन दोष की छाया 
हे--तथा “नयन दोस जा कहँ जग होई, पीत वसन 
ससि कहेँ कह सोई” के अनुसार, सत्य का उज्ज्वल 
स्वरूप उस नयन दोष में डूब गया है | इस नयन दोष 
के कारण ही-- 

“भिथ्यारम्म  दम्भगत जोई । 

ता कहँ सन्त कहहिं सब कोई॥ 

जोके नख ्ररु जटा बिसाला | 

सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥? 
की विचार टला पर, आज! का युग, .सन्तों को 
तोलता है । इतना ही नहीं, कूठ, मसखरी; बकवास 
ग्रादि मिथ्या आचरणों पर--पाशिडत्य की परिभाष] 
टिकी हुई है। फलतः 

“मारग सोइ जा कहुँ जो भावा | 

पण्डित, सोइ जो गाल बजावा ॥ 

सो सयान जो पर धनं हारी | 

जो कर दम्भ सो बड़ ग्राचारी ॥ 

जे अपकारी चार,, तिन्ह कहुँ गौरव, मान्य बहु | 

मन क्रम वचन लबार, ते वकता कलिकाल महँ ॥?? 
_ के निहित व्यापार दी आज्‌ के समाज की कसौटी पर” 
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किक सी सनक कक कील हक का की: 


खरे समझे जाते हैं | यह ग्रनीतिमय वातावरण, उस 
समय पराकाष्ठा को पहुँच जाता है जब मनुष्य नारि 
मुई घर सम्पति नासी, मुड मु डाय होंदि सन्यासी ।? 
को चरितार्थ करते हुए आदर्शों की विउम्त्रना करने से 
नहीं चूकते । 

भ्रम की इन मँवरों में भटक कर राज समाज, 
विरोधी तत्वों के संघर्ष का अ्रखाड़ा बन गया है । 
गुसाई जी इन भेँबरों को प्रकाश में लाने से नहीं 
| चुकते । अतः वे-- 
हि, “४ सब नर कल्पितं करहिं ्रचारा | 
! जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥| 
न तामस बहुत रजोगुण ` थोरा । 
कलि प्रभाव विरोध चहँ ओरा |? 
कह कर समभदार मनुष्य को सचेत कर देते हैं 


dant 


१४२ साहित्य-सन्देश 


~ 


E 


ताकि वह जीवन के मर्म को समक कर सत्पथ पर चलने 


योग्य बन सके | 


ad - यह तो हुआ नर के उन दो स्वरूपा का दर्शन, ` 


जिनमें एक तो सत्शील-विबेक पय, भवसागर पार कराने 
` वाला सन्तों का ग्रगम किन्दु अमर विधान है, तथा 
दूसरा पाप पङ्क में फॅसाकर ्रनीतिमय मार्ग में ढकेल 
देने वाला, जन्म जन्मान्तरों तक आत्मा की नारकीय 
यातनाओं युक्त, अ्सम्तों का छुल-कपट-धू्त ब्यापारमय 
। प) सुगम किन्तु नश्वरक्रीड़ास्थल है । सुगम में 
मन जल्दी स्म जाता है इसीलिए ग्रसन्तों से जग भरा 
पड़ा है परन्तु जो नश्वर जग में जीवन,को अ्रनित्यता को 
पहचान जाता है, बह उस शाश्‍वत मांग को ही अप- 
नाता है जिसमें ब्रह्म की भक्तिं के साथ ही माया से 
अनन्त मुक्ति भी सुलभ हो जाती है । मनुष्य स्वेभावा- 
नुसार इनमें से किसी एक का अनुसरण करता है। 
जो भला है उसे भला मार्ग सोहता- है, जो बुरा है उसे 
बुरा | इसीलिए तुलसी कहते हैँ:-- 
E भलो भलाइहि पे लहै, लहै निचाइहि नीचु। 


सुधा सराहिय अमरता, गर सराहित्र मीचु ॥” _ 


|| उपयुक्त दोनों मार्गों में से किसी एक का अनु- 
| _ 
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करण करना व्यक्ति के जन्मजात संस्कारों एवं समा): 
उस वातावरण पर निर्भर रहता है, जिनमें वह प 
है, बड़ा होता हे | तुलती-- , 
“गगन चढ़इ जल पवन प्रसङ्गा। 
कोचहिं मिलइ नीच जल संगा |? 
सी मत की पुष्टि करते हैं । 
इस प्रकार इस अमृत विषमय विश्व में ग्रा | 
और जरत्व, स्वर्ग और नर्क का भेद स्पर करते १ 
तुलसी इस मायाजाल में भटकते हुए जगत को ऋ 
कर्तव्य की प्रेरणा देते हैं | उनका विश्वास है कि के 
मनुष्य अपने पावन कर्तव्य का निष्काम प्रेरणा फु । 
निर्वाह करता जाये तो पतित भी पवित्र बन सकता ह” 
नर्क भी स्वर्ग में परिणत हो सकता है । इसी सय ग 
प्रतिपादन करते हुये उनका कथन हैः . 
“न्रिनु संतोष न काम नसाहीं। 


~ 


काम अछुत सुख सपनेहु नाहीं|” ( 


ग्रतः धरा पर स्वर्ग की सचना तभी हो सकती | 
जब मनुष्य ्रनिष्टकारी लालसाओं को . तिला | 
देकर केवल कर्तव्य पालन करना सोखे, मुक्ति के मा | 
पर स्वयं भी चले और दूसरों को भौ चलाए । त्र 
यह तभी सम्भव है जब माया की इस भूल-भुलेयॉ ! 
पड़ा हुआ विवश व्यक्ति आत्मविश्वास के साय, | 


शक्ति पर भरोसा रखते हये, परमात्मा के वख ९१; 


का सहारा लेकर संकुचित वातावरण से ऊपर उठ 
विश्र में ब्रह्म को देख सके ओर ब्रह्म में विश्व को | 
“कवनिठ सिंद्धिकि तिनु विश्वासां | 
, ब्रिनु हरि भजन न भंव मय नासा |” 


में तुलसी ने हमें यही प्रेरणा लेकर चलने का ग्रा 


दिया है । 
ˆ आज के विश्व का कूटनीतिज्ञ मानब यदि %|. 
द्वारा निर्मित इस अमृत घट की एक बूँद भी 


सात्‌ करले तो निश्चय ही उसंका कल्याण होगी. . 


अन्यथा उसकी क्या गति होगी यह भगवान्‌ ही 


“ सकते हैं | 


` युग था और ख्नाकरनी इसी स्वर्ण-युग में रमे हुये थे | 


` को श्रेणी बद्ध करते हुए, वहाँ के समीक्षरकों ने लिया है 
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-रक्षाकर” की काव्य-विशेषता 


श्री ब्रजमानर्सिद्द बी० ए० 


और नवीनता के युग में रत्नाकरजी वे सच्चे श्रथों में हिन्दी कविता के कलेसिककवि हो गये 


ग्राधुनिकता अ. स 

के त्वि थे । उन्होंने हमें भाषा, भाव, सचना, हैं; साथ ही अन्तिम क्लसिक कवि, क्योंकि उनके ्रव- 

का क सभी दटिकोणो से मध्य-युग के सान के बाद यह चेत्र एक प्रकार से सता हो गया है । 
चातुर्य विप्रय अ. 5 

दी साहित्य कौ छुटा 


दिखाई । वे ब्रज जीवन को ब्रजभाषा काव्य परम्परा म रनाकरजी का यदृ 
IS दे थे तथा ब्रजभाषा और काव्य कला स्थान किसी नवीन प्रासाद के निर्माण में नहीँ वरन्‌ 
DS डो न्वरे प्रतिभा थी किन्तु उन्हें अधिक पुराने भवन की दीवारों पर पत्नीकारी करने में है। 
से हे ता सत्यनारायण कविरत्न गायक पुरातन और नूतन का यह मेद समक लेना ही रत्नाकर 
क त्य किन्तु उनका भी देहावसान का मूल्य समक लेना है | वास्तव में प्रत्येक भाषा का 
शी, ठ ह (लिये र्नाकरजी का आधुनिक अपना एक व्यक्तित्व होता है और काल गति का उस 
दा यी डय त न है । रत्माकरजी पर प्रभाव पड़ता हे । जिस गना 

श्‌ साह“ शट ६ i > यी -- | | 
व्यय की मनोब्रृत्ति लेकर मध्य-्युग के वातावरण म हम >. त. कट त 
पण २ ककवा विटी या दोशी ने द को उसके विकारहीन रूप में फिर 
से स्थाधित क्रिया और ब्रजभापा पुर श्रपना व्यापक 


के व्यक्तित्व के माध्यम उस युग की Ee 
रल्नाकरजी कें व्यक्तित्व के माध्यम द्वार उस : और निविकल अधिकार प्रदर्शित किया । उन्होंने भाषा 


कल्पना साकार हो उठी थी । ग्रग्रेजी में ऐसे लेखको या Ma fi लक 
कवियों को 'क्लैसिक” कहने की प्रंथा है | इस प्रकार के का सह 


देशी शब्दो प्रयोग कर उन्होंने ब्रजमाषा को उसकी 
कवि स्वभावतः अपने भावों, विषया - पात्रों तथा भाषा देशी अ ह we. ह 
को प्राचीन साहित्य शैली 'मे.ढालते हैँ और वहीं से प्राचीन र हे के शक च 
साहित्यिक स्फूर्ति प्रात करते हैं । यरोरुप में इस प्रकार जा जाग रा 
के कवियों की परूपरा बन गई थ्री जिसकी विशेषताश्री दे दा र जनक मु 
प्रतिज्ञा, उद्धव शतक आदि | उनके ति 6. 
भक्तिकाल से' सम्बन्यित है और उनमें भी कृष्ण म 
विषय अधिक हैं। उन्हाने वीर काल र शे 
पर वौराष्ट्रकी की स्वता की और रीतिकाल की 
बट-ऋदु वर्णन । भाषा भी उन्होंने 


कि ये कवि प्राचीन वाताउरण को पसन्द करते, पुरानी 
भाषाओं के काव्य ग्रस्थों का अध्ययन करते और उन्हीं 
की शैली को ग्रहण करते हैं | उनकी प्रद्नति पौराणिक 
तथा धार्मिक ग्रन्थों के पात्रों का ही चित्रण करने की 
ही और रहती है । ये कवि भाषा के ही नहीं बरच. 
उपमा, रूपक आदि साहित्यालझ्लारों की दृष्टि “से ही 
प्राचीन परिपाटी का अनुसस्ण करते हैं। यदै साह रोला सम्भवतः उन््रननन्ददास से लिया मा। 

त्यिक वर्ग भाषा सें प्रौढता श्रौर अलझरण तथा भावो. . किया | भेर सवेयॉ का प्रयोग रीति और वीर कवियों ने: 
हा संयभ और गम्मीरता का आग्रह करता है। यह | न या | सत्रना शैलो की इटि सेमी स 
सभी गुण हमें रूनाकरजी में देखने को मिल जाते ई । मी्‌ ी 


पद्धति पर ¶ 


ब्रजमाषा FL 
रोला, कवित्त और सरैया छदो का अधिक प्रयोग 


के 


क 
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साहित्य-सन्देश 


ने मुक्तक शेली का प्रधान रूप से श्राश्रय ग्रहण किया । 


उद्धव-शतक में प्रगल्भ और मुक्तक दोनों की विशेषतायें . 


भिलती हैं | किन] गङ्गोवतरण्‌ अवश्य प्रबन्ध काव्य हे, 
इसलिये ब्रजभाषा साहित्य में उसको प्रधान स्थान है | 
प्रबन्ध और मुक्तक के अ्रतिरिक्त रल्लाकरजी ने शरक 
शाली का भी प्रयोग किया है | इस प्रकार हम देखते 
कि स्न्नाकरजी ने अपने काव्य के लिये धार्मिक विषय 
ग्रहण किये और उसे कृष्ण काव्य की भावना से ओत- 
प्रोत रक्वा । किन्तु इस दृष्टि से भी एक विशेषता 
मिलती हे और वह यह है कि उनके काव्य साहित्य की 
आत्मा धार्मिक अवश्य हे किन्तु उसका शरीर रोतिकाल 
का है अर्थात्‌ भाषा, अलझ्लार, रस ग्रादि की हटि से 
उन्होंने रीति कालीन उत्कृष्ट विशेषताओं का अनुसरण 
किया । वास्तव में रक्ञाकरजी में भक्ति और रीति इन 
दोनों काव्पों को विशेषताओं का सम्मिश्रण है | यद्यपि 
उनमें भक्तों की-सी भावना होते हुये भी वे भक्तों की 
श्रोक्ञा रसप्त्न॒ कम है, सूफिःप्रिय अधिक है | इसी 
प्रकार रीति कालीन कृविथाँ की अपेक्षा वे अधिक 
भावनावान और शुद्ध सङ्गीत के अधिक अभ्यासी हैं | 
इसके श्रतिरिक्त रीतिकाल में लक्षण ग्रन्थ भी लिखे 
जाते थे किन्तु कवित्तो के सम्बन्ध में एक छोटे लक्षण 
न्थ के अतिरिक्त उन्होंने कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं 
लिखा । सच बात तो यह है कि ग्राचार्यत्व की ओर 
उनका झुकाव बिल्कुल नहीं था और न रीति कालीन 
कवियों को भाति अत्यधिक अलङ्कारों के प्रयोग की 
ओर ही उनकी रुचि थी | इस प्रकार रक्नाकरजी आधु- 
नक समय में मध्य युग के धार्मिक और . रीतिकाल के 
बीच को एक सुन्दर कड़ी थे | 
रलाकर जी के काब्य़ में भाव . व्य्जना का बड़ा 
मदत्वपूण स्थान है | इन्होंने न केवल भिन्न-भिन्न भावों 
का प्रकटीकरण ही कलात्मक ढङ्क से किया वरन्‌ जितने 
त्रिविध भावों तक रज्ञाकर जी की अनुभूति पहुँची 
उतनी बहुत कम कवियों में मिलती है । अधिकतर 
कवियों की हाट सीमित रहती है ग्रर्थांत्‌ प्रायः यह 
देखा जाता हे कि कोई कवि एक या दो भावों के 


वित्रण से हो प्रत्रोण होता हे कोई वीर रस में 
ग्रज्ञार रस में, कोई करुण रस में | किन्छु रत्नाकर इ 
की हाथ बहुत व्यापक थी उन्होंने वीर, श्रज्ञार तैर 
करुण, बीभत्स श्रादि अनेक रसों -पर समान रूप मे 
अधिकार प्रकट किया | वे भावों की व्यञ्जना यातो 
अश्र प्रवाह द्वारा ही प्रकट करते हैं अथवा भावपूर्ण 
चित्र उपस्थित कर, श्रवा मूक भाव-व्यज्ञना द्वारा । इन 
सब के उदाहरण हमें गङ्गावतरण और उद्धव शतक 
मं मिल जाते ह । श्ज्ञार रस के अन्तर्गत उरू 
विप्रलम्म और संग्रोग दोनों प्रकार के रसों का बर्णन 
किया हे । इस प्रकार के वर्णन में उन्होंने उद्दीपनं 
की ओर तो ध्यान दिया ही हे किन्तु इससे भी अधिक 
उन्होंने अनुभावं और सं जारियों' के भावों में कौशल 
- प्रकट किया हे । माकि के अन्तर्गत करण ओर प्रेम को 
ही प्रधानता दी हे | यह भाव-व्यज्ञना प्रणाली ही हे जो 
इनको रीतिकालीन कवियों से ऊपर उठाती है | 
रत्नाकर जी के छन्दो में सूकम लाघवता श्रौर 
संगोतात्मकता तथा रमणीयता है । ब्रजमाषा में छद 
कोशल प्रकट करने के लिये जिस अभ्यास की श्रावश्य- 
कता है वह रल्ाकर जी के छन्दो से ही प्रकट होता है | 
उनमें एक प्रकार का लय है, एक प्रकार का प्रवाह है जो 


प्रायः ब्रजभाषा के अन्य कवियों में देखने को नहीं. 


भिलता । इसका कारण यह है कि रल्लाकरजी ने ऐसे 


वणां का प्रयोग नहीं किया जो शुरु होकर लघु पढ़े | 


जाँ | इससे छन्द के प्रवाद में बाधा नहीं पड़ती । 
यद्यपि साहित्य शास्त्र मे लघु को दीर्घ और दीर्घ को लबु 
पढ) की छूट दे दी गई है तो मी ऐसा न होना स्तुत्य 
माना गथा है । इसके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने छुन्दों 
का खुनाव विषय के अनुरूप किया है । श्रृङ्गार, वीर 
तथा वणुनात्मक शली के लिये रोला, घनाक्षरी, कवित्त 
और सवेया ही उपयुक्त समझे गये हैं । इनमें से भी 
रज्ञाकरजी का कत्रित्तों का प्रयोग विशेषतः ध्यान देने 
ोग्य है । काव्य-शास्त्र में दो प्रकार की कवि रचना 
मानी जाती है-(१) जिसमें शब्दों की खला श्रवि 
_ (शेष पृष्ठ १३८ पर देखिएं ) 


ही 
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"नी का प्या 


प्रसाद के नारी पात्र | 


कु शकुन्तला मिश्र साहित्यरत्न 


हृदय की सम्पूर्ण सहानुभूति और आदर के साथ 
नारी का चरित्र-चित्रण यदि किसी हिन्दी लेखक ने 
किया है तो वह जयशङ्कर प्रसाद हैं 
है और न इसे प्रमाणित करने के लिये श्रधिक खोज- 
बीन की आवश्यकता है । कङ्काल? उपन्यास की एक 
पंक्ति ही इस व्यापक सहानुभूति का परिचय देने में 
सक्षम है, जिसमें प्रसादजी का सम्पूर्ण मौन भावातिरेक 
छुलकता. नहीं, प्रशान्त सागर की गहराई बन कर रह 
गयां है, जिसमें उद्वेग की तरंगे कभी नहीं उठतीं | 
“नारी का निर्माण विधाता की भु कलाहट है? कितने 
सरल सीधे पर मर्म-स्पर्शी शब्द हैं | हिन्दी साहित्य 
में नारी पर पन्ने के पन्ने रँग दिये गये हैं पर इतना 
स्पष्ट शब्द-चित्र संभवतः कहीं नहीं मिलता | 
वैसे तो प्रसाद-साहित्य अपनी सभी निजी विशे- 
प्रताओं से परिपूर्ण है | किन्तु उसके नारी पात्रों का 
अपना पृथक महत्व है । वे कुछ भावनामय, कल्पनामय 
छायाचित्र से आते हैं और पाठक की सहृदयता को 
जगा देते हें । अनुभूतियों के खोत; प्रसाद के ये नारी 
पात्र मनु पर एक अभिट प्रभाव डालते हैं । कामायनी 
अपनी श्रद्धा के बल पर जीवित हे । 'स्कन्दगुतः को 
हम भूल जाते, यदि उसमें देवसेना का-सा तरल, कोमल 
नारी हृदय न होता । इसी प्रकार कितने ही नारी पात्र 
हं जिन्होंने अपनी आधार भूमि को अमर बना 
दिया है । ० 
प्रसाद का नारी के प्रति दृष्टिकोण--प्रसाद 
का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था यह,तो उनके पात्रों 
से ही स्प हो जाता है । जिस भावुक कवि हृदय ने 
ऐसे भावना मय चरित्रों का निर्माण क्रिया उसको सहा- 
नुभू। गहरी होनी ही चाहिये । वैसे तो प्रसाद का नारी 
के प्रित ६टिकोण बस “नारी तुम. केवल श्रद्धा हो! में 
ही भिल जाता है पर “कङ्काल? उपन्यास में एक स्थान 


mn 
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पर उनका व्यंग्य जैसे उप्यु'क्त कथन की व्याख्या बने 
जाता है-- नारी पुरुष की पूंछ है, श्रन्तर इतना ही 
है कि वह कमी-कमी उठाकर अलग भी रख दी जा 
सकती है |? 
श्रद्धा का वह रूप, जो जीवन के सुन्दर समतल में 
पीयूष-प्रवाह सा बहा क्ररता है । जीवन के संघर्षो में 
ग्राँसू से भीगे ग्श्नल पर; मन का सर्वस्व समर्पित करके 
फिर अपनी रिमित सन्धि-पत्र लिखने वाली नारी ही 
उनके पात्रों का आदर्श रही है | उनमें कर्तव्य भावना 
सदेव जागरूक रही हे । “श्रजातशत्रु! नाटक में एक 
स्थान पर मल्लिका कहती ह-- नारी हूँ, नारी के हृदय | 
में जो हाहाकार होता है वह में श्रनुमव कर रही हूँ | 
शरीर की धमनियाँ खिंचुने लगती हैं, जी रो उठता 
है, तब भी कर्तव्य करना ही होगा |” 
प्रसाद के नारी पात्र भावनाय्रो में डूबे हुये, पणय 
की स्मृतिर्यो से परिप्रोत से प्रतीत होते हैं। जेसा कि | 
चन्द्रगुप्त नाटक में एक स्थान पर कहा है--प्रिम में || 
स्मृति ही सुख है | एक टीस उठती है, वही तो प्रेम 
का प्राण है % > वही तो स्री जीवन का सत्य है |” | 

कामायनी” की श्रद्धा अपने एक गीत में ्रपमे | 
नारीत्व की स्वतः परिभाषा देती-सी प्रतीत होती हे | | 
° जहाँ मरु ज्वाला धधकती 
चातकी कन को तरसती । 
उन्हीं जीवन घाटियों. की मैं सरस बरसात रे मन | | 

चरित्र-चित्रण--प्रसाद ने अपने साहित्य में 

को कोमल तन्तुश्रोः से गूथा है | “कामायनी? के विराट ] 
रूपक में आदि से अन्त तक मानवेदय की मधु 

कोमल भावनायें बोलती चलती हैं । और उनमें 
मानव को उलकरनॉ को नारी दूर करतीं है। | 
° हे सौम्य इड़ा का शुचि दुलार | 

इर लेगा तेरा ब्यथा भार : 
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बह तर्क मयी तू श्रद्धामय 
और घिराट तथा कोमल का समन्वय ही उनके 
पारी पात्रों में सन्निहित है । फल स्वरूप उनके नाश 
पात्र एकाङ्की नहीं है | राज्य दरड की श्राकांता मे 
भयानक खेल खेलने वाली राज महिष्री छलना अर 
धर्ण-पात्र में जलकर मधुर गन्ध देती धूप की धूम-रखा 
पी वह स्वर्गीय कुसुम . मालविका ! दोनों म॑ कितना 
्रन्तर है ! अपने चिर-गतिशील कलाकार हृदय से 
[साद ने इन नारी पात्रों में बड़े ही विशिष्ट कुशल रङ्ग 
रये हैं । उनकी कल्पना शक्ति के आधार पर ही इन 
उस्त्रं का विकास होता है | ये चरित्र घटनाओं को 
एक मूक कविता बना देते हैँ ऐसी मूक कविताओं से 
` [साद्‌ साहित्य भरा पडा है, जिनमें मालविका, देवसेना 
निमा, बाजिरा जेसे पात्र मुख्य हैं | प्रसाद ने हन पात्रों 
॥ चरित्र-वित्रण में उनके नारीत्व के गौरव पर विशेष 
यान दिया हे । तभी तो छलना जेसी कठोर हृट्य 
प्रोर हिंस भावनास्रो बाली स्त्री भी अन्त में पेराजित हो 
' पाती एका दीप? कहामी की नायिका जम्पा 
स्यु बुड़गुत को प्यार करते हुये भी अपनी अर 
[एणाक्रा द्वारा अरन्त तक अपराजिता रहती है । 
` श्चन्द्र के नारी पात्रों की भाँति प्रसाद के नारी- 
। त्र भौ प्रेत की समस्या से अमिभूत मिलते हैँ । जैसा 
क भ्रवस्थामिनी? नाटक की कोमा एके स्थान पर कहती 
--“संबके जीबन में एक त्राए प्रेम की दीपावली 
ती है | जलो होगी अवश्य, तुम्हारे जीवन में भी 


दूय, हृद्य को पहचानने का प्रयक्न करता है, उदार 
| ता हे ग्रोर सर्वस्व दात कर देने का उत्साह रखता 
I? --( भुवस्वाभिनी, प्रष्ठ ६६ ) 


र काटते मिलते हैं | पर यह प्रेम की भावना नारी- 
[त्रो को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर देती है । एक वर्ग 
| कार्नेलिया, मालविका, देवसेना, कोमा जेसे भावना- 
य पात्र आते हे और दूसरे में अलका, सुवासिनी 


आलोक का ग्रह महोत्सव श्रवश्थ ्राया होगा जिसमें, 


ओर वास्तव में प्रसाद के सभी नारी पात्र ग्रह- . पांत्र भावुक हैं, पर कुछ पात्रों में भाषुकता का चरम 


ग्रहों की माँति प्रेम के ज्योति पुज्ञ के चारों ओर 
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पद्मावती, जन्द्रलेखा, चम्पा श्रौर ममता जैसे पात्र ह! 
सभी के जीवन में स्नेह को ग्रनुभृतियाँ प्रकाशदान 
करती रहती हैं और यही उनके जीवन का सत्य है। 
इसी को लक्ष्य बना कर नारी पात्रों के द्वारा बड़े-बड़े 
क्राम भी कराये गये हैं । ञ्रादश का पूर उत्कष भी 
इसी के द्वारा हुआ है। अजातशत्रु! की प्रेममयी 
मल्लिका एक स्थान पर कहती है-- कठोर कर्मपथ. में 
स्वामी के पेर का कण्टक मैं नही होना चाहती । वे मेरे 
अनुराग की, सुहाग की वस्तु हैं, फिर भी उनका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व है, जो हमारी श्रज्ञार मंजूषा में बन्द _ 
करके नहीं स्वा जा सकता । महान हृदय को केवल विलास 
की मदिरा पिला कर मोह लेना ही कर्तव्य नहीं है |! 
न्द्रगुप्त' की अलका के चरित्र में तो इस कतेव्ट< . 
भावना का पूर्ण विकास होता है । अलका एक कोमल 
तथा भावुक कुमारी है । आरम्भ में वह कहती है-- 
“पनन्त पथ है और कहीं पान्थशाला नहीं है, और न 
पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान ही है | शेल पर से गिरा दी 
गई खोतस्विनी के सदृश श्रविराम भ्रमण, ठोकरें और 
तिरस्कार । कानन में कहाँ चली जा रही हूँ ।” वही 
अलका आगे चल कर “हिमाद्रि तुङ्ग श्रङ्ग से प्रबुद्ध 
शुद्ध भारती? स्वतन्त्रता का जागरण सन्देश देती है । 
आपत्ति काल में वह एक वीर सेनानी का दायित्व पूरा 
करती है । इस प्रकार कल्याण अपनी प्रणय भावना 
को कर्तव्य बुद्धि के ग्रागे निर्ममता पूर्वक ठुकरा देती है 
और नीरव ही इस विश्व से विदा ले लेती है। म्पा 
द्वीप की रानी कर्तव्य-मावना के कारण ही आकाशदीप 


'बन जाती है ओर अपने भूले नाविक को पथ भी नहीं 


दिखा पाती । = * 
भावनाओं का उत्कर्ष--प्रसाद के सभी नारी 


उत्कर्ष मिलता है | छृण भर की भावना ही उनके 
जीवन का धुव तारा बन जाती है | इनकी भावनामयता , 
इतनी गहरी है कि उसे समभने से पूर्व प्रसाद के दुखः 
सुख का. दश्कीण समभना आवश्यक है। प्रसाद” . 
साहित्य एक वेराग्यपूर्ण शात्ति से परिप्रोत हे । उसके 


व 


छः 
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* द्वारा पाठक पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता उसका नारी की जटिलता को समका श्रा। ल i 
ताधारणीकरण प्रसांद कें द में निदित उस विरागी देवसेना को दृढ, तेजस्वी और किञ्चित्‌ हठीली बनी 
शान्ति से होता है, क्योंकि उसके सम्पूण वस्तु-विधान कर भी उसे प्रेममयी तथा मावमय़ी बनाया है 
'पर दःख की छाया रद्दती है । वस्तुतः यह वस्तु-विधान॑ स्कदगुप्त को प्यार करती है, पर उसका प्रेम क. र 
ही वेदनामय है । चाणक्य जैसा कठोर कर्मठ पात्र मी अङ्ग कर के उच्च स्तर से जरा भी नीचे होते ha | 
जिस लेखक के द्वारा अनुभूतिमय हो पड़ा है, उसके सकता | श्र र नारीत्व को सम्पूर्ण गरिमा के हीर वळ 
नारी पात्रों के लिए. तो कहना हो क्या हे। ' कहती हें कट दय की कसौटी है तप 

प्रसाद के सभी नारी पात्रों में श्रद्धा के अतिरिक्त; हे | सम्राट, यदि य. नका हे क्या 
जो हमारे मन प्रर श्रपनी अमिट छाप छोड़ जाते हूं, चिक सुत्रों का अत है | bs उ ah 
उनमें भी मालविका श्रौर देवसेना मुख्य हं) मालविका हो इसलिए, सुख करना ही न जा | हक 

, की भावनायें बस एक स्थान पर स्पष्ट होती ह--जुझते के देवता और उस जीवन के प्राप्य ! चमा र ; 

और फिर वह श्रपने मन को समझा भी 

__“हुदय की कोमल कहना, सोजा | जिसे 


दोप के शेत प्रज्वलन की भाँति न 
“ऊल हँसते हुए आते हैं और मकरन्द गिरकर 


जय र ना 


कप हुए लोटा दियर न क्रे लिए ; भाग दौड़ मः 
मुरभा जाते र 0 ग््रॉंसू से धरनी को मिगोकर्‌ चले जाते आण हक कि क || हे ० लिए भ Rs 
शे 3 ois ° ६ *.. क क्या काई भ्रच्छु तह: 
हूँ पीर का एक भे का अर निश्वास छोड़कर कोई अच्छी बा दे 8 
a र ह 020 चा है, >) दर ध्त्र ~ 5 की च भी प्रसाद [£ 
क चला जाता हे । क्या पृथ्वी तल रोनेके लिए ही हे i} रुवस्वामिनी कामा साट्‌ कीः i 


रौर इसके बाद वह केवल चाणक्य के ग्रादेश पर की करुण, कोमल क ह fe ह. | 
ही नहीं हृदय के निर्देश पर अपने जीवन की बलि देती हृदय मी i मोल है और कल्याणी की 
है । अपना निवेदित, प्रकट अनुशग वह अपन विका का-सा अ > कायक... 
साथ ही ले जाती है नारी हृदय की सम्पूर्ण सदिच्छाण, दृढ़ता प स्वार्थी बा है Es लिये ठा 
अपने प्रियतम के लिए छोड़ कर वह इस विश्व से विदा वह श्र ती है| डा० नगेन्द्र के शब्दों में 
| लेती है । वह कहती है “जाओ प्रियतम, सुखी अवत ० हूँ दो जीवन की समस्त 
| ताने के लिए और मैं रहती हूँ चिर दःखी जीवना का जिन न हीह है 
का अस्त करने के लिए । जीवन एक प्रश्न दै और मरण ' श्रथवा Me लहार और आ्राश्रयहीन 
“है उसका अठल उत्तर २ ओह वजि या 0 0 र 


मेरी गन्ध धूमरेखा T कुचले 
कि में कहाँ हैं ! स्मृति तू भी मेरी धूपदान की एक क्षीण गन्ध धूमर*', 
तनी मादकता है! में कहा हैं सौरम--इन सबों की प्रतिकृति 


-सेभी जा” का म्लात श्र ४ 
सोजा त्र रक्तसं भी रङ्गीन बन देवसेना 
दद लाना विकी न शरी वह चरित्र । देवसेना, मालविका और कोमा 
खर नन्दन की बसन्त श्री अमरावती की श ' का मे जी जेडी 
देवसेना तो प्रसाद साहित्य में अद्वितीय और आ र ; इ । इनका व्यक्तित्व जैसे जीवन * 
रणीय है । यद्यपि उसके ऊपर भ्रातः ह a आव मय ६7 --(विचार 
Se र न त्र i 2 नारी 
जाते हैं कि वह न तो वास्तनिक दै PEt ब व्यख्ना- परसाद के ना 
र सिद्धान्त का नहीं भ शव के 
| भत साय का पोषण होता है । आके च. व wo कान्य का आनन्द देते 
द ट > भ ने अपने «संवाद सुन्द 0060002 
ध्यान रना चाहिए कि प्रसाद के नारी पाहे ने से व्यक्षना कामायनी? की श्रद्धा के दारा बहुत 
जुष्टा के कवित्व की थाती पाई है और उस खट्टा 


~ 9 
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| बन पड़ी है | उसकी वाणी में यदि एक प्रणयिनी का 
' हृदय बोलता है तो मातृत्व की तो वह सम्पूर्ण श्रभि- 
| व्यक्ति ही है। आरम्भ में ही वह एक ऐसी नारी के 
| प्रति सइज स्नेइ, ग्रह-निर्माण तकज्ी चलाना, शाज्ञियाँ 

| चुनना और भावी शिशु की कल्पना में विभोर रहना 
` इत्यादि ऐसे प्रसंग है जहाँ नारी-हृदय में सन्निहित 


_ जाने पर वह अपने शिशु में सब कुछ भूली रहती है 
व सही, पर को आहत मान सदेव कसकता रहता है | 
उसके सू किन्ही चरणों को धोने के लिए श्राकुल 
रहते हैं | सारा विश्व उसे बिना अपराध के रूठा मिलता 
\ हे fF 
| मानस के स्मृति-शतदल पर कुछ पारदर्शी मोतियों-- 
[ई का सम्बल लेकर जत्र उसका प्राण-पथिक 
| उना का संसार बनाता है, तब वह अनुभव करती है- 
|) विनिमय प्राणों का कितना, 
यह भय संकुल व्यापार श्रे, 
देना हो जितना दे देण्तू, 
र लेना कोई यह न करे | 
परिवर्तन की तुच्छु प्रतीक्षा, 
पूरी कभी न हो सकती 
सन्ध्या रवि देकर पाती है, 
इधर उधर उड़गन बिसरे | 
ज्र > कामायनी स ¢ 
य ( कामायनी (स्वप्न? ) 
'हानी की सुजाता अपनी भावनाओं को 
स दवा देती है | उसके इन 
दर्श की अभिन्यञ्जना री 
| च भव्यञ्जना कितनी सुन्दर बन पड़ी है-- 
| + म ला जो कुल बधुयें अपने पतियों के 
कि: स he य 
मपित करती हैं। वंह वरमाला, जिसमें - 
उम सा हृदय रस भरा हो, दूर्वा सहश कौमार्य 
ता ००००३9. 
त हो आकाश दीप? कहानी की चम्पा की « 
मावव्यञ्जना बस उसके एक शब्द से होती है। 
|| तती हूँ मुझे भी जीवन भर ऐसे ही जलना होगा जैसे 
| आकाश दीप ||?2 


| प्रसाद के नारी पात्र उनकी स्वर्य की सजीव भाव- `` 


| रूप में आई है जो अपने मूल में जननी है | पशुओं के : 


| शि 
शाक्त मातृत्व निखर उठा हे । मनु के रूउ कर चले 


इन शब्दों में नारी के ,' 
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व्यञ्जनाथें हैं | इनमें उनके मन का कवि बोल उठा है, 
यद्यपि श्रादर्श का भो सुन्दर विकास हुआ है । परन्तु 
नारी स्वभाव से ही भावनामय होती है, प्रसादजी ने 
इस तथ्य को जान कर ही उसका मूल्य ग्रॉका है | पर 
इसका यह ग्र्थ नहीं कि ये पात्र कोरे भावनामय हैं या 
उनके द्वारा प्रसादजी ने बस शब्दों का इन्द्रजाल 
बनाया हो; पर इतना श्रवश्य है कि साधारण स्तर से 
ऊपर इन नारी पात्रों को दुनियाँ की सर्दो-गर्मी अनुभूत 
नहीं होती | स्वभावतः ही इनमें कटुता या तीखापन 
नहीं है। उनमें माधुर्य है, शान्ति है | सारांश में यह 
कहा जा सकता है कि वे भारतीय संस्कृति की सम्पूर्ण 
विशेषताओं तथा आबश्यकताओं को लेकर निमित हुए हैं। 
सांस्कृतिक चेतना--प्रसाद जी ने भारतीय 
संस्कृति की विशेषताओं का गहरा अध्ययन किया था । , 
अपने साहित्य का आधार भी उन्होंने यह संस्कृतिगत 
शुचिता रखी है, बह सर्व-व्यापी है | जहाँ ब्राह्मण को 
उन्होंने सार्वभौम शाश्वत बुद्धि-वैभव माना है, वहाँ 
बुद्ध की शरण में ही मागधी का दग्ध हृदय शांति पा 
सका है। इसी समन्वय वादी हृष्टि कोण के द्वारा 
उन्होंने अपने साहित्य में संस्कृति का वही सौन्दर्य 


. दिखाने का प्रयत्न किया है | पर उनके सभी नारी पात्रों 


में यह सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है । उनके नाम तक 
प्रसाद की संस्कृत्ति-प्रियता के द्योतक हैं । 

कुछ नारी पात्रों में तो यह सांस्कृतिक चेतना पूर्ण 
रूप से विकसित हुई है । प्रसादजी का मुख्य उद्देश्य 
संस्कृति का पुनरुत्थान करना था | और इसी भावना 
को लेकर उन्होंने कल्याणी के द्वारा आत्महत्या कराई 
है | कल्याणी ने मन ही- मन चन्द्रगुप्त को वरण किया 
था । और आर्य नारी एक के पश्चात्‌ किसी दूसरे का 
चिन्तन नहीं कर सकती । चन्द्रगुप्त उसके पिता का 
घातक था । इस द्वंद्र को सहन न कर सकने के कारण 
उसने अपने हृदय में छुरी मारली । देवसेश्ा ने. स्कन्द- 


गुप्त की प्रतिज्ञा के गुरुत्व पर अपने स्वाथों - को सहर्ष 
न्यौछाबर कर द्विया | सारांश में, यह ्रात्म-विलय की 


भावना ही प्रसाद के नारी पात्रों का महत्व है)  , 


© 


fF 


वर्तमान घुग की कविता ग्रान्र साहित्य के इंति- 

हास में नवीन अध्याय का. श्रीगणेश करती है । कवि 
बिचार एवं प्रकिया के क्षेत्र में नूतन रमणीयता के 
अनुसस्धान में व्यस्त हैं । वर्तमान कविता लोक को 
जीवन के उत्साह में स्थिति की संकुलता और सम- 
यार की जटिलता से परिचित करा रही है । राष्ट्रीय 
चेतना से जागत'समाज को वाणी का वरदान दे कर 
रौर जीवन की विविधता एवं श्रनेकरूपता को झलक 
दिखा कर यह अपनी व्यास्ति का संकेत कर रही है । 
` „ धी रायप्रोलु सुब्बाराव? आधुनिक श्रान्त्र साद्वित्य 
के राष्ट्रीय कचि हैँ । वे राष्ट्रीय जाणि की पुकार छोटे- 
छोटे गीतों में कर राष्र-प्रेम को बढ़ाते हँ । परन्तु उनका 
राष्ट्रप्रेम संकुचित नहीं है; प्रान्तीय भावों के संकुचित 
घायुकक्षाओं से परे:रह कर, राष्ट्र के--भारत के स्वच्छ 
आकाश में विचरते हैं । “जन्मभूमि? में वे मिमानः 
पूर्वक राष्ट्र का मङ्गलगान करते हैं । 

“चाहें किसी देश में जायें, कहीं कदम रखें 

चाह किसी उन्नत पीठ पर ही चढ़े, कोई भी रोका करें 

पर तेरी माँ भारत की प्रशंसा किया करें | 

तेरी जाति की-_पूर्ण अभिमान की रक्षा कर 

ऐसी भूदेवी कहीं मिलती ही नहीं है 

ऐसे वीर कहीं मिलते ही नहीं--?” 

भारत की महिमा अपार है-- 

“जहाँ ऋषी अपनी तपस्या का अर्पण करते हैं, 
- जहाँ सूर्य-चन्द्र चंडवीय का समपंण करते हैं, 

जहाँ रागदुग्ध का भक्तराज दान करते हैं, ० 

जहाँ भावसूत्रों का कवि बांधव बुनते रहतें हं, - 

जहाँ दिशाए तेज से प्रस्ुटित होती हैं ॥ 


क्षी गुरुजाउ आपाराव' बैतालिकों के वैतालिक - 
है । बे गीती का स्वेच्छागान करते हें। बे मार्गदशंक 
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श्री कर्ण राजशेपगिरि राव एमं ए०, साहित्य-र् 


- वकृत गीत गाते हे. वे र की जड़े 


तैयार करते हैं । देश क्या है ! जहाँ 
` देश नहीं है । प्रजा ही देश दै, प्रजाबल 


कवि. हैं, अनेक शैलियों के प्रणेता हैँ। हर 


का स्पन्दन मिलता है । ये ग्रात्व हैं, 


>> 


Same 


याँ nf ख 

5 प्र कं lg 
ॐ ५77 करीता 
जग के 


की साधना दै चलती भाषा में, मुल 


कुमारी को वूतनालङ्कारो से साते हैँ. 
के लिये बै एक खेच्छापत्र की--माषा 


“देश का श्रर्थ मिट्टी से नहीं है, . 
देश का अर्थ मनुष्यों से है? 
तो मानव कीन है ! जहाँ खाना मिलता 
होती है । जिसकी पुष्टि होती है वही 
“खाना खाये तो पुटि दती है, 

पुष्टि जिसकी होती वही मनुष्य 
“श्री विश्ववाध सत्यनारायूण जी? ' 


को कवि दृष्टि से पसक्षने बाले कलाकार हूँ । ये त 
भरतीत स्थृतियों की परख कर सकते हैं--बैंगी, 
हंपी रादि ऐतिहासिक खण्डदरों में जातीय ' ग य 


परस्परा के अनुयायी हैं । वे ग्रावेश में-- तत्सम 
में-राष्ट्रका गान करते है. 
“जब गोदावरी पावनोदार बापू, 
अखिल “मारत? को अपना कहता 
जब तुद्धमद्रा समुचज्ञ स्वर से, 
कवियों का गान श्रुति में सम्मिलित होता था 
क्वेनुगुत्व! की वृद्धि होती थी । ड कि फक 02” 
जब कृष्णा तरङ्ग निणिद्रयाम से, . 


शिल्प पूजा का. श्रीगणेश 


और प्रज्ञाधुरीण हैं । कविता उनके लिए अपने श्राशयॉ ` डड़ान में कहना करते i 


~ 
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सामाजिक और धार्मिक परिधर्तन-के साथ ही 
साथ समाज में नारी का झादर सत्कार बढ़ने लगा । 
स्री केवल प्रबन्ध-युग की ( रीतिकाल की ) वासना की 
नहीं वरन सामाजिक कल्याण की भी 
उचित पूरक मानी गयी है। स्त्री. कन्या, पत्नी ओर 
माता--तीत दिव्य स्वरूपा की प्रतीक है । वह कन्था 
है, भोली-भाली कला की दिव्य स्वरूपा है | वह पत्नी 
है; नव-यौवन-प्रफुल्ला कमनीय-मादकता की सुन्दरी दै । 
बह माँ है, नारीत्व का सफल वरदान--माँ है । कवि 
भी नारी की उपासना कन्या के रूप में, वधू के रूप 
में, और माता के रूप में करने लगे । 'रीति की प्रति- 
क्रिया के रूप में “भाव-कविंत्व? की पैदायश हुई है । 
भाव-प्रधान कविता तिलुगुः में “भाव कंविंत्व” कहलाती 
है जो हिन्दी में 'छायावाद? के नाम से प्रसिद्ध है! 
रीति के बन्धनों से विमुक्त होकर कविता कुमारी भाव- 
प्रधान बन जाती है । 

“पिङ्गली और ” काटूरी' कवियुगंली लजाभार 
विनता कविता की प्रशंसा करते हैं । संक्रान्ति के पर्व 
दिनों के समय में खलिहानों को सुनहले खेतों को देख 

. कर मुस्कराने वाली किसान की बेटी--श्रावण के 
बादलों कों देखकर वर्षागमन की सूचना - पाकर प्रिय 
की याद में रानन्द्‌-निमग्न हो किलकिलाख' करने 
वाली बेटी ही कवियों की प्रिय कुमारी है । वह जङ्गली 
लड़की के रूप में--विचित्र रूपाँ म॑ श्री “कोडालि? 
के स्वमन सफल बनते हैं । 

पेम विचित्र बस्तु है [ प्रेम ही मानव और मान- 
वता का आधार हे । पेम की शक्ति श्रद्धुत्‌ है: । काम 
ही वासना के रूप में, प्रेम ही त्याग के रूप में परिणत 
होता है । प्रेम श्रद्धा-जन्य है | कितने ही कवि प्रेम के 
उपासक बनते हैं, कितने ही मानव प्रेम की. उपासना में 


शाश्वत सङ्गीत की कल्पना करते हैं । आंध्र कवि भी, 


प्रेम के अच्छे उपासक हे--वे शारीरिक रूप की उपा- 
सना ही नहीं बल्कि भावात्मक उपासना के कलाकार 
हैँ | कुछ कवि वासना-जन्य विरहवाद में श्रनन्त का 


^ श्रनुलव करते हुँ | सारांश यह कि नारी की भावना 
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भावात्सक या आध्यात्मिक तत्व की ओर बढ़ रही है | 

श्री “नंड्ररि सुब्ाराब? 'एकिपाटलु' ( नायिका कै 
गीतों में) आपने द्ृदय की पीड़ा को उँडेल कर शाश्वता 
नन्द की कल्पना करते हैं | वे भाषा के अपने ही श्रनु 
मायी हैं, शेली के नूतन सूत्रधार हैं ओर हदय से ति 
कोमल हैं। क्या भाव में, क्या भाषा में, कया शेती 
में उनका अपना व्यक्तित्व भलकता रहता हैं.। वें हैट 
से बोलकर, सांस-उसासों में तेलुगु के तंत्वोको सुधरत 
रहते हैं । पहलें इमके अपने व्यक्तित्व का कुछ लोगों 
ने तिरस्कार किया था, कुछ लोगों ने नवेधुग-प्रमात 
वायु प्रसरण की कामना की थीं। उनकी मरेयसी' "एकी! 
की रूप-रेखा कितनी सुन्दर हे उसकी शकि अनुपम है। 


“दि वह गीत गाती तो 

पापों का नाश होता 
अदि बह कहानी कहंती तो, 

शाश्वत बनी. रहती !” 


एंक्ी? उनकी उपासना देवी है । उसके "गीतों ते 
पापों का।परिहार होता है, उसकी बोलीं कहानी शाश्वत 


चनी रहती है। इसी कविता. कन्या का सौन्दय 
अनुपम है । | 
“दि तुम पहले हो तो, ह 


` मैं पीछे तुम्हारा अनुसरण करूँ, 
तुम्हारी छायी ही में में हट 
आसान से ऊपर चढ़ श्रांऊ में 

आत्मा परमात्मा की अद्वैत संसिद्धि में में! तू! का 
परस्पर भेद भाव ही मिट जाता हे । 'लब्बयक' स्तर है! 
वे ग्रस्थकार.में ही तमसो मा ज्योतिर्गमय की ज्योति की 
बाट जोहते हैं । 

तमस? में ही ज्योतिर्मय प्रकाश दृष्टिगोचर होता 
है । विरह. में ही.भिलन माधुर्य की अनुभूति . रसस 
को प्राप्त करती हैं । कविता-कन्या कल्पना लौर्क 


स्वप्न-छुन्दरी ही नहीं, वरन्‌ वह प्रवी की मृत्यु-शाखा » | ह 
`परं बैठने वाली मजदूर की लंड़की है । 


“मैं तो यह नाव कैसे खेऊँ ! हट ५ 
चाँदनी तो गीतों को "कितनी" पसन्द करती १ 


£ 


[ भाग १६, ग्रह ४ ` 
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काब्य की प्रदृत्तियाँ 


कूलर १६.५४ | श्राधुनिक तेलुगु 


शीत का आरम हो तो नाव चलती #ई कि नहीं ?! 
“मेने पूछा 

पूर्व जन्म में हम दाने! कोन थे ? 
ग्रह युन बद्दः लज्जित हुई । 

बह मुस्कुराती थी तोते के अस 

कितने दिन रहेंगे ये हमारे अपने सुख-दु:ख? 

ग्र सुन वह आँसू, बरसायी 

दोनो आँखों सँ ! 

श्री “शिवशंकर शास्त्री जी? ह्यदयेश्‍वरी? क नायक 
४ | ये पश्डित प्रज्ञावान: ओर विरही कवि हे । पूर्व 
संस्कार की प्रोति के साथ उतकी कविता नवीनता .का 
ओर गे बढ़ती ढे । उनको प्रेयसी हृदयेश्वरी पीड़ित 
हृद्य की ख्रतुरागिण 
टी प्रीति के पात्र होकर मधुर मिलन: की सम्भावना 
करते हैं | इतने में विधि. वलीय होती हे! तो विरह 
क्री व्यथा में ग्रेंयसी क्री आराधना करते हैं । 

“प्रेयसी ! उत्सुकता से निरीक्ष कर रहा हूँ 

भव्य .लद्दमी समागम प्राति की-- 

पूर्ण निरताव्ययसुधानुभूति की--+ 

ये.सब कब प्राप्त होंगे ? मुझे मालूम ही नही? 

"प्री. देवलपज्ञीकृष्णशासत््री पन्त' के जसे. शब्द- 
माधुरी में तल्लोन: होते हैं । उनको. कल्पना"कहा. की 
ग्रतोत-है । प्रेम में बिरह हो उनका प्राण्‌. है; विरह ही 
उनका शरीर हं; उसमे हो बे बढ़ते रहते €| १ पन्त” 


के जसे वियोगी होते हें अर्ह से गान उपजा होता. 


> र |) 
हैः । त्राह्ममत को स्वच्छुःःत्रब्रत्ति, वेण्णवधम का माधुस- 
माब उनके हृदय के जीवातुर हैं | क्ृष्णयज्'--विरह- 


जन्य.पीड़ा का एक सुमधुर-गात दे । उर्वशी सार्बमीमः 


सौन्दर्य कीः प्रतिमूतिः हैँ। प्रेयसी उनका स्वागत कर 
रही हे-- 5 अत 
“कौन हो तुम, इस निशीथ में, व 
उतर उतर कर, 
छाया के रूप में खड़े हो कर 
हा रही हो मूक आँखों से.” 
“उसकी आँखों में, 


डक 


fs] 


| वे प्रयसा के प्रथम दशन म. 


पर अनेक प्रयोग हिन्दी साहित्य में मी दो रहे हैं. 
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श्रनन्त श्रम्बर की नील छायायें है. 
विनिर्मिलाब डे 
पूरः गम्मीर शान्त का सार चित्र में. , | 
हृद्य की सुधुत्ि की छाायें हँ । 
संध्यावसान के समय के 
नीप पादप शाय्यिकाग्र;- 
पत्र कुटिल वक्र मार्ग में बसनेवाली | 
कनफुसियाँ सुनः पढ़ती हैं । 


वर्षा काल के मेघो के वाष्य . 
उसकी ग्रॉर्खॉ.मं छिपे रहते ई 
कोई श्रयूर्व मधुर 
शक्ति की स्फूति मिलती है, पर अर्थ न होनेवाली 
भाव गीतिकार्ये है-- 
इसमें 'पन्तः की छाया कविता की छाया में स्प है । 
श्री “'नायनि सुन्वाराव? प्रेयसी के विर्व में जीवन 
की अनुभूति पाते हैं ओर माँ के मरण के बाद जीवन्‌ | 
एक स्वर्गीय कामना बन जाता है । ्रानन्द में वे अपने 
ग्रापे से बाहर होते-हैं ऑर विरह में रोते द रोर रोते | 
ही रहते हैं। जीवन दी उनका-एक मधुर गान दै. में 
माँ की पूजा करते दै; माँ का स्तोत्र करते ह और पवित्र 
देवी के रूप में आरावना करते हे । 'मातृगीत? उनकी 
उपासना के गोत हैं | माँ को मृत्यु होतो हे । विधि 
की विडम्बना हे ! विधि-छुर, कमठ, विरताप्म, 
निर्दयस्वांत रौर वलय है । पुत्र जड़ वनता दई पूजा 
के लिए उपयुक्त सामग्री लाता है पर निष्पन्द रहता द्दे! 
अब तो मेरा जीवन होगा र्‌ 
स्मृति त्रकित शासन की शिला माई ! 
तेरी छोटी मूर्ति ही हे 
मेरे अन्तर में ही 


तेरा एक देवालय हो ।” द 
प्रगतिवाद, भौतिकवाद, हालावाद आदि नामों 


आ. 


और दुद | 
होलाबाद के -प्रमुखबादी चो “रमरेडु' आर इ 
तुत्द्र रामय्या' जीवन से सदा जीवन उंग्रेषित करते हैं ! 


De 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्देश 


प्रगतिवाद के नाम पर चिक्नवगान, न्ट-भ्र्ट जीर्ण 
पुरातन, समाज के अस्त ब्यस्त) गान हो रहे हैं। 


श्री भी',“य्रारद्रा', “दाशरथी आदि कवि विज्ञव-्गान 
करते हैं। श्री श्रीः भावों का, शेली का, और छेंदों 
का नूतन प्रयोग करते हैं | जगन्नाथ के रथ बक्र' गीत 
मे कवि विस्तव का प्रोपेगेण्डा करते हैँ । 

है पतित.? 

डे भ्र ! 

बाधा सर्प दष्ट ! 

काम से दूर रह, 

शनि देवता के रथ चक्रों में" 


बेर ही 
पक्षी ! मिक्तुक |! 

. विश्न के ग्ररुणारुण राग में कवि हताश औवौं 
को सांत्वना देते हैं । “श्री श्री? कवि की “जयमेरी! में 
विश्वजनीन भावी का पुट दै । मानष अपने जीवन को 
दूसरी के लिये ग्रपंण करना चाहते हैं | ध्यष्टि की शक्ति 
को समाडटे कौ कह्याण-साधना के लिये समर्पित करमा 
चाहते हैं | 

प भी 
पिश्व की श्रग्मि के लिये 

` हक समिधा की आहुति करूँ”? 

“शरीर दूसरी ओर सामन्तीयुगौन श्रत्याचारी की 
और दि फेरकर 'ताजमहल) से यह प्रश्न पूछुतै. है-- ' 

इतिहास के अंधे कोण के 

निचले भाग में . ० 

छिपी हुई कहानियाँ हमें चाहिये | 

ताजमहल-के निर्माण में _ - 

पत्थर उठाने घाले कुली कौन हैं!” ” 


[ मांग च द, अड ३ 


युग की परिस्थितियाँ बदल रही हैं । मानव रौर 
मानवता का, व्यडि और समष्टि का परस्पर समन्वय 
दो रहा हे । आधुनिक डुग को, चाह किसी रि से भी 
परेँ, अध्यात्मिक युग कह सकते हैं । भारतीय साहिल 
विश्व-जनीन कुडुम्त्र की स्थापना कर रहा है। कधि 
मानवेतर वस्तुओं का मानवी से संबंध जताकर प्रकृति 
प्रेमी बन रहे हें । कवि पुष्प को' देखंकर त्यागमयी , 
जीवन की अभिलाषा करते हैं, बे'उषा-कालीन मधुरता 
में जीवन का मधुर रसास्वादन करते हैं । | 

श्री वेंकट पावतीश्वर कवि 'एकांत सेवा? में भक्त की . | 
अपनी वेदना निवेदित करते हैं । वेष्णव धमे की माधुय 
भावना से प्रेरित होकर कवि श्रनन्त म॑ लीन हो जाते 
हें) कुंछु कवि 'ग्रन्ध मिल्नु, विधवा! आदि सामाजिक 
दृष्टि से पत्तित चरितो का मूल्याङ्कन कर रहे हैं। ,. 

श्राधुनिक कविता में सामयिक और 'शाश्चत महत्व 
की पर्याप्त सामग्री मिलती हे । महात्मा गांधीजी के 
महान्‌ बलिदान के बाद समाज में एक हलचल पद्व 
हुई थी, दूसरी ओर श्री पोट्टि श्रीरामुलु के महत्तर आत्म 
समर्पण से राष्ट्रावतरण भी हो चुका । ऐसे महान्‌ त्यागी 
के परिणाम भी समाज में स्पष्ट ही व्यक्त होते ह 
चिरबांछित फल संसिद्धि के बाद उनकी राजनीतिक 
समस्या की कोई उलझन ही नहीं रही । सब नागरिकी 
को उत्तम कतंञ्यो के संतुलन में अपना ,एक विशिष्ट 
मार्ग अपनाना चाहिये । परन्तु हिन्दी केः जेसे “कामायनी” 
कुरुक्षेत्र” जेसे महान्‌ आशयो की महान्‌ कृतियोँ शरं 
साहित्य में हुई ही नहीं | हाँ “कृष्णायन? जैसे श्रभी 
“रामायण? तैयार हो रही है । ग्रांभ प्रान्त के लोग मी 
हिन्दी साहित्य की श्रनुपम कृतियों से प्रभावित हो, नवीन 
जागरण में भाग जरूर लेंगे । हिन्दी प्रान्तीय प्रेमी hb 
संस्कृति के परस्पर आदान प्रदान के द्वारा हिन्दी षी 


राष्ट्र की थुगवाशी बनाने के प्रयत्न में रह । 


& कि 
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सन्तुलन--लेखक-श्री प्रभाकर मात्रवै, प्रका०- 


` , ग्रात्माराम एरड सन्स, दिल्ली | पृष्ठ १९२, मूल्य ४) 


प्रस्तुत पुस्तक लेखक के समय समय पर लिखे 
हुये निवन्धों का संग्रह है । विभाजन इस प्रकार है, 
प्रथम भाग--कला और साहित्य-इसमें कला, समीक्षा. 
आधुनिक साहित्य और मनोविक्रृति, माक्सवाद ओर 
सौन्दर्य शार, औचित्य क्या आदि विषयों पर निवन्ध हं 

द्वितीय भाग--आधुनिक कविता--इसमें कबिता 
और रहस्यवाद, छायावाद का भविष्य, ममी कवियों 
की विरह व्यञ्जना तथा छद प्रयोगा पर निवन्ध हूँ | 

तृतीय भाग--श्ाष्टुनिक गद्य--इसमें नाटक, 
कहानी घ उपन्यास विषयक निवन्ध हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है-- 
शाश्वत व सामायिक प्रश्नों को प्रस्तुत करना | उनका 
उत्तर देने का प्रयत्न कम किया गया है । जहाँ उत्तर 
दिये गये हैं वहाँ देशी, विदेशी ( अधिकतर विदेशी ) 
उद्धश्णों की संख्या इतनी अधिक है कि पाठक लेखक 
के 'सन्तुलन* तक कठिनाई से पहुँच पाता है। 
“लेलो में पाश्चात्य विचारकों के प्रभत उरणौ से 
निजी अभिव्यक्ति आक्रान्त हो गई दै” भूमिक 
लेखक का यह मत बहुत युक्ति-युक्त दै । कित्ठ मभ 
प्रस्तुत करना लेखक की सूक और कला का प्रमाण 


ह = 


अये 


आ f 
७०-०५ रपट; 
| 


DE 


माना जा सकता है । यह आवश्यक नहीं किं प्रे 
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प्रस्तुत करने वाला उत्तर देने के लिये भी : 
लेखक ने उत्तर दिये ही न हो, ऐसी बांत नहीं 
अपने निर्णय दिये हैं, यह बात दूसरी दै £ 
मन्तुलन न. हो । परन्तु शाश्चत और सामायिक प्रभो के | 
लिये जिस वैज्ञानिक विवेचन की आवश्यकता हे, 
इस पुस्तक में नहीं हो पाया | श्रच्छा होता : यदि 
लेखक प्रथम माग में उठाये गये प्रश्नों का ही । 
विवेचन करता या फिर श्राधुनिक कविता या. 
साहित्य की ही पूर्ण व्याख्या करके सन्तुलन खोज 
फिर भी आधुनिक साहित्य और मनोविक्ृति, 
और सौन्दर्य शास्त्र, ममी कवियों की विरह व्यक 
तथा उपन्यास और मनोविज्ञान शीर्षक निबन्ध 

बन पडे हैं, यद्यपि लेखक के निष्कर्ष सन्तुलितलहीं {ह र 
विशेष रूप से ममी कवियों की विरह व्य्जना | 


आवश्यक मानता है, जो ग्रसम्मव है। 
उपन्यास तथा नाटो पर विचार करते 
की मराठी साहित्य के प्रति आस्था तो 5 
परन्तु हिन्दी लेखका व समालोचकोँ के प्रति 
मस्तिष्क में विषम जाल (00776) 
प्रतीत होने लगता है | गव के त्र मै 
के सम्बध में लेखक के सुझाव श्रनरस 


| 
राष्ट्रभाषा विचार संग्रह--सम्पादक-चितले 
` तथा जोगलेकर, प्रकाशक-शं० दा० चितलें, ६२४ 

। सदाशिव, पूना २ । पृष्ठ १३०, मूल्य २) 
इसमें कुछ विचारका तथा नेताश्रो के भाषणों और 
! खो का संग्रह दे । इनमें स्वर्गीय केलकर; गाडगिल, 
। शमा मुशी, कि घर मश्नृवाला, ध्रनश्याम गुप्ता, 
। डा० सुनीतिकुमार वटजीं के नाम उल्लेखनीय हैँ । 
' हिन्दी की लिपि, रूप; उसका प्रान्तीय भाषाओं के साथ 
|, सम्बन्ध, हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानी समस्या, राष्ट्रीय 
. और प्रादेशिक हिन्दी का सम्बन्ध, हिन्दी शब्द-कोश 
निर्माण आदि समस्याश्रों पर उक्त विद्वानों ने विचार 

किमा है । पुस्तक पठनीय है। 

hh --विं० ना० उपाध्याय एम० ए० 


साहित्य परिचय --लेखक-श्री मदनमोहन शर्मा, 
प्रका०-राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा । प्र १०४, मू 3 १) 

इस छोटी-पी पुस्तक में साहित्य-शात्न के प्रायः 
सभी श्रङ्गो और साहित्य के सभी रूपों का सरल और 
सुबोध भाषा में परिचय टिंया गया हे | संत्तित्त होते 
हुए मी यह साहित्य का कङ्काल नहीं हैं | इसमें विधे 
चन की मांसलेता र सौन्दर्ये भी हे | इसमें नई 
विधाश्रों के लिए कुछ नये और' श्रच्छे शब्द. भी आये 
हैं जेसे 'रिपोर्ताज” के लिए 'सू्रनिका” यह पुस्तक 
काका क्षलिलकरी लिपि में लिखी गई है। --गुलाबराय 


कविता 


जिन्दगी: के गीत-लेखक-बिनोद्‌ रतोगी, 
प्रकाशक-कमला प्रकाशन, कानपुर । पृष्ठ ६४, मू० १) 

४२ गीतों व कविताओं का. संग्रह है | कवि 
साहित्य को केषल जीवन की कसौटी ही नहीं मानता 
जीवन कोः वह स्वयं एक गीत मानता है | “जादी 
श्रौर हम); सात बर्ष?, 'कुम्म दुर्घटना? आदि कविताएँ 
सामयिक 'विष्रर्यो पर शिखी गई हैं | 'यह मसूरी है! 
- चाँदनी चौक की चहल-पहल? श्रादि- व्शनात्मक 
कक्ताएँ हैं। कुछःरुबाइयाँ भी हैं |. 
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ब्रंजमाषा हे । प्रत्येक पृष्ठ 


[ भाग १६, श्र | 


निःख्रास-लेखक-श्यामनारायण मिश्र, प्रका- 
शक-मारती भण्डार, डेरापुर । पृष्ट ६,४, मूल्य १०) 

पुस्तकृ उद्धव शतक की परम्परा में दे । गोपी 
उद्धव कथन के रूप में ब्रजषालाश्रौ का हृद्य मुखरित 
हुआ है। नौ भागों में पुस्तक विभक्त दै | परिशिष्ट व 
प्रार्थना में सवेया व छुन्द दे । भाव पुराने होते हुये मी 


` छुत्दो की गठन 'रक्षांकर की शैली का स्मरण करा 


देती है | ग्रन्विम तीन प्रसङ्ग विशेष करुण है | भाषा * 
के नीचे कठिन शब्दों के 
र्थ दिए गये हैं जिनसे कविता ग्राह्य हो जाती है | 
अश्रुहास--लेखक-मददेश्वरीप्रसादसिंह, प्रकाशक- 
शतदल प्रकाशन, पूर्णियाँ, त्रिहार । पृष्ठ ५७, मूल्य १) 
युवक कवि की ३६ कविताओं का संग्रह है । 
सुधांशु, द्विज” रादि की सम्मतिय़ा छुपी हैं। उन्हीं 
के शब्दों में यहाँ श्रॉसुओं की प्रधानतां. हे । इनसे 
कविता का श्रज्ञार हुआ है। प्रिय से सम्बद्ध गीत 
आशा के व्यज्ञक हैं पर उनमें संयोग की तीव्र भावना. 
नहीं हे | वैसे धरातल की सतह पर जहाँ कधि उतरा 
है, कुछ मिभकता हुआ प्रतीत होता है । कल्मना के 
पद्टों पर उड़ने में उसे सफलता मिली है। सरल 
भावामिव्यक्ति इसकी विशेषता है | श्री महादेवी और 
“बच्चन! का प्रभाव स्थान-स्थान पर लक्षित होता है-- 
भावों में भी और छुन्दविधान में मी। ' » 
अखण्ड विश्व-लेखक-्री दुर्गाप्रसाद रस्तोगी 
आदर्श”, प्रकाशक-श्रादर्श प्रकाशन मन्दिर, प्रयाग । 
पृष्ठ ६४, मूल्त्र १॥) 


पुस्तक को. “गद्यकान्य?' तो नहीं कहा जा सकता 
दे, कल्पनाः प्रधान कथाकाव्य कहा जा. सकता है । 
तेस्तु तत्व म॑ एक कथा हे जिसे विभिन्न खयडों. सें कवि 
ने वर्णित किया है । कथा उद्‌भूत है जो मौलिकता 
का”संकेत. करती हे । इसमें व्यंग्य सुन्दर निखरा है.। 
कवि शान्ति की देवी के साथ नेहरू, मोलनकोव; 
चर्चिल, इनः हावर. के पास क्रमशः जाता है, 


` सभी से-शान्ति के - सन्देशः की. चर्चा-करता है श्रौर 


वळ — 
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अ्वहूनर १९५.४] 


सभी अपनी नीति-स्वभाव फे ग्रनुसार उत्तर देते हैं | 
भूमिका अंग्रेजी में दी गयी हे । उसका विचार है कवि 
. द्वारा ही वर्तमान विश्व की समस्याओं को ग्राश्रिक तुति- 
` बापूर्बक हल किया जा सकता दे भाषाः सरलः दै | वर्त- 
मान दिंदी कविता में ऐसी स्चनाओं की आवश्यकता है | 


आरोह---लेखक-श्री वासुदेवनारायण “्रालोक?, , 


प्रका०~चाणुक्य प्रकाशन, पटना । पृष्ठ ५१, मूल्य १।) 

प्रस्तुत पुस्तक में ५१ गीतों का संग्रह हे | महा- 

कवि निराला? को समर्पित है । कविताओं का बाह्म- 

पक्त श्रवश्य श्राकर्षक हे | ताल और लय का उनमें 

` निरन्तर योग हे' | उसके अनुकूल शब्द-योजना भी है । 

जाग मेरे देश”, 'लिखनी उन्हीं पर चलती 'हे?, नयी 

चेतना जगा रद्दी है! कविताएँ सुन्दर हैँ। नवीनता का 

संकैत तो नहीं मिलता लेकिन भावानुकूल भाष्रा- 
विन्यास प्रोढता का सूचक अवश्य है । 


मझीर--लेखक-ननन्‍्दकिशोर नवल? प्रकाशक- 
चाणक्य प्रकाशन, पटना. ४ | पृष्ठ ४०५ मूल्य १) 

प्रस्तुत कविता. संग्रह एक युवक मस्तिष्कःकी भाव- 
नाझ का साक्षात- कराती हैं जिनमें ग्रालोचक को 
मविष्य का प्रकाश दिखाई पड़ा. है | २४ गीत हैं. जो 
भावों की दृष्टि से नवीन तो नहीं माने. जा-सकते, हाँ 


अभिव्यूक्ति की दृष्टि से सराहनीय अवश्य दै ॥कविकी | 


सर्वप्रथम शिशुक्कत्ति? प्रोत्साहन के योग्य है |: माघा में 
कुरूहता-नहीं ।. सुलभा हुआ शब्द विन्यास हे | 
कहानी 
अंभृत और विष--लेखक-श्री अरुण एम>ए०, 
“प्रका०-आत्माराम- एण्ड सन्स, दिल्ली) पृष्ठ १६२; मू० २।) 
प्रस्तुत: पुस्तक. में लेखक की सत्रह कहानिया का 
संग्रह है । प्रायः सभी कहानियाँ ` माडुकतापूर्ण और 
वर्णनात्मक हैं | लगभग सभी कहानियों की कथा वर्त- 
भान समाज से ली-गई है. और उसकी यथार्थता का 
इनमें चित्रण हुआ है! । उनेमें सत्यनिष्ठाअघिक है 
` कला केम - जिससे “उनका कलात्मक ग्रभाव कम*होंगया 
है और मन-प्राण-पर वह-उत्तना' गइस प्रभाव नदी कर 


लज 
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भरी पात्र हटाया नहीं जा सकता | केशर का 


` स्वामिंनी' है। परन्तुः 


हा 


_जोएक संघर्ष रामजोखन कें साथ-हुआ 


सजिल्द, मूल्य ६) 


पाती । कहानीकार.की मानसि 
धारा अपने यथार्थरूप में ही जित्रित 
व्यापक रूप धारण कर सामाजिक यः 


९ 


उपन्यास शमह कह । 9 
मोलश्री--लेखक-श्री (कमल शुक्र, 
'्रोरिएण्टल' बुक-छिंपो नई सड़क, दिल्ली |. 


श्री कमल शुक्ल का यह दूसरा 
लेखक ने भाग्यवादियों और पुरुषार्थवादिम 
ताग्री का सन्तुलन करते हुए एक समन्व 
अपनाया दै । समाज की रूढ़ियो और 
सामने पुरुषार्था पात्र जूते हैं और भार 
संद्कर्ष. के. अपना. शीश भुकाते. हैं । सत्य शरोर 
पुरुषार्थी पात्र के ढाल ग्र तलवार हँ. |. 


नायकं की,तपस्या, जिनका जीवन शरीरो के 
था, एक प्रकार व्यर्थःसी दो जाती दै । पात्रों क 
निर्धारण. करने में मितव्ययिता. बरती गयी 


लिये हैं कि.वह न होता तो राकेश को ड 
एक नौका की सृष्टि करनी पड़ती । सिनेमा चे 
उपन्यास का मूल्य बढ़ जाता है। लेखक पा 


"मौल. 


उसका खतोतः कहाँ हैः यह 


प्राकट्य नहीं हो सका । केशर के करर 
प्रोफेसर साइबःजैंसे सिद्धान्त 
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| क्षरायी जाती तो अच्छा होता | राहुल व उसकी माता 
` का चरित्र निर्मल है । ऐसे ब्यक्तित्व मिलते तो हैं ही ! 
6! राकेश का चरित्र बहुत अच्छा बन पड़ा है | पुरुषार्थी 
“घर्ग का वह एक धीर, गम्भीर और कर्तन्य-निष्ठ 
प्रतिनिधि है । परन्तु परिस्थितियाँ अछूता उसे भी 


दी वह घाल-विधवा मोलश्री की श्रोर झुकता है | 
मोना केशर और मौलश्री तीनों उसके जीवन में आती 
: . हैं। मोना का हठभरा राग जग-जग कर सो जाता है । 
` केशर का अनुराग जगा और सोने को बाध्य होता 
' हैं, और मौलश्री का प्रेम सो-सोकर जग पाता है। 
ग्रामीण वातावरण जीवित-सा जान पड़ता है। उप- 
` न्यास की गति एक भाव रही है। उससे उपन्यास 
- यथार्थता के अधिक पास जान पड़ता है | भाषा सीधी 
व सरल है | 


काला नगर--लेखक--श्री कमल शुक्ल, प्रका ०-- 
. ग्रोरिण्टल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली । पृष्ठ १ २, 
/ सञिल्द, मूल्य २॥|) 


_ श्री कमल शुक्ल का यह तृतीय प्रयास है |. इस 
में राज के निम्न-मध्यवर्ग श्रेणी के जीवन की एक 
सच्ची झॉकी है | इसे उपन्यास न कह कर एक चित्र 
कहा जाय तो ग्रधिक उपयुक्त होगा | जीबन की मंभाओं 
.से जूती उमाकान्त अन्त में ग्रपने सन्तोष को छोड़ 
बेठता है । छोड़ देने का कारण उसे सदा स्फूर्ति प्रदान 
करने वाली उसकी स्नेहमयी बहन का उससे सदा के 
लिये ब्रिछ्लोह है | नई-नई दिशाओं से नई-नई चोटें 
उसके सन्तोष और सन्तुलन के दुर्ग को दा देती हैं 
और जग उसे एक काला नगर दीखने लगता है | 
| लेखक नै पात्र चुनने “में चतुराई का परिचय दिया 
है । मध्यवर्ग की निम्न श्रेणी का प्रतीक आज के अध्या- 
पक से अधिक उपयुक्त भला और कौन हो सकता है! 
अध्यापक की असमर्थतात्रों से बैंधी कनक, अ्रसन्तोष 
की प्रतिमूर्ति है । तुलसी का चरित्र उत्कृष्ट ई । भार- 
ह तीय विश्रवा की परम्परा को निभाने वाली इस नारी ने 


नहीं छोड़तीं | केशर जब उसे मिल ही न सकी तब , 
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अपने भाई और भावज के लिये अपना सब कुछ 
न्योछावर कर दिया । बजाजिन बूआ तो जैसे कल्पित 
पात्र है ही नहीं । वह कनक के मन में असम्तोष का 
सागर एक कुशल कलाकार की भाँति भर देती है। 
यह अवश्य खटकता है कि कनकःसी व्यवहार-कुशल 
रमणी अपनी कच्ची-पक्की बहुत जल्दी उगल देती है | 
मध्यवर्ग की नारी अपने घर की “बाहर? न जाने देने 
में ही अपनी श्रेष्ठता समकती है । 

उपन्यास एक चित्र मात्र है । समस्या का निरूपण 
ही हो सका है । परिस्थितियों को श्रनुकूल बनाने का 
न लेलक ने प्रयत्न किया है न वह सम्भव है | निम्न: * 
मध्यवर्गः का पुरुष इसे ऋपनी ही “आपबीती! अधिक 
समभेगा । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक , 
ने अपने पिछले उपन्यास से इसमें धिक सफलता ˆ 
पाई है । --हरिश्रद्ध शर्मा एम० ए० 


मानव की परख--लेखक-श्री देवीदयाल सेन, 
प्रका °-श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली । पृष्ठ १८६, मू० ३) 

प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने अछूत वर्ग के जीवन , 
की कहानी का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है | समाज 
में अपने जातीय बड़प्पन के नाम पर कितनी बुराइयाँ 
भरी पड़ी हैं और निम्न वर्गों पर कितनी ज्यादतियाँ 
होती हें, यही इस उपन्यास की कहानी है । रानी मंगन 
जाति की है, पर सेठजी अपनी वासना पूर्ति के लिए 
तो उसे मन्दिर के भीतर होकर ही गुप्त अड्डे पर ले - 
जाते हैं, पर जब उसका लड़का मन्दिर में झाडू लगाते 


.हुए ग्रन्दर चला जाता है तो आग-बबूला हो जाते हैं। 


आप १२ वर्ष तक रानी के यौवन का रस लूटते रहते हैं, 
पर जब उसका लड़का रोहित पढ़-लिख कर उनकी ही 
लड़की इन्दु ते प्रेम करता है और दोनों का विवाह हो 
जाता है और जंब सेठजी को पता लगता है कि वह 
रानी भंगन का लड़का है तो वे रिवाल्वर निकाल कर 


श उसकी हत्या करने के लिए उतावले हो जाते हैं । कितु 


समाज में मानवता भी है जो हमें कर्नल, गुप्ता, इन्दु, | 
चिरक्षी, कलजुग और रोहित के जीबन . में देखने फो | 


ह 


Out 


| 
pn 


मिलती है । मानवता वर्ग-मेद, जाति-पांति, गरीबी 
ग्रमीरी नहीं देखती दै । मानव की मानवता की परख 
ग्न्य मनुष्यों के साथ उसके सम्बन्धो श्रौर कर्तव्य- 
निर्वाहो में ही होती है । कला की दृष्टि से उपन्यास 
ग्रपारिपक्व है | मथुरा में रहने वाली जनता से क्षेखक ने 
पूर्वी और वहं भी गलत बोली का प्रयोग कराया है | 
कथा का विकास भी शिथिल है, किन्तु उसमें एक 
मार्धिक पकड़ है । उसमें एक दलित वर्श के जीवन को 
उभाइ कर सामने लाया गया है । 
शरावी--लेखक-पाणडेय बेचन शर्मा उग्र), 
प्रका०-्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली । पष्ठ १८४,मू ० ३॥) 
“उग्र! जी का यह उपन्यास मद्य-निषेध पर ्राधा- 
रित सामाजिक उपन्यास है | उग्र” जी अपने उपन्यास 
के विषय-चयन और भाषा-शैली के लिए प्रसिद्ध हैं । 


` ,इसमें मनुष्यों के दो रूपों का उद्घाटन हे--जघन्यतम 


रूप जो सामाजिक कर्दम के नीचे दबा रहता है और 
दूसरा मानवीय उदात्त रूप जो उस जघन्य रूप के 
नीचे दबा रहता है । उपन्यास के प्रायः सभी पात्र 
जीवन की ्रसंगातियों के पात्र हैं और उनमें सङ्गति लाने 
के सङ्गरं से ही उनका चरित्र परिचालित होता है । 
नाग्रक तथा नायिका के शराबी पिताश्रों की कठोरता, 
जधन्यता तथा पतन दोनों के पतन का कारण 
बनती है और नायक तथा नायिका अपने हृदय के 
सद्‌-विवेक के बल पर सुमार्ग पर आ जाते हैं | मानिक 
अपने शराबी पिता के कठोर व्यवहार से तथा प्रेम सें 
वञ्चित हो कर बिगड़ जाता है पर जवाहर के सम्पर्क से 
पुनः संभल जाता है | जवाहर अपने शराबी पिता के 
पतन के कारण घर छोड़ने पर विवश हो जाती है और 
वेश्या हो जाती है पर मानिक के सम्पर्क से बह वेश्या 
से सुग्रहिणी बन जाती है । उपन्यास का सामाजिक 
मभाव अत्यन्त गहरा है । उग्रजी अन्य उपन्यासों 
को अपेज्ञा इसमें अधिक गम्भीर, संयमित और सन्तः 
लित लगते हैं । आरम्म से ही उपन्यास में दो कथाएँ 
विकसित होती हैं, जवाहर की तथा हीरा की। 
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क -. एक हो जाती हैं। किन्तु श्रारम्म 
थाग्रों के चलने से कथा-विन्वास में 

काद-सम्बन्धी अनेक श्रसङ्गतियाँ ग्रागड हं | जवा- 
देर एक सुशील लड़की है, फिर भी जब वह कन्दन के 
दाथा पड़ गई और य जान गई कि बह वेश्या टे 
रर्‌ जिस दिन वह कुन के यहाँ आई उसी दिन 
उन्दन ने उसे छे पर सजा सँवार कर बैठा दिया तो 
जवाहर ने तनिक भी विशेध नहीं किया और न लेखक 
ने उसके मन के दद्र को ही दिखाया जो बड़ा ग्रस्वा- 
भाविक सा लगता है | भाषा शैली उपन्यास की बड़ी 
मंजी हुई और सजीव है | सव मिला कर उपन्यास में 
एक मार्मिक पकड़ है और शरात्र के कुपरिणामों पर 

प्रभावशाली प्रहार करता है | 

“>“रा० गो० सिंह चौहान, एम० ए० 
सिद्धाथ-मूल लेखक-नोबल पुरस्कार विजेता 
हरमन हेस, अनुवादक-श्री महावीर अधिकारी । प्रका- 
शक-श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली । प्रष्ठ १४६, मूल्य २) 
“सिद्धार्थ! हेस का ख्यात्ति-प्राप्त उपन्यास है | ग्रनु- 

वाद भी सफल रहा है | अनुवादों के सम्बन्ध में सबसे 
बड़ी कठिनाई यह है कि वे प्रायः अँगरेजी से होते हैं, 
ओर अगरेजी में ग्रन्य भाषाओं से | वह दिन शायद 
श्रमी दूर है जब हिन्दी में विभिन्न भाषाओं से सीघे 
अनुवाद होंगे | --वि० ना० उपाध्याय एम० ए० 

नाटक है 

पुष्पाश्नलि-- लेखक-श्री विट्ठलदास कोठारी, 
प्रकाशक-सरस्वती सदन, बीकानेर । पष्ठ २०३, मू० २) 
यह पुष्पाञ्जलि संवादात्मक सात एकाङ्की नाटका. 

का संग्रह है र यह नाम अन्तिम नाटक सत्याग्रह” 
से जो सरल संस्कृत में लिखा गया है सार्थक होता है 
क्योंकि अन्त में भक्त प्रहाद प्रेमपूर्वक पुष्पाञ्जलि अर्पण 
करते हैँ। इसके सातौं एकाङ्की एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
भावना से श्रनुप्राशित हैं और इनका नेतिक स्तर 
बहुत ऊँचा है | अधिकांश नाटकों में ऐसा रखा गया. 
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है कि या तो पुरुष ही पात्र हैं यासरी ही पात्र हैं। 
यद्यपि इन नाटकों में नाटकोयता के गुणों का अपेक्ता- 
कृत श्रभाव है, जैसा कि टाइटिल पर ही ईमानदारी से 
स्वीकार केर लिया गया है कि ये नाटक संवादात्मक हैं, 
तथापि ये विचारपूर्ण हैं । विचारविनिमय को संवादो 
का रूप दे दिया गया है। पुस्तक का गाम्भीर्य 'परीक्षा? 
के कवि-सम्मेलन के कुछ भोजनमट्टीय छन्दौं से हुआ 
है । पुस्तक नैतिक भावनाओं के प्रचार के लिए उपः 
योगो सिद्ध होगी । इस पुस्तक को यदि कोई खराबी 
है तो यही कि इसमें नीति का प्रचार कुछ अधिक स्पष्ट 
रूप से किया गया है, उसे व्यंग्य कम रखा गया है। 
आजकल के युग में कया पिछले युगों में मी, अभिधा 
की अपेक्षा व्यज्ञगा को अधिक महत्व मिलता रहा है । 
जब काव्य या नाटक को विचार के प्रसार का माध्यम 
` बनाया जाता है तब लेखक को लोक-रुचि के कुछ 
अधिक निकट ्राना पड़ता है। इसको हम उसका 
दुर्भाग्य कह सकते हैं | जो लोग भारतीय संस्कृति ग्रोर 
संस्कृत भाषा के प्रेमी हें उनको यह संग्रह अवश्य 
रुचिकर होगा । 
संस्मरण 
सूरत ओर सीरतें-लेखक-प्रो० कपिल, प्र ०- 
श्री जन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना । पृष्ठ ६६, मूल्य १) 
इस छोटी-सी पुस्तक में बारह रेखा-चित्र और 
उनके अतिरिक्त लेखक के भक्त कुमार विमल का 
खींचा हुआ लेखक का भी रेखा-चित्र है। ये सभी 
चित्र सजीव हैं । जेसा लेखक ने भूमिका में कहा है, 
इनमें कहानी संस्मरण और शब्द-चित्र हैं । वास्तव में 
चित्रों में प्राण-प्रतिष्ठा के लिए संस्मरण श्रावश्यक हैं, 
क्योंकि मनुष्य का भीतरी आपा संस्मरणों द्वारा ही 
व्यक्त होता है । संस्मरणो में थोड़ी-बहुत कहानी रहती 
है, किन्तु ये दोनों चीजें आलम्बन फे व्यक्तित्व के 
प्रकाश के लिए ही होती हैं । शब्द-चित्र ग्रौर'संस्मरण 
मिल कर सूरतें और सीरतें ( स्वभाव ) नाम को सार्थक 
करते हैं । पुस्तक सरस और पठनीय है | --गुलाबराय 


~ 


© 


'शक-रीगल बुक डिपो नई सड़क दिल्ली | पृ ४८, 
` मूल्य ।|।) 
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बिद्रोही वानपुर--लेखक-श्री बासुदेव स्वामी, | 


प्रका ०-सद्दयोगी प्रकाशन, दतिया । पृष्ठ ७५, मूल्य १|) 

यह पुस्तक १८५७ के विद्रोह सम्बन्धी ऐतिहा- 
सिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है, मुख्यतः पुस्तक 
बानपुर ( बुन्देलखण्ड ) के राजा मर्दनसिंहज्‌ देव के 
जोवन का वर्णन करती है। मर्दनसिंहजूदेव ने किस 
प्रकार अपनी बुद्धि और वीरता के बल से “बानपुर? 
को केन्द्र बनाकर गदर में ( स्वतन्त्रता के युद्ध में ) भाग 
लिया, किस प्रकार तोत्या टोपे, काँसी की रानी, नाना 
तथा अन्य देशभक्तो का साथ दिया, किस प्रकार 
अगरेजों को राजनीति व युद्धौ में छुकाया | इस पर 
लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डाला है। 
वृन्दावनलाल वर्मा की “भाँसी की रानी” में की गई खोजों 
की जहाँ इस पुस्तक से पुष्टि होती है वहाँ दूसरी ओर ' 
विद्रोह-सम्बन्धी अनेक नवीन तथ्यों पर यह पुस्तक 
प्रकाश डालती है । लेखक की खोज, सरल-रोचक 
शैली तथा सबके ऊपर चरित्र-चित्रण की शक्ति 
सराहनीय है । हिन्दी में ऐसी पुस्तकों की आज बहुत 
कमी है । --विश्वम्मरनाथ उपाध्याय 

वाल-सा हित्य 

पंचतंत्र की कहानियाँ भाग ३--लेखिका- 
श्रीमती शकुन्तला, प्र०-राजकमल प्रकाशन-नईदिल्ली। 
पृष्ठ २३, मूल्य १) हे 

कथा साहित्य में पंचतंत्र का बड़ा महत्व हैं | 
सैकड़ों वर्ष पूर्व संस्कृत में इस ग्रन्थ की रचना हुई थी | 
इसकी कहानियाँ इतनी सुन्दर और शिक्षाप्रद हैं 
कि संसार की प्रायः सभी भाषाओं में इनका अनुवाद 
हो चुका है । प्रस्तुत पुस्तक में यह कहानियाँ सरल 
और रोचक दङ्ग से लिखी गई हैं । विशेषता यह है 
कि यह सद संचित्र है । 

नीली दाढ़ी--लेखक-श्री अरविन्द गुट, प्रका" 


ह 


छ से छुपी इस मोहक पुस्तक में बच्चों के 
मन बह्दलाव की कहानियाँ हैं । 
सुन्दर कहानियाँ--लेखक-श्री राजबहादुरसिंह, 
प्रका०-श्रात्माराम एएड सन्स दिल्ली । पृष्ठ ५६, मू० १) 
यथा नाम तथा गुण वाली कहानियाँ का संग्रह | 
तीरन्द्राज 'इ--लेखक का नाम नहीं, चित्रकार 
एन० कोचरजिना, प्रका०-राजकमल प्रकाशन-नई 
दिल्ली | ४४ २०, मूल्य १) 
चीन की तीन कहानियाँ सुन्दर सचित्र ढङ्ग से दी गई हैं | 
वरफोले देश में--चित्रकार दी० गोलोंव, प्रका- 
शक-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली | पृष्ठ १६, मूल्य १) 
यह रूस की कहानी हे । सचित्र सुन्दर पुस्तक है | 
नुण्य की कहानी--लेखक-श्री जयचन्द्र विद्या- 


„ ` णङ्कार, प्रकाशक--हिन्दी भवन, इलाहाबाद | मूल्य ||=) 


मनुष्य के विकास की कहानी--सरल मनोरञ्जक 
टङ्ग में लिखी गई है । 


आत्मताधन-मातर्ड--श्री १०८ श्री निर्ग्रन्थ 
दिगम्बर जेना चार्य सूर्यसागरजी, प्रकाशक-ब्र० लक्ष्मी- 
चन्द वर्णी | ग्राचार्य सूर्यसागर संघ, दिल्ली | पृष्ठ १००, 
मूल्य सदुपयोग | 

इस पुस्तक में श्रात्द-साधना कैसे की जाती है, श्रात्म- 
साधक को संसार व शरीर के स्वरूप का चिन्तन क्यों 
केरना चा इये, सामथिक? क्यों करना चाहिये, आदि 
धार्मिक साधना सम्बन्धी शिक्षा व उपदेश हैं | कुछ गेय 
पदों का संग्रह भी कर दिया गया है | विभिन्न कथाग्रों 
द्वारा शैली को सरल और रोचक बनाया गया है ।. 

शरीर सर्वाङ्ग लक्षण--लेखक चे प्रकाशक-श्री 
भगवानदास मीतल, नथा वाजार, . मधुरा । पृष्ठ ६२, 
मूल्य १।|) ० 

इस पुस्तक में हाथ की रेखाओं तथा लक्षणों पर 
सरल शैली में अच्छा विचार किया गया है । लेखक 
का दाबा है कि उसने ये बातें निजी श्रनुभव के ग्राधार 


= 


. विचित्र, प्र०--राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । 
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'पर लिखी हैं । जो हो, पुस्तक रोचक है । 
वि० ना० उपाध्याय एम० ए० 
राप्ति स्वीकार 
रवास्थ्य-रत्ता-लेलक-श्री सत्यपाल श्रायुर्वेदाचार्य 
7०-गजकमल प्रकाशन नई दिल्ली । प्रष्ठ ३१ » मूल्य ||) 
भारत क तीथ स्थान-लेखक-श्री सन्तराम 


पृष्ठ २१, मूल्य ||) 
काव्य रूप मन्थन-लेखक-श्री गणेश ज्योति 
प्र०-हिन्दी पुस्तक मण्डार-तरिवेन्द्रम्‌ | पृष्ठ ८४ मू० १।) 
काव्य के रूप? पुस्तक की सहायक पुस्तक के रूप 
मं यह पुस्तक दै | इसमें प्रश्न और उनके उत्तर हैं । 
श्री रमणवाणी-लेखक-श्री रमण महर्षि, प्र०- 
श्री रमणाश्रम, तिरुवण्यामले । पृष्ठ १०८, मूल्य १) 
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध साधक महर्षि रमण के 
उपदेशों को प्रश्नोत्तर के रूप में इस पुस्तक में सङ्कलित | 
किया गया है जिनमें अनेकों बातें उपयोगी हैं । धर्म / 
जिज्ञासु इस पुस्तक से लामब्ठठा सकते हैं | 
तत्ब बोध--लेखक व प्रकाशक-उपयु'क्त | 
पृष्ठ ३५, मूल्य ||) इसमें भी महर्षि रमण के उपदेशों 
का सङ्कलन प्रश्नोत्तर के रूप में ही है । 
सुकथा--लेखक-श्री सालि रामचन्द्र राव, श्रनु ०- 
श्री क० व० जोलद, प्रका०-साहित्य सेवा सदन, बोर- 
गाँव (वेलगाँव) । प्रष्ठ १३, मूल्य ।=) _ 
कन्नड़ भाषा के पातिब्रत-प्रधान रूपक का अनुवाद | 
जीवन पथ--लेखक-श्री गिरिवरप्रसाद, प्रका०- 
इकलौज प्रिंटिंग प्रेस, बहराइच । पृष्ठ ५७, मूल्य ||) 
उपदेश प्रद कहानियों का संग्रह है । , 
सर्वोदय पथ--लेखक'व प्रकाशक-श्री नन्द्रदेव- 
सिंह ३७/१ महर्षि देवेन्र रोड, कलकत्ता | प्रष्ठ ४७ 
मू० ||) सर्वोदय के सम्बन्ध में कुछ कविताओं का संग्रह | 
सुबह के गीत (कविता)--लेखक-श्री मानसिंह | 
राही, प्रका०-जनता किताब घर, उजन | पृष्ठ २०, सम! 
मूल्य |=). 


र 


१---“कहे रतनाकर प्रपंच ना पसारी गाढे, 
बाढे पै रहोगे साढ़े बाइस ही जाँच । 

में रत्ञाकरजी ने “साढ़े बाइस? शब्द का प्रयोग क्यों 
किया है!” --महेन्द्रकुमार मनावत, बीकानेर । 
_-कवि का यह कथन कृष्ण, जो भगवान के अवतार 
माने गये हैं और जिन्होंने एक बार राजा बलि को 
छुलने के लिए बावन श्रवतार लिया था, के लिए 
यहाँ व्यंग्य में प्रयुक्त हुआ है । 

(3 क 
२---“शिवसिंह ने तुलसी का जन्म संत्रतू १५३ 
लिखा है साथ ही साथ वेणोमाधव कृत मूल गोसाँई 
चरित भी देखने का दाया किया है । किन्तु प्रकाशित 
मूल गोसाई चरित में उनकी जन्म तिथि सं० १५५४ 
दी हुई है | इसमें कितनी वास्तविकता है !” 

--श्रीनारायण अग्रवाल, उन्नाव | 


“राय ग्रपनी इस शङ्का के लिए आचार्य शुक्ल या 
ग्न्य किसी विद्वान का लिखा हिन्दी साहित्य का 
इतिहास पढ़ लीजिए । 
23 > जी 
३--- तापस वेष विशेष उदासी, 
चौदह वर्ष राम बनवासी । 
के अनुसार वनवासी राम को “उदासी” मत का “विशेष? 
रूप से ध्यान रखते हुए किसी का शत्रु और मित्र न 
बनना चाहिये था, किन्तु उन्होंने सुग्रीव श्रौर विभीषण 
से मित्रता तथा बालि और रावण से शत्रुता की | कया 
माता के उपयु क्त वचनो का उल्लंघन मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम के लिए ठीक है !? --्रह्मदत्त मिश्र, उन्नाव | 
उदासी का अर्थ हे राज्य और राज्यसुख से उदासी | 
० शः हम 
४-- वर्तमान हिन्दी कवियों में कोन सर्वश्रेष्ठ 
--लीलाधर मिश्र 


SA, कळ डी जे 


वा ९. 
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प्रश्न सङ्गत और निरर्थक है क्योंकि कोन सर्वश्रेष् 
कवि है कौन नहीं यह जीवित कवियों में निर्णः नहीं 
किया जाना चाहिए उनके त्रिकास की सम्भावनां उनके 
जीवित रहने तक रहती है सौर सबश्रेता अपनी-अपनी 
रुचि पर निर्भर करती है। किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ 
लगता है तो किसी को कोई । ऐसे प्रश्नों का एकाङ्गी 
उत्तर नहीं दिया जा सकता | 


ग A 3 


५---“मुक्तक क्‍या हे ? हिन्दी भाषा में इसका | 


प्रचलन कब से शुरू हुआ ! सर्वप्रथम कवि कौन है ?? 
नागेन्द्र तिवारी, सारण | 
-_भाव की गीतात्मक अभिब्यक्ति मुक्तक है जो किसी 


कथा सूत्र में पिरोई हुई नहीं होती वरन्‌ उससे मुक्त" 


होती है। सिद्ध कवियों में सर्वप्रथम मुक्तक काव्यः 
स्तना के त्रिह मिलते हैं। सिद्ध, सरहप्पा और 
भुसप्पा आदि को हिन्दी मुक्तक का आदि कवि मान 
सकते हैं--ग्रभी तक की खोज के अनुसार । 
डा > 4६ 
६--“इतिवृत्तात्मक-त्रत्ति और गवेषणात्मकतृत्त 
का क्या आशय है ?? --धोंडीराव जाधव, विकाराबाद 


` इतिवृत्त को हम दूसरे शब्दों में इतिहास कह 


सकते हैं श्रर्थात्‌ किसी धारा का इतिहास प्रस्तुत करना 
. उसका इतिवृत्तात्मक अध्ययन कहा जायगा । तथा किरी 
विष्य पर मौलिक चिन्तन या इतिहास सम्बन्धी ही 
कोई मौशिक खोज गवेषणा कही जायगी । यदि कोई 


ग्राज्ञोचक हिन्दी साहित्य के इतिहास की पूर्व प्रात , 


सामग्री को लेकर या विखरी सामग्री को लेकर 

साहित्य का इतिहास प्रस्तुत कर देता है तो पर्ल 
इतिवृत्त मात्र कहा जायगा, और यदि वह गौर्लिक 
चिन्तन से तथा नई खोज करके पुस्तक लिखता है तो 


* इतिहास होते हुए भी उसे मौलिक गवेषणाएूर्ण Ep | 


कहा जायगा । 
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साहित्य-सन्देश की 
पुरानी फाइलों कीं उपयोगिता 


` साहित्य-सन्देश के प्रथम १२ वर्षी की फाइलों के बरावर हमें आईर मिलते हैं 
लेकिन सबको निराश होना पढ़ रहा है । इम स्वयं भी चाहते हैं कि हम यह फाइलें 
जिल्ददार ५) और अजिल्द ४) में खरीद कर उन सजनो को भेज दें जो हमें बराबर 
लिख रहे हैं । अतः आपके पास यदि १ से १२ वर्षों की कोई फाइल हो तो आप हमें लिखें | 


वषे १४ व १५ की फाइलें उपलब्ध हैं 


जो सजन इन वर्षों की फाइलें चाहें हमसे मँगालें । प्रत्येक 
वर्ष की मोटी जिल्ददार फाइल का मूल्य ५) पोस्टेज पथक्‌ 
विषय-स्रती मुफ्त मेंगाये। . 
साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 


परीक्षार्थी प्रबोध भाग ४ प्रकाशित इोगया' 


इस भाग में इमने इस बात का निशेष ध्यान रफ्खा है कि एम० ए०, साहित्य-रक्ष, प्रभाकर, ॐ 
खाहित्यालङ्कार आदि उच्च भेणी के परीक्षार्थी इले बिशेष लाम उठा सके । भ्रतः इसमें इन परीक्षाओं के 
सम्बन्ध के कुछ आवश्यकीय लेख नो श्रभी तक साहित्य-सन्देश अभा अन्य किसी भी पुरतक में नहीं छुपे 
हैं, बिद्वानों से लिखा कर इसमें खम्मिलित किये गये हैं किसे इस भाग में टोब एवं पठनीय सामग्री हो 
गई है) यही कारण है कि इस खरड की सम्मावित खची के निकालने पर पुस्तक छने से पहले ही सैकड़ों 
झाढंर श्रा चुके मे और हुप आने पर तो इसकी बराबर माँग श्रा रही है। इस माग में भी लगमग ३०० 
पृष्ठ हैं। कागज इसमें बढ़िया लगाया गया है चिसडे पुराने तीनों मार्गों की श्रपेक्षा यह भाग दूना मोटा है 
आर मोटे कागज पर द्युपाई भी अच्छी हुई दे-मूल्प ३) पोस्टेन पृथक । 

साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पोने मूल्य के साथ-साथ पोस्टेज मी फ्री 


बार भाग एक साथ लेने पर पोस्टेज कौ रिमायत उन ग्राहकों को दी जायगी चो प्राहक 
मनीआईर पहले भेज देंगे उन्हें पोस्टेज खर्चा न देना पड़ेगा और चारों म.ग रजिस्ट्री ठे मेब दिए बार्येगे । 


बारों भागो की विषय बची फ्त मेंगाये। 


साहित्य-रबन-भरडार, आगरा । 


च 
j 


_ 


ड कक lt 
3 +050090080080|0080027080080780078४80089-:50 0 


30780 2500800500000 ILLITE 


| 

| 

| ° - 

| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TROD > एका (8008008008008ितठ0ती EEN TEM ED 
जै = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 6 हे 
BEGD. No. A. 368. OOLOUBEB L953. LIOENSE No, प 
Rabitrs Sandesh, Agrne 
के उपलच् में ३१ दिसम्बर ५४ तक 
राएपिता बाप के जन्म दिवस के उपलब्ध में १९ दिसम्बर १४ त 


: साहित्य सन्देश के ग्राहकों को 


उत्तर प्रदेशीय सरकार हारा पुरस्कृत 
[2 


गोस्वामी तुलसीदासजी पर महाकाव्य 
€ 
देवाचन 
आधे मूल्य में 


हि छन्हों में अत्यन्त परिमाजित भाषा और हृह्य-स्पर्शी भावनाओं का भण्डार, यह 
सन्नह सगां का महाकाव्य आपक सम्मुख गार्त्राम्री त॒लसीदासजी को सांस्कृतिक नंतुत्ब समूत कर्‌ , 
देगा । इस महाकाव्य को पढ़ कर आपका द्रृदय राष्ट्रीयता की उच्च भावनाओं और विश्व संस्कृति 
के अनिर्वचनीय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा । तुलसोदासजी को महाप्राण सहधांमणी रज्ना का 
जीवनवृत्त तथा उक्षके पुत्र तारक का अवांछतीय निधन आपको करुणाद्र कर देगा और बीर, 
शान्त, अद्भुत, तथा करुण रसों का एक साथ आनन्द लेने के लिए आज ही सा हित्य-सन्देश 
के ग्राहक बन कर 'देवाचंन' को आधे मूल्य में प्राप्त कीजिए | मनीआाडर द्वारा कुल ८) 
[ ४) शुल्क, २॥) मूल्य, ॥।=) पोस्टेज ] द्वारा भेजें | पुस्तक की प्रष्ठ सं० ४०० और मूल्य ५) 


साहित्य-रत्र-भरडार, ५ गांधी मागं, आगरा । 
~ न्दे La रि फू 
साइत्य संन का नइ फाइल 
जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक की तेयार है । 
इस फाइल में साहित्य सन्देश के जुलाई ५४ से जून ५५ तक क अळू हैँ । जिनमें सुपाठ्य 
१२४ लेख और पुंस्तकाकार लगभग ११०० पष्ठ का मेटर है । साधारण प्रकाशक इसे पुस्तक रूप 


में छापता तो .कम-से-कम १०)-१२) मूल्य रखता, परन्तु हमने इस सजिल्द फायल का मूल्य केवल 
४) रकखा है | अतः जा सज्जन हमसे १ 


फाइल मेंगाना चाहें | 
बे सय रजिस्ट्री पोस्टेज के ६।८) मनीआडर से हमारे यहाँ दे । हम यह मोटी 
जिन्ददार फाइल भज दग । अथथा वी० पी० से भेजने की आज्ञा दे । 


5. साहिलसन्देश कार्यालय, आगरा । 
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हिन्दी संसार का अनमोल प्रकाशन न्य नवीन प्रकाशन 
(oe 
| हिन्दी-सेवी संसार श्व्दी के दो प्रमुख बाद---( रहस्यवाद : छायावाद की 
| दूसरा संत्करण पृष्ठ ७००, मूल्य ७॥) पूर्ण विवेचना ) २) 
| सा गद्क-श्री प्रेमनारायण टण्डन, एम० ए० शिवराज भूषण ( सटीक )-- श) 
| इस सम्रहणोय ग्रन्थ में ७ खण्ड हैँ । पहले खण्ड | प्रेमचनर : कृतियाँ और कला--( सम्पूर्ण ऋतियों तथा 
| | में लगभग २००० हिन्दी सेंवियों के, दूसरे खरड में क का विशद विवेचन) २॥) 
| | उगभग ५०० हिन्दी संस्थाओं के, तीसरे खरड में | भारतीय विभूतियाँ ( जीवन चरित्र )-- १) 
प्रमुख हिन्दी प्रकाशकों के, चौथे लण्ड में दिन्दी पत्र- | सरल भाषा-विज्ञान--( इस कडिन विषय को सरल 
पतिकं के, पोचवे लगड में हिन्दी के पटक और ^ भाषा में समझाया है) २) | 
पुरस्कारों का, छठे खण्ड में हिन्दी में किये गए शोध | चन्द्रगुप्त : एक ग्रध्ययन--( प्रसाद” जी के प्रसि 


ओर श्रनुसन्धान-कार्य का, सातवें' खण्ड में विदेशों में 
हिन्दी प्रचारकी प्रगति का--सविस्तार सम्पूर्ण और 
पूरे पते सहित परिवय दिया गया है। इस सत्प्रयास 
की सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशांसा की है । 

आपका पुस्तकालय इस संदुर्भ-ग्रंथ के विना श्रधूरा रहेगा । २) 
मनोग्रार्डर से | भेन देने पर डाक-व्यय हम देंगे) ' श्रमला (उपत्यास)--४ ४० रूपनारायण पाण्डेय २ 
प्राप्ति स्थान :--(१) विद्यामन्दिर, रानीकररा, लखनऊ | 


` (२) सहित्य "४पॉर्थी"रोड/ग्रांगरॉ' 


~ नाटक की ग्रलोचना) 3) 


गोदान :- एक ग्रध्य पन--( प्रेम चन्दजी के ्रन्तिम सर्वः 
` ष्ठ उपन्यास का सरल ग्रध्ययन) ||) 
यशोधरा एक अध्ययन-(दूसरा संशोधित संस्करण १॥) 


साहित्य ’ 


प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 
डा० रामविलास शर्मा ३॥) 


न्दु युग-- ड 
भारतेन्दु ग १9 १2 5) 
साहित्य समीक्षा्जलि-( २७ सुप्रसिद्ध लेखकों के 
२६ निबन्धों का सङ्कशन )--डा ० सुधीन्द्र डो 


चिन्तामणि दर्शन (चिन्तामणि प्रथम भागकी टोका 
तथा समालोचना)-यो. हरिहरनाथ टंडन एम. ए, ३) 
हिन्दी साहित्य को प्रवृ त्तियाँ---( द्वितीय संस्करण ) 
श्री जयकिशनप्रसाद एम० ए० ५) 
गीतकार विद्यापति-प्रो. राम वाशिष्ठ एम. ए, २॥) 
रस अलङ्कार पिङ्गल --( तृतीय संस्करण ) 
` प्रो, शम्भुनाथ पाण्डेय एम० ए० २॥) 
काव्य-शास्त्र--( काव्य के लक्षण, शब्द-शंक्ति, रस, 
गुण और रीति, श्रलङ्कार, पिज्ञल तथा दोष । ) 
प्रो. शम्भुनाथ पाण्डेय एम, ए. ३) 
बिनय-पत्रिका दर्शन--( ठुलसीदास कृत “विनयः 
पत्रिका’ पर एकमात्र ्रालो चनात्मक पुस्तक ) 

- प्रो. तपेशकुमार चतुर्वेदी एम० ए० ||) 
भाषा विज्ञान तत्ब--(भाषा विज्ञान का सरल श्रध्य- 
F प्रभुबारायण शर्मा “सहृदय? एम. ए, १॥) 
साहित्यालोचन सिद्धांत--(साहित्यालोचन का सरल 
अध्ययन) प्रो, प्रभुनांरायण शर्मा सहृदयः एम. ए. १॥) 
हिन्दी आलोचना के भिन्न-भिन्न खोत और उनके 
बिकास का इतिहास-- 

¬ प्रो. प्रभुनारायण शर्मा “सहृदय? एम. ए. १।) 
हमारे प्रमुख साहित्यकार--- | 

“भरी रामनारागण मिश्र एम० ए० २॥) 

साहित्यक निवन्ध---[ लगभग ४१ उच्चकोटि के 

साहित्यिक नित्रन्ध | बी ० ए०, एम० ए, साहित्व- 

रक्ष आदि के परीक्षार्थियों के लिए एक मात्र सर्वश्रेष्ठ 

--श्री राजनाथ शर्मा एम० ए० ण) 


संस्थाओं का विशेष £ यत | 


RTT rer टा» RRR +e 
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-“-““40 7” उच कक्षाओं के विधाधियों के केविदाियो केलि | = 
हमारी प्रकाशित कुछ साहिलिक पुस्तकें 


` भारती का सपू्त-(भारतेन्दु दर्श), 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी की अन्य पुस्त के लिए 


बिनोद पमन ्षस्िस्सेड 


SO 
5 


ना 


आलोचनात्मक अध्ययन (प्रश्नोत्तर मैं) 
तुलसीदास--प्रो. भारतभूषण “सरोज” एम, ए. २॥) 
सूरदास--श्री वासुदेव शर्मा शास्त्री एम. ए. २॥) 
कवि प्रसाद--श्री शम्भुनाथ पाण्डेय एम, ए. रा) | 
गद्यकार प्रसाद-- ,, २॥) 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध-- 
श्री रामजीलाल बधोतिया एम. ए, 
हिन्दी साहित्य का इतिहास-- . 
श्री राजनाथ शर्मा एम. ए, २॥) | 
हिन्दी भाषा का इतिहास--.., » RIDE Se 
भाषा-विज्ञान--[ द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित || 
संस्करण ]---प्रो, भाराभूपण “सरोज? एम, ए. २॥) | | 
२॥) | 


१) 99 


२॥) | 


सादि त्यालोचन--, 9 १? १) | 
बिहारी १2 १? १ १) bo 
कामायनी¬ „ yg 2 
जायसी १9 १? 77 र| ) 
प्रियप्रवास-- „» 7 | 
साकेत-- 7] MT i 
उद्भवशतक-- „ pox y SM 


आधुनिक तीत महाकाव्य--( कामायनी, प्रियः | 
प्रवास एवं साकेत एक ही जिल्द में ) £ । 
श्री भारतभूषण “सरोज? एम, ए, ३) 
संस्कृत साहित्य का इतिहास -- 
श्री द्वारिकाप्रसाद एम. ए. 
( औपन्यासिक जीबन-चरित्र) | 
देवकी का बेटा--(श्रीकृष्ण) डा. रंगतरराधव _ 
यशोधरा जीत गई--(गौतम बुद) » | 
क्रोई का ताना--(कबोर) ग 
रल्ना.की वात--(ुलसीदाव) क 


सूचीपत्र मँगाइए । पुस्तकाजयों ब. 


i 


हिन्दी कविता पढ़ते सप्रव उसमें प्रतिबिम्बित दाशेनिकऋ धारणाओं के समके में 
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प्रगति और प्रयोग 
ले०-- श्री रमेन्द्रप्रसादस्तिंद ' विद्यार्थी? प्रष्ठ संख्याः १८४, मूल्य दो रूपये मात्र । 
कुछ पब्मातया ¦ 

“भाषा सरल ओर भावों की अभिव्यक्ति सुन्दर है ।” —साहित्य सन्देश, आगरा | 

“लेखक का ध्यान उन मूल तत्वों की ओर गया है जिनके आधार पर साहित्य और काव्य की 
धारा प्रवाहित हुई है |? --अम्ृत पत्रिका, प्रयाग | 

“निवन्ध इस ढङ्ग से सजाये गये हैं कि यह संग्रह हिन्दी के पद्च-साहित्य का इतिहास 
प्रतीत होता है ।?? --आयावते, पटना | 


“कालेज के विद्यार्थियों को इससे बड़ी मदद मिलेगी 7 ४ पुस्तकालयों के लिए पुस्तक 
> 8 
उपयांगी है |! . . नवशक्ति पटना | 


पुस्तक मिलने का पता-- 
१-विद्यार्थी-प्रकाशन, चिन्तामणिचक हाउस, बेडूः रोड, पटना १ ।. 
२--विद्यार्थी प्रकाशन, चिन्तामणिचक, पो० सोकासा (पटना) | 
३--सा हित्य-रत्न भण्डार, ५ गांधी मार्गे, आगरा । 
४->साहित्य-संसार, बाँकीपुर, पटना ४ । 
नोट :--पुस्तक विक्रेताग्री को सीधे प्रधान कार्यालय ( पता संख्या २) से पत्र-व्यवहार करना चाहिए | 
उन्हे उचित कमीशन दिया जायगा । शीघ्रता करें | 


१8 FANS Sr NRT CREME 
४ (> CF A 
5 ह्न्दा साहहत्य का दारानक एछनास 8 


। ले०--श्री विश्चम्मरनाय उपाध्याय एम० ए० ( हिन्दी, संस्कृत ), सा० रल 2 


प्रकाशक--साहित्य-रल-भण्डार, आगरा । 
हित्य-रल्न-भएडार, इस दपं कतिपय उच्चकोटि की आलोचनात्मक पुस्तके 
क प्रकाशित करने के लिए दृढ़ सङ्कल्प है, उक्त पुस्तक इम योजना के अन्तर्गत प्रका 
॥ रित होने बाली प्रपत रचना है। हिन्दी के पाठक व विद्यार्थी को मध्यकालीन 
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डी कठिनाई पड़ती है, प्रस्तुत पुस्तक इमी कडिनाई को दर करने के लिए लिखी 
गई है । इसमें सिद्रदशन, हठयोग, अद्ोतवाद, विशिष्टा ताद्‌, दोतवाद, शु 
SMES दोतवाद, इं ताद तवाद, सन्त-दर्शन तथा तसब्बुफ आदि समी दार्शनिक सिद्धान्तों 
का स्पष्ट एवम गम्मो( विवेचन किया गया है, लाथ हो काव्य में प्रयुक्त उनके रूपों 
` “की भी अध्ययन प्रस्तुत क्रिया गया हे | तुती, कवीर, खूर तथा जायसी की विचार 
धाराओं. का भी अनुशीलरकिप्ागमा०कै। प्रहतकाणीप्र-्क्ीश्ग्रकश्ञशिक हो रही है | 
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|  नोट-क्ृपया आढर के साथ १) मनीचाईर से पेशगी भेज 

| जिससे पुस्तक जल्दी भेजवे में हमें सुविधा हो । 
f 


१-इस प्रष्ठ पर छपी चिह्नित पुस्तकें बी० पी० से भेजदें, मैं 
विश्वास दिलातः हूँ कि बी पी० अवश्य|छुड़ा लूँगा । - 
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श्री सद्चालक, 
साहित्य सन्देश, नै 
साहित्य-रल-भण्डार, 
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। विद्वानों की हस>अपील/फे अतल सिनेतमेंव्दसकेड लाहिोज़ा वनाई दैकि 
| हम इस पोस्ट काडे में प्रकाशित नई से नई पुस्तक आपको 
। १२३ प्रतिशत अर्थात्‌ दो आना रुपया कमीशन | 
| पर देंगे । - जन्या 
| इस योजना से आप अवश्य लाभ उठाये 
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PR 95573: कक 
१-दी आने रुपया कमीशन पर चिह्नित पुस्तके भेजदें। में 
विश्वास दिलाता हूँ कि बी० पी० अवश्य छुड़ी लगा । 


| नोट-कृपया १) मनीआडंर से पेशगी भेज दें, जिससे पुस्तक 
| जल्दीईभेजने में हमें सुविधा हो । 


र ` यहाँ प्र चिपक दीजिये 
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आसरा 


हिन्दी में संस्क्र+ वाहित्य सा-- 
हमारे यहाँ के साहित्य शास्त्र का विकास अधि- 
कास में खसु में दो हुआ है| रीतिकाल में जो 
साहित्म-शास्त्र हिन्दी में स्वा गमा बह अधिकांश में 
श्रनुकरस मात्र है और बडि उसमें मौलिकता है तो 
फवते-फड़कते उदाहरथ को | यय के अभाब में और 
सुनने बाजी में गम्भीर शिशान की कमी के कारण वे 
लोग मौलिक बिवे चना में प्रवत न हो सफे | आजकल 
के विद्यार्थी को गम्भीर ज्ञान के लिए संस्कृत म्रन्थी का 
ही आश्रय लेना पड़ता है । हिन्दी रीति ग्रन्थों के मर्म 
समझने के लिए भी संस्कृत ग्रन्थों का ही आधार है, 
उसके लिए संस्कृत आनायो की कृतियों का ज्ञान 

आवश्यक है | च्य 
साहित्य दर्पण का अनुवाद पं० सालिगराम थाळी 
का निकता था क़िस्तु वह श्रप्राप्य है और बहुत सुन्दर 
|” गहा दै | काम्-पहारा का ग्रनुवांद तो साहित - 
इमेन से निकल चुका है किन्तु वह अनुवाद-मात्र है, 
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उज करने ई । शिद्धान्तो का ख्सळना आवश्यक 2 | 


` में प्रस्तुत करती ई और ्ावस्म्यताठसार उन जावी | 
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पिल्वात्त को स्वभावे के शिश पर्याप्त नहीँ होता | ब 
लुितार का न्नपाना है छीर झो मौखिक ति्वाग्क 


द्स्डी के म्या का श्रद्धराइ रायकुष्णदाय जी दा 
हो झुका है और अड्रालोक रा भी अगुवाद शिकत 
सरा है | दसखमके अतुवादक ईँ भी ब्रनन्नीयनटाथनी | 
अभी द्वाज में झाडार्य विश्वेश्चर खिडान्त 
शिरोमस्ि द्वारा किने हृष रो ऋनुणाद्‌ डाक्टर नगेळवी 
के; सम्वारुग में निकले हैं। छक है गौतम बुक किये 
दशा बकाशिव २ तोक, डृख्श है काराम एसड | | 
दकल द्वारा प्रकाशय क़दर बा-वालङ्कार बूत बसि | 
वास्त; में मे ऋछबार, नी इ, बे न्यार्टगए ईं, शिति 
तुवा के छठिन्क नराख्दा की टिष्यर्धियाँ सी है । 
ये डिम्प्चिमाँ प्रदिपादित सिद्धाल्तों को प्चे-पाये रूल 


का उसा एध्यस्य खी उएस्थिण करती हैं । इसके 
झतिरित साहित्तिक दिद्धाल के समले ने खो दान 


|} 
|| 
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निक ज्ञान श्रपेक्षित है उसका भी समावेश हो गया है । 
इसलिए, ये पुस्तके संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भी 
उपयोगी 'सिद्ध होंगी | श्रब वह समय ्रा गयां है 
कि हर एक पुस्तक को विचार पूर्ण दङ्ग सें पढ़ा जाय | 
शन केवल ग्टन्त चिद्या से काम नहीं चलेगा । इसके 
लिए हिन्दी की व्याख्याए नहत ग्रावश्यक हैं | डाक्टर 
नगेन्द्र ने दोनों पुस्तकों की भूमिका में क्रमशः ध्यनि और 
रीति सिद्धान्तों का शास्त्रोय आधार लेते हुए स्वतन्त्र 
रूप से विवेचन किया है । इस विवेचन में उन्होंने उन 
पछिद्धान्तों के प्रतिरूप विदेशी सिद्धान्तो का भी ठुलना- 
त्मक अध्ययन उपस्थित किया है । साथ ही सस्कृत के 
सिद्धान्तो का रीतिकालीन साहित्य में तथा आधुनिक 
साहित्य म॑ किस प्रकार लगाव रहा, इसका भी विवेचन 
हुआ है । कुछ विषय जैसे काव्यों का विभाजन, रस 
विरोध ओर उसका परिहार, व्वनि-के भेद ओर उनमें 
रस का महत्व; ये विष्रस बड़े मार्मिक दङ्ग से प्रतिपादित 
हैं । हिन्दी के विद्यार्थी दन ग्रन्थों तथा ऐसे ही ग्रन्थौ 
के माध्यम से मूल ग्रम्थो तक पहुँच सकते हैं। हमें 
प्रसन्नता है कि बक्रोक्ति जीवित ग्रौर काव्य मोगांसा की 
भी डीकाए निकल रहीं हैँ । ये दोनों ग्रन्थ हिन्दी की 
एक मारो कमी की पूर्ति करते हैं | यह हिन्दी के लिए 
लज! को बात थी कि श्रंत्रजी मं संस्कृत ग्रन्थों का 
2प्यण अनुवाद हो और हिन्टी में न हो । हम संस्कृत 
ग्रन्थों की इस प्रकार की व्याख्याओं का स्वागत करते हँ । 
हिन्दी शिक्षा समिति 


हम्तको यह जान कर सन्तोष हुआ कि हिन्दी के 

प्रचार के लिए शिक्षा सत्रिदालय कुछ प्रयत्न कर 
रहा दवे । उन प्रयक्नों सें डिन्दी शिक्षा समिति की 
स्थापना भी है । इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं 
किन्छु इस प्रयत्न की वास्तविक -उपयोगिताँ इसके कार्य 
पर निर्भर रहेगी | इस का उद्देश्य अवश्य शुभ और 
प्रशंसनीय है --यह है ग्रहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के शिक्षा 
प्रसार की गति देना | अभी इस समित्ति की नामा- 
बली नहा प्रकाशित हुई है । जो कुछ प्रकाश में आया 

० है बह यह कि दो प्रतिनिधि हिन्दी की प्रमुख संस्थाओं 


ढ 
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के भी होंगे । हमारा अनुरोध है कि इस समिति में ब्य. 
पक प्रतिनिधित्व रकखा जाय । बङ्गाल, गुजरात, दक्षिण 
सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि हो | इनके अतिरिक्त कषु 
ऐसे प्रतिष्ठित विद्वान भी हों 'जो पाठ्य-क्रम “की पुसत 
तैयार कराने में योग दे सकें । पाठ्य-कमं...की पुस्तकों 
के पाठों का चुनाव ऐसे विशेषज्ञ ही करें जो हिन्दी ते 
भली भाँति परिचित हो, जिससे उन पाठों में 
हिन्दी की साहित्यिक देन पूर्णरूपेण अवतरित हो सके 
ओर उनकी टीकाएँ भिन्न-भिन्न प्रान्तों ` के विद्वान 
लिखें । सब प्रान्तो की पुस्तकों के हिन्दी 'पाठ कम पे 
कम तीन चौथाई एक से हों । एक चीथोई:में प्रान्तीय 
विशेषताओं से सम्बन्धित पाठ रहें: >... 


A 


इसके ग्रतिरिक सरकार शमनी. कार्यवाही में 
प्रयोग में राने घाले शठदों को शौप्रातिशीघ्र पी 
बनावे जो सब प्रान्तों में एक रूप से प्रयुक्त हों सके। 
इस शब्दावली के निर्माण में उन लोंग की श्रवाय 
सहायता ली जाय जो विधि सम्बन्धी कोश बना बुक 
हैं । सचिवालय सम्बन्धी व्यबहार सिखाने का केंद्ग 
और प्रान्तीय शिक्षणालय खोलें जिससे भावी कमार 
शिक्षा प्राप्त कर सके । सरकार १६६० तकर. काम वो | 
पूरी तौर से चालू कर दे । राष्ट्रभाषा का कार्य विता 
तैयारी के एक साथ अंग्रेजी से हिन्दी में करने में कठे 
पड़ेगी । इन प्रयत्नों में सक्रियेता और गांत लागे | 
की आवश्यकता है। शिक्षा सम्बन्धी पौरिभार्श 
शब्दावली जो बन रही है उसमें भौं गणि रे वी 
आवश्यकता है । उसके विना बोर्ड तथां विंदा | 
की पाउ्य पुस्तकों की शब्दावली में एकरूपता राती | 
कठिन है । 


रेहियों और ्रजभाषा-- ` -: ३ 

हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नतां हुई? कि ह 
को रेडियो के प्रोग्रामों में स्थान मिला बॉ व - 
बात का खेद भी है कि दिन में केवल १४४मिर 
भाषा क्षेत्र का विस्तार देखते:हुए यह समा रखती | 


है | ब्रज की संस्कृति भी अपनी विशेषता 


क 


Se 


As 


ब्र 


नवम्बर १६५४ | 


जहाँ तक शिक्षण और बौद्धिक विस्तार का प्रश्न दै 
बहाँ तक खड़ी बोली के प्रोग्राम एक रूप से सारे हिन्दी 
भाषी चेत्र:का ..दित साधन कर सकते हैं किन्तु जहाँ 
लोक गीतों शोर स्थानीय रीति-रिवाजों का प्रश्न है वहाँ 
हरियाना. के, लोक-णीत ब्रजवासियों. का मनोसञ्ञन करने 
में ग्रसमर्थ, रहेंगे । हरियाना चेत्र के लिए हरियाना के 
लोक-गीत बहुत अच्छे । 

रेडियोःथिभाग इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील अवश्य 
हे कि सझी*रुति. के ' लोगो की हृदय वस्तु वह दे 
सके । उसकी:सीमाओं को भी हम जानते हैं फिर भी 
हमारा निवेदन है किःत्रजमाषा को कुछु अधिक समय 
दिया जाके |-ब्रजभाषा के जो प्रोग्राम हमारे सामने आये 
हैँ उनमें .विकास-की रेखा स्पष्ट कलकती हैं । एक रोज 


विनोबा के भूदान यज्ञ के सम्बत्ध में दो गीत थे जिनमें 


लोक-गीतों के सभी तत्व थे और साथ ही उपयोगिता भी 
थी । श्रील्शर्मनलाल का श्रमदान सम्बन्धी रूपक विषय 
और भाम दोनो-ही दृश्टियों से बहुत सुन्दर था । उसमें 
मुहावरों और लोकोक्तियो का बड़ा श्रवण मधुर पुट 
था | श्री बरसानेलालजी की श्री किदवई के निधन पर 
पढ़ी हुई,कविता मार्मिक खेद प्रकट करती थी । ब्रज के 
गौ प्रधान जीवन पर जो वार्ता थ्री उसका सङ्गीतमय 
निरूपण ओर ध्वनि प्रभाव प्रशं तनीय था | 

ब्रजभाछा के प्रोग्रा हॉ की ग्रामसुधार सम्बन्धी 
उपयोगिताओं को भी और बढ़ाया जा सकता है । 


हेदराबाद क्रे मुख्य-मन्त्री-- 

ऑन्‍्बुरुगुल रामकृष्ण राव ने द०, भा० हिन्दी 
अचार सभा के १६ वें पदवीदान उत्सव पर भाषण देते 
हुए कहार “स्वतन्त्र भारत के बनते हुये नकशे में मैं 
यह स्पर्श देखता हूँ कि उसमें प्रत्येक सुशिक्षित नागरिक 
के लिएः कमर से कम तीन भाषाओं से परिचित रहना, 
अत्यन्त आवश्यक होगा । एक तो उसकी मातृभाषा या 


प्रान्तीय त ) दुसरो राजभाषा और तीसरी एक विदेशी 


शू # > 
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४755-०7 ON 
( अंग्रेजी ) भाषा | इस तरह प्रत्येक नागरिक के लिए: 
तीन पागा से परिचित होना अनिवार्य दिखायी देता 
है | कुछ लोग इसे एक बहुत बोझ समभते हैं | 
किन्छु भारत जसे महान सस्कृतिक एवं ऐतिहासिक 
पाश्‍वभूमि रखने वाले देश के लिए ग्रांज की ग्रवस्था 
र वह उतना कठिन कार्य नहीं है जितना करि लोग 
समकते ई । दक्षिण भारत के नागरिकों से मैं नम्नता- 
पूवक ठाथना करता हूँ कि इस वास्तविकता को बे 
स्वाकार कर और जल्द से जल्द वे राजभाषा को श्रप- 
नाने को कोशिश करें | इससे न केवल भारत की राष्ट्री 
यता सुसङ्गडित होगी, अपितु दक्षिस भारत के तुशि- 
नित नागरिकों का भी बहुत लाम होगा । अ्रखिल 
भारतीय ज्षेत्र में अन्तर प्रान्तों के साथ-साथ उन्हें प्रति- 
योगिता करने में बड़ों सफलता मी प्रात होगी । दक्षिण... 
भारत के लोगो का हिन्दी के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा. 
हे । रात, कर्नाटक और तमिलनाड में मी मैं देखता 
हूँ कि हिन्दी का प्रचार बढ़े जोर से हो रहा है |” 


श्रापने दक्षिण मारत में हिन्दी का विरोध करने 
वाले व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए कहा--“चुछ 
लोग द्राविड़ संस्कृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध 
होकर कभी हिन्दी के विरोध में तो कमी संस्क के 
पिरोध में कुछ बोलते तथा कमी भाषा पर तो कमी 
धर्म पर हमला करने की कोशिश करों छ्रये हृष्टिगोवर 
होते हैं | किन्तु इस प्रकार के सङ्कीर्ण और इनिहास के 
विरुद्ध ,नलने वाले सिद्धान्ता पर आधारित ग्राद्योलन | 
को कमी भी सफलता नहीं मिलेगी | ्राज के युग मँ 
श्रार्य रौर द्राविड संस्कृति को भारतीय संस्कृति में से | 
चुन कर श्रलग करने का प्रय ऐेलिटाजिक दाटि से मी 
निष्फल होने वाला हे.। श्राउ सम्पूर्य राष्ट्री ता का जो ऱ्य 


३३ सामग्री में सश्ारीमाव वद्वीयि स्थायीभाव की 
| झ प्रयुखता नशे रखते हैं तवाचि किसी प्रकार उपेक्ष- 
शीय कया गौण भौ नहीं कहे णा सकत | स्थायीभाव 
«पद को भाँति स्थिर और व्यापक रहता है । वह रस 
> | आश्वाद का प्रंकुर या मूल है | उसमें विषद ओर 
रड भाग उठते ओर गिरते हैं किन्छु उसको नष्ट 

वरन्‌ उसको पु हौ करते हैं | सञ्चारीभाव 
तरह की भौँलि ऊपर आहे हैं और विलीन 


एम करते 
बुदुर्भुए का तरे र ड 
द) ऽते है। वे सिशेषरूप से संघरशश्ञोल होते ह 
£ जे रादा के उप परिवार की भाँति होते हैं जिनके 
` ` काण राखा फलाना जाता है। परिकर के लोग 
`  श्रवगा-ग्रवगा काम करके चल्ले आते हैं। राथा आदि 
त ८ तह पेठा ता है ज्ान्षकाय ने स्थायीमाब 
च कदर कडा है और सब्यारीभावी को बुद्द या 
तए कथा है िए कुवर और जस्क मी समुद्र के 
ग्रकु शो हैं और उसको आँभिध्यकि में सहायक होते 
हैं । स्थायी ओर सश्चारौमाव के लक्ख दश-झपक से 
नीचे दिये जाते हे 
विञ्द्वरविड्रआ. * वेविच्छिराते न के | 

राः „नाव मंण्त्य “ान्ख सूथाबी ह वराकरः£]२४ 
| - श्र्थात्‌ जिन्व वा अमुकू भ भावों सै जिसका.गार- 
त्य नहीं हटता दै और जो दूसरों को अपने में गिला 
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व्यभिचारी की व्याख्या इस प्रकार की गई है :-- 
__ पिशेषादमिमुख्येन अर्तो “व्यभिचारिरः |, 
स्थाथिन्युन्मग्न निर्मग्नाः कल्लोला इव वारैः ॥४॥७ 
श्रेर्थात्‌ सञ्चारी भाव विशेषरूय से और अऋगुखता 
(अर्थात्‌ श्रनुकूलता) के सा | पुष्टि करने के भाव से स्थायी 
क॑ समुद्र की तरज्ञी की भाँति श्रात्रिमूत और तिरोभूत 
हाते हुँ । व्यभिचारी माबो में शा्न की दृष्टि से व्यभि- 
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दोष नहँ है। व्वमिदारी में वि! उपसर्ग का 


लेता है बह स्थायी समुद्र कौ भाँति हे । सञ्चारो या 
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| द्वारी भावों को सति 


श्री सुलाबशय एझ० ए० 


ग्रथ होता है विविध और यहाँ र्थ हे विशेष स्व से | 


- विविध ग्रथ में जि? का श्रर्थ भावों के सम्बस्व में पी 


हो सकता है । एक रंस के साथ कई व्यमिचारी याव 
हते हैं श्रौर एक व्यगियारी भाव कई रखो में स 
रख करता है । ः न 
व्यभिवारी भावों की संख्या तेंतीस माणी यई हुँ 
(१) निवेद ( यह तत्त्व ज्ञान, प्रपसि और क्षी . 
से उत्पन्न होता है | जब तत्त्वज्ञान से उस्षन्न होक है 
तब स्थायी होता है शेष ग्रस्थाश्रा में सञ्चारी ) (२9 
श्रावेग ( सम्प्रम या घबराइट से उन सीध्रता को ह 
भाव, हड़बड़ाहट ) (३) देशव ( दौनता विच का चीन | 
जाते रहने के साथ एक विमम्रता मी रहती है) (४) | 
श्रम ( रति श्रववा शास्ता चलने से जो थकाक्ड का 
खेद या मानसिक गिरावट होती- है | “पुर बे निकी 
रबुवीर वधू? रास्ते के थकावठखन्य खेद का श्या 
उदाहरण दै ) (५) मद ( इसमें सम्मोहन और आनन्द 
दोनों रहते हैं । इसमें नशे का सा ग्रानन्द रहता है) 
(६) जड़ता ( क॒र्तञ्य विमूढृतां ) (७) उद्रवा (प्रचंडवा) 
(८) मोह ( चकर आदि ग्राने की मामसिक दशा ) 
(९) विंबोध ( जागरण की मानसिक दशा ) (१०) 
स्वप्न ( निद्रा और जागरण को सी मानसिक स्थिति ) 
(११) अपस्मार (मूँ या मृगी को सी मानसिक 
अवस्था; इनमें अत्चेतन या प्रचेतन दशा का अधिक 
प्रभाव रहता हे । मने वै्ञानिक इसको मस्तिष्क 
की भौतिक खराबी का कारण मानते हैं किखु उसके 
फलस्वरूप भी मानसिक दौर्बल्य ग्रा जाता है ) (१९) 
र्व (यह प्रभाव, धन, आदि के कारण होता दै शरीर 
इसमें थोड़ा अविनय भी ग्रा जाता है) (१३) मसह 
(वास्तविक मरण नहीं, उसमें तो रस-्च्कुर दीपा ९ 
मरण की सी मानसिक शैश्चिस्ब को दक्षा ) (१४) 
आलस्य (एक प्रकार की शेथिल्य | यह शाराँरिके अधिक 
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बरं १६५४ | 


होता है किन्तु इसको मी मानसिक दझा।होती है (१५) 
श्रम (अपमानादि से जो चिढ़ होती है) (१६) निद्रा 
(त्त का.सम्मीलन मन की शूत्यता की श्रवस्था) (१७) 
प्रवहिका (हर्षे को विशेषकर प्रमजाल को छिपाने का 
भाव ) महर्षि करत के लॉटने पर शकुन्तला ने दुष्यन्त 
कें साथ समागम के दष को छिंगने को कोशिश की 
थी । (२८) ग्रोत्वुक्य (इट कें न मिलने पर मिलन 
को उल्कश्ठा, १६) उन्माद (मन को श्रस्थिरता, इसमें 
श्रकारण रोना और हँसना रहता “है) (२:) शङ्का 
(भावी श्रनि की सम्मावना) (२१) स्मृति (पूर्वानुभवों 
के स्मरण से जो विकलता उत्पन्न होतो हे) (२२) मति 
(नीति श्रादि केश्राधार पर जो.श्रात्म निश्चय होता है 
जैसा रामतरन्द्रजी कों हुआ था कि रधुबंशी लोगों का 
मेन कुमार्ग में नहीं जाता | सोताजी की और मन गया 
तो निश्चय ही वे मिलेगी) (२३) व्याधि (ज्वरादि से 
उत्तन्न मन की गिरी हुई अवस्था) (२४) त्रास (बिजली 
आदि. भौतिक कारणों से उत्पन्न मन का क्षोम) (२५) 
- बीड़ा (लजा जिसमें मनुष्य आँखे सामने करने से 
मिककता है, चृता से जा, न्हा कर सकता ) (२६) 
दष (इष्ट की प्राति पर मन का प्रसाद जैसा रामचरित 
मानस में रामजन्म पर दिखाया गया है) (२७) 
असूया ( पत्षियों के ्रौद्धत्य या ऐश्वर्य से उतपन्न 
ईर्ष्या तवा अ्सहिप]ुना) (२८) विषाद (उपायों की 
विफलता पर मन की अप्रसन्नता) (२६) प्रति (धैर्य 
(३०) चपलता (३ १) ग्लानि (रत्यादि के तथा मन के 


ताप द्वारा प्राप्त हुई निष्प्राणता की अवस्था) (३२). 


चिन्ता (हित की ग्रप्रातति पर उसकी और जो ध्यान 

रहता है) (३ ३) वितर्क (सन्देह से उत्पन्न विचार का 

हापोह ) । ळर 

. गह तेंतीस की जो संख्या दी गई है वहू न्यूनतम 

- संख्या हे | इससे उ पादा भी हो सकती है। देव ने 

शेण सञ्चारी माना है । शुक्कजी ने चकपकाहट नाम के 

| का ठल्वेख शिया है ।उपश्ा गाउ, उदासीनता, 
दम आदि और भी सञ्चारो-हो सकते हैं । 

"एक प्रश्न,यह हे कि स्थायी भावो. और सञ्चारी 


संद्वारी भावी की सङ्गात | 
नमन नीीनीीणनननओओओ)स से. न क»कअकनकक+क७»७»७७७ 


ठे १६४ 
eo  ; 
र सक जीवन में उल्लेखनीय स्थान 
रखते ह | हमारे साहित्य शास्त्रिय ने जो अन्तर किया 
है वद निराधार नहीं है । स्थायी भावों का हमारे 
जीवन श्रॉर रात्रा से सीधा श्रीर घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
रति, हास, शोक, क्राध, उत्साह, वृणा, मय, विस्मय 
शर निर्वेद ये व्यापक मनोविकार हूँ । इनमें सञ्चारियाँ 
को अपने साथ में लेने की कमता है | ऊपर जो सञ्चारी 
माव हैं वे स्थायी भावों के द्वारा ही हमारी ग्रात्मरज्ञा 
से सम्बन्धित होते हैँ । उनका स्वतन्त्र की अ्पेत्ता सह- 
कारी महत्व अधिक हे | उनका ग्रौर स्थायी, भावों का 
समुद्र श्रौर तरङ्ग का सा संबंध है, समुद्र तरङ्ग से अधिक 
व्यापक होता है | स्थायी भाव व्यापकता श्रौर गहराई 
में भो सञ्चारी भावों से बढे चढे होते हैं । रति, क्रोध, 
मग्र, पुत्र स्नेद्र, शोक ग्रादि भाव जानवरों में भी होते 
हैं, ऐसा उनके श्रनुभार्वो से अनुमान होता है । हास, | 
वीर, विस्मय, वृणा ग्रोर शम जीनवरों में होते हे या | 
नहीं यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता किन्तु 
ग्रसूया, मति, वितर्क अवहित्था, गव, निर्वेद आदि 
सञ्चारी भाव जानवरों में नहीं मिलेंगे | शायद, स्तन, . 
निद्रा, विबोध, व्याधि के भौतिक पक्ष मिल जाय उनका 
मा [सिक पक्ष जानवरों में मुश्किल से मिलेगा। जो 
बा | जागवरो के सम्बन्ध में कही गई है वह शिशुओं 
के सम्बन्ध में भी कही. जा सकती है। श्रौग्र (उग्रता). 
'औत्सुक्य, देव्य, ्रालस्य, त्रात, ये भाव जानवरों में 
मिल जागर ९. सतु इन भा का मी भौतिक पक्ष ही 
उनमें प्रबल होगा | यह बात व्यावर्तक गुण के रूप . 
में तो नहीं कड़ी जा सकती है कि स्थायी भाव से 
सम्बन्धित मनोदशाओं का जानवरों तक में प्रसार है. 
श्रौर स्धारी भावों का नहीं किन्तु यह अवश्य है कि 
स्थायी भाव की मनोदशाओ्रों का, सञ्चारी भावों की 
` मनोदशाओं की अपेक्षा जानवरों में अधिक प्रसार है : 
और स्थायी भाव एक व्यापक माव (१५७ Sen: 


५.) को भाँति छोटे-छोटे भावो. को अपने साथ. | 


लेकर उनसे पुष्ट होता रहता है ।. आजकल के मनो /, 
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ज्ञान के दिसाब से श्रज्ञार; रौद्र, भयानक और करूणा 
ही मौलिक मनोविकार कहे जा सकते हैं। मनोविशान 
आर साहित्य शास्र को चारो खू ट मिलाना कठिन ह | 
सञ्जारी भाब स्थायीभाव को किस प्रकार पुष्ट करते 
'हृ और निखार में लाते हैं, इसका उत्तर हमको दो 
चार स्थायी भावो में सञ्चारी भावो क 
| ज्ञाय । रौद्र और वीर का उदाहरुण लीजिए--वीर में 
` हर्ष गव धृति, मति, ख्रमष तक रहते ह ग॒वधृति 
। हृषामर्षस्मृतिवितकप्रभ्नतिमिभावित उत्साहः स्थायी 
। स्वदते? (दश रूपक ४।७२ पर धानक की टीक! / 
| सच्चा उत्साही वीर प्रसन्न रहता है और वह श्रधीर नहीं 
' होता हे । धेयं वीर का गुण है, उसे गर्व भी होता है । 
j इन सञ्चारियों के साथ जब वीर का वणन आता है तब 
` वह आस्वाद का कारण बनता है | इसके विपरीत रौद्र 
में चञ्चलता रहती है । क्रोधी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती 
उसमें देण्या. रौर आवेग भी रहता हे । श्रमष, स्मृति 
ग्रादि दोनों में होती हैं क्रिन्तु सञ्चारियों का जो योग 
। वीर में हैं वह रौद्र में नहीं वीर कां योग श्रधिक प्रसाद 
| पूर्ण है। रौद्र के सञ्चारी इस प्रकार गिनाथे गये है 
-__ अपप्रमदी स्मृतिश्रतलतासूमौग्रयवेगादयः? । भयानक में 
* मनुष्य को श्रपनो होनता स्वीकार करनी पड़ती है 
' इसोसे उसमें दैन्य का भाव रहता है । श्रद्धुत में मति 


| ` रहता. है, इसीशिये इसमें हर्ष सञ्चारी हे । 
। परिडत रापदहिन मिश्रने इन सञ्चारी भावों के 
| सम्बन्ध में "मराठी रस विमश” का उद्धरण दिया. है 
जिसमें. इन सञ्चारी भावों के सम्बन्ध में इस प्रकार 
शङ्का उठाई गई है । “ततीसों सञ्चारियों की जाँच 
पड़ताल से ज्ञात होता है कि वे सदोष हैं | उनमें सभी 
` माव भावना स्वरूप नहीं हैं; उनमें (१) कुछ शारीरिक 
श्रवस्थायें हैं, (२) कुछ भावनाओं के भीतर' तीब्रता 
` प्रदर्शन. के प्रकार हैं, (३) कुछ प्राथमिक भावनायें हैं 
के, क कुछ समिन्न (यह शब्द शायद अभिन्न हो 
भ्रभिप्राय यह है कि, कुछ सञ्चारी एक दूसरे के पर्याय 


ध्ययन से मिल _ 


` चकरा अवश्य जाती है किन्तु उसमें प्रसन्नता का भाव. 
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इस विश्लेषण के अनुकूल मिश्रजी ने “मराठी रस- 
बोध? से नीचे का उद्धरण दिया है । 


(१) शारीरिक श्रत्रस्था ' के. निदर्शक तेरह व्यभि; _ 


चारी भाव हैं-ग्लानि, मद, श्रम, श्रालंस्य, जड़ता, 


मोह, अपस्मार, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध ( विबोध ) उन्माद . 


व्याधि ग्रोर मरण । 
(२) यथार्थ भावना प्रधान सात सञ्चारी हे-- 
्रत्सुक्य, दैन्य, विषाद, हर्ष, धृति, चिन्ता और निर्वेद्‌ । 


(३) शङ्का, त्रास, श्रमर्ष और गर्व ये चार स्थायी . 


भाव के मूल स्वरू। हैं । 
४) ज्ञानमूलक मनोऽवस्थ्रा के चार व्यभिचारी 
हे--मति, स्मृति, वितक और अवहित्था । 
(५) मिश्रित भावना के दो सञ्चारी हैं--ब्रीड़ा-ओऔर 
सूया । 


चारी हैं “चपलता, ्रावेग और उग्रता? ( रामदहिन 


मिश्र काव्य दर्पण प्रष्ठ ११०) यह विश्लेषण अच्छा . 


है किन्तु इससे जो व्यभिचारी भावों के सदोष ठह- 
राने की व्यञ्जना है वह ठीक नहीं है । आइए इस पर 
विचार करें :-- 
- (१) ग्लानि, मद, श्रम, आलस्य आदि जो तेरह 
- व्यभिचारी भाव शरीर सम्बन्धी बतलाये हैँ, उनका 
शरीर से सम्बन्ध तो है किन्तु कुछ का मन से अधिक 


-हे और मानसिक भाव की अभिव्यञ्ञना शरीर में हुई है - 
और कुछ का सम्बन्ध शरीर से अधिक है किन्तु उनका : 
मानसिक प्रतिरूप अवश्य होता है । उनमें भावात्मक * 


सङ्ग ( 7९०॥॥ ६०९ ) अ्रवश्य रहता है | 


. ग्लानि, जडता, मोह-अधिक मानसिक है । साधारण . ' 
भाषा में तो ग्लानि मानसिक भाव है किन्तु साहित्य .. 


शास्तरिप्रों जे जो लक्षण दिया है उसमें भौतिकता 
अधिक है । उन्होंने इन तथाकथित भौतिक के भी जी 
श्रनुभाव दिये हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि उनका 
मानसिक पक्ष अवश्य है। ग्लानि के कारण कुछ 
भौतिक भी हैं, कुछ मानसिक । मानसिक कारणी म 


“मनल्ततप- है-। - साहित्य दर्पण में जो उदाहरण दै वह 


~ ० ७ ME SS BS नल 


(६) भावनाओं को तीव्र करने बाले तीन व्यमि- 
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Dr rs सत 
“सीताजी की मानसिक सन्तापजन्य रलानि का दी दै--- 
“ुदुय-कमल शोषो दारुणो दीर्घशोकः? से वह दशा 
- प्राप्त हुई । इय कमल सूखे और वह दशा मानसिक 
नहो? दशरूपक में जो माघ का उदाहरण हे वह रति- 
=. जन्य ग्लानि का है किन्तु उसमें मी एक मानसिक दशा 
. रहती है । ग्लानि का लक्षण “निष्प्राणता? दिया गया 
निष्पाणता भी एक मानसिक दशा होती है। जड़ता 
निश्रय रूप से मानसिक है । उसमें  अ्र:पत्ति अर्थात्‌ 
किंकर्तव्यमूढता आती है । दशरूपक में जो कुमारः 
सम्भव का उद्धरण दिया है उसका ग्र्थ इस प्रकार है-- 
पार्वतीजी की सखियों ने शिवजी के साथ एकान्त 
व्यवहार की शिक्षा उन्हें दी, उसे वे शिवजी के मुख के 
सामने आते ही ( प्रेमाधिक्य के कारण ) भूल जाती हैं । 
यह तो मानसिक दशा ही है । (कुमार सम्भव ८ । ५) 
मोह भी इसी प्रकार से मानसिक अधिक है । मोह 
~ को-डिचित्तता अर्थात्‌ चित्तशूत्यता कहा है । “मोहो 
विचित्तताभीतिदुखावेगानुचिन्तनेः' इसके कारण भी 
तीव्र ढुखात्मक और मानसिक हैं। चित्तशत्यता 
दुखावेग में ही आती है । यदि चित्तता मानसिक है 
~ तो चित्तशूऱ्यता भी मानसिक है । 
श्रम का भाव कुछ भौतिक है किन्तु इसका मान- 
“सिक प्रतिरूप अवश्य होता है, इसका प्रत्येक सहृदय को 
आत्मानुभव होगा । साहित्य दर्पण में जो लक्षण दिया 
है उसनें खेद शब्द आया है “खेदो रत्मध्वगगत्यादेः 
श्वासनिद्रादिकृच्छुम:? पक 
साहित्य दर्पण में जो उदाहरण दिया है वह तुलसी 
“ दासजी की कवितावली के 'पुरते.निकसी रघुवीर बघू? 
"वाते छुदध का मूल रूप है । यहाँ. पर हम पाठकों की 
` जानकारी के लिए दोनों ही छन्द दिये देते हैं । 
साहित्य दर्पण में श्रम का उदाहरण 
सद्य: पुरीपरिसरे च शिरीषमद्धज्ञी, ` 
गृत्वा जवात्रिः चतुराणि पदाति सीता । 
गन्तव्यमस्ति कियंदित्यसङ्कद्ब्रवाणा ` 
ह. रामाश्रुणः (कृतवती ME प्रथमावतारम्‌ ॥ 
 -उसःशिरीषकुसुम' (सिरसा कॉफूल ) सी मृगी 


यडऱ्युस्तक 


` शेष राप, विबोध, मरण दिं सञ्चारी 
` चत्त की प्रधानता प्रकेट है किन्तु उनका माना 


“उतरे निद्रां से पूर्वं की सी मानसिक ्रवस्थाँ 


"उन्माद भौतिक है किंतु उसमें चित्त ' 


द्योतित होती दै । उन्मादके लक्षण माविती 


४ बस्त बितरित न का जाय. 
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सीता ने पुरी से बढ़कर जही से तीन चार 
कहाँ तुम्हारा गन्तत्च स्थान है? ऐसा कई 
इससे श्रीगामचन्द्र के ब्रश गरो के प्रथमु श्रव 
कारण बनी | [ | 
गोस्वामीजी का छुन्द इस प्रकार है :-- 
पुर ते मिकसी खुबीर वधू, , 
घरि धीर दये मग में डग 
भालकी भरि भालकनी जल की, | 
पुट सूखि गये मधुराधर वै. 
फिर बूकति है 'चलनो रब केतिक, | | 
पर्णकुटी करिहों कित ह? 
तिय की लखि श्रातुरता पिय की, 5 
अखियाँ ति चार चली जल च्चे ॥ 
तुलसी के इस अनुवाद में भावा का ग्रनुप्राससय 
श्रौर माधुर्य प्रधान चमत्कार तो दै ही किन्तु उसमें 
का मी चमत्कार है । धरि धीर दए, मंग म॑ डग 
घरि धीर’ में यह व्यञ्जना हैं कि उनको दो डग 
में भी धीरज धरना और साहस बटोरना पडा 
इसमें उनके श्रनुभावों का मी उल्लेख हो गया 
सूख गए मधुराधर वे? । (संस्कृत शोक में ऋ 
नहीं है ) “चलनो केतिक? और “पट करिद्वौ 
में ये एक ही बात के दो बार मिनन शर्ब्दो 
जाने के कारण उनकी ग्रातुरता का द्योतक ह 
पर्णकुटी में विश्राम की इच्छा का संकेत मिल 
गोस्वाम्रीजी अपने इदेव की आँखों की ओर. 
करना नहीं भूले हैं । तुलसीदासंजी ने कुलः 
लिखकर श्रम की मानसिकता को स्पष्ट कर 
` भार्वों में $ 


भी है । निद्रा का लक्षण भी मनः सम्मीलन! 


जिसमें चेतना विषयों से हटती दिखाई 


नदियाँ गया है चेंतों सम 


पर्य यह हैः कि ये अवस्थाएँ भौतिक होते हुए. थी पान 
सक हैं । इससे इनको सश्चारियों में स्थान मिलता हे । 
(२) भावना प्रान सात के बारे में ता कुछ 

ना ही नहीं है । 
(३) शङ्का, त्रास, ग्रमर्ष ग्रोर गरव, स्थायीमाव के 
मूल स्वरूप चाहे हो किन्छु वे स्थायी भाव से भिन्न हेड 
ङ्का भय नहीं है । भग्र के कारण उपस्थित होने की 
वना से उत्पन्न दुख हे | त्रास और भय में श्रव- 
कप ्रन्तर है किन्तु त्रास में भौतिक कारण अधिक 
॥ भय से यह हलको दशा है | श्रमषं में हानि की 
पेक्षा अ्मानजन्य अधिक होता है। क्रोध में 


क्रेता भी अधिक रहती हे । श्रत में मानसिक चिढ़ 
भिक होती है | गर्व शायद वीर का स्वरूप माना 
हो किस्तु गर्व और उत्साह में स्पष्ट भेद हे । गव 
का सञ्चारी है, स्थापी नहीं। उत्साह में श्रमीर सिद्धि 
लए प्रसन्नतायूण निश्रय रहता हे । जो सञ्चारी 
स्थायी भावों के मूल' स्वर्य माने गये. हैं वे 
मूल स्वरूप में दूसरे "रस के साथ अधिक मेल 


सकते हैं | विषाद भी शोक 'का पूर्व रूप है किन्तु 
विषाद सफलता के कारणों के श्रभाव की चिन्ता से 
होता है । शोक दुखद घटना के घटने पर होता है । 
(४) जिन सञ्चारी भात्रों को ( मति, स्मृति, वितर्क 
अवहित्था ) ज्ञान मूलक. कहा है उनमें ज्ञान की 
फ्नानंता अवश्य है; किन्तु उनमें भी भावना का रंग 
ता है | मति में एक निश्चय सन्तोष और. प्रसन्नता 
भावना रहती है । स्मृत्रियों में पूर्वानुभव की कुछ 
ओर खेद रहता है जो करुणा और वीर 

को तीत्रता ला देती है | वितर्के. अदभत का 

है। विस्मय में तक स्वाभाविक है और वह तव 

की व्याख्या न हो सकने की अ्रसमर्थता का 

है । अवहित्था में ला का भाव लगा रहता 

॥ ऐसे सञ्चारियों में ज्ञान दशा के साथ भाव द्शा 


Na 


मिश्रित रहती है । सञ्चारी रूप में इसी भाव दशा 
संक्रेत रहता है | 


। ) मिश्रित भाव के दो सञ्चारी हैं ब्रीड़ा और 


असूया । मिश्रित होने में उनके भाव प्रधान हो 
बाधा नहीं पड़ती है । ; 
(६) मावताओं को तोत्र करने वाले तीन सज्ञात 
माये^ हें चपला, ्रावेग र उग्रता | किन्तु यह |! 
भात्रनाश्रों को ही तोव्र नहीं करते वरन्‌ स्त्य भी भावना | | 
रूप हैं । चपलता चित्त की श्रस्थिरता की द्योतक है | 
इधर से उधर दोड़ती हे । ग्रावेग में भौतिक उत्पातों 
के कारण जो सम्भ्रमजन्य त्वरा आ जाती है उसका 
द्योतन होता हे | इसको हड़वड़ी कह सकते हैं | उदी के 
कारण आपत्ति से बचने के लिए टीक कदम नहीं उठे 
जाते । उस अवस्था में जो वित्त की प्रिकलता होती है 
उसे आवेग कहते हैं । वर्षा, हाथो, ग्रग्नि आदि इसके 
कारण होते हैं । महावीर हनूमान द्वारा लङ्का दहन का 
जो दृश्य दिखाया है उसमें आवेग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 
'लागि-्ञागि ग्रागि, भागि-भागि चले जहाँ तहाँ, “ 
थोय को न माय, बाय पूत न सँभारहीं। | 
छूटे बार, बसन उघारे, धृमखुध-अंध। 
कहें बारे बूढ़े “बारि-त्रारि? बा>वारही॥ 
हय हिहिनात भागे जात, घदहदरात गज, 
भारी भीर ठेलि पेलि रोंदि खौंदि डारही ॥! 
--कवितावली “सुन्द्रकाणड? छुन्द १४ 
उग्रता में शक्ति प्रदर्शन अधिक रहता है । उसके 
लक्षण में प्रत्रण्डता शब्द आया हे । आवेग में मनुष्य 
गने को एक हीन दशा में पाता है, भयानक के. 
सञ्चारियों में आवेग हे, उग्रता नहीं | आबेग के साथ 
दीनता भी है | उग्रता में क्रोध के ्रालम्बन पर लष 
अधिक रहत्ता है | उग्रता सक्रिय अधिक है, रौद में 
वेग चौर उग्रता दोनों ही हैं | गुस्से में जो वेबशी || 
आर हानि की चेतना होती है वह आवेग है रौर दूसरे || 
को नुकसान पहुँचाने और बदला लेने की जोतेडीहै _ 
वह उग्रता है | वीर में आवेग नहीं होता, उग्रता चाहे 


त्मा जावे | इस प्रकार हम यह तो नहीं कह सकते { 
“जो ्रापत्तियाँ उठाई गई हैं, वे नितान्त निमूल' 


किन्तुविचार करने पर सञ्चारी भावों की मानसिकता 


बाधां नहीं पड़ती | 


एकट 


र 


७७७७-०४-२८. 


(८ SRST: 
=] 


भारतीय दर्शन में मन को भी इद्धिय ही माना 
गया है | इन्द्रियाँ प्रस्तुत विय का संवेदन करती हैं, 
मन ्रप्रस्तुत की कल्पना करता है । एक का आधार 
बाह्य भौतिक जगत्‌ है और दूसरे का आधार वह स्वयं 
ही है | एक के विषय का सहज अस्तित्व है और 
हसरा अबने विषय का निर्माण करता है | एक देखा 
है, दूसरा दिखाता है | एक साधन है दूसरा साध्य | 
एक का मूताधार यथार्थ है और दूसरे का श्राइशं । 


साहित्यकार की इन्द्रियाँ ति संवेदनशील होती 
हैं और उसका मत अति-कल्प्नाशील । वह प्रस्तुत की 
सचित संवेदना करता है और श्रप्रस्तुत की मधुरः 
कल्पना | वह इन्द्रियों को जाग्रत कर देने. बाली: 
श्रौषधि भी दे सकता है और मन को उड़ा कर ले 
जाने वाला यन्त्र भी। उसके लिए जितना सरल 
चन्द्‌ हसीनों के खतूत” १ लिख लेना है उतना ही - 


——— 


१--पाएडेय बेचन शर्मा “उम्र? का क्रान्तिकारी ' 


साहित्य में यथाथवाद और आदशंवाद 


"श्री तिलकराज चोपड़ा बी ० ए० दर्शन शास्त्री, साहित्यरत, साह्ित्मालङ्कार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र FE 5320 


सहज 'थूटोपिया* का निर्माण कर देना है । वह इस 
दुनियॉ में रद्द सकता है श्रौर उस दुनियाँ में भी जी 
सकता है | वह यथार्थ की भूमि पर अपनी इद्वि कै 
कोने को स्थिर रख सकता है और श्रादशं के व्योम में 
मन की सहायता से विचरण भी कर सकता हे । ग्रौर 
श्रगर चाहे तो त्रिशंकु की तरह बीच ही में लटकता 
भी रह सकता है | 

साहित्यकार मानव होता है और उसकी कृति 
को साहित्य कहते हैं। साहित्य का उपयोग इतर 
मानवों द्वारा होता है | श्रतः साहित्यकार श्रपनी कृति 
का पूरा-पूरा मालिक होते हुए भी इतर मानदो वा 
ध्यान रखता है, अगर नहीं रखता तो वह एक मृत“ 
को जन्म देता है। वह यथार्थ का पल्ला पकड़ कर 
मञ्राटत हसन मरटो की तरह समाज के नेतिक 


ये, मेरे कान उमेठे और छोटे मु ह पर यप्पड़ मारे, 


मेरे होश ठिकाने करे |? 
२--इच्जलैंड के महान 'श्रादर्शवादी विचारक सर 


यथार्थव्रादी उपन्यास | यहाँ इसका नाम केवल. उप- ६ टामस मोर की कल्पना-सृष्टि | यह पुस्तक सन्‌ १५१६ 


न्यास की प्रसिद्धि के कारण लिया गया है, यद्यपि यहद 
उपन्यास उग्रजी की रचनाओं में श्रपेक्षाकृत पर्याप्त 
संगत माना जाता है । “दिल्ली का दलाल, बुधुआ की 
बेटी', शरात्री? आदि उपन्यास उग्र-साहित्य की प्रति- 
निधि रत्रनायें हैं । उग्र-साहित्यः का विशेष प्रचलन 
कालेज के छोकरे-छोकरियौ में ही रहा है | उग्रजी 
अपने को पूणं यथार्थवादी मानते हैं, ्रापकी 
घोषणा हे--“हे कोई माई का लाल ङञो इस 
पुस्तक के अकिञ्चन लेखक से यह कहने का दावा करे 
कि तुमने जो कुछ लिखा है बह गलत लिखा है, 


hE. समाज में ऐसी घृणित, रोमाञचकारिणी, काजल-कांली 
"रे नहीं हुँ | अगर कोई हो तो सोत्साह सामने 


£] 


FT 


'CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. बह 


में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी | मोर ने इसका 
नाम स्वयं ही 'यूटोपिया? रखा था, जिसुका शाब्दिक 
श्रर्थ है निराधार? ( कहीं का नर्ही-नोव्हेयर ) | इसम | 
एक पूर्णतः काल्पनिक--निराघार--लोक का चित्र 
खींचा है जो अपने युग की वास्तविकताश्रों से एक 
नपुंसक पलायन है। . ु |! 
३--उदू के प्रख्यात . कहानी लेखक | ग्र्लील ° 
साहित्य के खष्टा के रूप में श्राप तौन. बार न्यागालल | 
के समक्ष उपस्थित किए जा चुके हैं | मानवं की आदिम _ 
प्रवत्तयों को उष्णता प्रदान करना आपके साहित्य का | 
बास्तविक लक्ष्य है । इसमें कम सफलता रको fs नहीं 
मिली, ठण्डा गोश्त' नामक कहानी संग्रह में संग्रहीत. 


१७० 


चरित्र का जिम्मा अपने ऊपर ले सकता है। दसरे 
शब्दों में उसका साहित्य यथाथवाद की सृष्टि भी कर 
सकता है ओर आदर्शवाद की भी । 
यथाथवाद जीवन को “पूर्णतः निरपेक्ष दृष्टि से 
देखने का दावा करता है, लेकिन श्राइँस्टाइन के सापेक्त्य 
वाद के पहले से ही हम जॉनते हैं कि पूर्ण निरपेक्षता 
श्राकाश-कुसुम की सद्धिनी है । असल में यथाथवाद के 
लेबिल वाला जो साहित्य हमें प्राप्त होता है वह समाज 
का कूड़ाकरकट ही ज्यादा होता उसमें जीवन की 
रान्द्गी नग्न रूप में सामने आरती हैं, जो सिवाय हमारी 
ऐन्द्रिकता को उभाड़ने के और किसी काम में नहीं 
त्रा सकती | यथार्थवाद प्रायः जीवन के आंशिक यथार्थ 
को ही देखता है | उसके मागं . दशक फ्रॉयड,४ जेम्स 
जॉयस," सात्र: और ग्रज्ञेय° जेसे प्रतिभाशाली 


शारदा! शोषक कहानी इस सफलता का सबल प्रमाण 
है । मशटो साहब की हुङ्कार.मी उग्रजी से.कम जोर नहीं 


सानों मं एक अत्यन्त ऊँचे आदर्श को. भी, चाहे गुत 
रूप से ही हो, रखना नहीं भूलते.।. विश्व के महान्‌ 
यथाथवादा उपन्यासकारो की .पंक्ति में..मण्टो साहब 
स्वयं अपनी गिनती करते हें। . .... 

.. ४-श्राधुनिक युग के नग्न यथार्थवादियों.को अपने 
पक्ष समथन के लिये ग्रत्यन्त सबल युक्तियाँ प्रदान 
करने वाला विश्वविख्यात मनो विश्लेषण-शास्त्री.। काम- 
. वासना को जीवन का मूल मानता है और और सच्चरित्र 


है । मनुष्य का जो रूप सामान्यतः दिखाई पड़ता 
उसका छुद्मरूप है, वास्तव में वह अत्यन्त कामुक तथा 
पशु है | मनुष्य के, इस तथाकथित वास्तविक स्वरूप 


` का उद्‌घाटन फायडवाद, के अनुसार “साहित्यकार का 
` प्रथम कर्तव्य हे ) 


4-श्रायरलेएड.कः भाषा शास्त्री जिन्हें: परिस्थितियों 
बलात्‌ उपन्यासकार बना«दियानऔर साहित्य: स्वना 


> बोझ ने. जिन्हें 
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यन्सन्दरा 


नहीं रखती.) अन्तर इतना ही है कि ग्राप अपने ग्रफ- है 


« महात्माद्रो को मानसिक दृष्टि से प्रतिततम “घोषित क्रता 


प्रजा कुमु, ह देखने के लिये : रार वह.छुटपटा रहा हो]? 


[ भाग १६ 


व्यक्तित्व हैं । जिनके सामने अपना हि 
व्यक्तित्व ही यथार्थ है | इस यथार्थ का चित्रण 


ु £ 
ईमानदारी से किया जाता है, लेकिन कोई गलत र. र 
समझ घठे इसलिये ( अज्ञेयजो की. तरह ) साहिलका हि 
को थोड़ा सा कूठ भी बोलना ही पड़ता है |८ बे 
प्रचलित यथार्थवाद का जीवन 'खतरे से, बाही. है 
विवश कर दिया । यूरोपीय साहित्य में दो बाग ञे प्र 
आपसे महत्व पूर्ण दान मिला है--वि.ग़डावाद शरौ ड 
नग्नयथाथवाद । 'यूलियसीज’ शीषक उपन्यास ग्रान प 
संविख्यात (१) रचना है । र का 
` ६-सुररियलिज्म के संस्थापक एक फ्रेन्च कथाकार । 

ˆ श्राप बहुत कुछ उम्रजी के ही फ्ेञ्च प्रतिरूप हे त्रतला | त्र 
इतना ही हे कि आपकी हुँकार में उग्रजी कावलनहीं $ छ 
है.] कुछ समय से शान्ति स्थापना. के चक्कर में पडका जः 
आपने यथार्थवाद से छुट्टी ले ली है। जान पइताईै श॒ 
उग्रजी को अपनी जीज़ीजी? के निर्माण में सात्र के र ॥ पद 
'ृद्यपरिवर्तन: से ही. कुछ प्रेरणा मिली है | प 

,७-हिन्दी-काव्य के आधुनिकतमवाद--प्रयोगन- ह 
के संस्थापक और : सञ्चालक .। अपने प्रयोगवादी ॥ 
स्थापना में आपको बड़े कष्ट झेलने पड़े हैं, (“तारसपतक' | 
( द्वितीय ) में सहयोग देने के लिये कवियों को तबा | पा 
करना कोई सरल काम नहीं ) आपका . “नदी के दीप < 
उपन्यास भाषा, शैली और विचार की दृष्टि से हिदी छ ७ 
में एकःदमं नवीन चीज है, इतनी नवीन कि नबी 4) त 

“के अलावा इंसमें और कुछ समा ही नहीं सका | कर 
ट>पाठक भी कहीं लेखक की कृति के प्रतिंउता | से 

“ही यथार्थवादी न हो जाये जितना कि लेखक स्वये | र 
(इस आकां से अ्शेयजी को. शेखर एक जीवनी *॥ के 

/सूमिकाःके दूसरे चरण में काफी सफाई देनी पडी || प्र 


किन्तु डा० नगीन्द्र के अनुसार “उस त bi 
द्वितीय, चरण”) में:स्वयं'ही एक ऐसा श्र 


` में: उलझन है, जेसे कोई सत्य ||१ 
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नहीं | यथार्थवादी साहित्य से ज्यादा बड़ा खतरा 
बथार्थवादी साहित्यकार को है | सामाजिक और साहि 
त्यिक खतरे से तो चादे यथार्थवाद बच मी जाए लेकिन, 
वैधानिक खतरा भौतिक हानि का भी कारण बन सकता 
है | विश्व के महान्‌ यथार्थवादियों को अपने यथार्थ- 
प्रिय होने का पुरस्कार मुकदमों के रूप में मिल चुका 
| जेम्स जॉयस, अस्काईन केल्डवेल, सश्मादत हसने 
प्रण्टो जैसे महान व्यक्तित्व इस पुरस्कार के अधिकारी 
कहलाए जा चुके हैं । 
जिस दिन मानव ने वर्तमान से असन्तुट होकर 
ग्रमने ग्रस्तित्वहोन कः .ना लोक में भविष्य के उज्ज्वल 
स्वप्नो का निमाण किया था उसी दिन आदशंवाद ने 
जन्म लिया | आरम्भ में तो यह वाद ग्रत्यन्त समृद्धि 
शोल हुआ, किन्तु कालान्तर में इसे अपना अधिकार 
पद्‌ अपने विरोधो यथार्थवाद के लिए खाली कर देता 
पड़ा | किन्तु बहुत काल तक यह अपदस्थ न रह सका 
ओर ग्रन्ततः इसका पुनर्जन्म सक्रिय कल्पनाब्राद्‌ १° 


९, उपयु क्त साहित्यकारो पर 'किए गए “मुकदमों 
का सबिस्तार विवेचन सश्रादत हसन मण्टों ने अपने 
प्रसिद्धः कहानी 'ठणडा गोश्त” की भूमिका (जहम़त-ए- 
-मेहर-ए-दरख्शाँ ) में. किया है | मण्ठो साहब को 


'उण्डा गोश्तः जेसी रचना के खश होने. के लिए 


तीन माह की कैद और तीन सौ रुपये -बुर्माना? 
का अधिकारी ठहराया .गया | खेर यह, हुई कि 
“सेशन कोट? में आप अपील करने पर बरी कर दिए 
गए । (-ठणडा गोश्त अफसाना पश्चिमी पाकिस्तात 
के प्रसिद्ध पत्र जावेद! के मार्च १६४६ के “विशेषांक 
प्रकाशत हुआ था )। |: ४४ , ` 


१०. यहं शब्द सम्भवत; सबसे पहले सोवियत 


रूस के महान्‌ कलाकार. मैत्रिसम गोकी द्वारो प्रयुक्ते | 


हुआ है। “मैंने लिखना केसे सीखा? शीर्षके निबन्ध 
म |, लिखता हे---“साहित्ये की मूल प्रेव्रत्तियॉ 
भेल्यनांवाद और यथार्थवाद हैं । जनता 
जीवन का यथार्थ एवं यथातथ्य वित्रण 


साहित्य में यथार्थवाद और ग्रादर्शवाद 


` की जीवृनेच्छा को शक्ति देता है, 


यथार्थवाद (Socialist Rea isn 
_ गथाथवाद श्रमने पूर्व जन्म में 
कल्पनाओं और कृत्रिमताओं का कारण बन 

( शेष प्रंष्ठ १७८ पर 


RS 


ऊदलाता हृ । कल्पतावाद की कई 
हूं परन्तु इस सम्बन्ध में साहित्य के 
सेगच कोई उपयुक्त या पूर्णतः सन्तोष ननक 
नहीं बन सका । कत्यनावादियों मे 
प्रत्रातर्यो को विलगा लेना अ्त्य 


कर जनता को शान्त करना चाहता है, ग्रा 
वास्तविकता से दूर ले जाकर उसका ध्यान जीवन " 
उन समस्याओं को ओर ले जाने का प्रयत्न 
जो कमी कल्पना श्रौर तक से सुलभ नहीं 

जिनका सुलभाना केबल वैज्ञानिक ग्रसेबण 
सम्भव है | दूसरी ओर “सक्रिय कल्पना-वादः 


विकता का डट कर प्रतिरोध करने के लिए ! 
उत्साह और बल देता है |” (itera 


life, . Hutchinson ग 
Authors, I928,p. 44) 

११, इस शब्द का प्रयोग 
ही पहले-पहलें किया थीं! 


[ पूष-संकेत--शचार्य शुक्ञजी की आधारभूत 
सामग्री अशुद्ध; विद्यापति के साथ अन्याय; डा० राम 
कमार वर्मा का चारणकाल दोषपूर्ण; आचार्य इजारो- 
प्रसादी की दोहरी नीति; भी राहुल,, सांकृत्यायनजी 
का मत; सा असगतियोँ का मूल कारण; उसका 
निराठत्श और लेखक का मत | | 

हमारे इतिहास-लेखकों ने काल-विभाजन करते हुये 
` संब! १०५० से १३७५ तक के समर्यं को हिन्दी 

साहित्य का आदिकाल माना है । इस काल की रच- 

ना में वोरगाथात्मक साहित्य की प्रमुखता बताते हुये 
. ग्राच.ये शुक्कनी ने इसें 'वीरगाथा काल? नाम दिया 
है । किन उन्होंने जिस सामग्री के आधार पर इस 
काल का नामकरण, सीमा-नि रण व अन्य विवेचन 
` किग, वह सामग्री ही अप्रामाणिक या बहुत बाद की 
लिखो हुई है | इस बात का आभास स्वयं शुक्कजी को 
_ भी मिल गया था। इसीलिए “हिन्दी-साहित्य के 
_ इतिहास” में उन्होंने अपनी विवशता इन शब्दों में 
प्रकट की थी-- इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो 
थ्रोड़ा-बहुत विचार हो सकता है उसी पर हॅमें सन्तोष 
करना पढ़ता है ।” वस्तुतः इस सदिग्ध सामग्री के 
धार पर किया गया विवेचन कई जगह अअसझ्भत व 
षपूर बन गया है, जिस पर श्रवाचीन शोध-कार्य से 
गस नवीन तथ्यों के प्रकाश में पुनविचार करने की 


आवश्यकता हे) | 
जिन बारह रचनाओं# के आधार पर आचार्य 


) विजयपाल रासो .(२) हम्मीर रासो (३) 
रासो (७) प्च्वीराज रासो | 
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आदिकाले का अस्तित्व कहाँ हे ? 


'आी गणुपतिचन्द्र गुप्त, एम? ए०, साहित्यरल् 


द्वारा सत्रहवीं श्रठारहवीं शताब्दी सिद्ध किया 
“दूर पड़ जाती हैं । 'जयचन्द्‌ प्रकाश” और ४ 


-है, श्रतः इनके आधार पर 'वीरगाथा-का 
करना ही व्यथं हे | 


„भी कुछ असङ्गत सा प्रतीत होता है | 


(४) कीर्तिपताका (५) खुमान रासो (६) 


शुक्कजी ने वीरगाथा काल के विशाल-भवन का दि 
किया था, उनमें कुछ तो हिन्दी की जननी श्रपभ्रश 
उधार ली गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो असंदिग्ध रूप 
१६बीं शताब्दी के भी बाद की लिली हुई हैं, कद्ध 
मूल रूप प्राप्य नहीं ओर कुछ ऐसी हें जिनका ना 
मात्र 'राठोडाँ री ख्यात? आदि पुस्तकों में मिलता 
उनके अ्रस्तित्व का कोई पता नहीं । हिन्दी साहिब 
के 'बीरगाथा काल? के अ्रस्तित्व-निर्माण के लिये 
भ्रश की रचनाओं को भी सम्मिलित कर लेना डां 
नहा प्रतोत होता । अपश्रश से केवल हिन्दी 
नहीं न्य प्रान्तीय भाषाओं का भी सम्बन्ध है, 
उस पर हिन्दी का एकाधिपत्य स्वीकार, नहीं किया अ. 
सकता | ग्रम्यथा, चार रचनाओं को ही 
सातवीं शत.ब्दी से चोदद्दवीं शताब्दी तक़ ग! 
गये सारे ग्रपश्नरा-सादित्य कों भी सम्मिलित 
निंदा जाता । र य 

वीरगाथा-काल की हिन. रचनाओं में वी 
रासो,*खुमान रासो का रचनाकाल विभिन्न 


4 


है जिससे ये वीरगाथा काल की संमा से श 


जस-चन्द्िका? का तो केवल नामोल्लेख मात्र 


विद्यापति को बीरगाथा काल के र 


मंत्रम्यर १६५४ | 


उनका अपश्नृश में काव्य-सचना करना बताया है ] पर 
इसी कारण से उन्हें पीछे धकेल देना ठोक नहीं नँचता । 
पहले तो 'वी एगाथा-काल' का श्रर्थ “ग्रपश्नंश-स्चना- 
काव्य? नहीं है, दूसरे केवल भाषा-साम्य के कारण 
07सी कवि को विगत-युग में नहीं रखा जा सकता, 


तोसरे विधाया ने ग्रपभ्रंश के अतिरिक्त देशीभाषा, 


में भी काव्झ-स्वना की हे | इरुके अतिरिक्त विद्यापति 
दी काब्य-त्रद्रुियाँ वीरगाथा-फाल की अ्पेन्षा भक्ति- 
दाल से श्र'धक साम्य रखती हैं । उनके काव्य. की 
भावधारा व.र रस को नहीं, अपितु भक्ति और श्रङ्गार 
की पृष्ट करत है, विषय उनका, राधाकृष्ण है तथा शैली 
४तः.क गीति की ४ | ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि 
वे चन्‍्दव दात्री के साथ नेहीं--सूर, तुलसी की पंक्ति 
में बैठने के योग्य हैं | वस्ठुतः विद्यापति को बीरगाथा 
काल में रखकर उनके साथ न्याय नहीं किया गया | 
“ार्रु-॥ल के रौरव-उाद में उनकी कोमल मधुर 
रागिनी प्रभार शत्व हो जाती है, अतः उनका महत्व 
पूरी तरह नहीं ऑँका, डा सका । पर यदि विद्या ति 
यथा अन्य "जयचन्द-7कारा? “जयमयंक-जस-चन्द्रिका? 
आदि रवनाओं के लेखकों को इधर-उधर से नहीं 
बुलाया जाता तो यह 'वोरगाथा-फाल' का भानुमती का 
कुनबा कैसे जुड़ता ? अतः विद्वानों के सन्तोष के लिये 
शुक्कजी ने जो कुछ परिश्रम क्रिया उसको उपेक्षा न 
करते हुये भी हम वोरगाथा-काल की उपयुक्त सङ्गः 
तियों को बहे गना नहीं कर सकते | 

आचार्य शुङ्कक्गी ने वीरगाथा-काठ्य़ का परिचय 
देते, हुये इस बात की ओर सक्रेत किया था कि इनके 
रचयिता अधिकांश में चार ण लोग थे । सम्भवतः इस 
बात से प्रभावित ह,कर ही डा? रामकुमार वर्मा ने 
'वीरगाथा काल” को “चारशकाल? नइम दिया । पर 
आश्चर्य को बात यद है कि स्वयं डा० वर्मा के इतिहास 
के नवीनतम संस्करण तक में इस काल की सीमा के 
अन्तगंत लिखो गई एक भी प्रामाणिक चारण कृति 
का उल्लेख नहीं है और साथ ही संत्रत्‌ १७१५ या 
१८६५ तकु की रचनाओं को-भी इस काल में सम्मि- 


. (७-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 
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श्रादिकात का श्रस्तित्व कहाँ है / 


है कि “( अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी कहने क) 


लित कर लिया गया है। जबकि वे इस काल को 
सीमा सबत्‌ १३७५ दी स्वीकार कले हैं | यदि उन्हें | 
चारणी को साहित्य में विशेषता देनी ही थी तो | 
चारण-काल! स्थान पर 'चारणु-काव्य? शीर्षक दे देते | 
तो मी ये श्रसङ्गतियाँ नहीं श्राती | 0). 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने 
विभिन्न लेखों में बीरगाथा-काल नाम का विरोध किया | | 
दै और 'ग्रादिकाल' नाम का समर्थन किया हे | वर 
विचारणीय यह है कि क्या इस काल की समस्मा 
केवल नामकरण की दी समस्या है। यदि हम उसे 
'्रादिकाह पुकारने लगते है तो क्या वे सारी ग्रस- 
झतियाँ दूर हो जाती हैं जो दूसरे नामों के कारण 
दिखाई पड़ती हँ. । जहॉ तक हम सोचते हैं ऐसी बात 
नहीं है | जिस सामग्री के धार पर इस काल का 
अस्तित्व निर्मित हुआ था--यदि वह सामिग्री ही. 
शताब्दियों बाद की लिली हुई सिद्ध हो जाती है तो 
उस काल का ग्रत्तित्व ही कह रहा ! वस्तुतः इस काल £ 
की अनेक श्रसङ्गतियों का मुख्य कारण यहद है क्रि ] 
सामग्री के श्रमात में मी हम इसे हिन्दी का वीरंगाया | 
काल? “चारणकाल? या आदिकाल! सिद्ध करना | 
चाहते हैं । यद बात हमारे विद्वानों के कथन से मी 
प्रमाणित होती है ।?ग्राचार्य शुक्क ने स्पष्ट लिखा है 
कि “दूसरी बात इस आदिकाल के सम्बन्ध.में च्यान || 
देने की यह हे कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री 
प्राप्त दै उसमें कुछ तो श्रसंदिग्ध हे और कुछ संदिग्धे 
ग्रसंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्रात हे उसकी माषा श्रप- 
भ्रंश अर्थात्‌ प्राकताभास ( प्राकृत की रूढ़ियाँ से बहुत 
कुछ बद्ध ) हिन्दी है ।” शुक्कजी ने अपने इतिहास 
सर्वत्र ग्रपभ्नंश को 'प्राकृताभास-हिन्दी' या “पुरानी 
हिन्दी? माना है । यदि हम अपभ्रंश को हिन्दी सें अलग 


पास. हिन्दी की कोई श्रसंदिग्ध सामग्री नहीं रह जाती 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जहाँ एक ओर्‌ 
अ-भ्रेश को हिन्दी मानने का विरोध करते हुये 


` भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है । भाषा शास्त्र के 
अर्थ में जिसे हस हिन्दी कहते हैँ वह इस साहित्यिक 
| ्रपश्रंश से सीधे विकसित नहीं हुई है ।"श्रपश्रंश को 
! ` रब कोई भी पुरानी हिन्दी नहीं कहता |”? वहाँ दूसर। 
ओर वे जैन-मुनियों व सिद्धों के अ्रपश्रंश-साहित्य के 
आधार पर हिन्दी के आदिकाल” का नव-निवोण 
करना चाहते हैं | वे इस काल की सामग्री को दो वर्गों 
र विभाजित करते हैं; एक वह जो साहित्यिक श्रपश्रंश 
लिखित है, दूसरी वह जो 'लोक-भाषा” या अ्रपश्रंश 
कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा? में लिखित है। किन्तु 
वर्ग की रचनाओं के “मूल रूप बहुत परिवर्तित 
विकृत हो गये हँ । इन्हें हम संदिग्ध-ग्रन्थ कह 
हं |” | 
ग्रतः यह स्पष्ट है कि आदिकाल की प्रामाणिक 
। सामग्रो अपम्रश में ही लिखित हे | त्रब हमारे सामने 
दो रास्ते हैं; एक यह है कि श्रपभ्रंश को 'प्राचीन-हिन्दी? 
| मानकर ग्रपभ्रंश स्वनाओं के आधार पर “्रादिकाल? 
' का अस्तित्व बनाये रखें या ग्रपभ्रंश को--चाहे वह 
 अवश्रंश,साहित्यिक हो या श्रसाहित्यिक-उसे हिन्दी 
भिन्न घोषित करके उसकी रचनाश्रों के आधार पर 
हिन्दी के “श्रादिकाल? का बनाये 'रखने का विचार 
दे | यदि हम पहली राह स्वीकार करते है तो 
'श के उस साहित्य को भौ सम्मिलित करना 
॥. जो सातवीं शताब्दी से दसवीं-शताब्दी तक 
गया-था, और इस प्रकार इस काल की आर- 


श.को पुरानी-हिन्दी मानते. हुए अपभ्रश के 
ठ्य-प्रॅन्थो को सम्मिलित किया है श्रौर इस 
मा सन्‌ ७६० से १३०० ई० तक मानी 
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साईित्य-सन्देश 


ध्यान में रखते हुए हिन्दी के साहित्य-मण्डार को | 


[ भांग १६, शर्क 


अपभ्र श की स्चनाग्रों को सम्मिलित नहीं करते पाई है 
अपश्रंश को हिन्दी से भिन्न मानते हैं, पर जैनियोव | 
सिद्धो के अपभ्र श साहित्य के आधार पर 'आरादिकांतः | 
का ढाँचा सुरक्षित रखना चाहते हें | पर अअपभ्ररा को 
हिन्दी या पुरानी हिन्दी मान लेने से अन्य प्रान्तीय 


- भाषाओं के अधिकारों पर कुठाराघात होता हे) इसो | 


तथ्य को ध्यान में रखते' हुए राहुलजी ने लिखा हे क्रि 
“हम जब पुराने कवियों की भाषा को हिन्दी कहते हैं 
तो इस पर मराठी, उड्या, बद्धला, आसामी, गोरखा, 
पञ्जाबी, गुजराती-भाषा भाषियों को आपत्ति हो सकती | 
है । “उन्हें भी उसे अपना कहने का उतना ही ग्रापधि: 
कार है जितना हिन्दी भाषा-भाषियों को वस्तुतः ये 
सारी आधुनिक भाषायें बारहवीं-तेरहबीं' शताब्दी में 


्रपश्र'श से अलग होती दील पड़ती हैं | वस्तुतः बह | ` 
सिद्ध-सामन्त-युगीन कवियों की ( रचनाएँ ) उपरोक्त , |, 
सारी भाषाओं की रूम्मिलित निधि हैं |? ' £ 

स्का 


सांकृत्यायन जी के उपयुक्त कथन में यह आश्रर्य- 
जनक असंगति है कि वें एक ओर तो अ्पभ्रश को | 
सभी अन्य भाषाओं की 'सम्मिलित-निधि’ बताते हैं, | 
दूसरी ओर उस पर हिन्दी का ऐसा एकाधिपत्य स्बी- . 
कार करते हैं कि उसे 'पुरानी-हिन्दी? तक कह डालते 
हैं | सांकृत्यायनजी का यह हिन्दी-प्रेम सराहनीय है 
फिर भी हमें यहाँ दूसरी भाषाश्रों के अधिकारों को 


अनुचित रूप में बढ़ाने का लोभ संवरण ही करा | 
पड़ेगा तथा अपभ्रंश? को 'अपश्रंश” कद्दना दी ज्यादा || 
न्याय-संगत होगा, . उ 
`= ग्रतः हमारे सामने दूसरी राह ही रह जाती है | 

जिस काल को. हम हिन्दी का “आदिकाल! कहते है 
जिसमें श्रपभ्रंश में लिखित विपुल सामग्री मिलती है 
जबकि एक ' भी ऐसी. रचना नहीं मिलती जिसे हम 
श्रसंदिंग्ध रूप से हिन्दी ' की कह सके । उस कॉल की 
हिन्दी का आदि काल? न कहकर ग्रंपभ्रंशा का उत्तर 
काल कहना ही ज्यादा उत्रित होगा । यदि 
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ad 
रन्नना ऐसी नहीं है जिसे १२०० विं० पूर्व की लिखी 
हुई कह सकें | प्रथ्वीराज-रासो का भी, यदि बह प्राप्ता- 
शिक है तो उसकी रचना मूलतः श्रपभ्र'श में ही हुई 
होगी; इस बात का समर्थन श्री मुनि जिनेविजय के 
छुन्द व लघुतम-संस्करण का डा० दशरथ शर्मा द्वारा 
किया गया अपश्र श-अ्रनुवाद आदि के द्वारा होता है | 


वास्तव में शुक्ञजी ने हिन्दी साहित्य का उदय-काल- 


जो संवत्‌: १०५० के लगभग स्थिर किया था, वह इस 
मिथ्या-धारणा पर आधारित हे कि अपभ्रंश हिन्दी से 
भिन्न नहीं, वह. पुरानी-हिन्दी ही है | मानने के लिए 
तो वे सातवीं शताब्दी से ही हमारे साहित्य का प्रारम्भ 
मान लेते, क्योंकि इसीं समय से ही - अ्रपश्र श काव्य- 
रचना प्रारम्भ होगई थी; पर इन रचनाओं में «उन्हें 
< साहित्यिकता: नजर नहीं आई; योग-मारियों की साम्प- 
` दायिकता ही दिखाई पड़ी । अपने इतिहास में उन्होंने 


+ स्पष्ट लिखा .है--“अ्रपश्र श या प्राकृताभास हिन्दी के 


“पत्मों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्ग 
बौद्धों की सांप्रदाथिक. रचनाओं के भीतर विक्रम की 
सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में लगता. हे । मुःज 
और भोज के समय (संवत्‌ १०५०-के लगभग) में तो 
ऐसी श्रपश्रंश या पुरानी हिन्दी का. पूरा प्रचार शुद्धः 
` साहित्य या काब्यर-रचनाग्रों में भी पाया जाता है | 
अतः हिन्दी साहित्य .का आदिकाल संवत्‌ १०५० से 


; लेकरं १५३७५ तक माना जा सकता हे ।?? 


अतः अपभ्रंश को हिन्दी से भिन्न मानने की स्थिति 
में हिन्दी के साहित्य-काल का ग्रारम्भ संवत्‌ १३०० 
के बाद से स्वीकार करना होगा । यद्यपि इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि हिन्दी भाषा का विकास दसवीं शताब्दी 
से प्रारम्भ हो गया था, किन्तु उसका पूर्ण विकास होने 
में और साहित्य के द्वार तक पहुँचने में लगभग तीन शता- 
ब्दिर्यो. का समय लग' गया । चौदइवाँ-पन्द्रहवीं शताब्दी 


- वीर-गाथाञ्रों को भक्ति-काल” की पूर्ववर्ती मानने के | 


'समझे तो दस-बीस वर्ष श्रागे-पीछे बढ़ा सकते हे । 


“होगा कि कमी हम उन्हें हिन्दी को निधि प्रेषित करें. 


ही के इस ग्रस्तित्व-हीन “ग्राडिकाल? की ये अनेक 
` असंगतियाँ ज्यों की त्यों बनो रहेंगी जो राज हमारे 


में हिन्दी ने साहित्य का ग्रासन ग्रपश्न श से छीनकर 
पूर्णतः अपने ग्रधिकार में ले लिया । अतः हिन्दी 
साहित्य का आ्रादिकाल? संवत्‌ १३०० से १७०० तक 
माना जा सकता है, जिसे दूसरा नाम 'भक्तिकाला 
भी दिया जा सकता है। बीर-गाथात्मक,साहित्य को 
भक्ति-काल की ही एक ग्रन्तर्धारा के रूप में रखा जा | 
सकता हे.। जिस समय मध्य-देश के कुछ भू-मा्गो में | 

निगुण का उपदेश प्रवाहित हो रहा या, रवव और | 
ब्रज में राम-कृष्ण की लीलाओं का गान हो रहा था, | 
उसी काल में राजस्थान के कति वीसलदेवरासो/ व 

अन्य रासो ग्रन्थों का प्रणयन कर रहे थे | ग्रतः इन 


स्थान पर सम-सामयिक रत्रनाएँ मानकर ग्रव्यवन ५ 
करना ऐतिहासिक दृष्टि से श्रधिक उचित होगा | यदि | 
हम भक्तिःकाल' को इतना लम्बा न रखना चारै तो | 
उसे सुविधानुसार दो भागो में मी विभक्त कर सकते हँ { 
भक्ति-काल की काल-सीमायें मी, यदि हम श्रावश्च ता 


किन्तु सबसे महत्व.की बात यह कि हमें हिन्दी साहित्य 
का आरम्भ .१३,वी शताव्दी के बाद से मानना होगा 
तथा वीर-गाथा-काल को भक्तिकःल से मित्र या पूर्व 
वता मानने का मारो भ्रम दूर कर देना होंगा तया 
ग्श्रंश-काव्य की इस दोहरो-स्थिति को मी मिटा देना | 


और कभी समी भाषाओं की सम्मिशित-निघि | अन्यथा 


विंद्वानों व विद्यार्थियों के अध्ययन के मार्ग को he 
बनाये हुए हैं तथा स्र माषा-माषी विद्वानों के लिए 

हमारी एकांगिता य. काल-विभाजन को अचमता | 
ज्वलन्त प्रमाण के रूप में उपस्थित हे । | 


९०-०४ -- ० + « 


सेकड़ों युगों के महिमाजाल में डूबा हुआ, मोहक 
स्मृतियों से जगमग अपने वक्षःस्थल पर स्मरणीय 
डतार-चढ़ाव के गहरे घावों से मरिडत जौहर, बलि- 
दान, प्रेम और शोर्य का यह राजस्थान बड़ा हो सुन्दर, 
आकषक श्रोर जिधित्र है। उसको बोलियाँ और 
काव्य का इतिहास भी उतना ही सुन्दर और सरल है । 
इसके सरस्वती-पुत्रों ने हिन्दी भारती को अपने प्राणों 
से रसवान्‌ किया है | श्रपभ्रंरा के ग्रम्तिम काल में जब 
हिन्दी का प्रारम्भ हुआ तो काव्य परम्परा के आधार 
पर हिन्दी दो भागों में प्रिभाजित हुई-डिङ्गल और 
पिज्ञल । डिङ्गत राजस्थान में नागर अपश्रश से प्रभा- 

/ वित हिन्दी को साहित्यिक भाषा का नाम है । पिङ्गल 
मध्य देश की भाषा का | डिङ्गल का (डगर? से कोई 
सम्बन्ध नहीं है यह एक पिशेत्र रूप. है जिसका अर्थ 
है गड़बड़! ( ग्रनियमित ) अर्थात्‌ जो ऊँचे कवित्व के 

| अनुसार नहीं है, सम्भवतः जो श्रसंस्कृत है |" डिङ्गल 
|. का अर्थ मिद्दो का डगला ( ढेला ) या अनषड़ पत्थर 
` भी किया गया हे क्योंफ्रि डिङ्गल भाषा असंस्कृत, 
सुधरी हुई नहीं बल्कि त्रिगडो हुई एक भाषा है । ' 
सम्भव है पिङ्गल कौ तरह ही समानान्तर तुक भिलाने 
के लिए डिङ्गल शब्द की सृष्टि हुईं हो ।* कुछ कहते 
है कि भाषा-परिमार्जन और काव्य-शास्त्र के नियमं के 

| बधन से मुक्त होने के कारण इसका नाग गवार या 
| शडिङ्गल रखा गया। सम्भव हो इसमें इः वर्ण का 
. प्रयोग श्रथिकांग रूप से होने के कारण डिङ्गल नाम 
पड़ा हो | डिंगल शब्द को उत्पत्ति डिम्‌ (डम) गल 
"से हुई है। डिम = डमरूं-ध्वनि, गल = गले त 
_ (६-टेसोटरी : जर्नल आव दि ऐशियाटिक सोसाइटी ; 
 आवबङ्गाल भाव १०, चङ्क १०, १६१४ पृष्ठ ३७ नि 

राजस्थानी कवि राजा-मुरारदान के शब्दों; में । 

-ऱ्ना ° प्रश पत्रिका, भाग १ ४, श्र्क र, पृष्ठ २२९ | 


~ 
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| | नज डिंगल : राजस्थान की साहित्यिक काव्य भाषा 
| 
| 


, चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में 


- भाटो की डोंग हांकने की, बढ़चढ़ .कर बात करने की | 


` को ्रबश्य स्पर्श करती थी क्योंकि इसका शब्द भण्डार 


गंगा 0 "कण In Public Doingin Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
है स > ह ३ र i 


श्रीमती कमलाकुमारी म० श्रम्रवाल 'दीप्रश्री' बी० ए० 


सारांश हुआ डमरू के समान ध्वनि करने बालो कविता 
जो वीरों के हृदय में उत्साद श्रोर क्रोध को भर दे वही 
"डिंगल कविता है | डिज्ञल काव्य पिज्गल से अपेत्षा- 
कृत प्राचीन हे । डिङ्गल एक प्रकार को बिगड़ी हुई 
भाषा है | इसमें प्रायः : रत की सभी भाषाओं के शब्द 
बिगड़े हुए रूप में पाये जाते हैं | ट, ठ, ड, ड, ण्‌ 
रौर ल आदि अक्षरों का इरुमें बाहुल्प होता है 
तथा "स? कार का उच्चारण ६? होता है ! गुजराती, 
मराठी, अरबी, फारसी, सिन्धी, मागधी और ब्रजभापा 
आदि कई भाषाओं के ्रनेक-परयुक्त शब्दों का त्म्ब 
असली रूप पहचानना कठिन हो गया हे । “डिगत 
राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी, इसका छन्द्शात्र 
भी अलग था । इसमें ग्रपश्न से निकली हुई राज- 
स्थानी भाषा के स्वरूप मिलते हैं । मारवाड़ी भाषा में 
'गल्ल! का अर्थ बात” या “बोली? है । 'डीगा? लम्बे 
और ऊँचे को और 'पांगला? पंगे या लूले कोक हते हैं। 


पढ़ते हैं और ब्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे मन्द स्वर में 
पढ़ी जाती है | इसलिए डिंगल और पिंगल संज्ञा हो । 
गई जिसको दूसरे शब्दों में ऊँची बोली और नीची 

बोली की कविता कह सकते हैं ।४ संभव है चारण 


स्वाभाविक परवृत्ति होने से इसका नाम डिंगल पड़ गया | 
जो भी हो डिंगल. राजस्थान की कसी-कसाई. अ्रलंझत 
ओर श्रोजपूणं सजीव भाषा है ! यह भाषा जन समुदाय. 


प्रचलित शब्दों से ही भरा जाता था । कडी कहीं जन 
सम्रुटाय के सम्पर्क में आने से भाषा में --+ के सम्पक में आने से भाषा में बत परिवर्तन" 

४-मुन्शी देवीप्रसाद : भाट और चारणों का | 
हिंदी भाषा सम्बन्धी काम-वॉद, नवम्बर १६२६ | 
MRS NS ग 


n 


ES 


तवस्वर १६५.४ ] 
है १ भी हो गया है । कई प्रत्य, मौखिक होने के कारण 
भाषा के वास्तत्रिक रूप से रहित हो गये हैं। भाषा 
कहीं कहीं मिश्रित दै, शब्द भरडार विस्तृत हैं । एक 
श्रोर संस्कृत के तत्सम शब्द हैं तो दूसरी श्रोर मुसल- 
मानों के प्रभाव से अरबी फारसी के शब्द भी ग्रा गये 
हैँ | दृहा, पाधड़ी, कवित्त ग्रादि छन्द प्रधान थे | इन 
छदो में साहित्यिक सौन्दर्य न रहते हुए भी प्रवाद 
रहा करता था । * इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास में राजस्थानो का स्थान बढ़े महत्व का है। 
राजस्थान * और राजस्थानी» दोनों नामों में ग्राधु 
निकता है | नागर, उपनागर ओर व्राचड़ श्रपश्र'श 
के तीन उपभाग कहे जा सकते हैं । इनमें नागर ग्रप- 
भ्रंश मुख्य थो । नागर अपश्र शा का आधार शौरसेनी 
प्राकृत था |“ इसो नागर अथवा शौरसेनी अपश्र श से 
राजस्थानी भाषा का विकास हुआ | जिसके साहित्यिक 
रूप का नाम 'डिंगल' है | या यों कह सकते हैं कि 
डिंगल राजस्थान की साहित्यिक-काल-ऱषा है। 
भाषा-विकास की दृष्टि से यह बहुत प्राचीन है । हिन्दी 
के विकास में इसका पूरा योग रहा है । हिन्दों साहित्य 
यदि त्रिवेणी का सुखद और महत्वपूर्ण संगम है तो 

राजस्थानी उसकी पश्चिमी शाखा यमुना है और अवधी 

और पूर्वी हिन्दी उसको पूर्वाय शात्रा सरस्वती है। 

इन दोनों के वीच में से ब्र म-भात्रा रूपी गज्ञा की पावन 

तरंगिनी अपने सरस काञ्च प्रवाद के जिए हुए उत्तर 


५--रामकुमार वर्मा ? हिन्दी साहित्य का श्रालो 
चनात्मक इतिहास । 

६--टॉड ने Annals and Aiikignities 
‘of Rajasthan में “राजस्थान” शब्द को प्रयुक्त. 
किया है | 25 

७--+ग्रियसन ने Livguistic Survey of 
04६ में भाषा के लिए "राजस्थानी? का प्रयोग 
किया हे | 

८--हा० धौरेन्द्र : हिन्दो माषा का इतिहास, 
क २० ह न्य 
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डित : राजस्थान को साहिरक कान्यरवावा 


` मधुर और ऊपर से यह कुछ रू बोली दै |! * 


जाती है | इसमें अधिक साहित्य स्चना नहीं हुई हे) | 


| ३--बागड़ी डँ गरपुर, त्रॉयवाड़ा तथा दक्षिण- | 
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मारत फे समस्त रखिक समुदाय को ग्राह्मादित करती 
हुई बह रही हे | जब तक दिन्टी है तब तक | 
इन तोनों का साथ छूट नहीं सकता ।* हे 
विकास की दृष्टि से इस राजस्थानी को तीन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है--(क) ्रम्मकाल 
(याचीन राजस्थानी) १०वीं शताब्दी से १५र्त्ी शताब्दी 
तक | इसमें शौरसेनी श्रपश्रंश के शब्दों का पुट प्रधान 
है । (ख) मध्यकाल---१६वी शताब्दी से १८वीं तक । 
इसमें जन प्रचलित शब्दों की प्रधानता है | (ग) 
आधुनिककाल---? ६ वीं शताव्दी से ग्राज तक इसे जन- 
प्रचलित राजस्थानी की संज्ञा दी जा सकती है । 
राजस्थानी भाषा में कई बोलियाँ सम्मिलित ह~ 
उनमें से प्रधान ये हें-(१) माखाड़ी, (२) मेवाड़ी, 
(३) बागड़ी, (४) दूदाड़ो, (५) हाड़ोती, (६) मेवाती, 
(७) ब्रजमाजा, (=) मालवी, (६) रांगडी ्रादि । 
१--मार गड़ी जोधपुर, जेसलमेर, बीकानेर, और 
शेखावटी में बोलो जाती हे | इसे पश्चिमी राजस्थानी 
भी कहते हैं । वितण काकड़ी? के समान ही अन्दर से 


२--मेवाड़ी मेवाड़ के श्रधिकांश भाग में बोली 


नरोत्तम स्वामी इस बोली को मारवाड़ी के अन्तर्गत | 
मानते हैं । मेवाड़ी में ए? और ओ” की व्वनिका | 
विशेश उम्योग होता दै और मारवाड़ी आकार . 
प्रिय भाषा है । 


पश्चिम मेशढ़ के पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है । इसे 
हम मेवाड़ी गुजराती कह, सकते है क्योंकि यह गुजरात 
की सीमा प्र होने से मिश्रित बोली है । गुङराती के 

देशज शब्द इसमें प्रचुर मात्रा में हैं । 2002 


६--स्वगोंय श्री सूर्यकरण पारीक के शब्दों मं । | 
१०--जनादँनराय नागर : राजस्थानी” पर रेडियो 


भाफण्‌ । 


४--हे हाड़ी जतरपुर राज्य की भाषा है इसे सन्तों 
ने अपने अमृत-रस से सींचा है । | 

, ५7डाड़ोतो बू दो, शाहपुरा तथा मेवाड़ के पूर्वी 
भाग में बोली जाती है । । 
"मेवाती अलवर, . भरतपुर, धौलपुर और 
करौली के पूर्वी भाग की बोली है | इसके अन्य भागों 
में बागड़ी के समान ही मिश्र ब्रज बोली चलती है | 
` ७--मालवी झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ की 


` 5-राँगड़ी राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और 
मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है | 

राजस्थानी का साहित्य निम्नरूप में विद्यमान है--, 
(१) मौखिक, (२) हर्तलिखित, (३) प्रकाशित 


इसने जीवन को सदेव मृगवृष्णा का पीछा करने के 


, श्रौर त्राशामय पक्ष को ही देखा हैं | जीवन के क 
` स॒त्यों से आदर्शवाद इन्कार करता है जो कि जीवन का j 
 तामकाश हे । यह जीवन के श्रत्यन्त लघु अंश का ह» 


इसके जीवन को भी 


प्रतिनिधित्व करता है । ग्रतः 
' यथार्थवाद के जीवन से कम खतरा नहीं है । 


लेकिन ये दोनों अपने-अपने जीवन को सुरक्षित 
सकते हैं यदि प्रेमचन्द के कुछ विचारों को 


कना क नी 
२---प्रेमचन्द का विचार है-“हमे ग्रादइ ही | 
। | मर्यादा का पालन करना चाहिये, हॉ. यथार्थ का 
` उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिये कि सत्य से दर न 
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साहित्या से भ्रधिक विशाल है । दोहा राजस्थानी का 


. नाथूदान महियारिया का नाम आदर के साथ लिया | 


( पष्ठ १७१ का शेषांश ) 


लिए. ही विवश किया है | इसने सदा जीवन के उज्ज्वल ॥ महल बनता है तो वह स्थायित्व का भागी हो सकता. 
१ दै | श्रादशों का जन्म यथार्थ की भूमि पर होना 


जाना पड़े? ( कुछ विचार, भाग १, प्रष्ठ २५ ) 
चन्द के इस कथन सें गोका के इस वाक्य की तुलना 


[ भाग १ 


शेली के श्रनुसार यह साहित्य तीन रूप में रा 
है---(१) गद्यात्मक, (२) पद्यात्मक, (२) गद्य प्याक 
राजस्थानो का दूदा साहित्य श्रन्य सब प्रकार 


प्राचीन प्रकार हे । श्रपश्रंश जननी से डिङ्गल ने देहा, 
छुन्द को बतौर बपोती प्राप्त किया । डिङ्कल के बीर | 
रसात्मक दूदे सदव से हिन्दी साहित्य की ग्रनमोल.निग्ि 
रहते आये ह । इनम सूथ्यमल, केशारीसिह बार 
बाँकीदास के नाम उल्लेखनीय हँ । चारण आदि बंश 
परम्परागत कवि अब भी डिङ्गल में ओजपूर्ण वीररस. 
की कविताएं लिख रहे हैं इस परम्परा -में उदयपुर के 


जा सकता है । 


4. 


ग्रहण करें | यदि यथार्थ की भित्ति पर आदर्श का | 


चाहिए न कि कल्पना और भावना के लोक में | रद्रि 
सक्रिय कल्मनावाद के प्रकाश में ये दोनों समभौता 
करने के लिए तेयार हो जायें तो स्थायी जीवन पा 

कते हैं | 


क्रीजिए---- मष्ठान्‌ साहित्यकारों में य्रथार्थबादः 
ऊल्पनावाद ( रोमेण्टिसिज्म ) सदा 


` प्रतीत होतेः |? (वही, ए० ४४ ) |. ` | 
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कबीर की साधना का स्वरूप ; 


पो० रमाशङ्कर तिवारी एम० ए०, डिपू०-एढ० 


ईसा की नवीं शताब्दी से: लेकर सोलहवीं शताब्दी 
तक का युग भारतीय इतिहास में विचित्र मानसिक 
उत्करान्ति का समय हे । यह हमारे सांस्कृतिक विकास 
का एक श्रनुपम रहस्य हे कि जव-जब हम किसी बाहरी 
जीवन-शक्ति के सम्पर्क में आते रहे हैं तब-तबर हमारी 
मनीषा के प्रवाह में नए-नए मोड़ उत्पन्न हुए. हैं और 
दे अवरोध की सड़ान--स्टेग्नेशान?--से अधिग्रस्त 
होने से बच गई है । भारत में साहित्य और संस्कृति 
के सबसे सुन्दर फूल तब विले हैं जब बाहर की कोई 
धारा आकर हमारी धारा से टकरा गई है | जब आर्य" 
और श्रनार्य संस्कृतियाँ आस में मिलीं, हमने वेदिक 
साहित्य और दो बड़े महाकाम्यों की रचना की; जब 
आभीर आए हमारी कविता में इहलौकिकता की वृद्धि 
हुई और शङ्कार ने एक नया रूप पकड़ा जिसका प्रमाण 
हाल की गाथासप्तशती है | जब मुसलमान आए, यहाँ 
मावा-काव्य का विकास हुआ और श्रङ्गार तथा रहस्यः 
बाद की कविताओं में एक नई तड़प पैदा हुई और जब 
ईसायियत यहाँ पहुँची, हमने छायावाद की सृष्टि की |# 
शठ इस्नापी संस्कृति के संतर ने हमारे परम्परानुगत 
मूल्यों को बुरी तरह झकभोर दिया । किन्तु इस्लामी 
समक के पूर्ण प्रभाव से पहले ही ब्राह्मशृ-्र्म के 
कत्रिम प्रतिबन्थो के विरुद्ध भीषण प्रतिक्रिया प्रारम् 
हो गई थी जिसका प्रतिफलन बौ& एव जैन धर्मों के . 
* श्री रॉपधारीसिंह (दिनकर! “रीतिकॉल का नयां 
हिाकन!?--अवंतिका कांब्यालौचनांक, जनवरी, ५४ 
(-छायावाद को ईसांयियतः से संबद करना 
जामक है, यदि “दिनकर” जी का इलायियतः से अभि- 
साय अंग्रेजी रोमांटिक काव्य से हे तो उसमें सत्य का 
क अंश स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु यदि 
| अर्थ इसाई संस्कृति व सभ्यता से है तो यह 
पन सही नीं है । लेखक 6 ५ 
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उत्थान के रूप में हुआ । शंकराचार्य और कुमारिल , 
भट्ट ने यद्यपि वेदिक सं: 


स्कति के पुनरुज्जीवन का 
महनीय प्रयत्न किया तथापि वे लोक-चेतना के उस 
दुदमनीय प्रवाह का नियमन नहीं कर सके जो शास्रीय 
चोटियों से ' उतर कर जन-सामान्य के घरातर्ला का 
सिंचन करने लग गया था। सहजयानी बौद्ध, जैन 
मुनि, नाथपन्थी योगी तथा सहजिया वैष्णव वाले 
विभिन्न सम्प्रदाय लोक-वाणी का माध्यम ग्रहण कर, 
लोक-मानस की धार्मिक भूख को परितृस करने मे 
अत्यन्त जागरूकता के साथ तत्पर हो गये ग्रे | विक्रम 
संवत्‌ की चोदहवीं शताब्दी के ग्रन्तिम चरण में मद्दा- 
राष्ट्रीय सन्त नामदेव मालवा, राजस्थान तथा पश्चाव 
के प्रदेशो में जन-मन को श्रपने उपदेशों का अमृत 
पान करा रहे थे । इसके ग्रतिरिक्त सूफी सम्प्रदाय की 
शाखाओं चिरितया एवं सुहर्वर्टिया का भारत में प्रवेश 
हो चुका था ८ साथ ही दक्षिण से वैष्णव भक्ति की 
विद्यू त-तरक्ञ लगभग उसी समय उत्तरापथ में भी व्याप्त 
होने लग गई श्री । यद्यपि सगुणोपासना की इस धणा 
की मूल उत्स-भूमि उपनिषदे दी थीं, तथापि वह तचत 
जो इसे तत्सामथिक श्रन्य' धाराओं से जोड़ता था, 
लोक-चित्र «को, लोक-धरांतल पर, श्राकप एव श्राप्या” 
यित करने का प्रयास था । इसके पूर्व हमारे मुदी | 
भरतीत में इतनी शक्तियाँ का, इतनी निष्ठा के साधू, ` 
जन-मन को धर्म एवं श्रध्यात्म की सरणियाँ में प्रवृत्त 
करने के देतु इतना व्यापक" प्रयत्न कभी संगठित नहीं * 
हुआ था । हमारे सांस्कृतिक विकास के इसी महत्व- 
समित मोड़ पर कबीर का ग्राविर्भाव हुआ था । 
कब्रीर का उपास्य नियु ण ब्रह्म हे जिसे उन्होंने 


राम्‌, गोविन्द, विष्णु, ग्रज्ञाह प्रथति नामों से अ्भिहित 


“> पं० परशुराम चतुर्वेदी : 


“उत्तरी भारत की संत: 
परम्परा ।? 5 


मुखर हो उठी है 
' लगता है कि रूपातीत के प्रति ऐसा गाढ़ी बिरहा-. 
शक्ति क्यॉकर परिस्फुटित हो सकतीःहे । ऐसे पदो में 

TTT RS 


तिरि कहे कबीरा ॥? 
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[क्रिय ह ¢, ल मानसगोच -) 
किया है । निगुण ब्रह्म, अ्रथवा, अ्रबाछ - र्‌ 


'परन्रह्म की उपासना भारतीय साधना-चे से बाह्य तत्व 


है--ऐसी कुछ परिडतों की धारणा रही है । किन, 
पपद्चदशी' में बिद्यारण्य स्वामी ने निगुण ब्रह्म-तत्त्त का 
उपासना की सम्भवता स्पष्ट स्वीकार की है । वेदान्त म 
उल्निखित ब्रह्म-जिशासा' ईश्वर विषयक परम ग्रडराकति 
अर्थात्‌ भक्ति ही दे श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा | सा 

परानुरक्तिरीश्वरे ।? कबीर ने स्वयं अपनी मि का 
€बारदी अक्ति?+ कद्दा है । नारद मक्ति-सूत्र म॑ स्पट 
कहा गया है कि भक्ति निष्काम-माब से की जाती हे 
क्योकि वह निरोधरूपा हे; और निरोध का श्रथ दे 
लौकिक-वैंदिक कर्मों का परित्याग “निरोधस्ठ॒ लाकवद 
म्यापारन्तासः |? पांबरात्र, गीता, भागवतादि में अब- 
तारों को मान्य ठहराया गया दै; किन्तु श्रनेक गराचा 
ने भक्ति के विषय में स्वतन्त्र मत भी प्रतिपन्न ,किला 
है | बादरायण के श्रनुसार भक्ति श्रात्मैकपरा है; यह 
आत्म-रति श्रद्वेत-मक्ति हे जिसमें वाह्य पूजनोपचार, 
अवतार इत्यादि अ्नपेदय हैं | नारदीय सूत्र में द्रा" 
श्रदवैत का कोई बिवाद नहीं उठाया गया हे । उसके 
श्रनुसार भक्ति का लक्षण ;है--सम्पूर्ण ्राचारों को 
भगवान के प्रति समर्पण कर देना तथा उसके विस्मरण 
में परम व्याकुलता का अनुभव करना । कर्ब.र की भक्ति 
भी आत्मेकपरा है, शुद्ध भाव-भक्ति हे । उनकी स्च 


'नाग्रो में भगवद्‌-विरद्दानुभूति का श्रत्वन्त शद ओर 


मार्मिक अ्रभिव्यज्ञन हुआ हे । उन्होने सर्वात्मभावेन. 
भगवान को ग्रात्म-समर्पण कर दिया हे--* गोव्यम्दे 
ठुम्हयें डरपों भारी; सरणाई भागी क्यू. राहिये, यह 
कीन बात तुम्हा त ।?? वस्तुतः, आत्मसमर्पण की भावना 
जिसमें साधक की आत्मा परमात्म-मिलन के लिये 
तडपती हैं और त!सती हैं, कब्रीर की बानियों में इतनी 
कि हमें निसर्गतः यहे सन्देह होने 


+ “भगति नास्दी मगन सरीरा ।“ इहि विधि भब 


एवं मर्मभेदी वेदना कबीर को अपने ग्रलौकिक, दता. 


' निगु ण-सगुण दानो के अतीत हैं | 
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[ भांग १६, शर्क ५ 


कबीर का साधक रस-निर्भर प्रवाहित करने वाले झि 
में मिल जाता है, 'मर्ज” कर जाता है । जितनी तड़प 


दतविलक्षण? “प्रियः की साहचर्योपलव्धि के निमित्त 
होतो हे वैसी व्यथा ग्रौर मरोड़ लौकिक प्रेमी-प्रेमिकाओं 
को भी एक दूसरे के लिये नहीं तड़पाती | बालम के 
विना कबीर की श्रात्मा तड़पतो हे । उसके वियोग पे 
विरह-ताड़ित वियोगिनी “पिऊ पिठः कह कर जान दे 
रही है । किन्तु शर -सनेद्वी? राम निर्मोही है ! हाव | 
कबीर के बे सोभाग्यशाली दिन कब आयेंगे जब प्रिय 
के रसब परिरंमण का ग्रानम्द वे उठा सकेंगे ! 
“ववे दिन कब त्रावेंगे माइ ! 
जा कारनि हम देद घरी हैं, मिलिबो अ्रंग 'लगाइ |” 
कबीर की श्रात्मा नवोढ़ा मुग्धा की भाँति 'पिवा, 
मिलन? के लिए आठुर हो रही है । ऊँचाई पर स्थित 
प्रिय के निवास के सम्मुख खड़ी उसे कम्प और रोमॉव 
हो रहा है | मधु “मिलन कैसा होता ४ - इसका पूर्व 
अनुभव उस निपट अनारी को बिलकुल नहीं हे>- 
पिया-मिलेन को ग्रास, रहों कब लौं खरी 
ऊँचे नहिं चढ़ि जाय, मंने लज्ञा . भरी ॥ 
>< x > 
बारी निपट श्रनारि, ये तो भीनी गेल है। 
अ्रटपट चाल तुम्हार, मिलन कस होइ है |” 
"डून पंकियों सं नव-विराहिणी कॉ ममता 
फूट पड़ी है | 
जैसा पूर्व कथित है, ऐसी विरह-बाणित्र में साधना 
श्रोर कविता मिल गई हैं । यहाँ कबीर को ग्रात्या में 
विरह-गान छूट पड़ा है; डा० द्विवेदी के शब्दों मेर 
“उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी में से छलक क 
कान्य की कटोरी भर गई हे |? | र 
कबीर, के राम निगु ण भी हैं, सगुण भी हैं श्रीर 
न माबःरूप है) । 
न अभाव-रूप हैं अपितु हुँ~-“भाव-्रभाब बिता 
भावाभाव-रहित | उन्ह “निगुःण’ कह कर कबीर केवल । 
एक निषेधात्मक भाव ग्रहण नहीं करते । ब्रस | 


Ly 


पबम्बर १६५४ | 
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है कि बे भगवान को सस्व, रज और तम--इन 
त्रिमिध गुणी से श्रतीत मानते हैं और इसी गुणातीत 
रूप को. 'निगु ण? की संज्ञा देते हैं। उसे “अजर? 
“अमरः कहना धोखा-मात्र दै । जैसे आकाश'में उड़ते 
हुए. पक्षी अथवा जलराशि के भीत! गतिमान्‌ मोन की 
पथ-रेखा अलक्ष्य रहती दै और इस कारण किसी 
लक्षण से उसका परिचय देना सम्भव नहीं, उसी 


प्रकार कबोर के भगवान्‌ का स्वरूप-निर्णय करना श्रस- 


$ब है | भगवान्‌ के बारे में सबसे बड़ी बात यह है 
फे वदद दै?, कैसा है, यहद नहा कहा जा सकता, 
काण्ण किश्वह अनुभवैकगम्य है तथा सीमित भाषा 
4 ग्रतोम का सम्यक्‌ वर्णन नहीं कर सकती; रतः 
व अतिवचनीय है | 

पुनः कत्रार का कथन हे कि उनके राम सर्वव्यापी 
घाव खत्रटत्रासो हैं | रूपाकार-सम्पन्न समग्र वस्तुओं के 
नडं हो जाने पर भी उनका नाश नहाँ होता | यह 
परमात्मा आत्मा सें नितान्त अभिन्न “ है । इसी कारण 
कीर ने अपने को “श्रातमराम? कहा है| जैसे जला- 
शथ के भोतर ड्रवे हुए घट के श्रम्दर और बाहर एक 
हो जल हे, जेसे दर्पण में का प्रितिविम्ब अपने विम्ब 
से मिन्न नहीं है तथा जसं घट के भोतर और बाहर 
आहत आकाश एक हो है उसो प्रकार सर्थ-व्यापक 
श्रानन्दमूल पुरुषोत्तम और शारीर के श्रम्यन्तर की 
आत्म दोनों एक हो हैं । इस प्रकार कबीर ग्रद्वेतवाद 
के समर्थक हैं । उनका कथन यह है कि नदी के प्रवाह 
का प्रत्येक विव्दु जिस प्रकार समुद्र की महान्‌ सत्ता में 
विज्तीन होने के लिए दोड़ रहा दै उसी प्रकार आत्मा 
भो अपने अब रड रू परमात्मा से मिलते के लिए 
मिसगतः लाज्ञाथित. रहतो हे यद्यपि वह श्रमवश 
अविकतर अपने का परमात्म-ततत्व से भिन्न ही समः 

भतो हे :--- हैः 

“दरियाब को लहर दरियाव है जी, 
_ दरियाब औं लहर भिन्न कोयम | 

उडे तो नीर है बैठता नीर है 
कहो किस तरह दूसरा होबम ॥? 


%७ . 
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कबीर की साधना का स्व रुप 


* परमात्मा म॑ पूण विलय हो जाने के अनन्तर किसी 


` है. यह राम के ही ग्रधीन दै-- 
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.. किन्तु यह स्मरण रखने की बात हे कि कबीर 
तात्विक दृष्टि से अद्वेतवादी नहीं हैँ | उनके 'निगु ण 
राम? तथा वेदान्तियों के पारिभाषिक "मिटर ब्रह्म? हे. 
मौलिक भेद है । 'एकमेक:? हो मिल जाने पर भी 
उनकी आत्मा परमात्म-सयोग की मधुर अनुभति से | 
आनन्द-ज्ञाम करती हे जबकि ग्रद्वतवाटी की ग्रामा को 
मकार के अनुभव का प्रश्‍न ही नहीं उठता । कबीर का 

थन दै कि जब श्रात्मा सीमा लाँ कर असीम, बेहद | 
मं चली जाती हे जहाँ पवन नहीं, पानी नहीं, धरतो- | 
श्राकाश नहीं, केवल एक “निरक्षन देव” का आवासः | 
मात्र ह, तब वहाँ उस शून्य में, उस परिपूर्ण देश मै 
केवल शब्द-मिलावा? होता हे, केवल मावःळूप में | 
मिलन होता हैं, देह-रूप में नहीं-- 

“शब्द भिलावा होय रहा, देह मिलावा नाहि (१ | 
श्रथात्‌ भक्त को ग्रात्मा उस ग्रनन्य लोक में जाकर उत 
अनन्त ज्योति में, चिन्मय ब्रह्म मं विलीन नहीं हो 
जाती । ऐसे निष्किय, निरानश्द श्रद्वेतवाद में कवोर कौ 
श्रास्था नहीं हे | मक्त भगवान्‌ से मिलेगे अवश्य, 
एकमेक-रूप से मिल जाएँगे, किन्तु भक्त को निरतः | 
उस मद्दामिलन का श्रानन्दानुमव होता रहेगा । ्रतः 
एव कबीर के अनुसार 'एकमेकः रौर प्रथक सत्ता, दोनी. 
दी अवस्थायें संभवनीय दै% | ८ 

कबीर माया को भगवान्‌ की शक्ति भागते वँ | 
श्रात्मा और परमात्मा के बीन श्रज्ञान का पर्दो डाला 
कर यही दोनों को पथक प्रतीत कराती है । यह माया 


सिरजनहार? बनता है ।. किन्तु यह सत्ता स्वतन्त्र 


“राम तेरी माया दु द मचावै ।? 
“तू माया रघुनाथ की खेलन चली अहेढ़ें |” 
डा० हजारीपसाद द्विवेदी : कबीर! । | 


` इस प्रकार माया भगवान्‌ की शक्ति है थथा दोनों 
में श्रम्ोन्याश्रय सम्बन्ध है | माया-मोसी दोनों का 
सम्बन्ध है । ग्नो माया-शक्ति का विस्तार कर 


त्॒भ-बेदान्त से मिलते हैं तथा निष्क्रिय राम को, 
` माग संवलित कर, साटिका कहने में श्रदवेतवादी 
। क्रो बात करते हैं | “कबीर ने इतने बड़े विश्वध्यापार 
.. को निरर्थक नहीं समझा । उन्होंने उसे उस असीम 
_ प्रियतम की लोला का उन्मेषयिता माना है। सीमा 
मानो उन असीम की ओर उठी हुई उंगली है, पर 
स्यं उसी को अ्रसीम नहीं माना जा सकता | कबीर 
ने सोमा छोड़कर उस असीम से प्रेम किया था, उस 
` द्रनन्त अत्रकाशमान्‌ मैदान में पाँव फैलाकर सो रहे थे-- 


दङ्ग 


। हद छाँड़ि बेहद गणम, रहा निरन्तर होय । 

| बेहद के मेंद्ान में, रहा कबीरा सोयर ॥९१. 
विशुद्ध श्रद्वेतबादी परिधि का अतिक्रमण कर, 

र यह मानते हैं कि रस-रूप भगवान्‌ रस प्राप्त करने 


मं कैंबीर ने प्रम-पगली प्रेमिका का नितांत 
त्र अकित किया है,जो ग्रपने अलबेले 
को व्यग्र हो रही है । निगु णोपासना « 
मेँ मधुर-भ्राव की थह भक्तिं ज्ञानी कबीर को 


ह० प्र० द्विवेदी : कबीर! । 
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. यहाँ माया-सम्त्रन्धित विचार सं कबर पृष्टिमागीय 


` तथापि, .उनकें श्राभ्यन्तरिक चल्ुग्रों के सम्मुख बह 


दीदार का मतबाला? बना देती है 
सर्वात्मभाव का श्रात्मसमर्पण, थह उच्च कोटि की परम- 
भक्ति कबीर के मौजी, 'मस्तमौला? व्यक्तित्व को 
ताई को एक अ्रनिवचोय मधुरिमा में निर्मज्जित कर 
ती है । वस्तुतः समझा यह चाहिए कि जहाँ घे 
पीर, श्रोलिया, और पणिडत पर निमम प्रहार करते है 
वहाँ शुर -छुदूम-जाल के प्रति उनकी कट प्रतिक्रिया 
प्रत्यक्षीकृत हुई हे और वे भक्त के प्रक्रत "रोल? ३ 

सभवतया किचित्‌ च्युत हो जाते हैं; किंतु जहाँ बे 
अपने लाल की लाली का दर्शन कर मुग्ध हो जाते ह 

अधिनाशी प्रियतप्र की संज का अनुमान कर आनन्‍द- 
थिभोर हो उठते हैं, जहाँ प्रिय की सवारी हुईं चुनरी 
को पहनने के लिए अपने को तैयार करते हैं 


2 tH) ठी 


वहाँ यु 


शरश्च जहाँ--- 0७0. 
“भीजे चुनरिया प्रेम-रस बूदन। | १ 


आरती साज के चजतो है सुहागनि, | | 
प्रिय श्रने को हटन ।१४--- | 
हाँ कबीर की साधना एक गिरातीत दीस्ति एवं |. 


माधुय से मंडित हो जाती है, तथा जेता पहले कथित | | 
है, साधक और कवि एक दूसरे में, 'एकमेक” भाव से, 8 
-चीनी की भाँति घुलमिल जाते हैं | कबीर की यह. | 
आध्यात्मक रस-चवणा पाठक को बरबस 'ग्राहारनिद्रा . 
भय मंथुनं! के धरातल से ऊपर खींच्रकर व्रह्म की 

छौल? में ग्रान्याण डुबा देती है | 

सरू«वाहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री परशुराम चु 
बेदी ने इस निगुण राम के सौन्दर्य-प्रभाव का धिवेवन - 
किया हे | आप का कथन है क्रि सौन्दर्य केवल तेत्र | 
का ही विषय नहींन्है प्रत्युत प्रत्येक इन्द्रिय का विषय ˆ | 
हो सकता हैं । 'कबीर ने लगभग सम्पूर्णः इन्द्रिः समूह | 
से अपने अविनाशी प्रीतम के सोन्दर्याकधण का वणन - 
किया है। “मैं का जाणो राम कू, नेचे कबदू न. 
दीठ7 +-उन्दोने राम को कभी =लुथ्रो से देखा नहीं | 


परम-तत्त्व अत्यन्त स्वच्छ, उज्ज्वल एवं निर्मल दीखता 
हे | सूफियाँ के “नूर? की कल्पना से कबीर के पिर 
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का उजल्ञापन, उसको भाररता विचित्र दृद्ध से मेल 
खाती हे | रसनेन्द्रिय दरारा अनुभव करते समय कबीर 
ने उस निर्गुण-तत्व को “रामनस', 'हरिर्स?, बा 
"रम-य्रमल?-का अआमिवान दिया हे | इस 'राम-रसा- 
यन? को वे प्रम-रस का समकत्न बताते हैं । इस ग्रलो- 
किक रसायन के पान से साधक के काम और क्रोध 
दोनों तिरोहित हो जातें हैं, और श्रनाहत शब्द से 
उसका समस्त शरीर एवं प्राण गूँज उठते हैं । कबीर ने 
अपनी काया के कमणडल को इस निर्मल नीर से भर 
लिया है; तन, मन, जोबन? भर पीते रहते हैं, फिर 
भी उनके प्राणे। को प्यास नद्दो बुकती-- 
काया कमणडल मरि लिया उजल निर्मल नीर | 
तन-मन जोवन भारि पिया. प्यास न मिठी सरीर ||”? 
कबीर ने इस स्वानुभूति को दो अभिन्न श्रात्मीयों 
` के प्रगाढ़ालिङ्गन-जन्व सुख से तुलित किया है--'्रङ्क 
भरे भरि भेटिया मन म॑ नाहीं धीर |? यहाँ उनकी 
स्पर्शैत्द्रिय भी रम गई है । ग्न्यत्र, इस प्रेम-प्रकाश? 
के फलस्वरूप कबीर के अन्तर में. कस्तूरी की गन्ध 
व्याप्त होनी तथा उनकी वाणी के सुरभित हो जाने का 
उल्लेख प्राप्त हे । 
इस परम-तत्व के श्रनुपम सोन्दर्य द्वारा जब साधक 
को सम्पूण इन्द्रियाँ प्रभावित हो जाती हैं, जब उसका 
समग्र अस्तित्व उस दिव्यानुभूति से ओतप्रोत हो जाता 
है, तब साक “सहज समाधि” की अवस्था को प्राप्त 


हो जाता है और उसके लिए समस्त जल-थल उसी ` 


प्रभु स्वामी! से व्याक्त बन जाता है | किन्छु, इससे भी 
अधिक महत्त्वमय परिणाम यह होता है कि साधक का, 
जीवन के भीतर हो,. काया-पलट हो ज्ञाता है, काँच 
कञ्चन में रूपान्तरित हो जाता है | भक्त की यह अनु- 
भूति गँगे के गुड़-स्वाद की भाँति सर्वथा अनमि- 
'व्यञ्जनीय है-.... 2 
“सेन करे मन ही मन रहसे गूँगे जानि मिठाई” 

_ केंबीर का “सहज योग” इसी राम-नाम की साधना 
है, निगुंण प्रियतम की माबोपल्ब्धि का चरम परिणाम 
है। यह. राम-नांम-योग, ग्रथवा परमात्म-तत्त की 


८७-१0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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स्वानुभूति का योग, सहज इसीलिए है कि सांसारिक 
कमा को करते हुए भी इसकी साधना की जा सकती 
है । जस क्रचिपन्तो के मन में चारा ऋुतें समय भी 
अपन बच्च के प्रांत ममता निरन्तर जगती रुदती है और 
वह रह-रह कर, चारा छोड़ कर उसकी ओर देखने 
लगता टे, उसी प्रकार राम का भक्त लौकिक सुखः 
"विप्रयो का उपभोग करते हट भी राम को नहीं 
भूलता-- 
चुरे वितारी भी चुगै, चुगि चुगि चिती रे । 
जसे बरवरदि कुज मन, माइया ममता रे॥” | 
कबीर ने ग्रनेक पदो में भक्ति को भाँति ज्ञान का | 
भी समर्थन किया हे | वे जान की ्राँचो' का वर्णन. 
करते हैं जिससे मावा के द्वारा बरवी श्रम की टाटी उड़ 
जाती है, सशय की थूनी गिर जातो. हे, मोह की बडेर 
टूट जाती है ग्रथच वृष्णा का छुप्पर नीचे शिर 
पड़ता है--- 
“सन्तो भाई आई ज्ञान की ग्राथी | 
श्रम की टाटी सब उडाणा, ० 
माया रहे न बांधी ॥४// इत्यादि | 
किन्तु, इस ज्ञान की भाझा की आवश्यक परिणति 
भक्ति के प्रेम-जल में आपादमस्तक मींजना हो दै 
“ग्रॉँधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम दंरी जल मांजा |? 
कबीर भक्ति-रहित ब्रह्मान को श्रेयस्कर नहीँ 
मानते क्योंकि जो बड़े ध्यानी ओर ब्रह्मज्ञानी हैं वी भो 
यमराज के पट्टे में लिखे हुए, है 
“ब्रह्म गियानी अधिक घियानी, 
जम के पटे लिखाबा।” | 
उपयुक्त विवेचन से यह मली-भाँति स्पष्ट हो | 
जाता है कि कबीर की साधना एक ग्रनन्य-साधारर, 
अनन्यःञ्रात्मसमर्पणशील भक्त की साधना दै । किस | 
कबीर साहित्य पर दृष्टिपात करने वाले सामान्य पाठक 
को उन्नका यह निर्मल, मधुर रूप सः आमासित नहीं 
होता । इसका एक. प्रधान कारण यह है कि उनकी 
स्चना्रों का, एक प्रचुर परिणाम दुरूद रूपको और 
उलटबाँ सियों से आपूर्ण है । नाथपन्थी योगियों की. 


१४ 


fo 


j 
h बाशियँ में ऐसी आकर एबं कुतूदल-त्रद्धक चचाँ्रों 
| /___ को भरमार पाई जातो हे । 'गोमांस-भक्षण', 'वारणो- 
| पान', गला ओर यमुना' के बोच को भूमि में वास 
| करने वालो एक तपस्तरिनो 'बाल-स्णडा' का बल-पूर्वंक 
| हरण आदि जेलो त्रित्र एव श्राताः लोक-विरोधो 
। ' युक्तियों के कारण ये योगो यथेट लोकतियता प्राप्त कर 


नमस्कार-जनक डाँका को प्रचुरता विद्यमाा 
\ है | पहेली-शोली को यह परम्परा बेद तक. में 
| अनुसन्‍्तेय एवं उपलब्ध हे । कुरुजनपद के मल्दो- 
गीतों के प्रा्रोन नाम “गाहा? और “पल्हाया? कहे 
जाते हैं । “गाहा? प्रावीन “गाथा? का प्राकृत रूप है | 
पल्दाया? संस्कृत 'नवल्हिका? (पहेली) का प्राकृत रू 
हे | अथपवेद का 'कुन्याप सूक्त? प्रवाल्हिका-जाति के 
आयध गातो का समवांय हे | ऐतरेय ब्राह्मण में 'ऐतश 
मुनि का प्रलाप? प्रवल्हिका कहा गया है | 'प्रवल्हि- 
काश्रों द्वारा, कहा गया है, देवों ने असुरों को भूल 
अलया सं डाल दिया । एतश-प्रलाप? के मन्त्र भी 
ऐसे ही ऊटपटांग है । कुछ प्रवहिहकाम्रो की विशेषता 
उनको ऊपर से दोखने वाली ग्रश्‍लीलता थी 'जिन्हें 
“आहनस्या? कहा गया हे ? डा. वामुदेवशरण्‌ ग्रग्रवाल 

का अनुमान हे कि इन्हीं-जेसी परम्परा जोगीड़े फणुए 
आर कबोरो में तभी से चली आई है ।१ ग्रतएव, हठ 
थोगियों, सहजयानियों तथा उनका उत्तराधिकार पाने 
बाले, कबीर में उपलब्ध उलटी बानियाँ के पीछे एक 
लम्बे श्रतोत को परम्परा है । इनमें किसी अवैदिक 
 ग्रथवा उत्च्छकास्न तत्त्व को गन्ध पाना युक्ति-संगत नहीं 
` हे | ऐसो उन्तटो बानिओँ “संध्या भाषा? के नाम से 
' प्रसिद्ध है जिससे संध्या-कालीन झिलमिल ग्रालोक-सी 
अस्प भाषाः, वा 'ग्रमिप्राय-युक्त भाषा! ( Jnten- 
- tional Language’) अथवा “संधि? अर्थात्‌ योग 
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> दे० “जनपद्‌?, खण्ड १, ग्रंक ३ जनवरी 
4२) में डा? अग्रवाल का “गाहा और पल्हाया?? 
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चुके ये। सहजवातियों को रत्रनाग्रं में भी ऐपो. 


वा समाधि की अवस्था में होने वाली ग्रनिर्वचनीय 
£ ग त्या महीने वाली अनिवच्ननीय | 


काव्यालोचनांक, जन०, १९५४ 


[ माग १६, अङ्क | | 


अनुभूतियों का वणुन करने वाली भागा" का अभिप्र 
ग्रहण किया गया है | प्रत्यक्षतः इन्द्रिय गम्य विप्रयो | 
की वर्णना में हमारी भाषा की श्रामिधा शक्ति स्वभावत; 
कुरिठत हो जाती है और हमें श्राधकतर उसको लक्षणा 
शक्ति का ग्राश्रय ग्रहण करना पड़ता है । परमार 
का उपरोक्त ्रतुभव करने वाले साधकों को उसकी 
श्रमिञ्यक्ति के सगय एक विकट समस्या का सामना 
करना पड़ा है | जव उनका कार लानाशुक प्रयोगों, 
से भी नहीं चलता तो वे मिसगेगः अन्य युक्तियोंका 
सहारा लेते हैं । “बे श्रगनो ग्राध्याहिमिकर अनुभूति को 
समुचित रूप में व्यक्त करने के तए, तब उन लौफिक 
स्तर के अनुभवों को हू ढ़ निकालते हैं | जिनकी परर 
त्यों के साथ उसका पिक से अधिक साम्य दोष 
पड़ता है और जिनसे सभी परिचित भी होतेः हैं ।?९ - 
ऐसे '्रभिन्यक्ति-परक प्रयोगों? ग्रथवा 'प्रतोको? की 
चर्चा बहुशः कबीर की रचनाओं में उपलब्ध है | उप- 
निषदों में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग पाया जाता है | 
मानद-शरीर अथवा पिंड के भीतर ऐसे अनेक स्थान हैं, 
नाड़ियाँ ्रथवा गू चियाँ हैं जिनके स्वरूप के विषय में 
हमारी धारणाए बन चुकी हैं तथा जिनके नाम, रूढ. 
हो गए हूँ | कबीर ने 'हठयोग-प्रदीपिका', "शिवः 
संहिता? आदि योग-ग्रंथो में उपलब्ध प्रतीकों--यथा 
गंगा, यमुना, सूर्य, चन्द्र, सुरति, निरति, श्रजपा 
श्रनहद्‌, शून्य, गगन, षट्चक्र, कुण्डलिनी, ब्रह्मरत्र 
प्रभृति का प्रचुर प्रयोग किया है तथा इनकी अ्रभिशता 
प्राप्त किए बिना पाठक को श्रर्थ-बोध नहीं हो सकता | 


अनेक. स्थलों पर कबीर ने भारतीय अध्यात्म-प्रन्थों में 


„ १--इनमे प्रथम मत के समर्थक्त म० म० हरप्रसाद 
शास्त्री हैँ; दूसरे के समथंक म० म० विधुशेखर शाखी 
है; तथा तीसरे की कल्पना श्री पुरुषोत्तम लाल 
श्रीवास्तव ने की. हे--दे० उनका 'कबोर-ताहित्य का | 

ध्ययनः | 

२--दे० प° पर्शुराम चनुेंदी का अवन्तिका 
“कबीर साहब कौ 


योजना? शीर्षक निवन | 


el ! \ 
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स संउ्या-गाचक प्रतीको की मी योजना की है। दृलह! और पने को “बहुरिया” मानने के पछि, 
क्राव्य-एवना में कुशल न होने के कारण उनकी प्रतीक श्रचेतन रूप से. कबीर और श्रन्य निगु नया सन्त 
योजनाओं के सम्बन्ध में कतिपय ग्रलंकारों का श्रम 'पुराण-शीली की परिधि के श्रन्तर्गत” चले ही श्राए 
हो जाता है । अपने सुपरिचित दार्शनिक दृष्टिकोण से हैं ।# हाँ, यह श्रबश्य मानना चाहिए. कि कबीर की 
हटकर जब वे दास्यभाव, वात्सल्य-भाव अथवा दाम्पत्य- भक्ति ईसाई धर्म से प्रभावित नहीं है जैसा डा० के 
भावे से आबद्ध प्रपत्ति-मूलक उद्गार व्यक्त करने लगते ( 089 ) का कथन है क्योंकि उस समय तक उत्तरी 
हैं, तो वे गुलाम! और “साहिब', जननी! और मारत में ईसाइयों का प्रवेश इतिहास-सिंद्र नहीं है । 
“बालिका? जैसे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं । दाम्पत्य - इसी तरह ग्रवताखाद, मूर्ति-पूजन इत्यादि का खण्डन 
भावापन्न प्रतीको का प्रयोग ग्रापेक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक करने के कारण उन्हें इस्लामी “मुवादिद? ( एक ईश्वर 
हुआ है | संयोग और वियोग, दोनों पक्तों से सम्बंधित को मानने वाला ) समझना भी भ्रामक है । इसलामी 
त्यन्त मर्म-स्पर्शी चित्र. इनकी रचनाओं में उपलब्ध खुदा स्वयं रूह ( श्रात्मा ) को पैदा करने वाला और 
हैं। एक पद ( 'कबीर-ग्रंथावली-पद ३) में वे उसका नियामक है जिस कारण वह श्रौर रूह दोनों 
अप्नी “रामपियारे? को 'प्रेम-प्री त्रि? में अरुकाए रख एक नहीं हो सकते; किन्तु कबीर की ग्रात्मा तत्त्वत; 
कर उन्हे नित्य: 'मन-मंदिर में पड़े रहने के लिए परमात्मा से ग्रमित्न हे जैसा ऊपर यथास्थल दिखाया 
विनय करते हैं । निम्नोद्घृत पद में वियोग़ावस्था को गया है | साथ ही, मधुरप्षाव के रहस्यवादी सूफियों का 
स्पष्ट करने के हेतु एक ऐसा चित्र अंकित है जिसमें भी कोई प्रत्यक्ष तार्विक प्रभाव उन पर पड़ने की 
पत्नी-परिणय-पमय से ही वैधव्य का दुःख अनुभव कल्पना भी समीचीन नहीं जॅचबी | वें परमात्मा की. 

पत्नी बन कर 'एकमेक” भाव से, हरि-रस का पान करने 


SE 

करने लगती है के कांची हैं जबकि सूफ़ी साधक ( और सिद्ध मी ) 
“मैं सासने पीव गोहनि आई । | उसे अपनी प्रियतमा के हृदयासन पर ही श्रासीन सवरा 
साई. संशि साथ नहीं पूँगी, चाहते है | अन्त में, निष्कर्म-रूप से यह कहा जा सकता 
गयौ जोन सुपिताँ की नाई ॥” है कि भारतीय जिन्तन की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति (शरद्वतः 


(72 0 ) भावना ) को मारतीय उपासना की सर्व-मधुर रत्वनिर 
दाम्पत्य-भावना के अमृत-रस में सान कर, कबीर ने 
अपनी महीयसी साधना का स्वरूप निर्मित किया जिसमें 
हृदय और मस्तिष्क, दोनों की परितृप्ति का एक साथ 
सबल एवं सुन्दर विधान प्रतिफलित हुआ हैं । ; 


# दे० डॉ० द्विवेदीकृत कबीर! | 4 


स्पर है कि इन प्रतीकों का ग्रथ विना समझे. हम 
कबीर को मधुरमावापत्न सगुण साधकों की श्रेणी में 
स्वने लग जा सकते हैं | तो भी इस कथन में पर्यासत 
सत्यांश है कि उपासना के रागच्ेत्र डे निगु ण? 
सोलह-आना निगुण नहीं बना रह सकता । राम को । 
य प्रसिद्ध कवियों ते त्र अन्थों में जिन दाशनिक्र तिचा न्न 
का समावेश किता है उन्हे समभने में बड़ी कठिनाई होती है। बस कठिनाई को द्र व. 
-लिए श्री तिश्‍वम्भरनाथ उपाध्याय एम? ए० ( हिन्दी ), एम? ए ( संस्कृत ) की “हिन्दी ले 
की दार्शनिक प्रृष्ठभूमि' पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । इसमें सभी घर्मो तालिक _ 
'चर्वो की घाई है और स्थान-स्थान पर हिन्दी कवियों के उदादरण देकर उन्ह भलीमाँति ग 
. गया है । अपने ढङ्ग की यह महत्वपूर्ण पुस्तक हाल दी में प्रकाशित होने बालीदै। 


'कवीर, सूर, तुलसी तथा अर 
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- स्कन्दगुप्त की गीतःयोजना 


श्री कुमार विमल एम० ए० 


नाटक सभी ललित कलाग्रों का सार-सङ्गम है | 
, इसकी परिधि इतनी संप्रसरणशील है कि शास्त्र से 
लेकर शिल्प तक उसमें समा सकते हैं | भरंत मुनि ने 
ठोक ही कहा हे-- 


नस योगो न तत्कम नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न हश्यते | 
सव शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विवधानि च ॥ 
सच है, नाट्यशाला में जहाँ हमें यवनिका पर 
किसी चित्रकार की तूलिका सें चित्रित वेल-बूटे नजर 
्राते हैं, गमले और फूलों से सजे स्टेज पर हस्तकला 
थिरकती-सी दील पड़ती है, वहीं संगीत की “सरगम? 
और चृत्य की ग्रासिजनकारी नूपुर-ध्वनि कर्ण-कुहर में 
श्रवण-सुख उत्पन्न करती है। ` 
अन्य कलाओों की अपेक्षा सङ्गीत से नाटक का 


सर्वाधिक धनिष्ठ सम्बन्ध है | भरत मुनि से लेकर आज | 


तक नाटका मं गीतों की योजना अपना महत्त्व अक्तुएण 
रखती आई है। आज के गद्य-प्रधान युग में भी जबकि 

नसन आर शा के यथार्थवाद से प्रभावित नाटककार 
कैवित्वमयी भावुकता का उत्तरीय उतार कर समस्या- 
मूलक नाटको मे. तक के स्वर पर आ खड़े हये : 
गीतों ने गद्य के सातत्य और! वातावरण को एकस्वरता 
(mono0t07क) को भङ्ग करने की ग्रक्षित शक्ति के 

कारण अपना महत्त्व स्व॒लित नहीं होने दिया है । यदि 
` नाटकीय गीत-योजवा पर अ्रधुनातन दृष्टि से भी विचार 
. किया जास तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आज 


क॑ काय-सकुल, तक-निगडित, विसंवादी जीवन में भी _ 
' कुछ ऐसी मोज' और अलमस्त प्रड़ियाँ ग्रातीं हैं, जब. ' 


व्यक्ति की श्रम्तरनुभूतिंयाँ ग्रपनी अभिव्यक्ति के लिये 
' गद्य की शरोर-यष्टि को निर्बल पाती है। हाँ इतना 


अवश्य है कि मान के मूलसंक्रमणग्रस्त. जीवन में वांछित | 


तारतम्य के अभाव के कारण बुद्धि ने भावना' का साथ 
* छोड़ दिया है, और इन दिनों अनुभूति के हाथों से 


बुद्धि को सहारा देने की कला विस्मृत हो गई है। 
सारांश यह कि ग्रद्यावाधि नाटक में गीतों का मनो. 
वेज्ञानिक महत्त्व सुरक्षित है । । 
` प्रसाद के नाटकों में हमें गीतों का मधुवेश्न मिलता 
हे | सच पूळुये, तो प्रसाद का सम्पूर्ण नास्योपवर् 
सद्धीतमय समीर के सौरभ-पलक-सञ्चारण से लहालोट 
हे । यद्यपि प्रारम्भिक कृतियों, को छोड़कर 'प्रौढतर 
कृतियों में प्रसाद ने प्रसङ्ग और प्रकरण के अनुकूल ही 
संग्रथन किया हे, तथापि रोमांस-पसन्द कवि-हृदय के 
कारण कहीं-कहीं ग्रानुपातिक श्रौचित्य का ग्रतिक्रमण 
हो गया हे | कुछ ग्रालोंचको का यहाँ तक आरोप है 
कि प्रसाद जी पुराने स्टॉक? सें गीतों को लेकर अपने 
नाटकों में रख देते हैं, जिससे उनके गीतं प्रकरणानु- 
मोदित नहीं होते श्रथवा उसे उपयुक्त प्रसङ्ग प्रदान करे 
में उन्हे ऐतिहासिक कथावस्तु के अतिरिक्त कल्पना के 
द्वारा नई मोड़ देनी पड़ती है । प्रसाद के गीतों पर 
टिप्पणी देते हुये. ्राचार्य शुङ्कजी ने लिखा है 
“बीच-बीच में जो गान रखे गये हैं, वे न तो प्रकरण 
के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल की भाविगद्धति के | 
वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीतःमुकतक 
मात्र हैं । इस टिप्पणी में प्रसाद के गीतों पर दो. 
श्रापत्तियॉँ हुँ--एक प्रकरण की श्रननुकूलता र 
दुसरी उनकी श्रधुनातन प्रगीतांत्मकता । प्रसाद जी ने 
अपनी प्रौढ़तर कृतियों सें--स्कन्द्गुसत, चन्रगुप्त, मुंब 
स्वामिनी--में पहली त्रुटि का वांछित परिष्कार कर 
लिया है । .किन्तु दूसरा ' दोष ( अथवा वैशिष्ट्य |) 


` उनकी प्रौढ कृतियों में भी विद्यमान हे । प्रसादर्जी के 
प्रशंसक उनकी भाषा पर सन्धानित आरोपों को दूषितं 


करते हुये यह तर्क उपस्थित करते हैं कि जिस काल के 
ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वातावरण को प्रसाद जी रूप | 
वित करना चाहते हैं, “उस काल को! भव्य 


खख ६००७० 0 0. Ir Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 a 


मंवम्बर १६५४ | 


उतारने के लिये इसी प्रकार की भव्य भाषा की ग्रनि- 
वार्यता थी, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए समुचित 
बाहक भी चाहिए |” ओर वे ( प्रशंसक ) इनके द्वारा 
प्रयुक्त स्कन्धावार, मद्दाप्रतिद्दार, परम भट्टारक आदि 
शब्दों के निदर्शन द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि इन्हे 

तत्सम-प्रधान शब्दों ने उनके नाटकों में इतिहास को 
अपने सम्पूर्ण सांस्कृतिक स्वरूप और गति के साथ 
समुपस्थित होने म॑ समथ बनाया है ।” इन प्रशंसकों 
के इस तक को स्वीकृत कर यदि प्रसाद की गीत योजना 
पर विचार किया जाथ ती शायद वे आधुनिक प्रगीत- 
मुक्तक, जिनमें प्रायः रहस्योन्मुख “ हैल्यूसीनेशन? रहता 
है । उनके नाटकों के दुर्वल दूषण सिद्ध होंगे और 


उनकी ऐतिहासिकता के प्रबलतम बाधक। इसलिए - 


रस-मान्यता को अपनाने में किसी ननुनच” की गुज्ञा- 
इश नहीं कि प्रसाद के गीतों का ऐतिहासिक और 
कालगत महत्व नहीं, बल्कि कलागत मूल्य ही सर्वाधिक 
है | उनके कुछ अ्रभियान-गीत और प्राचीन गौरव- 
स्मृति के गीत (जैसे, मातृगुप्त का-जगे हम लगे जगाने 
विश्व) ही ऐसे बने पड़े हैं, जिनकी भाव-पद्धति? 
प्राचीन काल से पूरा मेल खा सकती है | इसलिए इस 
कोटि के गीतों को भी प्रसादजी तानसेन-पूर्व-परचलित 
राग-रागिनियों में बाँध पाते तो निर्दिष्ट प्रशंसकों के 
तर्कः के अनुसार उनके गीत और भी सुन्दर तथा गौरव- 
गरिष्ठ सिद्ध होते, उससे ऐतिहासिकता और तत्कालीन 
वातावरण की अधिक रक्षा हो पाती । (तानसेन-ूर्व” 
इसलिए कि तानसेन के बाद मुस्लिम-कालीन गायकी. 
ने अनेक संशोधन तथा ग्रन्वेषण द्वारा भारतीय संगीत 
में युगान्तर उपस्थित कर दिया । जिले . - गुप्तकालीन 
रुचि से भिन्न एक नई मोडली.) ) : 

स्कन्दगुप्त- गीतों की माणिक्य-मंजूधा*हे । इसमें 
कुल मिलाकर सोलह गीत हैं, जिनमें दो नत्तकी गीत 
ओर शेष विभिन्न पात्रों द्वारा गाये गये हैं । केवलं 
देवसेना ने, जो प्रसाद की सृष्टि की अनुपम विभूति दै 
पाँच गीत गाये हैं । इस नाटक में. लेखक को ग्रन्य 
कृतियों के सद्दश, कोरस-गीतो कः सर्वथा श्रभाव है। 
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से बहती रही है | 
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श्रण्य ( 0।888८8। ) ग्रीक साहित्य के नाटकों मेँ | 
कारस-गीत बड़े ही समादत थे, किन्तु, ज्यौ-ज्याँ नाव्य- 
कला का विकास, सामाजिका की रुचि का परिष्कार 
रार रङ्गमश्चीय विधानां में सुधार होने लगा, त्याँ-त्याँ 
इसकी प्रधानता विघटित होती गई और आधुनिक काल 
में अभियान गीतों के सिवा इनका कोई रूप ग्रवशिष्ट | 
नहीं रहा | स्कन्दगुम्त में ्रभियान गीत के द्ग को 
एक प्राचीन गोख-गीत मातृगुप्त ने रण-त्ेत्र म॑ गाया 
है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में भारत के त्वणिम अतीत का 
महामहिम रूप उपस्थित हुँग्रा है 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, 
. लोक में फैला फिर आलोक | 
व्योम-तृम-पुज्ञ दर्रा तब नष्ट, 
अखिल संसरति हो उठी अशोक | 
मातृगुप्त का यह गौरवपूर्ण गीत वीर रस के उद्रेक, 
जाण़ति के विस्फूजन एवं परिणाम की परिणति में सह 
यक हुआ है | वस्तु और उद्देऱय की दृष्टि से स्वन्दगुम 
का मुख्य रस है वीर | इसकी ,एक श्रोर श्रज्ञार और भै 
दूसरी ओर करुणा की ग्रन्तः सलिला भी श्रबाध गति | 
इसी प्रधान रस के. सहायक रूप म॑. 
माठूगु्त का यह उंदूबोधन-गीत हे । अन्य नाटकों में 
भी प्रसाद ने अतीत के गौरबपूणं चणा को दुटरा कर 
राष्ट्रीयता को जाग्रत करने, के लिए इस प्रकार के 
उद्‌बोधन-गीतो की स्चना की है) अलका का गाया. 
हुआ गीत-- 
"हिमाद्रि वुद्ठ “शज्च से प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वये प्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती : 
तथा चन्द्रगुत्त और श्रुवस्वामिनी के प्रस्थान काल मेँ | 
सामन्तकुमारी के ग्रागे गाया हुआ यह मन्दाकिनी का 
गोत*-_“पेरो के नीचे जलधर हॉ. बिजली से उनके 
खेल. चलें”--इसी क टि में आते हैं | इन गीतों की 
दुलना में दशस का “उपयुक्त उद्बोधन-गीत अपनी' 
दीर्घता के कारण नाटकीय हो पाया है। ' 5 ० 
'तदुपरांन्त स्कन्दगुस के. नेपथ्यगीत आते 
जे नेपध्य- गीतों का. उपयोग. वातावरण को । 


हु 


. करने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में किया है | प्राचीन 
 नाठककारे ने 'नेपध्य का उपयोग प्रायः अतिमानवीय 


` नेपथ्य के उपयोग में सर्वथा आधुनिक रहे हैं। प्रस्तुत 
नाटक का पहला नेपथ्य गीत द्वितीय ग्रङ्क में देवकी 
॥ की हत्या के समय रखा गया है-- 

पालना बनें प्रलय की लहरें | 

शीतज़ हो ज्याला की ऑँघ्ी 


करुणा फे धन छुददरें! 
x > > 
प्रभु का. हो विश्वास सत्य तो 
सुख का केतन फहरे। 
इस नेपथ्य-गीत के द्वारा सङ्कट-प्रसत देवकी की प्रभु- 


निष्ठा को और भी घनीभूत करने का प्रयास किया गया 
है । सङ्कट-मीत देवकी के हृदय में, उस विपंद-भञ्ञन 
की अ्रतोम-श्रनन्त दया के प्रति विश्वास-भावना उसी 
प्रकार निश्चल है, जिसःप्रकार प्रभन्नन-वेग में भी मन्दिर 
के अन्दर की दीप-शिखा निष्कम्प बलती रहती है । 
. सव है, यदि प्रभु में व्यक्ति का अचल विश्वास हो 
तो प्रलय की दुर्दम उत्ताल तरंगे पालना बन जाती हैं 
` ओर विपत्तियं के दुर्गम दुर्ग पर सुख का केतन 
' फहरने लगा है । दूसरा, नेपथ्य-गीत विजया के प्रपञ्च 
से श््शान में देवसेना 'के उपस्थित होने पर रखा ग्रा 
` | ये नेगागीत किसी मी प्रकार की कलागत वि धः 
तासे हित हैं । ; 
` शेष्र गीत देवसेना, विजया और स्कन्द्‌ द्वारा गाये 
हं । ये सभी गीत पात्र-विशे। की मानसिक दशा, ग्रन्त 
दर, उल्लास, मनं.वेग अर प्रणय-निवेदन से सम्बन्धित 
ह | देवसेना और विजया के. रूछ गीत कला की दृष्टि 
ग्रत्युत्त बा पड़े हैं | देवसेना का = रि। ते स य॑ 
पने ग्रा! में एक प्रगोत मुक्तक है। दैबसेा + 
'ग्रोत उसके चित के अरङ्ग हैं । उसके पल-पल ˆ 
[रिवर्वि #न्यक्त करने में बे . 
ए. ६ | वातान के खेल में मस्त देव- 
वर दारप ए- काव के भाव और 
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पाद्दित्य-सन्दैश 


कारों की सूचना के हेतु किया था । किन्तु प्रसाद 


मुह. खले 


अति उसका प्रेम उ्मेअपूर्ण ( 


| नाग! 


स्वभाव के कितने अनुकूल हुआ है :--- 
भरा नेनों में मन में रूप 
र किसी छुलिया का अमल अनूप | 
छुन्द की द्र तता में यौवन की स्फूर्ति और उल्लास 
हुआ है। शब्दों की मसृणता में भावों की 
खो गई है | देवसेना के सारे गीतों में एक 
है और है उसकी मानसिक विधाओं के विकास की 
रेखा । देवसेना के प्रारम्भिक जीवन में सौन्दर्य के प्रति 
जोशभरे आकर्षण की ताजगी और ऊष्मा है| पारि 
जात इच उसे अपनी सुरभि, सङ्गीत और सौरव | 
कट तथा पराभूत, करता है । वह स्वयं भी | 
जाल फेक्रना जानती है ( जैसा कि द्वितीय रः ९ 
मं विजया के साथ उसके सम्भाषण से पता चलता 
है ) और पुरुषों की कमजोरी से परिचित होने के 
कारण वागेश्वरी की एक तान ग्रौर मुख-मुद्रा की ग्र: | 
तिरछी रेखाश्रों से , ही उसे वशीभूत करने का दम | 
करती है । इस समय उसके जीबन में परवति और प्र 
के प्रति श्रदम्प्र आप्रण है | वह कहती है- | | 
पी लो छुवि-एस माधुरी, सींचो जीवन बेल न 
जो लो सुख से ग्रायु भर, यंह माया का खेले 
तो मालूम पड़ता हे कि चार्वाक अथवा उमर छया 
अस्य विषयासक्त दर्शन ( Epicurean philor 
5079 ४ ) को तूल देने घाला कोई व्यक्ति बोल 
हो । किन्तु, जंव देवसेना जीवन के गहरे पानी में 
तो उसे पता चला कि जीवन में इससे भी महत्‌ 
वस्तु है । उसने यह महसूस किया कि प्रवृत्ति 
के द्वारा प्यास की वृत्ति नहीं हो सकती । प्रेय. 


प्रवृत्ति के पुष्कल पारावार में तन से अवगाहन : करते 


पर भी आत्मा की सीपी की प्यास. नहीं बुझती 
किसी स्तर्गीय स्वाती की बद्‌ के«लिए 
रहती है-- 2 
-रस-निधि में जीवन रहः, मिटीं न फिर 

मुक्तामयी 
इस प्रकार'उसका संपूण जीवनः 
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जाता है । स्कन्ध के साथ शारीरिक मिलन की 
आकांक्षा मौन हो जाती है | उसका संपूण स्नेह प्रच्छन्न 
करुण विप्रलम्भ बन जाता है | विव्बोक की'सहायता 
से वह सात्विकता को छुएण नहीं होने देती, किन्तु 
इसके प्रतिक्रिया-स्वरूप उसकी वेदना विराट बन जाती 
है | इस प्रकार अशरीरी प्रेम की पुजारिन देवसेना जब 
अन्तिम दृश्य में अपनी चिर-वेदना लेकर उपस्थित 
होती है, तो सारा वातावरण ही करुण हो उठता है। 
भाषा का कारुण्य ग्रौर धीमी धीमी स्वर-लहरी मानों 
वेदमा का प्रतीक हो उठती है | जीवन के नैराश्य से 
प्रसूत ्रभाव में भविष्य की आशा से विदा लेती हुई 
देवसेना कहती है-- 

ग्राह, वेदना मिली विदाई | 

मैंने भ्रमवश जीवन संचित, 

मधुकरियों की भीख लुटाई । 

एक निराश हृदय की जीवन-थ पर यह केसी 
करुणा से भरी यात्रा है ! 

इसी प्रकार बिजया का प्रणर-निवेट्न से संश्थिष्ट 
गीत--श्रगरु-धूम की श्याम लहरियाँ उलभी हों इन 


'अलकों से--अत्यन्त ही सुन्दर बन पड़ा है । इस गीत 


भें जयी नर के समक्ष पराजिता नारी का उद्भ्रान्त 
अनाविल निवेदन है | विजया उस स्वर्शिम घड़ी के 
लिए लाद्धायित है, जब बह स्कन्द के प्रणय-पाश में 
पड़ी हुई उससे कह रही हो कि मेरी सांसे उखड़ रही 
हैं | हृदय में धड़कन हो रही हे । में छोड़ने. के लिए, 
मुक्ति के लिए तुम से आग्रह करती हूँ और त॒म मेरे 
श्रनुनय को ठोकर मार देते हो । मे तिरस्कृत होकर भी 
तुम्हारे आलिंगन में पड़ी रह जाती हूँ - 

उखड़ी साँसें उछल रही हों, 

धड़कन से कुछ परिमित हो, ' 
अनुनय॒ उलमक रहा हो, | 
2 तीखे तिरस्कार से लांछित हो । 

ये गी -मुक्तक-अपने ग्राप में ऐसा प्रसंग-विधान 
दिल्लाये हुए हैं कि नाटक से अलग रखने पर भी ये 
अपना रस-निवेदन सुरक्षित रख सकते हैं । सामान्यतया 
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स्केट्गुप्त की गौत-योजनी 


- शक्ष्मीनारायण मिश्र के समस्यामूलक नाटकों में गीता | 


. _ विचास्तन्तु को ग्रनुस्यूत रखा है | वे तीतर के समूद 


हॅम कह सकते हैं कि प्रसाद के श्रधिकांश गीतों में 

ऐन्दरिकता का मादक स्पर्श है । इनमें अन्य नाटककार ' 
के ग्रसद्दश चित्रमयता, लाचणिकता, कल्पना श्रौर | 
्रनुभूति की सुकुमारता है । प्रेमी के नाटकों में गीत 
के अनुशासन ने भाषा का माधुर्य समात्त कर दिया है॥ ॥ 


को स्पर्धूनशील गतिमयता खोजना ही बेकार ट्रे! 
गोविन्दबल्लभ पन्त के ऐतिहासिक नाटकॉ--- यथा राज- 
मुकुट श्रादि में कापताला, कालिंगड़ा, काफी श्रादि में 
वालों में बंधे गीत मिलते हैं । परन्तु वे प्रकरणानुसार 
होने पर भी प्रसाद के नर्तकी गीतों की माँति ग्रानुष्ठा- | 
।नक मात्र बन पाये हैं । यद्यपि प्रसाद के कुछ नकी | 
गीत उनकी विचारधारा से गु थे हुए है, जसे स्कदगुप्त _ 
का प्रथम नत्तकी गीत । प्रसादजी इस बात को. मानते 
कि क्रिया श्राह को बाहर नहीं निकालना चाहती । 
इससिए अतीत की स्मृतिर्यो के लहराने से वे भय खाती 
हँ | नर््तकियाँ गाती है-- .- 
न छेड़ना उस-ग्रतीत स्मृति से 
खिचे हुए बीन-तार कोकिल 
करुण रागिनी तड़प उठेगी, 
सुना न ऐसी पुकार कोकिल | 
प्रसाद ने इसी भाव को चन्द्रगुत् और ध्रवल््रामिनी | 
में भी दिखाता हे-' ; Pe 
निकल मत बाहर दुबल आह 
लगेगा तुझे हँसी का शीत | 
शरद नीरं-माला के बीले ; 
तड़प ले चपला-सी भयभीत |-चन्दंगुफ 
ष्र 4 आर र £ 
“यह कसक अरे, ग्रॉयू सह जा-ध्रृवस्वामिनरी 
*. हुसः प्रकारः मत्तेकी-गीतों में भी प्ररांद ने एक 


में बटेर के कुनवे नहीं हैं। सारांश यह कि- प्रसाद के 
गीतों का कलात्मक सौन्दर्य कोई भी आधुनिक नाटक- 
कार अपने गीतों में नहीं ला सका है। इनके गीत 
नाटकों की अक्षय विभूति ह|: . ` "¬ | 


° 


महादेबीजी का काव्य एक ग्रनुरांगमयी साधिका 

का काव्य है । प्रकृति उनकी साधना की भूमि हैं। 

उसी के उपकरणों से वे अ्रपने शरीर का श्रज्ञार कस्ती 

। हैं, अपने जोबन में प्रेरणा ग्रहण करती हैं | प्रकृति ही 

| उपके हृदय में उद्दोपन-भाव को जाग्रत करती है । 

५ उसो में वे अपने प्रियतम की ग्राभा के दशुन करती 

। हैं, अपने हृदय के त्रिम्बो को देखती हैं | बहो उनके 

जीवन की एकमात्र सहचरी भी हे । चूँकि साधिका 

की दृष्टि में प्रकृति नित्य हे, उन्होंने नित्य पदार्थ (ब्रह्म) 

की उपलब्धि के लिए नित्य साधन ( प्रकृति ) को ही 

` अपनाया है | कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता से 

| कहा भी है-- 

| “न ह्यभवे: प्राप्यतेहि रवं तत्‌ |? 

क यों तो ज्यों ही मनुष्य ने प्रथ्वी पर अपने पैर 

| खखे ओर उसकी पलके खुलीं, प्रकृति का प्यार उसे 

। तत्लुण ही मिलते दीख पड़ा | वह उसके साथ हँसने 


| ` लगा, उसी में अपने हृदय के भावों का बिम्ब पाने 

| | लगा । यानी प्रकृति का उसके जीवन के साथ ऐसा 
वि अटूट तादात्म्य स्थापित हो गया कि उसके (प्रकृति के) 
| विना उसका अस्तित्व असम्भव-सा हो गया । कहा भी 
गया है कि मनुष्य प्रकृति के प्रॉच तत्वों का सद्धात- 

मात्र हे । सांख्य-दर्शन 'के अनुसार सृष्टि ( जिसमें 
मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है ) की उत्पत्ति पुरुष और 
प्रकृति के द्वारा हुई है | वेदकालीन मनोषी तो प्रकृति 
को ग्रजर सौन्दर्य और श्रजस शक्ति का ऐसा प्रतीक 
5 मानता दै जिसके विना जोवन की स्वस्थ गति सम्भव 
नहीँ ।? प्रश्नोपनिषद के अनुसार सम्पूण जगत प्राण 


का प्रतीक है और रयि चन्द्रमा का ) दार्शनिक फायर- 
बाख की धारणा मउुण्य ओर प्रकृति के सम्बन्ध सें इस 
प्रकार है :-- ह) i 

' . Nature exists independently ‘of all 
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' बरसाते हसे जो?, रात को ग्रलके “तरल मोती से धुलो, 
> TEN हँ ‘9 स्वः f 
पद्मरागो से सजी? उन्हे दोख पड़ती हैं तथा स्व 


"आर रथिं के सम्मिश्रण से बना हे | ( इसमें प्राण सूर्य 
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philosophy It is the fou dation thon 
which human beings, ourselves Pruducis 
of nsture. have gr wn up 

अतः -यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि 
मनुष्य-जीवन का अस्तित्व विना प्रकृति के ग्रसम्भव ता 
है | सम्भवतः इसीलिए आदिकवि से लेकर ग्राज्ञ तक 
जितने कवि हुए हैं, उनमें बहुतेरों ने प्रकृति में ग्रपे 
भावों को छाया देखो. है, उसे श्रपना एक मित्र समझा 
है । दो-तीन उदाहरण पर्यासत होंगे--- 

ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते | 

सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न ठु शोभते | 

~ बाल्मीकि 
एहो ! वन, बञ्जर, कलार, हरे-भरे खेत | 
विटप, विहंग ! सुनो, अपनी सुनायें हम । 


Red Rose, Proud. Toso. 
Sad Rose ofall my days. 
—W. 5. Yeats 


तो महादेवीजी, जसा कि मैंने पहले ही सकेत 
किया है, प्रकृति में अपने 'प्रियतेम कीर छाया देखती 
हैं । इसके अलावा प्रकृति में उन्हें तारकों के बे सुमन 
दृट्टिंगत होते हैं | “ब्रत विन नभ में खिले जो, व्रश्च 


कुमकुम में बसा कर? नव मेघ-चूनर उन्हें रँगी हुई 

लक्षित होती है | उनकी आ्रॉँखों के सामने प्रकृति म. 
चाँदी की किरणें, मोती-से तारे, मोती-सी श्रोस की 
बू दे, मोती-सी राते, नीलम के बादल, इन्डुमणि-ज | 
जुगनू , प्रबाल-सी ऊषा, सोने के दिन, स्वर्णःपरागासी | 
सान्थ्य गगन की लालिमा झूलती है ] यही कारणः द 
कि महादेंवीजी ने. प्रकृति के -उपादानों से:दी श्री 
शशङ्ञार'किया है ।"हॉँ, एक और भी कारण है. 
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देवीजी का आराध्य ब्रह्म है और वे स्वयं उसको प्रेमिका वासिनी सीता को घेरने वाले मृग, विहग, लताजब £ 


हैं । भला ऐसे श्रसीम सौन्दर्य की प्रियतमा श्रपने सबके चित्रण में स्पर सरल रेखाएँ और सूम स्पन्दन 
श्रद्धार के'लिए-मानव-निमित वस्तुओं को कैसे अप- मिलेगा | प्रकृति को सङ्गिनी के रूप में ग्रहण करने 
नाण जिनमें न श्रक्षत्र सीन्दय है, न श्रसीम की माकी । की प्रवृत्ति इतनी मारतोय है कि उत्कट कार्व्यों से लेकर 


उदाहरणार्थ ये चार पंक्तियाँ प्रस्तुत हैँ -- _लाकगोतों तक में व्यातत हो चुकी हैं | ऐसा कोई लोक- 
रञ्जित कर दे यह शिथिल चरण गो नहीं जिसमें मनुष्य अपने सुख-दुःख की कथा 

ले नव अशोक का ग्ररुण पराग | कोयल, पपोहा, सूर्थ-चन्र, गङ्गा-परमुना, ग्राम-नीम 

मेरे मण्डन को आज मधुर, ` आ्रांदि कोन सुनाता हो और अपने जीवन के प्रश्न 
ला रजनीगन्धा का पराग। सुलभाने के लिए प्रकृति से सहायता न चाहता हो |? 

यूथी की मीलित कंलियों से, ` सचमुच महादेवीजी के काव्य में प्रकृति उनकी इतनी 
अति दे मेरी कबरी सँवार ! श्रात्मीय है कि वह उनके सूच्षम स्पन्दना से भी प्रभा- 


प्रकि कत्रियित्रो के हृदय में उद्योपनं-माव जाग्रत वित हुए विना नहीं रद्द पाती । जो धूल' उड-उड़ कर 
करती है श्रथवा ब्रह्म के प्रति उनके मन मं श्रासक्ति नम में मेत्रों का अभिषेक करती हे, वह: उर्न्टी की पोढ़ा 
उत्पन्न करतो है । इसलिए वह काम-मार से ग्राकुल - उसके ( नम के ) ग्रॉयल में श्रङ्कित करती है । उनका 
नारी को भाँति कई-एंक रूपों में उनके सम्मुख उप- प्रात ऊषा का सिन्दूर लेकर मुस्कराता है.। जब उनका. 


स्थित होती है -- ' नाविक तरिणी को लिए किसी ओर जा रहा हैं तौ | 
सकुच सलज खिलती शेमाज़ी, झंझावात उनसे कहता है--दूर' छूटा वह परिचित 
भ्रलस मौलश्री डाली-डाली। ' कूल |? संध्या के नम .में उन्हीं के रँगीले भाव फले 
>< > wpe हुये हैं । घेरी रात के तारे उन्हो के पुलकित गोले 
पिक की मधुमय वंशी बोली, रोम हे ४-- : र 
नाच उठी सुन अलिनी भोली | फैलते हैं सान्ध्य नमं में भाव ही मेरे रगाले, 
x x > तिमिर की दीपावली हैं रोम मेरे पुलक गोले । 


महादेवींजी अपने जीवन को.प्रतिच्छाया प्रकृति 
के उपकरणों में देखती हैं । इसीलिए उन्होंने कहा है- 
प्रकृति के हृद्य में साधिका ने अपने हृदय का , प्रिय सान्ध्य गगन मेरा जीवन ! 
बिम्ब देखा हे | वह उनके लिए एक सहचरी है, नक x > 
जिससे वें अपने मनोभावो को व्यक्त कतो हैं, अपने में बनो मधुमास आली ! 
साथ उसे हँसते-रोते पातो हैं। साथ हो वह उतके श्राज मधुर विष्राद की घिर करुण श्राई यामिनी, 
लिए एक शिक्षिक मो हे. जिससे वे प्रेरणा और सोल बरस सुभ के इन्दु से छिंट्की पुलक की चाँदनी |... 
ग्रहण करतो हैं | श्रो गङ्गाप्रसाद पाण्डेय ने कहा है उमड़ आई री रगो म. 
कि “खड़ोबोली के कवियों ने अपने काव्य में जीवन , सजनि कालिन्दी बिराली! 
` आर प्रकृति को वेसे,ही सजीव और स्वतम्त्र पर जीवन : प्रकृति के क्रिया-कलापो से श्रनुप्राणित हो कर 
| को सनातन सहगामिनो के रूप में“ ्रङ्कित किया है, महादेवीजी अपने जीवन का सस्कार करती हैं | उसीसे 
जेसा संस्कृत ` के पूर्वार्ध काव्य में मिलता है | परिः वे प्रेरणा तया सील भो ग्रहण करती ह । दिन अ्रपने 
मनात की तपस्वी राया-का पवनदेत, साकेत की वनः सृन्देश में जो सत्य साधिका से न कह सका या) उसे 
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' सू बन-जन तारक आते 
सुमन-हृदय 'सं सेज बिलछाते | 


` झरे हुए सुमन, मोन तृण, बेसुध पपीहे तथा प्यास से 
व्याकुल चात॒की ने कह सुनाया-- 
वह 'बताया भर सुमन ने 
वह सुनाया मूक तृण ने, 
' वह कहा बेसुध पिकी ने, 
! चिर पिपासित चातकी ने, 
सत्य जो दिव कह न पाया था स्रमिट सन्देश में ! 


कि इस सिद्धान्त में उन्हें पूर्ण विश्वास हे कि सम्पूर्ण 
चराचर उसी असीम की सृष्टि है, जिसमें उसका ग्रंश 
छाया की तरह सन्निहित हैं । “महादेवी का विवेचना- 
त्मक गद्य? नामक पुस्तक में कहा गया है कि “छाया- 
बाद का कवि न प्रकृति के किसी रूप को लघु या 
निरपेक्ष मानता' है, न अपने जीवन को; क्योंकि वे दोनों 


| एक व्यापकं जीवन से स्पन्दन पाते हैं|” जायसी 
' ` ने भी प्रकृतिमें अपने असीम प्रियतम के 'ऐश्वर्य! का 
| दर्शन किया है- 
“रवि शशि नखत दिपें ग्रोहि जोती | 
रतेन पदारथ मानिक मोती ॥? 
अब हम. देखें कि उपयु क्त कथन में कितनी 
` सत्यता है-- 
जैब कि सारा संसार सो रहा है, उन मौन घड़ियों 
मी साधिका का प्रियतम तारों में जगा हुआ रहता है। 
सो रहा है विश्व, पर प्रिय तारकों में जागता है | 
ब्रह्म को प्रकृति में स्थित पाकर कवियित्रीने शेफाली 
से भयाकुल होकर कहा है-- 
`. रीकुञ्ज की शेफालिके !. 
 ।-युदगुदाता बात मुदु उर, . 
-निशि मिलाती ओस मद भर, , 
' शत्रा भुलाता पात-ममर 
सुरभि वन प्रिय जायगा पट---. 
' मूद ले हगऱ-द्रार , के! 
महादेवीजी का ग्राराध्य प्रकृति का उपयोग 
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साहित्य-सन्देश 


` कविित्री प्रकृति में ब्रह्म की भॉँकी पाती है, क्यों 


ही एक विराट्‌ रूप-समष्टि में स्थिति रखते हैं और ' 


अन्तर का सस्कार करती हैं तथा “उसमें दिव्य 


भी करता है | उसके पास मेघ के घोड़े अ्रथवा उनके जीवन का प्राण॒न्‍्तत्व प्रकृति 


[ भाग १६ ; ग्रेड 


हैं, झंझा का चक्र ओर प्रलय का रथ | जैसे-- 
सघन घन का चल तुरङ्गम चक्र झंझा के बनाये 
रहिम-विद्यत्‌ ले प्रलय-रथ पर मले तुम-श्रांत आये 
मेने यह पहले ही संकेत किया है कि महादेवीजी 
प्रकृति में अपनी आत्मा की छाया देखती हैं और साथ | 
ही उसी में अपने प्रियतम की भी | बात यह है कि 
साधक में निरन्तर अपने साध्य के दर्शन की तीव्रतम 
उत्कण्ठा होती है । उसका सतत्‌ प्रयत्न यही रहता. है. || 
कि उसकी दृष्टि जिधर भी फिरे, उधर प्रियतम क्षी || 
आमा ही श्राभा विखरी मिले, उसका मन जिधर भरी | 
दौड़े, प्रिय के ्रालिङ्कन का द्वार खुला रहे | इसीलिये | 
कवियित्री के विरहाकुल मकर को प्रकृति के चित्रण में | 
भी विश्राम मिलता है और उसके शुद्ध बुद्ध स्वरूप से 
उनके मन मं उच्च भावों को उद्बुद्ध होने की प्रेरणा 
मिलती है । बादल, सबेरा, हिमालय आदि का चित्रण 
यत्र-तत्र उमके काव्य में मिलता है 
/ कहाँ सें आये बादल काले ! 


कजरारे मतवाले ! | हे 

शूल भरा जग धूल भरा नभ, | 
झुलसी देख दिशायें निष्प्रभ, ग डु र 
सागर में क्या सो न सके यह, त्त 
करुणा के रखवाले ? सा 


x > bp, 2 
तू भू के प्राणों का शतदल ! 
सित कीरफेन हीरक-रज से, ' 
जो हुये चांदनी में निमित. |. 
पारद की रेखाश्रों में चि | 
चाँदी के रङ्गो. से चित्रित, ` | 
खुल रहे दलों पर दल भलमल । | 
इस प्रकार साधिका के लिये प्रकृति ही साधन 
का बन है, जिसके फूलों से वे अपना श्रज्ञार 
रौर जिसके प्रबुद्ध स्वरूप के दर्शन एवं संकेतों से. 


विकसित करती हैं । अतः 


महादेवी जी के काव्य 


आलोचना 
एकंनाथ बं तुलसीदास--लेखक-श्री जगमोहन 
चतुर्वेदी, प्रकाशक-श्री त्र्यंबकराव महारुलकर, श्रौस्ज्ञा- 
बाद । पृष्ठ १३०, मूल्य २||) 

गोस्वामी तुलसीदांसनी और सन्त एकनाथजी 
महाराज देश की उन महान विभूतियों में से हैं जिन्होंने 
भक्ति का जर खोत बहा कर जन-मन को पवित्रता 
श्रौर स्फूर्ति प्रदान की । दोनों महापुरुषों के जीवन-त्त 
श्रौर विचार-धाराग्रों में बहुत-कुछ समानताएँ थीं । 
लेखक महोदय ने उनको प्रकाश में लाकर देश की 
सांस्कृतिक एकता की भावना को दृढ़ किया है । 

दोनों ही महापुरुषों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, 
दोनों ही साल डेढ़ साल की अवस्था में माता-पिता के 
वात्सल्य से वञ्चित रहे, दोनों ही संस्कृत भाषा के 


करने की क्षमता रखते हुए भी अपने-श्रपने प्रान्त की 
देश-भाषाओं में स्चना कर उनको महत्व प्रदान किया । 
गोसवामीजी का मुख्य ग्रन्थ “रामचरित मानस? है तो 
एकनाथ महाराज का “नाथ भागवत? । एकनाथ महा- 


शेव हा वैष्णवों की ऐक्य भावना से प्रेरित थे, और 
दोनों ही ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व दिया । 
नाथजी कहते हैं कि जिस प्रकार विधवा स्री को शङ्गार 


प्रकाण्ड विद्वान थे किन्तु दोनों ने ही संस्कृत में कविता 


. राजने भी एक “भावार्थ रामायण? लिखी । दोनों ही. 


,CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 
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शोमा नहीं देता दै उसी प्रकार ज्ञान विना प्रेम (भक्ति) 
शोभा नहीं देता है । 
रांड वे ने जेवी श्रज्ञार पे केला । 
प्रेम विणा जाला ज्ञानी तैंसा। ' | 
भावार्थ रामायण और रामचरित में विषय एक-सा 
होने के कारण बहुत सी समानताएँ हे. कैकेयी की प्रस- 
न्नता के लिए दशरथ दोनों ही महानुभावों के अनुसार | 


, किसी रङ्क को राजा बनाने को तैयार हैं किन्तु नाथ महाराज 


की कैकेयी मानस की कैकेयी की ग्रपेक्षा अधिक उग्र है | 
शायद तुलसी पर मर्यादावाद का प्रभाव हो । भानस 
में महाराज दशरथ भी इतना आत्म गौरव नहीं खोते ' 
हैं जितना कि नाथजी की भावार्थ रामायण में | . 
एकनाथजी ने कुछ कविताएँ हिन्दी में भी लिखी 
हैं जो उस समय भी हिन्दी के व्यापक ग्रभाव की 
द्योतक हैं | एकं उदाहरण यहाँ दिया जाता हैं-- 
“पहले तो छे साँप निकालू मैदान में | बड़े-बड़े अजगर; 
उनके नाम बताऊँ । काम क्रोध मद मत्सर दंस अहंकार ' 
अजब । अज्ञान की पेटी में भरे हैं |? 
पुस्तक कै पहले भाग मं दोनों की जीवनी की 
तुलना है जों प्रायः एकसी है । दूसरे भाग में काव्य की 
तुलना है जिसमें तुलसी इक्कीस बैठते है और तीसरे में : 
ग्रथ्यात्म की तुलना है जिसमें एकनाथ का पल्ला मारी है | : 
इसकी प्रस्तावना-लेखक डाक्टर रानाडे का यह मृत दै 
“तुलना करना तो टीक नहीं, दोनों ही महान आत्माए, : * | 
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थीं और दोनों से ही हमको बहुत-कुछ साँखने को 
मिलता है ।? 

कबीर साहित्य और सिद्वान्त-लेखक-श्री 
यज्ञदत्त शर्मा, प्रकाशक-श्री ग्रात्माराम एण्ड सन्स, 


प: _ दिल्ली । पृष्ठ १७१, मूल्य २॥) 


निगु ण काव्य-धारा. में कबीर .का एक विशिष्ट 
स्थान है.4.वे उन कंवियों में सें हे. जिन्होंने, भारतीय 


विचारधारा ग्रौर:जीवन को. कुछ गति और दिशा 


प्रदान की है । वे विचारक, साधक और सुधारक तीनों 
ही थे । विद्वान आलोचक ने कबीर की जीवनी पर 
सम्यक प्रकाश डालते हुये कबीर के इन तीनों रूपों के 
. ऊपर प्रकाश डाला ह। कबीर के सहज धम को 
' लेखक ने मध्यमार्ग ग्रौर संमन्वयवाद का रूप दिया 
है । कबीर कवि की अपेक्षा दार्शनिक और साधक 
अधिक थे | लेखक ने कबीर को दार्शनिक दृष्टि से पूर्ण 


अद्वृतवादी सिद्ध किया है यद्यपि उन पर अन्य दर्शनों . 


का भी प्रभाव था । लेखक ने कबीर के साधना पक्ष में 
भक्ति पर ही अधिक महत्व दिया है | यद्यपि कबीर 
ने हंढ़ योग को भी उतना ही महत्व दिया हैं तथापि 
लेखक ने इस श्रोर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है 
लेखक की अभिब्यक्ति सुलभी हुई है । प्रत्येक अध्याय 
में उसका संक्षेप भी दें दिया गया है | इसके परिशिष्ट 
जिन में कबीर के शब्दों और संख्याओं के सांकेतिक 
र्थे दिये हैं, विद्यार्थियों के लिये विशेष उपयोगी होंगे | 


. आधुनिक कबि प्रन्त--लेखक श्री कृष्णकुमार 
र सिन्हा एम० ए; थकाशक-नोनरोल्दी , एण्ड, कम्पनी 
पटना. एड ४२३, मूल्य ४) 


विद 


हस उस्तक मे पन्तुजी के. जीवन वृत्त के साथ : 


उनकी कबिता, का क्रम विकास और उनके . मानस 
पटल पर पड़े हुए प्रभावों का. सुन्दर विवेचन है । पन्तजी - 
। के काव्य के समझने के लिए जितने आवश्यक उपः, 


दिये गये हैँ किन्तु इतनी ही कमी रही कि उ 
हवाले कम दिये गये हैं |. लेखक ने छायाबाद 


देकर तत्सम्बन्धी विचारों में स्पष्टता. लाने का ।_ 
किया है | पन्तजी के सौन्दर्य बोध के सम्बन्ध 

हुए लेखक महोदय हमारा ध्यान इस ओर 

करते हैं कि पन्त का सौन्दर्य रूप-सौन्दर्य नहीँ" 
मावात्मक ( £ ४९rj8) Aesthetic ) 
भावात्मक-सौन्दर्य के भी दो रूप दिखें ई 


` व्यापक और दूसरा व्यक्तिगत । व्यापक सौन्दर्य ग्र 


को ओर ले जाता है | हम इतना ही कह सकते 
कि पन्तजी का सौन्दर्य भावात्मक श्रवश्य है कलु 
रूपात्मक सोन्दर्य के भी श्रच्छे पारखी और 


रही है | यह पुस्तक पन्तजी के काव्य के 
में सहायक होगी । र 
हमारा सांस्कृतिक सा हित्य--लेखक-श्री 
न्ञाथ रांय शमा, प्रकाशक-ग्रन्थमाला कार्याल 
पटंनां ४ | परं १५७, मूल्य २॥)) 
. साहित्य ओर संस्कृति का ्राधार-्राधेयः 
हं | साहित्य में सांस्कृतिक पक्ष निंहित 
अस्त॒त पुस्तक मं हिन्दी से पूर्व का भारतीय साहित्य 


संक्षिप्त पर क्रमंबद्द वर्णन है ।- सोथ दी उसमें र 


सस्तुलन पूर्ण ओर बौद्धिक है । वेदों केः 
लेखक त्रे सायण के अनुसार एक व्रह्म १ 
माना है | पुराणों को बहत नवीन नहीं 


जैसे छायावाद, गीकिक़ाव्य, 'प्रतीकवाद, रस. +. ह 
मिका रूप से उनको विवेचन 9 


ग्राया था श्रठारद पुराणों के नामा से परिचित 


हैं बाण जो सातवी शंताव्दी में हुए पुरांणों से 
| श्री रचित ये । पुस्तक से संस्कृत साहित्य का कुछ अधिक 
म विक्रमादित्य अर कालिदास के समय का बणुन कु 
पय के साथ दिया है) और पाली, प्राकृत रौर 
त अ्पश्रेश के साहित्य की मूल रेखाओं का ज्ञान परात 
| हो जाता है । 


cy Si 


पृष्ठ ५६६, सजिल्द, मूल्य ६) 

यह ग्रन्थ आगरा विश्व विद्यालय की पी-एच, डी, 
पवी के लिए लिखा गया है । इसमें हिन्दी साहित्य 
में प्रयुक्त ग्रनेक प्रचलित अथवा सम्भाब्य वादों का 
| परिचय प्रस्तुत किया गया. है | प्रारम्भ में मनोविज्ञान 
,॥ के ग्राश्रयः से विभिन्न वादों ` की मानसिक पृष्ठभूमि 


ए | का.परिचय दिया गया है । वादों का परिचय. देने में 
/ ॥ कम, उनका उद्‌गम खोजने का ग्रघिक प्रयास किया गया 
| मालूम होता हे । “मानव प्रबृत्तियाँव उनका कृतित्व? 
' | तथा मानव प्रवरत्तियो के निर्माण की पृष्ठभूमि) का 
,॥ पुस्तक के १०० से अधिक पर्ण में विवेचन हैः जिसमें 
भारतीय दृष्टिकोण को प्रमुखता देकर उसकी विशेषताएं 
' 4 दिखाई हैं | यथार्थवाँद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और 
५ ॥ प्रतीकवाद ऐसे वाद हैं जिन पर कुछ विस्तृत विवेचन 
| | की अपेक्षा थी । छायावाद की.चर्चा भी संत्तेप में हे | 
| हों, रहस्यवाद को पुस्तक के कलेवर के अनुरूप स्थान 
| मिला है। आचारवबाद और राष्ट्रीयतावाद को ग्रना- 
विस्तारः दिया गया है | 
हिन्दी में वादों पर इधर कई पुस्तकें निकल चुकी 
। यह पुस्तक-उनमें सबसे बड़ी और सब से अधिक 
| पकता लिए हुए है । इसमें संतुलन का ध्यान थोड़ा: 
रीर ला जाता EE यह र भी महत्वपूर्ण होजाती | 
भी जो परिश्रम लेखक ने इसके लिखने में किया 
) ऐहे कम महत्व का नहीं हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri द 
साहित्य-परिचय 


हिन्दी साहित्य में ब्रिबिधवाद-लेखक-प्रो० 
| प्रेमनारायण शुक्ल, प्रकाशक-पद्मजा प्रकाशन, कानपुर |. 


. उनकी 


सि | ल्लोजकर इतिहास, म्रर्थशास्त्र, ग्राचार शास्त्र आदि से . 
| वादों का सम्बन्ध स्थापित किया है और फिर उन वादों , 


८6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar .. i 


ब्र० पुँ” चन्दावाइ अभिनन्दन प्रन्ध--तम्पा- 
दिका-श्रीमती सुशीला सुलतानसिद् जैन तथा श्रीमती 
जयमाला जनेद्रकिशोर जेन, प्रकाशिका श्र० मा० 
दिगम्बर जैन-महिला-परिषद, दिल्ली । पृष्ठ ६६२, बढ़ा 
आकार, मूल्ये १०) 

श्रीमती चन्दाबाई जेन उन महिलाओं में से हैं 
जिन्होंने प्रकाण्ड पारिडत्य, उज्ज्वल चरित्र और पवित्र 
धर्मनिष्ठा एवं ` सेवापरायणता से नारी जगत का गौरव 
बढ़ाया हे ।' उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार को ही 
नहीं सारी जेन समाज को अपने त्याग और सेवामय 
जीवन से प्रतिष्ठा दी है | उनका यह श्रभिनन्दन ग्रन्थ 
सहयोगिनी, उपासिकाश्ों और प्रशंसक 
व्यक्तियों की श्रद्धाञ्जलि का एक स्थायी प्रतीक है | 
सारा ग्रन्थ एक ग्रपू्व श्रद्धा की भावना से. तो श्रोतप्रोत 
है ही किन्तु इसमें जैन-वर्म तथा दर्शन, जेन साहित्य . 
ओर इतिहास, नारी की गौरवमंयी परम्पराओं और 
बिहार प्रदेश के सम्बन्ध में बड़ी प्रामाणिक और 
विशद सामग्री का समावेश हुआ है | 

श्रीमती चन्दाबाई के ग्राटश ग्रौोर नीति परायण 
व्यक्तित्व की छाप उनके निबन्ध संग्रहों और कहानियों 
पर भी है । “एक सफल सम्पादिका? शीर्षक लेख में 
जीवन की विभिन्न समस्याओं पर श्रीमती चन्दाबाई के 
संयत और सुगन्धित विचार हैं 

ग्ब तक हम (नांरी) को अपनी रक्षा के लिए पति 
कुम्ब, पुत्र, सरकार ग्रादि का भरोसा था, पर ग्राज 
इस युग में नारी-रंत्ता कोई नहीं कर सकता है, नारी 


`को अपनी रत्ना स्वयं करनी होगी । इसके लिए महि 


लाओं में निर्भयता की भावना आना श्रावश्यक है । 
शीलब्रत पर दढ आस्था भी होनी चाहिए, |? 

महिला बर्ग की और से संमानाधिकार की माँग न , 
होकर यह होना याहिए कि उनके समान पुरुष भी जीवन 
व्यापी बन्धन के प्रति बफादार बने, सँयुक्त जीवन- 
यापन करें; विवाहित जीवन के दायित्व को कुशलता 
पूर्वक अपनाएं । एक/त्री की मृत्यु के बाद दूसरी शादी 
न करें और आजन्म डंसीके प्रेम में तल्लीन रहें। वे पुंझषु 


® f 


र | 
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को भी स्त्री के समान बन्धन में बाँधना चाहती हैं। काव्यो को तुलनात्मक आलोचना की गई हे 


“नारी का बहिरक्ष जितना सुन्दर हो ्रन्तरङ्ग भी. 
उतना ही सुन्दर होना चाहिए-प्राकृतिक साधनों का 
सदुपयोग करने से सौन्दर्य की वृद्धि होती है । ब्रह्मचर्य 
एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा सौन्दर्य की बड़ी 
भारी वृद्धि की जा सकती है ।? 

, ज्ञेन दर्शन तथा इतिहास से सम्बन्धित लेख बड़े 
पाणिडत्यपूर्ण हैं और उनमें कुछ लेख अअजेनों के भी हैं । 
श्रद्वाक्षलियाँ भी जेनेतर धर्माबलम्बियों की भी हैं । यह 
इस बात का प्रमाण है कि परिडता चन्दाबाई की प्रतिष्ठा 
जैन और अजेन सभी समाज में समान रूप से हैं। 

--शुलाबराय 


„ बजङ्गला और उसका साहित्ये 
हंसकुमार तिवारी, प्रका ०-राजकमल प्रकाशन 
पृष्ठ १४६, मूल्य २) 
भारतीय साहित्य परिचय के अन्तर्गत लेव 
यह सफल प्रयास है । ग्रादिकाल से बङ्गला 
के विकास तथा परिवतन पर लेखक की प्रधान 
रही है | उस पर अन्य प्रभाव एवं परिस्थितियों भर 
विश्लेषण हुआ है । भाषा पर विचार करते हुये गा 
की पृष्ठभूमि समकाई गई है | तब चैतन्य के छू र 
साहित्य का विवेचन है । विकास काल के उपा 
आधुनिक काल, रवीन्द्रोत्तर साहित्य का सोया 
हिन्दो कवियों का आल्लोचनात्मक अध्ययन-- विवेचन है । वर्तमान दिशाओं का निर्देश भी किया 
लेखक-श्री बिराज एम० ए०, मुख्य विक्रेता-आत्माराम है । अन्त में संहायक ग्रन्थों की सूची इसका मह 
एरंड सन्स, काश्मोरी गेट, दिल्ली । पष्ठ २४१, मू० ३) बढ़ां देती है, जिसके अध्ययन से बङ्गला साहित 
न ज्ञान हो सकता है । 


प्रस्तुत पुस्तक में महाकवि चन्दबरदाई से लेकर 
सोहनलाल द्विवेदी. तक प्राचीन तथा नवीन काव्य-धारा हिन्दी कथा साहित्य-लेखक-श्री ५० [ 


के. ३० कवियों का आलोचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत बख्शी, प्रकाशक-हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई | 5३५ || . 
हा... किया गया हे । अनेक कवियों की कविता के दोषों का हि ४ |) | 
|| सी परिंगएन किया गया है किल् समी स्थानों में बख्शीजी हिन्दी के माने हुए श्रालोचक हैं। #|| 
| लेखक के निष्कर्षों से सहमत होना सम्भव नहीं। * मिन्थों की विशेष शेली हे जो सात है! 
। * तुलसी की कविता के दोषों का उल्लेख करते हुए एक पर भी कृतित्व की पूरी आलोचना, करती है | र. 
स्थान पर कहा गया है कि तुलसीदास ने राम-नाम क्रे + तेसो का इसमें संग्रह है, जिसमें कया पालि 
.. परताप को स्वयं गम के प्रताप से भी श्रधिंक बताया । कहानी का पूरा विकास निर्दिष्ट है । उन्होंने हि 
इसका परिणाम समाज पर बुरा हुआ |? राम-नाम के कहानियों, उपन्यासौ के साथ-साथ सामयिक ब ॥ | 
मर्म को, जान पड़ता है, विद्वान लेखक तुलसी के नेत्रों मच आदि को की त | 
से नहीं देख पाये हैं, इसलिये उन्होंने उक्त मत प्रकट का है, जो पूरे विकास कार्य को साम , 
कर दिया है । शरीरधाी राम आज कहाँ हैं ! राम-नाम शा निष्पक्ष निर्णय दिया है | श्रन्य स 
ने तो आधुनिक युग के महापुरुष गांधी तक को अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है । हिन्दी का 
उपासक बना लिया था | - इतनी गूढ़ विवेचन श्रभी देखने में नहीं आया 
से लेकर श्रंच विचारं किया गया 
परशि में कबीर-जायसी, तूर-तुलसी, तुलसी- अलावि न 
केशब) विदारी-देव, मीरा-महारिषी, हरिश्रौध-गुप्त, हिन्दी के प्रत्येक श्रष्यापक तथा 
पन्त-निराला तथा माखनलाल और सुभद्राकुमारी के पुस्तक उपयोगी है। | 


x 


नवम्बर १६५४ ] 


जज“ ्््् ज 


कविता 

वनारसी विलास--सम्पादक-श्री भवरलाल जैन 
न्यायतीर्थ एवं श्री कस्तूरचन्द वाकलीवाल, एम० ए० 
शास्त्री । प्रकाशक-श्री केशरलाल वख्शी, नानूलाल 
स्मारक ग्रन्थमाला-जयपुर । पृष्ठ २७१, मूल्य १।) 

यह. ग्रन्थ श्री नानूलाल ग्रन्थ माला का द्वितीय 
पुष्प है । इसके लेखक हैं आगरे के सुप्रसिद्ध जैन कवि 
श्री वनारसीदासजी । ये महाकवि ठुलसीदासजी के 
समकालीन थे । इनके दो ग्रन्थ समयसार और श्रद्ध 
कथानक प्रकाशित हो चुके हैं | कविवर वनारसीदासजी 
की श्रज्ञारिक कविता प्रकाश की सम्भावना से बाहर 
हो चुकी है । उन्होंने शङ्गारिक कविता को स्वयं ही 
गोमतीजी में प्रवाहित कर दिया था | इनको ग्रद्धकथा 
संसार की सवसे पहली आत्मकथा कही जाय तो कोई 
अत्युक्ति न होगी | जैन साहित्य अधिकांश में श्राध्या- 
त्मिक है, इसलिये अधिक, प्रचार में नहीं श्राया है, 
किन्तु उपेक्षा के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। 
कबीर, तुलसीदास, सुन्दरदास श्रादि का सहित्य अधि- 
कांश में आध्यात्मिक ही है किन्तु इसका प्रचार काफी 
हुआ हे । इसके लिए गुणग्राहक आलोचक ओर इतिः 
हांस लेखक तो दोषी हैं ही, जैन समाज भी दोषी द 
जिसने अपने साहित्य को समुचित प्रकाश में नहीं रखा 
है । “हर्ष की बात है कि श्रब वह प्रकाश में आता 
जा रहा है । बनारसी विलास इसी का फल है ।# बना- 
रसी विलास में “समय सार? श्रद्ध कथानक और नाम- 
माला के अतिरिक्त सभी स्फुट रचनाओं, जिनमे 
कुछ मौलिक और कुछ संस्क्ृत,से अनूदित रचनाएं: 
हैं, का संग्रह है। मौलिक स्चनाओं मं कुछ जन 


सुभाषित से. सम्बन्धित हैं । जेन सिद्धान्त से सम्बन्धित 
रचनाओं में कुछ पारिभाषिकता का पुट ग्रारया है 


% बनारसी विलास का एक सं २५ वर्ष पहले 


प्रेमीजी ने भी निकाला था | 


बा 
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साहित्यं-पारिचच 


सिद्धान्त से, कुछ रहस्यवाद से और कुछ नीति और _ 


किन्तु बहुत सी सुभाषित अनूदित और मौलिक स्वः 
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ना तथा कुछ रहस्यवादी स्वनाएँ सार्वजनिक 
की हैं | यहाँ पर बनारसी विलास से दो एक उद 
देना अनुपयुक्त न होगा-- 


ज्यों सुबास फल फूल में दडी दूध में घी । | 
पावक काठ पषाण में त्यो. शरीर में जीव [| ' । : 


x x 

पिय मोरे घट, में पियमाँहि 
जल तरङ्ग ज्यों दुविधा नाहि | 
प्रिय मो करता में करतूति, ० 

पिय ज्ञानी, में ज्ञान विभूति । 
पिय सुख सागर, में सुखसींव, . 

पिय शिव मन्दिर, में शिवनीय । 
ये छन्द अपनी आध्यात्मिकता में कबीर, दादू .। 
सुन्दरदास ्रादि किसी सन्त कवि से टक्कर ले सकते हैँ | 
श्री सोमप्रभाचारय की सूक्त मुक्तावली से अनूदित 
कुछ नीति सम्बन्धी सूक्तियाँ देखिये 


हृदय धरहिं सन्तोष, दीन लखि करुणा ठानहिं 
उचित रीति ग्रादरहिं विमल नय नीति न. छुंडर्दि, 
निज सलहन परिहरहि, राम रचि विषय विहंडहि 
मंडहि न कोप दुरवचन सुनि, सहज मधुर डुँनि ऊ 
कहि “कवर पाल? जगजाल बसि, ये चरित स 
यह गोस्वामी तुलसीदांसजी के कबडुँक ही | 
रहनि रहौंगो | श्री खुनाय कृपाळु कपा ते सन्तं 
गहोंगो? में वर्णित सन्त स्वभाव से बहुत-कुछ मि 
है | समी धर्मों के सन्त एक सी बात कहते हैं | | 
कबीर की शैली से मिलता-जुलता एक और प 
लीजिए :--- न 
वा दिन को कर सोच जिय, मन में वा दिन० 
बनजं किया व्यापारी तूने टांडा लादा मारी 


श्री जी 


च 


इस संप्रह मे. “रद्र? जी कीं कुछ कविताएँ संग्रहीत 
| “कवीन्द्र रवीन्र?, 'हे तुलसी?, “राष्ट्रपिता!, बया 
इ की दीवाली? सामथिक विषयों . पर तथा लेखकों 
प्रति कवि के उद्गार हैं ।-कुछ भावनाओं को या 


> या या पाप मेरा प्यार है? आदि । शब्द- 


भावों के मेल में रहने से अनेक कविताएँ 


कवि के ७७ गीतों का संग्रह है । कविताओं 
[वश्यकता पर उतना ध्यान नहीं जितना गीतों. 
और एकरसता, भावों की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति 

ङ्गीत प्रधानता--तीनों ही गुण इनमे पूर विद्यमान 
4 पहला गीत “बहुत मैंने पुकारा ओ पिता? सङ्गीत- 
साब की दृष्टि से उत्कृष्ट है | आज घन की रात? 

' पीते ही आए नेन? ्रादि गीत तत्वों की दृष्टि से सुन्दर 
बेनीपुरीजी का दृष्टिकोण सही लगता 
रुद्र! अ्रधिक दिन तक जीवित रहेगा । 


क 


नी--लेखक-रामगोपाल रुद्र', प्रकाशक- 


विताओं का संग्रह हैः जिसका द्वितीय 
अकारित हुआ है। भूमिका दिनकर” ने 
और उमङ्ग इसकी विशेषताएँ हैं | 
अन्तिम कविता, “वाणी वन्दन! शब्द 


मयाण गीत, आग हूँ मुझसे न खेलो? 
तीतर व्यज्ञना हुई है | भैरवी जगा रही? ˆ 
अभ कुछ ग्राज तुम्हारा हे? अभिव्यक्ति की 
कविताएँ हैं, गीततत्व भी कही-कहीं 
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टिप्पणी ब व्याख्या देने से पुस्तक का महत्व बढ़ गया 


a 


[ भाग १६, 


विहग--लेखक-मा० रा० रत्न पारवी, प्रकाशक 
>सी० २२६, विनयनगर, दिल्ली । पृष्ठ ११२ मूल्य २) 
पुस्तक मुँ कवि को ५० कविताओं का : संग्रह 
छु प्रम संबंधी हू, कुछ व्यक्तिवादी दृष्टि से प्रभावित 
समाज संबंधी । बीच में कुछ संस्कृत रचनाएं 
भी संकलित हं । बच्चन”, “पन्त और गुप्तः जी का | 
प्रभाव कवि ने स्वयं माना है । भाषा में कहीं कहीं 36 | | 
संस्कृत शब्द हुँ | कहीं ठेठ'अरबी, फारसी, “प्रकटानी? | " 
चाकचक्म चकिले?, 'ग्रम्यण” 'कतन?, “तन्द्रित तथा " | 
खातर', वूचड़लाना, 'शाक्क'. जसे प्रवोग कविता 
का सौन्दर्य बढ़ाते नहीं हैं । वाक्यों में मी कमजोरी 
भासती है”, 'प्रभुत्व पूर्णत्वेन? होता है--ऐसे ही कुछ 
पंक्तियों रसविरोध उत्पन्न करती हैं | कवि की मातभाषा 
दक्षिणी हे ग्रतः हिन्दी में उनका यह प्रयास स्तुत्य हे | 
शिवराजभूषण--लेखक़-प्रतापनारायण टण्डन 
सकाशक-वद्यामान्दर, लखनऊ । प्रष्ठ ६४, मूल्य १॥) 
महाकाव भूषण के ग्रंथ का सटीक संस्करण है । 
श्रारम्म के ३९ पृष्ठों तक भूषण. के जीवन, रीतिकालीन 
पव्वत्तियों, वीर रस में भूषण का स्थान, -ग्रन्थ में अल- 
कार योजना, भाषा पर संक्तित्त रूप से “विचार किया 
है, ६६ पृष्ठ में मूल ग्रंथ है । अंतिम प्रण 


जड 


है । काव्य सौन्दर्य का संकेत मोदि 


भाको र-- लेखक-श्री अतृप्त प्रकाशक-रामपदाथ 
श्रीवास्तव चौक बहराइच | पृष्ठ ७५ मूल्य १) 


इसे दय का ही संसार में विकास हो सकता है। 
अल्हड़ साधनाओं की अभिव्यक्ति हे । ग्राशा-निरा 
के श्रवगुण्ठन इसकी भूमिका प्रस्तुतः करते हैं 
' रात्रि, कहीं सूनेपन 
उत्पन्न करती है कहीं कवि ग्रेमी की उपालम्भ 


१--- व्याकरण की दृष्टि से तत्व? एवं तत्व? में 
से कौन सा शब्द शुद्ध हैं ?? --रतनलाल जेन डिब्रगढ़ 
--तत्त्व” ही शुद्ध है | 
का "ऋ अ 
२--- क्या वादीय साहित्य सर्व साधारण के लिए 
हितकर है ११? क्‍कस्प्प्रेमनारायण झवर, इन्दार 
--लेखक अपनी मान्यताओं को अपने साहित्य में छिपा 
नहीं सकता, फिर भी केवल वाद के पोषण के लए 
लिखना ठीक नहीं । जो लिखा' जाय स्वान्तःसुखाय लिखा 
जाय फिर किसी वाद का पोषण हो जाय दूसरी बात है । 
न: र र टि; ५ 
३-- श्री मेंथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित “सिद्ध 
कान्य में से क्या हे? --हरिश्नद्र शुङ्क, रायबरेली. 
श्रव्यं काव्यं कां पृहला विभाजन प्रबंन्ध और मुक्तक 
काव्य हे | प्रबन्ध में सिलसिला ओर तारतम्य होता हे | 


और खंणडकाव्य होते हैं । 

* हि दर्श ; 9 £ ह: FS 
४-- “गीता को किस कोटि के काव्य में रखा 
जाय १?? , 
~ श्रीमः्धगवदूगीता स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, महाभारत 
का एक ्रङ्ग हे । महाभारत को अपैने यहाँ इतिद्दासः 


आख्यान कह सकते हैं | यदि यह ग्रन्थे स्वतन्त्र होता तो 
क्योकि इसमें विशेष घटना का उल्लेख है | 
३ कै "ॐ 

“ वदेह? शब्द व्याकरण की दृष्टि से ल्लीलिग 
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शङ्का-समाधान : 


राज? प्रवन्थ काव्य, खण्ड काव्य तथा घटना प्रधान . 


--यह प्रबन्ध कान्य के अन्तर्गत खंण्ड काव्य है। .. 


मुक्तक इससे मुक्त रहतां हं | प्रबन्ध काव्य म॑ महाकाव्य ' 


--महेन्रसिंह मुजफ्फरपुर, . 
अन्थ माना राया हे । गीता में महाभारत की एक विशेष « 
घटना का .वर्णन हुआ है। उसको एक श्राध्यात्मिक-- 


इसको हम दाशिनिक खरड-काव्य की कोटि में रते, . 


|. अथवा पुलिंग ? मेयिल्लीशरण गुप्त-ने साकेत में देह .. = मुंख्य रूप 


शब्द को दोनों रूपों में क्यों प्रयुक्त किया है ।2. | 

--रासरसिंद्ठ पाराशर व्रजेश? 
~ देह? शब्द व्याकरण की दृष्टि से ब्रीलिग में 
प्रयुक्त होना चाहिये । पर कवि प्रायः व्याकरण | 


तच्वाँ मे भी 'कथोपक्रथन? एक अनिवार्य तत्व 
जाता हैं | किन्तु ऐसी मी कहानियाँ होती हैं 


भी अच्छा प्रकाश पड़ता हैं । 
| . र 


७--“हिन्दी महाकाव्य ‹या काव्यों को... 


मुक्तिंसङ्गत है /?” 
प्रत्येक युग सें -युग-वाञ्छाओं को अनु 


हर युग में एक ही कसौटी पर पूर्णरूप से 
स्वना की जॉँच-परख करना युक्ति-सङ्गत तहीं ह । 


पर करना ही हमारी सम्मति ,में उचित है । आजकल 
महाकाव्यों में प्रगीत तत्व भी आता जाता है । पिछले 


और प्रतिभावान लेखक सदेव जुठलाई उपमाओं, रूपकों 
और उत्प्रेज्ञाओं के स्थान पर तथा पुराने रूप-विधानों 


~ 


विषय को अनेक कवियों 


क्योंकि उनके पास वह व्यापक दृष्टि नहीं । वे जटिल 


हैं और निःसन्देह प्रयोगवादी साहित्य, साहित्य 


आर लक्ष्मण के साथ /बन-पमन को कहती 
पहाड़ टूट पड़ता ? दो शब्दों की तो बात 
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साहित्य-सन्देश 


"यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो सभी काव्य अस- 


साहित्य में नये प्रयोगों का सदैव स्वागत हुआ है 


की गति को कुरिठत करने बाले प्रयोगों में भटक 


[ भाग १६, अङ्क 


क्षत श्रफसाने और श्रस्वाभाविक लगेंगे ? उमिला का 
वन न जाना” दिखाना गुप्तजी का दोष नहीं यह तो 
पुरातन प्रसिद्ध कथा है जिस पर संस्कृत और हिन्दी 
में पहले रचनाएँ हो चुकी हे । गुप्तनी ने तो उसी: 
कृथा का ग्राधार लेकर उन कथाओं में उपेक्षिता उमिला 
को अपनी नायिका बनाया और “साकेत” की रचना 
कर डाली । अस्त “साकेत” में उर्मिला. विरह-वर्णन 
श्रसङ्गत नहीं । उर्मिला यदि हठ कर के साथ जाती; 
तो लक्ष्मणजी के सेवाब्रत थॅ बाधा पड़ती | उर्भिला 
और लच्मण.५दोनां का यह त्याग. सराहनीय है.।. 
लक्ष्मणजी तो सेवात्रत में बँधे हुए थे | उमिला बेचारी- 
साथ भी नहीं गई, और विरह की ग्रभिव्यक्ति से मी. 
वञ्चित रहती तो अस्वाभाविकता होती र अन्याय भी | 
र्न ने नह ` 
१०--डा० सोमनाथ ऐयर ने अपने ग्रन्थ में लिखा... 
है-कि-- श्री कुमार गुरुवर ने अपने भाषणों .द्वारा.. 
उत्तर भारत में रामायण का प्रचार किया । उन 
भाषणों से तुलसीदास प्रभावित हुए । बाद में ही उन्होंने. 
हिन्दी में रामायण को लिपि बद्ध किया |? इसके 
विषय में हिन्दी साहित्यकारों का विचार क्या है! _. 
` --वी० एम० मुनिरथ्थनम्‌, त्रिचनापल्ली 
रामायण का आदि ग्रन्थ वाल्मीक रामायण मांना . 
जाता है | पौराणिक गाथा के रूप में यह कंथा बहुत 
पहले से प्रचलित थी और पौराणिक रूप से प्रसिद्ध हें | 
कि शिवजी ने यहं कथा पार्वतीजी को सुनाई थी | उस | 
कथा को लेकर समयःसमय पर अनेक भाषाओं में ग्रन्थ | 
स्चे गये | दक्षिण भारत में भी 'कम्ब रामायण? प्रसिद्ध 
है | तुलसीदास ने /स्वयं- लिखा है--“नानापुराणं 
निगमागम सम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्रचिदेन्यतोऽपि^ | 
‘a ठुलसीदासजी ने रामायण के अतिरिक्त शरीर 
भी #हुत से ग्रस्थी से सामग्री ली हे । कचि. 
तोऽपि में श्री कुमार गुरुवर के भाषण भी सकते हैं | 
तुलसी ने अनेक ग्रन्थों से सामग्री ली और उसको. 
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साहत्य-सन्दश का 
पुरानी फाइलों की उपयोगिता । 


` सांहित्य-सन्देश के प्रथम १२ वर्षों की फाइलों के वरावर हमें आर्डर मिलते हैं 
लेकिन सबको निराश होना पड़ रहा है | हम स्वयं भी चाहते हैं कि हम यह फाइलें 
जिल्ददार ५») और अजिल्द ४) में खरीद कर उन्न सजनों को भेज दें जो हमें बराबर 
लिख रहे हैं । अतः आपके पास यदि १ से १२ वर्षों की कोई फाइल हो तो आप हमं लिखें | 


वषं १४ व १४ की फाइलें उपलब्ध हैं 


जो सजन इन वर्षों की फाइलें चाहें हमसे मँगालें । प्रत्येक 
वर्ष की मोटी जिल्ददार फाइल का मूल्य ५) पोस्टेज थक्‌ 
विषय-ख्रची मुफ्त मेगा । 
साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 


परीक्षार्थी प्रबोध भाग 9 


इस भाग में हमने इस बात का विशेष ध्यान कवा है कि एम० ए०, साहित्य-रत्र, प्रभाकर 
साहित्यालडू/र आदि श्रेणी के परीक्षार्थी इसते.विशेध लाभ उठा सकें | श्रतः इसमें इन परी- , 
चक्ाओं के सम्बन्ध के कुछ ्ाबश्यकीय लेख जो ग्रभी तक साहित्य-सन्देश श्रथङ्रा ञ्रन्य किसी भी 
पुस्तक में नहीं छपे हैं, विद्वानों से लिखवा कर. इसमें सम्मिक्षिव किये गये हैं जिससे इस भाग में ठोस 
| पठनीर्य सामग्री हो गई है | यही कारण है कि इस ख (उ को सम्भावित सूची के निकालने पर 
पुस्तक छुपने से पहले ही सैकड़ों आर्डर आ चुके थे और छु! जाने पर तो इसकी बराबर माँग श्रा रही 
। इस माग में भी लगभग ३०० .प्रष्ठ हैं | कागज इसमें बढ़िया लगाया गया हे जिससे पुराने तीनों 
भागों की अपेक्षा यह भाग दना मोटा है और मोटे कांगज पर छपाई मी अच्छी हुई हे-मूल्य ३) 
पोस्टेज प्रथक । 


माहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पौने मूल्य के साथ-साथ पेएटेज भी फ्री 


चारों भाग एक साथ लेने पर पोस्टेज की रियायत उन ग्राहकको को दी जायगी जो ग्राहक &) का 
मनीग्राडर्‌ पहले भेज देंगे उन्हें पोस्टेज खर्चा न देना पड़ेगा औ< चारों भाग रजिस्ट्री से भेज दिये जायेगे । 


चारों भागो की विषय बची इफ्त मंराय । 


साहित्य-रत्न-भण्डार > cr 
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राष्ट्रपिता बापू के जन्म दिवस के उपलक्ष में ३१ दिसम्बर ५४ तक 
साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


गोस्वामी तुलसीदासजी पर महाकाव्य 

देवार्चन 
आधे मूल्य में 
सुन्दर छन्दों में अत्यन्त परिमार्जित भाषा और हृदयस्पर्शी भावनाओं का भएडार, यह | | 
सत्रह सर्गो का महाकाव्य आपके सम्मुख गोस्वामी ठुलसीदासजी का सांस्कृतिक नेतृत्व समूते कर । 
डेगा । इस महाकाव्य को पढ़ कर आपका हृदय राष्ट्रीयता की उच्च भावनाओं ओर विश्व संस्कृति | | 
के अनिबेचनीय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा | तुलसीदासजी की महाप्राण सहधर्मिणी रत्ना का 
जीवनवृत तथा उप्तके पुत्र तारक का अवांछनीय निधन आपको करुणाद्र कर देगा और बीर, 
शान्त, अद्‌भुत, तथा करुण रसों का एक साथ आनन्द लेने के लिए आज ही सा हित्य-सन्देश 
के ग्राहक बन कर 'दवार्चन' को आधे मूल्य में प्राप्त कीजिए | मनी डर द्वारा कुल ०८) | 
[ ४) शुल्क, २॥) मूल्य, ॥।=) पोस्टेज ] द्वारा भेजें । पुस्तक की प्रष्ठ सं ४०० और मूल्य ५) है 


साहित्य-रल्न-भण्डार, ५ गांधी मार्ग, आगरा । . I 
. साहित्य सन्देश की नई फाइल || 
जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक की तेयार हे । 


इस फाइल में साहित्य सन्देश के जुलाई ५४ से जून ५५ तक के अङ्क हैं । जिनमें सुपाठ्य 
१२५ लेख और पुस्तकाकार लगभग ११०० प्रष्ठ का मेटर है । साधारण प्रकाशक इसे पुस्तक रूप 
में छापता तो कम-से-कम १ ०)-१२) मूल्य रखता, परन्तु हमने”इस सजिल्द फायल का मूल्य केबल 
५) रकस्बा है | अतः जो सज्जन हमसे-- व 
यह फाइल मंगाना चवहे 
बै मय रजिस्ट्री पोस्टेज के ६८) क से हमारे यहाँ भेज दे। हम यह मोटी 
जिल्ददार फाइल भेज देंगे । अथवा वी? पी० से भेजने की आज्ञा दें । 


साहित्यसन्देश कार्यालय, आगरा । 
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गुलाबराय एम० ए० 
सत्यन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० 
महेन्द्र 
प्रकाशक 
हा ग्न 
| साहित्य-रत्न-मएडार, आगरा | 


मुद्रक 
साहित्य-प्रस, आगरा । 


दर ALAA 


न्न्ल्ल्य् 


[ विशेष संस्करण ५ 


आगरा--दिसम्बर १६४४ 


~ 
इस अङ्ग के लेख 
स हमारी विचारधारा सम्पादक 
'ललित-कला? श्री पुरूपो त्तमदास अग्रवाल एम< ५० 
हिन्दी रीति-प्रन्थों का उद्गम और विकास ह ता मात अभिलाची त 
“चन्द्रावली नाटिका में वस्त-तत्व और कायटस्थायें श्री श्यामप्रसाद दुवे बी० ए८ 
महादेवी के रहस्यवाद की प्रष्ठ-भूमि श्री शम्भुनारायण लाल एम? ए 
खण किरण, स्वण-धूलि और उत्तरा पर एक दृष्टि ची गूड्राप्रसाद कसटन वी? ए० 
आचाये शुक्क और हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन श्री त्रिद्दाचन पाइड्य एम० ए८ 
वोणमट्ट की आत्म-कथा? : एक परिचय | श्री गोवद्ध न शर्मा एम० ए० 
पान का नाट्य-साहित्य ^ रामबरणसिह “सारथी? 
पाठकों के पत्र 


र. DN 
के उत्तर सहित भेजनो चाहिये, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी | 
४. किसी तरह का पत्र-व्यवद्दार जवाबो कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना चाहिए | 
विना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं हे । 
५, फुटकर शङ्क मेगाने पर चालू वर्ष को प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का |) होगा । { 
६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्रादि नहीं छपते । केवल आलोचना विषयक लेख ही छापे डा | 
हैँ । अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
७. साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखी पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता है | | 
हिन्दी का नया प्रवाशन : नवम्बर १६५४ 
आलोचना पञ्वशर-र्‍विद्यांनबास मिश्र (I) 

[| ~ 
अकबर इलाहावादी-डा० सेयद्‌ एजाजहुसन २।) पकाश स्तम्भ-हारकृष्ण प्रंमी शा) 
विनयपत्रिका दशन--वपेश्वरकुमार चतुवेरी १॥) इतिहास 

कविता चौलुक्य कुमारपाल-लच्मीशङ्कर व्याल ४) 
दीपवेला-जगतप्रकाश चतुर्वेदी १।) आयुवेद का इतिहास-आंत्रद्‌ब विद्यालंकार ३॥) 
कवि भारती-सं० पंत-वालकृष्णराब-नगेन्द्र १४) निबन्ध 
य. त ३) साहित्यिक निबन्ध-राजनाथ शर्मा एम० ए० =) 
अध्यतत्म-पदावली--पं० राजकुमार शास्त्री ४॥) सहकांरता 
सूरसागर सार--डा> धोरेन्द्र वमा . 0 टी 5 रि न र 
कारिता क — 
कहानी ; यो शमा २) 
7 कहानीकार--श्री रावी २ म | 
पहला कह श्री रा २॥) सहकारिता का उदय और विकास, १0) | 
| उपन्यास च य 
धूआँ और लपटे-ऑम्निहोत्री ३ se "र 
र | 
जादूगरनी--अनु० गोपालऋष्ण कॉल सोर योरोपीय रा ता ५ 
० „ आचाय सी चतुवेदौ ४॥£ 
दी पता i) „ आचाय सीताराम चतुबेदौ ४।४ 
अपनी छाया--अनु० रामकुमार ५४) प्रवचन 
 कठपुतली--देवेन्द्र सत्याथीं . ६) “सागर सेतु- राजेन्द्र शर्मा 
नाटक * 2 र ४००३६ 
८ नाटक _ फुर 
म म।नन्द सागर A २) रश्मि माला-डा० मङ्कलदेव शास्त्री 
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साहुत्य-सन्देश प्रत्यक माह फो १५ तारोख का निकलता 6 । 
सादित्य-पन्देश के आदक किता मा मंदीने से घत सकं दं, पर जु्ञाई श्रार जनवरो से हक बम 
सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई-से प्रारम्भ होता दै । किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूर १२ ड 


मिलेंगे । 
महीने को ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के न्दर इसकी सूचना पोस्ट ग्रापिस | 


सभी प्रकार की हिन्दी व्र र 
हन्दी पुस्तके मंगाने का पता साहित्यन्र्र-भणडार, आगरा | „ 
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; राष्ट्रीयता और समाजवाद्‌-- 


आचाय नरेन्द्रदेच 
भारतीय राजनीति : विक्टोरिया से नेहरू तक-- रामगोपाल १०) 


झम्तरोष्ट्रीय विधान-- सम्पूर्णानन्दू ३) छु 
चिट्विलास-- ५ न ४) # 
पू जीवाद, समाजवाद, प्रामोद्योग-- भारतन्‌ कुसारप्पा ४) ४ | 
£ चीन ओर भारत-- अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी . ® & | 
गांधी ह॒त्याकाए्ड-- खाडिलकर शो ठ 
न विज्ञान के चमस्कार- प्रो० भगवदीग्रसाद श्रीवास्तव २॥ ४ 
| विज्ञान की प्रगति-- र १ १) ३।|) र महू 
| परमाणु-शक्ति— ;) 9) २) & ॥ पर 
र्ट दर्शन का प्रयोजन-- डा० भगवानदास ३) ४ 
शू EN “२ बाद: मरास गौ ० प्र मह 
वैज्ञानिक अह तवाइ-- LA nD S Bul °) %% काः 
बयालीस ( उपन्यास )-- प्रवापनारायण श्रीवास्तव '. छ) छ ह 
र : देशेष विवरण जानने के लिए इवीपत्र संगाकर देखिए-. ५५ श्र 
= भु स्न 
प्रांत स्थान-ज्ञानघण्डल ।लामेटेड, बनारस । i १ 
> जर डर रर क्ला 
सि 
पाः 
प्र ४. MUSTARD OIL | ` र 
i ' हवाइ घोड़ा शुद्द सरसों तेल 0 | || 
[ BLA द शड है 
I 
स्‌ 
स 


RP ति Gurukul Kangri Collection, Haidviar Sr 


228 Digitized by Arya maj ouni afi 


हमारा आलोचनात्मक प्रकाशन 


सुमित्रानन्दन पन्त शचीरानी गट्ट [ पन्तजी के काव्य 
॥ और जीवन पर समालोचनात्मक लेखों का संग्रह] ६) 
महादेवी बर्मा--शचीरानी युट्रू [ महादेवी वर्मा के काव्य 
पर-प्रतिनिधि लेखों का सङ्कलन ] ) 
महाकति बूरदास-तन्ददुलारे वाजपेयी [ सूर के 
काव्य-जीवन और भक्ति का गम्भीर विवेचन ] ४) 
्रालोचक रामचन्द्र शुक्ळ-शुलात्रराय, विजयेन 
स्नातक [झुक्कजी के जीवन श्रौर कृतित्व का विश्लेषण | ६) 


द 


काव्य के रूप--गुलाबराय [ काव्य के रूपौ का शास्त्रीय 
विवेचन ] ४) 
सिद्धान्त और अध्ययन्त--युलांवराय [ भारतीय तथा - 
पाश्चात्य समीक्षा शंली का मार्मिक विवेचन ] ६) 
हिन्दी काव्य-विम्श--शुल्लावरातर [ हिन्दी के प्राचीन 
श्रौर नवीन कवियों का ग्रालोचनात्मक पेरिचिय ]. १॥ 
हिन्दी कविता में युगान्तर -डा० इरन [ आधुनिक 
हिन्दी कविता का अध्ययन ] द) 
रोमांटिक साहित्य-शाख्र-देवराज उपाध्याय [ रोमां- 
टिक साहित्य का शास्त्रीय एवं आलोचनात्मक ग्रव्ययन] २॥) ` 
फामायदी-दशंनकन्हेयालाल सहल, विजयेन्ध स्नातक 
[ कामायनी के छः सों की आलोचना ] ५) 
साहित्य-विवेचन--च्षेमचंद्र समन, योगेद्ध मल्लिक हिंदी 
साहित्य का सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक विश्लेषण] ७) . 


साहित्य शिक्षा ग्रौर संस्कृति -डा० राजेन्रप्रसाद 
५ शिक्षा और संस्कृति पर गम्भीर भाषणों का 


) 


पङ्गलन ] 


आत्माराम एण्ड सन्स 


हिन्दी नाटककार--लयनाथ नलिन’ [ दिल्टी-नारक | 
कला तथा कृतिया का विश्लेषण ] x 
कडांना ओर कहानीकार -मोइनलाल जिश्ञायु [दिन्द्र 


कहानी और उसकी विभिन्न प्रत्ृत्तियों का मार्मिक विवेचन] ३ 


हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति-स्नातक तथा | 
मगन [ हिन्दी की विविध घाराओं करा ग्रथ्ययन ] ® 


वाद-समीक्षा--कन्दैयालाल सरल [दिन्दी साहित्य के 
पाँच प्रमुख वादों का मार्मिक विवेचन ] ॥) 


तुलनात्मक अध्ययन--#ष्णचद्ध शर्मा, देवीचरन | 
रस्तोगी [ हिन्दी के प्राचीन कवियों का अध्ययन } ३) 


मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ--डा० सावित्री 


सिन्हा [ मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियों की आत्त्मानुभूति 
की भावयूर व्यज्ञना ] प) 


हिन्दी निवन्धकार-जयनाभ नलिन” [दिन्दी निबस्थ- 
कला श्रौर शैली की विवेचना ] ३) 


कत्रीर--साहित्य और सिद्धान्त--मरदत्त “शर्मा | 


[ आचार्य वामन के काव्यालङ्कार) सूत्र की पारिडत्यपूर्यी 
हिन्दी माषा ] . 


- अनुपब्यान का स्वख्प- सम्पादिका डॉ० स 


<विद्वार्ना के प्रामाणिक लेखों का सङ्कलन ] 


सन्तुलन- प्रभाकर माचवे [ हिन्दी कान्य और ग की 
विभिन्न धाराशों तथा प्रदृत्तियों पर विवेचनात्मकू शेख] ४). 


गेट, दिल्ली । 
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Bie 5 जी० ब्राणड 
चाकलेट, लोलीचोप 
ताजी फलों के जाम, 
टमाटर सञ्जीवनी तथा रस 
आम, पेठा इत्यादि 
व्यवहार कर । ये स्वादिष्ट 


और पुष्टिकर होते हैं । 


ल जी ब्राण्ड मुरूवे, चाकलेट्स, शाबैत 
तथा मिठाइयाँ आदि का पैकिंग 
आधुसिक ढंग से होता है । यही कारण 
* है कि ये हर समय ताजी रहती हैं | 


NNUINIS ४ 


2४00004250 
आगरा 
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साहित्य 


त्य की समस्याएँ-- 
प्रगतिशील साहित्य की ट्ट 
री डा० रामविलास शर्मा १॥) 


तेन्दु यु ग 99 CY) 53 ३) 
द्य समीक्षाक्ञलि--( २७ सुप्रसिद्ध लेखकों के 
२६ निबन्थो का सङ्कलन ड सुधीन्द्र ४) 
चिन्तामणि दर्शन - (चिन्तामणि प्रथम भाग की टीका 
तथा समालोचना)-ग्रो- हरिहरनाथ टंडन एम: ए. ३) 
हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियॉँ--( द्वितीय संस्करण ) 

श्री जयकिशनप्रसाद एम० ए० ५) 
गीतकार विद्यापति--प्रो. राम वाशिष्ठ एम. ए. ९ |) 
रस अलङ्कार पिज्ञलल--( तृतीय संस्करण ) 

_ प्रो. शम्भुनाथ पाण्डेय एम० ए० २॥) 
कांव्य-शास्त्र--( काव्य के लक्षण, शब्द-शक्ति, रस, 
गुण और रीति, ्लङ्कार, पिल तथा दोष । ) 

प्रो. शम्भुनाथ पाण्डेय एम. ए. ३) 
विनय-पत्रिका दशेन--( तुलसीदास कृत "विनयः 
पत्रिका? पर एकमात्र आलोचनात्मक पुस्तक ) 

प्रो. तपेशकुमार चतुर्वेदी एम० ए० ९ ॥) 
भाषा विज्ञान तत्व--(भाषा विज्ञान का सरल अ्रध्य- 
र प्रभुनारायणु शर्मा सहृदय? एम. ए. १॥) 
साहिव्याठोचन सिद्धांत--(साहित्यालोचन का सरल 
अध्ययन) प्रो. प्रभुनारायर शर्मा सहृदय! एम. ए, १ ॥) 


हिन्दी आलोचना के भिन्न-भिन्न खोत और उनके । 


बिकास का इतिहास-- 
-_प्रो. प्रशुनारायण शर्मा 'सद्ददयू' एम. ए. १॥) 
हमारे प्रमुख साहित्यकार-- 

_ श्री रामनारायण मिश्र एम० ए० २॥) 
साहित्यिक निवन्ध--[ लगभग ४१ उच्चकोटि के 
साहित्यिक निबन्ध । बी० ए०, एम० ए०, साहित्य- 
रत्न आदि के परीक्षार्थियों के लिए एक मात्र सबश्रे४ 
पुस्तक ]--श्री राजनाथ शर्मा एम० ए० . ७) 

, इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी 
संस्थाओं को विशेष रियायत | * 


विनोद पुस्तक मन्दिर, 


दद कहाते क विधाय लिए | 
हमारी प्रकाशित कुछ ग्राहिलिक पुस्तकें 


की अन्य पुस्तको के लिए, वूचीपत्र मँगाइए । पुस्तकालयों ' 


urukul Kangri Collection 


आलोचनात्मक अध्ययन (प्रभनोचर में) 
तुलसी दास--यो. मारतमूषण “सरोज? एम, ए. रा) 
सूरदास--श्री वासुदेव शर्मा शास्री एम, ए. २॥|) 
कवि प्रसाद--श्री शम्भुनाथ पारडेय एम, ए, २॥) 
शद्यकार प्रसाद-- ,, नि. 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्र-- ५ 
श्री रामजीलाल बधौतिया एम, ए, २) 

हिन्दी साहित्य का इतिहास-- 
श्री राजनाथ शर्मा एम, ए, रह 

हिन्दी भाषा का इविहास-,, , . शा 
भापा-विज्ञान- द्वितीय संशोधित एवं परिविधित | 
संस्करण ]-य्रो. भारतभूषण “सरोज! एम, ए, र|) | ' 


क 


साहित्यालोचन-,, Me जाओ 
विहारी-- 72 श्र श्र २॥) 
कामायनी-- ,, के १) 
जायसी-- 4 डो रा) 
प्रियप्रवास-- + , # #» 

साकेत-- व स 
उद्धवशतक- ,, ve की 


प्रवास एवं साकेत एक ही जिल्द में ) 
श्री भारसभूषण “सरोज? एम, ए, 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
श्री द्रारिकाप्रसाद एम, ए. 


( औपन्यासिक जीवन-चरित्र) _ 
देवकी का वेटा--(औरीकृष्ण)--डा. रागेयराधव _ 
यशोधरा जीत गई-न(गौतम दुद्र) „ | 


लोई का ताना--(कबीर)' 
रत्ना की बात--(ठुलसीदास) »' 
भारती का सपूत--(मारतेन्दु हरिश्चद्र),, 


हासिल रोड, आगरा । 
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। ` आति प्रीण 


ले०--भी रमेन्द्रप्रसादसिंद “विद्यार्थी! एष संख्या १८४, मूल्य दो रुपये मात्र । 
कुछ सम्पतियों 
“भाषा सरक्ष और भावों की अभिव्यक्ति सन्रर है |? साहित्य सन्देश; आगरा 
“लेखक का ध्यान उन मूल तत्वों की ओर गया है जिनके आधार पर साहित्य और काव्य की 
“धारा प्रवाहित हुई है ।? असत पत्रिका, प्रयाग 
“निबन्ध इस ढक् से सजाये गये हैं कि यह संग्रह हिन्दी के पच-साहित्य का इतिहास 
प्रतीत होता है ।? “आयावते, पंटना | | | 
“कॉलेज के विद्यार्थियों को इससे बड़ी मदद मिलेगी“. पुस्तकालयो के लिए पुस्तक | ॥/ 
` उपयांगी हे i नवशक्ति पटना ग | ; 


पुस्तक मिलने का पता--- 
| १-विद्यार्थी-प्रकाशन, चिन्तामणिचक हाउस, वेळु: रोड, पटना १ । 
| २=विद्यार्थी-प्रकाशन, चिन्तामणिचक, पो० मोकामा ( पटना ) 
३--साहित्य-रन्न मण्ढार, ५ गांधी सार्ग, आगरा । 
` | ४--प्ाहित्य-संसार, बॉकीपुर, पटना ४ | न 
| नोट :--पुस्तक विक्रेताओं को सीधे प्रधान कार्यालय ( पता संख्या २ ) 
उन्हे उचित कमीशन दिया जायगा । शीघ्रता करें | 


Er Nf is 768 265 2886 7 278 7 26 ड़; : te ड़ 2 


९ 288 2 7“ 
हिन्दी साहित्य की दाइां 


Lan 

ले०--भी विश्वम्भरनाव उपाध्याय एस० ए० ( हिन्दी, संस्कृत ), सा० रत्न 
प्रकाशक--साहित्य-र्-भणडार, आगरा 
साहित्य-रत्र-भण्डार, इस वर्ष कतिपय उच्चकोटि को आलोचनात्मक पुस्त 
& प्रकाशित करने के लिए इढ़ सङ्कल्प है, उक्त पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत प्रव 
४ रित होने वाली प्रथम रचना है । हिन्दी के पाठक व विद्याथी को मध्यकाले 
ह’ हिन्दी कविता पढ़ते समय उसमें प्रतिबिम्बित दार्शनिक धारणाओं के समझने : 
£ बड़ी कठिनाई पढ़ती है, प्रस्तुत पुस्तक इसी कठिनाई को दूर करने के लिए लिखी 
- गई है । इसमें सिद्धदंशन, हठयोग, अद तपाद, विशिष्टाद्व तवाद, दोतवाद, ! 
ताद, & ता& तवाद, सन्त-दर्शन तथा दसब्युफ आदि सभी दार्शनिक सिद्धान्तो 
स्पष्ट एबम्‌ गम्भीर विवेचन किया गया है, साथ ही काव्य में प्रयुक्त उनः 
अध्ययन प्रस्तुत किया।गया ह । तुलसी, कबीर, बूर तथा जायसी की विच 


धाराओं का भी अनुशीलन क्रियां गया है | पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित हो 


पत्रव्यवहार करना चाहिए | | 


ii 


प्रतिशत अर्थात्‌ दो आना रुपया कमीशन 


रे 
रथ 


2022 
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इस योजना से आप अवश्य लाभ उठायें 
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नोट--कृपया आडंर के साथ १) मनीआडंर से पेशगी भेजें 
जिससे पुस्तकें जल्दी भेजने,में हमें सुबिधा हो । . 
१--इस पष्ठ पर छपी चिह्नित पुस्तकें वी० पी? से भेजदें, में 
विश्वास दिलाता हूँ कि बी० पी० अवश्य छुड़ा लू गा 
७६७५७] ths फ३ 
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श्री सञ्चालक. 
साहित्य सन्देश, 
साहित्य-रत्र-भण्डार, 
-४, गांधी माग 
आगरा |. 


महाकवि विद्यापति के लिए--- 

हमें यह जानकेर हर्ष हुआ कि महाकवि प्िंग्राथति 
की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह प्रकाशित,करने के 
लिए बिहार सरकार ने राष्ट्रभाषा परिषद को दो बर्षों 
तक प्रति वर्ष ८ हजार रुपया देना स्वीकार किया है । 
राज्य सरकार ने महाकवि के जन्म-स्थान पर ५० हजार 
की लागत झे एक भवन-निर्माण के शि भी २५ 
हजार रुपए प्रतिवर्ष स्वीकृत किए हैं । 
मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन से १२०० रु० का 
मङ्गलाप्रसाद पुरस्कार, जो प्रति वर्ष विभिन्न विषयों पर 
क्रमानुसार हिन्दी की किसी सबंश्रेष्ठ कृति पर उसके 
लेखक को दिया जाता है, सं० २००७ के तात्त्विक 
विज्ञान विषयक ग्रन्थ “सन्तुलित गोपालन? पेर श्रीमती 
चन्द्रावती-राधारमण को देने का निश्चय किया गया हैं । 
वधाई है! a 


सेब भाषाओं के लिए नागरी लिपि 
मद्रास उच्च न्यायालय के त््यायांधीश श्री पी? 


» 
क 


गर -दिसम्भर, १६४४ | 


गोविन्दमेनन ने त्रान एकोर विश्वविद्यालय में अभिः 
भाषण करते हुए कहा कि यदि देवनागरी को सारे 
देश की सामान्य लिपि मान लिया जाय तो, मुके 
लगता है, भाषा की समस्या जिना किसी विवाद के 
सन्तोष जनक ठ़ङ्ग से हल हो जायगी। श्राप ने सुझाव 
दिया कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की विभिन्न विषयों 

की पुस्तक देवनागरी लिपि में प्रकाशित की जायें ताकि 
इस लिपि को जानने वाले इन भाषाओं के समृद्ध ० 
साहित्य का रसास्वादन कर सके | उन्होंने कहा कि 
इस पद्धति को अपनाने से प्रादेशिक भाषाओं की 
उन्नति व विकास में कोई बाधा नहीं पहुँचेंगी । इसके 
विपरीत अन्य खोतो से नये शब्दों के आगमन से ये 
भाषाएँ अधिक समृद्ध होंगी | 

साचरंता के लिए पुस्तकालय आवश्यके | 
` बड़ौदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का | 
शिलान्यास कर्ते हुए राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रमसाद ने. 
कहा कि साहरता का विस्तार तो आवश्यक है, किसु | 
इसके साथ ही साहरा को कायम सवना शीर उसे 
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निरचरता में बदलने से रोकना भी उतना ही जरूरी 
हे । यह कार्य पुस्तकालय कर सकते हैं। जो बचे 
पढ़ाई छोड़ दें उन्हें बराबर पुस्तकें पढ्ने को मिलती 
रहें, जिससे उनकी शिक्षा की जो बुनियाद पढ़ी है वह 


` कायम रहे और साहित्यिक रुचि का आधार बन सके | 


राष्ट्रपति ने भूतपूर्व बड़ौदा राज्य की शिक्षा-नीति 
तथा उसके पुस्तकालय के सङ्कठन की प्रशंसा की | 


विदेशों के एस्तकालय-- 
विदेशों में पुस्तकालयों की क्या दशा है श्रौर उन 
पर बहाँ के लोंग कितना खर्च करते हे--यह जानने के 
लिए इम यहाँ दो उदाहरण दे रहे है 
` हङ्गरी के एसेम्बली पुस्तकालय में फ्रेंच पत्र 
“डियर? की सन्‌ १७८६ से लेकर अब तक की समस्त 
प्रतियाँ सुरक्षित हं । यही नहीं इस पुस्तकालय में लंदन 
के 'टायम्स? की और दूसरे देशों के प्रमुख पत्रों की 
ग्रतियाँ दो-दो सौ वर्ष पुरानी-श्रब तक की मौजूद हैं । 
भारत में कौन पुस्तकालय होगा जहाँ इस प्रकार सभी 
पन्नों की इतनी पुरानी प्रतियाँ सुरक्षित मिलें । 
रूस वाले अपने पुस्तकालयों पर कितना ब्यय कर 
रहे हें यह्‌ भी सुन लीजिए 
लखनऊ विश्व विद्यालय के प्रो० के० ए० एस० 
अस्यर ने बताया कि रूस में सन्‌ १६१४ में १२,६०० 
पुस्तकालय थे जिनमें कुल एक करोड़ से कम पुस्तकें 
थीं । अंब वहाँ ३ लाख ८० हजार पुस्तकालय हैं 
जिनमें १०० करोड़ से ऊपर पुस्तके हैँ । वहाँ के अकेले 
लेनिन पुस्तकालय पर ५. करोड़ प्रतिवर्ष खर्च होता. है । 
बहाँ संस्कृत के बड़े-बड़े दुर्लभ ग्रन्थ भी हैं। रूसी 
प्रोफेसरों में अनेक ऐसे हैं जो हिन्दी बोलते हैं । 


साहसी कदम-- 
. लोकसभा के अध्यक्ष मान० माबलङ्करजी”ने लोक- 
सभा में यह घोषणा कर के एक बड़ा साहसी, श्रावश्यक 


 ग्रौर देशभक्तिपूर्ण कदम उठाया है कि “पार्लियामेंट में 


' जिन प्रश्नां के उत्तर दिन्दी में दिए जायँगे उनके श्रन॒ुवाद 
भविष्य में अंग्रेजी में नद्दी दिए जायँगे |? आपने बड़ी 
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दृढता के साथ कहा कि संविधान को स्वीकृत हुए 
भग पाँच वर्ष हो गए । इन पाँच वर्षों में भी यदि 
सदस्य इतनी हिन्दी नहीं सीख सके हैं कि वे हिन्दी 
दिए हुए, उत्तरों को समक सकें तो यह खेद की बान 0. 
है और इसमें सदस्यों का ही अपराध हे । आपने £ | 
कह दिया कि-श्रब भी यदि कोई सदस्य हिन्दी के || 
उत्तर नहीं समक पावें तो वे संक्रेटरी से कह कर उसका 
अनुवाद करा सकते हं पर मेर द्वारा. उन्हें विधिवत 
अँग्रेजी अनुवाद भविष्य में नहीं मिलेगा | | 
मावलङ्करजी की इस घोषणा का हम सहद स्वागत | 

करते हैँ और उसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हे। | 
आपने इस अवसर पर सदस्यों को उस मनोवृत्तिकी ९. 
निन्दा की जिसके कारण वे टूटी-फूटी हिन्दी बोलने ५ 
वाले सदस्यों पर हँसते हैं | आपने कहा कि बहुत सें | 
लोग ्रशुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी शब्दों का गलत 
उच्चारण करते हँ---उन्हें सुनकर कोई नहीं हँसता, पर 
जब कोई श्रदिन्दी भाषी गलत हिन्दी बोलता है तो 
कुछ लोग हँस देते हैं यह बहुत बुरी बात है | 
बिचित्र 5 
` सहयोगी “दक्षिण भारत? में प्रकाशित निम्न टिपणी. [| 

की ओर हम हिन्दी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करते | 
हुए यह निवेदन करेंगे कि वे इस समस्या को शाप्रही ९ 
सुलभावें अन्यथा इससे हिन्दी का बढ़ा शित होगा । 
“यदि आप जानते हैं. और आपको हिन्दी का 
मनीआर्डर फार्म पूरी तरह समक में नहीं आता है, तो 
दोष आपका नहीं है। दोष उनका है, जिन्होंने इसे 
बनाया है । मनी आर्डर का अनुवाद “र्य प्रेष किया 
गया है | जो न केवल, श्रप्रचलित ही हैं, अपिठ हिं | 
और विचित्र है । “फारम में ऐसे 'बजनदार' शब्द भी 
हें-“निषकृन्ञि अधिकार प्रदायक रूप्य पेष, इता 
मुद्रांक” “बायु बाहक नील लेप पत्र” “राशि 


“हम्‌ यह नहीं चाहते कि शुद्धता? के नाम %९ 
भाषा को त्रिगे व बोझिल बनाया जाये |. रचि 


छ 
ट्र हु 


शब्दों का उपयोग ही अच्छा दें । जहाँ नये शब्दों के 
` भ्िर्माण की आवश्यकता हो, वहाँ सरल से सरल शब्द 
उपयोग किए जाने चाहिए ।?? ४ 

“रार येही सरकार द्वारा किये गये अनुवाद-कार्य 

का नमूना हो, तो कहना होगा कि हिन्दी बहुत ही 

ग्रकिंचन अवस्था में हे--बिना संस्कृत के वह 
निराधार है । यह मी सर्वमान्य विषय है कि किसी भी 
भाषाका कोई निश्चित खोत नहीं होता । भाषा समुद्र-सी 
है जिसमें अनेकों नदियों से पानी आता है |” 

“हुम भी यह मानते हैँ कि कम से कम सरकारी 
काम में ्रासान से आसान शब्दों को उपयोग में लाया 
जाय, अन्यथा जनता के लिए कठिनाइयाँ पैदा हो 
जायेंगी ।?? संस्कृत का आधार तभी लिया जाय जब 
नित्रात्त:द्राक्रश्यक-दो । नहीं तो जनता के उपयोग की 
नीज लोक-माषा के निकट होनी चाहिए । 
मराठी साहित्य सम्मेलन-- 

१ अक्टूबर को नई दिल्ली में मराठी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति पद से भाषण देते हुये मराठी के 
प्रसिद्ध विद्वान श्री लक्ष्मण शास्त्री ने नो बातें कहीं हैं 
वे हिन्दी के प्रचार में वड़ी सहायक होंगी। आपने 
मराठी लेखकों की हिन्दी सेवा की चर्चा करते हुए 
कहा--““भारत की द्रविड़ भाषाश्रों के कुल को श्रगर 
हम छोड़ दें, तो शेष भाषाएँ--क््या मराठी; क्या 
गुजराती, क्यो बज्ञाली सब हिन्दी भाषा की मगिनियाँ 
हैं । क्या उनकी प्रकृति, क्या उनकी गठन सब समान 
ही हैं । हिन्दी के सम्बन्ध में मराठी साहित्यिकों का प्रेम 
एक पुरातन वस्तु है । जिस समय सतन्तःन्द मराठी 
साहित्य की नींव डालने में दत्तचित्त हुश्रब था, मराठौ 
में सुन्दर तथा प्रसन्न -काव्यों की रचना करने लगा था, 
उसी समय वह हिन्दी में. भी पद्य रचना करने में अपने 
को कृतार्थ समझने लगा । मराठी सन्तों की लिखी हुई 
हिन्दी कविता अब तक शेष है। नामदेव महाराज से 
लेकर तुकाराम के समय तक हिन्दी में पद्य रचना करने 
की पद्धति वर्तमान थी । मराठी मानव के हिन्दी- 


- सम्बन्धौ प्रेम का यह इतिहास वास्तव में छः सौ षो. 


की प्राचीन कथा है । बड़ी नम्रता के साथ हम 


दिन्द्र -माषी बन्धुरा का ध्यान इस सत्य की और 
चाहते हैं |? हमें हर्ष है कि पं० विनयमौहन हे 
मराटी सन्तों के हिन्दी पदों को प्रकाश में ला रहे हैं । 
स्नातकां के लिए पाठ्य-क्रम--- 
हिन्दी-ग्रनुशीलन पत्रिका में विविध विश्वविद्यालयों 
के सहयोग से एक सूची तैयार की गई है जिसमें बी० ए० र 
के पाठ्य क्रम के लिये प्रस्तावित लेखकों के नाम दिये. 
गये हैँ | उसी के साथ उन पुस्तकों की मी सूची दी गई 
हे जो हिन्दी में लिखी गई हैं और पाठ्यक्रम में ग्राने | 


- योग्य हूँ तथा अ्रंग्रेजी की कुछ पुस्तकों के भी नाम दिये 


गये हैं जो श्रनुवाद योग्य हूँ | यह कार्य हिन्दी को 
विश्वविद्यालर्यी के पाठ्य क्रम में स्थान देने की दिशा | 
में एक सराहनीय प्रयत्न है किंतु हमें खेद के साथ 
कहना पढ़ता है कि इसमें हिन्दी की पुस्तकों की 
जो सूची दी गई है वह बहुत अ्रपूर्ण है। यह मानते 
हुए भी कि सब पुस्तकें पाठ्य-क्रम में रने योग्य नहीं हैं. 
सूत्री को पूर्ण बनाने से भावी लेखकों का बहुत लाभ _ 
होगा | उनको कुछ शब्दावली मिल जायेगी और | 
ग्रमिब्यज्ञञनञा पद्धति के निश्चित करने में भी कुछ 
सहायता मिल सकेगी। 
यूनीवर्सिटियो कीं तरफ से जो दूसरा कार्य रे 

आवश्यक दे बद्द यह हे कि पाठ्य-क्रर के विविध विप्रां 
का पाख्य-क्रम हिन्दी मैं तैयार किया जाय। इससे 

यह लाभ होगा, कि पुस्तक लिखने वाले अपनी पुस्तक 
के विवेचित विप्रयो का नामकरण उस पाठ्यक्रम के 
अनुकूल करेंगे और प्रत्येक लेखक श्रपनी डेढ़ चावल 
की खिचड़ी अलग न पकावेगा | यह पाठ्यक्रम जो तेयार 
किया जाय उसके तैयार करने में इण्टरमीजिएट बोर्ड के 
पाख्यक्रम से भी सहायता ली जावें जिससे कि बी० 
बी० एस>सी० में आकर विद्यार्थियों को बिल्कुल दूसरी 
शब्दावली से काम न लेता पड़े । यह काम कठिन | 
अवश्य है किन्तु इसके राष्ट्रीय महच्च को देखते हुये. 
जो कुंछ रुपय्म खच किया जाय और श्रम किया 


वह थोड़ा दै । 
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पाठकों की रुचि-- *. 

पुस्तकों के पढ़ने में पाठकों की रुचि का पता लगा 
कर दिल्ली 'पब्लिक लाइब्रेरी ने जो आँकड़े प्रकट किए 
हैं वे हमारे पाठकों को रुचिकर होंगे । लाइब्रेरी द्वारा 
जारी की गई उदू की पुस्तकों में ६१ प्रतिशत कथा 
साहित्य से सम्बन्ध रखती हैं तथा ६ प्रतिशत दूसरी 
हैं । हिन्दी की पुस्तकों में ७६ प्रतिशत कथा साहित्य 
तथा दूसरी २१ प्रतिशत हैं.। अंग्रेजी की पुस्तकों में 
कथा साहित्य की पुस्तकें कम जारी होती है । उनकी 
संख्या ६० प्रतिशत है जब कि अन्य पुस्तकों की संख्या 
४० प्रतिशत है । 

लाइब्रेरी से सबसे अधिक संख्या में हिन्दी की 
पुस्तकें पढ़ने के लिए ली जाती हैं | इस सम्बन्ध सें 
हिन्दी की पुस्तकों की संख्या ५३ प्रतिशत, अंग्रेजी की 
२४ प्रतिशत तथा शेष की २३ प्रतिशत है । 
शुभ लक्षण 

गत मास में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय से हिन्दी के 
सम्बन्ध में जो समाचार मिले हैं उन्हे पढ़ कर हिन्दी 
मेभियों को किञ्चित प्रसन्नता होगी । शिक्षा मन्त्री 
मौलाना आजाद ने नवनिर्मित शिक्षा समिति में प्रार- 
र्मिक भाषण देते हुए गेर-हिन्दी राज्यों में हिन्दी के 
प्रचार के लिए तीव्र उपाय अपनाने की अपील की 
जिससे संविधान में निर्धारित १५ वर्षों की अवधि में 
हिन्दी देश का काम चलाने वाली भाषा बन सके । 
उन्होंने कहा!कि ऐसे कार्यक्रम से देश भर में हिन्दी का 
वातावरण बनने में सहायता मिलेगी | आपने कहा कि 
१६६१ के लक्ष्य को ध्यान में रखिए | इस अवधि में 
देश हिन्दी का इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि बाद्‌ के 
` १ वर्षों में हिन्दी का अंग्रेजी के साथ-साथ लगातार 
 श्राधिकाधिक प्रयोग होता चला जाए | केवल तभी 
१९६५-६६ के आसपास अंग्रेजी के सिंहासन पर 
हिन्दी को बिठाया जा सकता हे | इस शुभाकांक्षा के 
लिये हम इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि मन्त्रालय 
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से जो कार्य चल रहा है उसको विशेष गति दी जावे| 
कोई काम जादू से या ्राज्ञामात्र से नहीं हो सकता | 
पाठ्य पुस्तर्के- । 

पाख्य पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में शिक्षा. |. 
सचिव प्रो? हुमायूँ कबीर ने कहा कि इस विषय मे |. 
नागरी प्रचारिणी सभा ओर दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा ने जी कार्य किया है वही भावी कार्यकलाप 
का आधार हो । इन दोनों संस्थाओं ने जो कार्य किया 
है उसकी सूची समिति के सब सदस्यों को भेजने का 
निश्चय किया गया है । समिति ने सर्वश्री मैंथिलीशरण 
गुप्त, सत्यनारायण और उमेशलालसिंह की एक कमेटी 
बनाई है जो इन सूचियों की ओर सदस्यों तथा राज्य 
सरकारों की टिप्पणियों की जाँच करेगी और समिति 
की फरवरी में होने वाली आगामी बैठक में सिर पै 
करेगी । ; 


लेखक वःची-- 


शिक्षा मन्त्रालय के अधीन मवनिमिंत साहित्य 
एकाडेमी एक पुस्तक छुपवाना चाहती है जिसमें हिन्दी 
ही नहीं समस्त भारतीय भाषाओं के लेखकों को सूची 
रहेंगी । इस पुस्तक में प्रत्येक लेखक का संक्षिप्त परि 
चय ओर उनके द्वारा लिखित समस्त पुस्तकों का विवः 
रण्‌ रहेगा । यह सूची सचमुच उपयोगी साबित होगी। 
और एक भाषा के लेखकों को दूसरी भाषा के लेखकों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करने -में सहायता मिलेगी । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास-- 

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने काशी नागरीमरचा 
रिणी सभा को एक निधि सौंपी है जिसके द्वारा सभा 
हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास तैयार करेगी | पर्द 
इतिहासं १५ भागों में छुपना तय हुआ था कित शर 
उसमें एक भारा सोलहवाँ और बढ़ जायगा जिस 
सम्पादन महापरिडत राहुल सांकृत्यायन करेंगे | ई 
भाग में क्षेत्रीय बोलियो की चर्चा रहेगी | 


e 


“कला? शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ उस क्रिया या 
शक्ति से लेते हैं जो आनन्द लाती है । क? संस्कृत का 
शब्द है जिसका अर्थ है आनन्द या प्रकाश । और 
“ल्ला? धाठु का ग्रर्थ है “लाना? । 

“कं ्रानन्दं लाति इति कला” इस प्रकार कला 
शब्द के विश्लेषण से यह प्रतीत होता दै कि इसकी 
उत्पत्ति आनन्द भावना से ही होती है। और इस 
आनन्द भावना का मूल सौन्दर्य में निहित रहता है । 
सौन्दर्य रमणीयता श्रौर नवीनता में है। नवीनता से 
ज्ञान का प्रकाश होता है । सत्य को ज्ञान कहते हैं ओर 
असत्य को ग्रज्ञान । ज्ञान मङ्गलमयं है, अतः कला भौ 
मङ्गलमयी है । इस आधार, पर कहा जा सकता है कि 
जो सत्य है-नवीनता श्रौर रमणीयता सें युक्त है | 


` ग्रौर पूर्णं रूप से सस्य है उसका आभास नहीं--वही 


कला है | ्रर्थात्‌ कला का जन्म मङ्गल को पुष्ट करने 
के लिये होता है । 

पाश्चात्य विद्वान क्रोचे ने. स्वयं ्रभिव्यक्ति को ही 
सुन्दर कहा हे । यह श्रभिव्यक्ति एक व्यवस्थित रूप में 
ही होती है । ज़ब हम अपनी श्रात्मा का विस्तार करना 
चाहते हैं या हम अपने को प्रकट करना चाहते हैं 
तभी व्यक्ति का अहम? समष्टि के परम? में लीन हो 
जाता है | अहम! व्यष्टि के आनम्द का दूसरा नाम है | 
कला इसी अहम? के सतत्‌ व्यापी मन बुद्धि की जडता 
को दूर करके उसमें समष्टि के “परम? आनन्द का समा- 
वेश कर देती है । इससे ऐसे रुप का निर्माण होता है 
जिससे “स्व? का पर? में और “पर? कः “स्व? में 
तादात्म्य और समाहार हो जाता है । कला कल्पना के 
श्राधार से मानव ज्ञान और अनुभव के द्वारा अपनी 
सजन शील रमणीयता और चमत्कार से सभी ब्ृतियों 
को अभिभूत कर लेती है। और उसकी विधायक 
मौलिक वृत्ति को पूर्ण करती है | इसीसे मानब में 
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श्री पुरुषोत्तमदाय श्रग्रवाल, एम० ए० 


व्यक्तित्व का स्फुरण श्रौर उसका मोह व्युत्पन्न होता 
है | यही अहम! है श्रौर इसकी श्रनुभूति अर्हकार? 
है। परन्तु इस व्यक्तित्व के परे जो पर? की पराकाष्ठा 
है उसे “परम तत्व? कहते हैं । “समष्टि? का “परम? 
पुरुष के चित्त सत्ता के ऊपर का श्रानन्द है। इसी 
आनन्द की प्राप्ति में कर्तव्य और निर्माण की जो 
अभिव्यक्ति है, कला का वही दार्शनिक रूप है, परम 
पुरुषार्थ है.। श्रतः सम्पूर्ण व्यवस्थित श्रीर सौन्दर्य 
भावित अभिव्यक्ति को ही हम कला कहते हैं | 

बात्स्यायन ने अपने “काम सूत्र' में कलाशों और 
उपकलाओं का वर्गीकरण करते समय बताया दै कि 
संसार में मनुष्य की इन्द्रियों द्वारा जो कुछ मी चेव 
व्यवहार्य अथवा उपभोग्य हे उसको सुन्दरतम रुप में 
व्यक्त करना ही कला है । प्रत्येक कला प्रयत्न साध्य 
होती है । इसी के द्वारा मानव श्रपनी स्वाभाविक एवं 
प्रमत्न प्रा्त सम्पत्ति को दूसरों की. बना देता है | 
ग्र्थात्‌ कला का जो आनन्द इस रूप में दूसरे के लिये 
अस्वाभाविक था, उसी में कलाकार स्वाभाविकता का | 
सायुज्य उत्पन्न कर देता है। श्रतः लोक मङ्ग की भावना 
भी कला का एक चरम उद्देश्य है । 

कला की उत्पत्ति के धिप्र॒य में चर्चा करते हुये 
कहा गया है कि जब मानव अपनी श्रावश्यकता से 
आगे बढ़ कर ग्रलङ्कार की प्रवृत्ति की ओर झुकता हे. 
तमी कला का जन्म होता है । उदाहरण स्वरूप जब 
एक साधारण मकान में न रहकर नक्काशीदार मकान 


- में यदि कोई रहना चाहे तो वहाँ उसमें कलात्मक 


सुजन की "उत्ति समझनी चाहिए। इससे हमारी । 
ज्ञनेन्द्रियों की तृप्ति होती है । रौर इसमें क्मेन्दरियो 
का कौशलपूर्ण नियोजन रहता दै । साय दी ररम्मिक | 
युग में अज्ञात शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए जो 
नाचःगान की प्रतिष्ठा बढ़ी, उसमें भी हस ललितृ- 


१, 
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कलाग्रों के उद्धव का. बीज मिलता है । आईनिक 
आचायों ने कला को प्रकृति की श्रनुक़ति कहा है । 
भाव यह है कि प्रकृति-सोन्दर्य से प्रभावित होकर ही 
जब कलाकार अपनी कृति में एक लय भरना चाहता 
है या उसमें अपनी कल्पना के ग्राधार पर एक और 
अधिक सोन्दर्योत्पादक रूप का पुट मिला देता है तभी 
कला का जन्म होता है | यदि हम विचार करें तो ज्ञात 
होगा कि इन कलाओं के उन्मेष के तीन विशेष 
कारण है-- . 

१-आदिम निवासियों की अदृश्य शक्ति को 

प्रसन्न करने की भावना एवं बालकों के खेलने की 

स्वाभाविक प्रेरणा । 

२--लोक-मद्धल की प्रवृत्ति । 

३-य्रात्म-प्रद्शन की इच्छा । 

परन्तु आज कल इन तीनों के श्रतिरिक्त कला के 
विवेचन में एक बितणडावाद्‌ फेल गया है । प्लेटो ने 
एक बार “कला उपभोग-रहित तथा श्रमौतिक प्रकृति 
की होती है और भी एक प्रकार का खेल हे? ऐसा 
कहा था | पुनः कला का साध्य लोकमङ्गल न हो कर 
केवल कला के लिये ही है, ऐसा विचार भी आज 
विद्वद्‌ समाज में चल रहा है । परन्तु यदि इस पर 
~ विचार किया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि स्थूल कलाओं 
का तो प्रगट रूप से साध्य .उपयोगिता ही है साथ ही 
सूक्ष्म कलाओं में भी यही भावना -रहती है। इन 
कलाओं के तीन वर्ग किये जा सकते हैं _ 

१) उदार कलाएँ--( उपयोगी कला )-इसका 
उद्देश्य होता है, मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करना 
` और उनके उपभोग का साधन बनना । जैसे--बढई 
` लोहार, सोनार, वस्त्र बुनने वालों की कला । 


(२) आचार कल्ला--इसके अन्तर्गत शिष्टाचार 


रहने के साथ ही कल्याण होता रहता है । 
(४) ललित कलाएँ--उन मानवीय क्रियाओं को 


साहित्य-सन्देश 


न nn, 


[ माग १६, 


इस ललित-कला के दो रूप हो सकते हूँ 

१--एक का सम्बन्ध शारीरिक और 
उन्नति से होता है और इसका आनन्द, नेत्रेन्द्रिय द्वार 
लिया जाता है | इस कला को अचल कला 8७॥ | 
A भी कहते हे क्योंकि एक बार इसका जो ल्प द| 
दिया जाता है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे | 
उसे हम किसी प्रकार से भी देखें या किसी रूप से उ | 
पर विचार करें | इस कला में वास्तु-कला, मूर्तिकला 
रौर चित्रकला का नाम लिया जाता है | 

२--दूसरे वर्ग का मुख्य उद्देश्य मानसिक तृत्ति | 
से होता है | जिसका वर्णन लेख के प्रारम्भ में दिया | 
गया है | इन कलाओं में अ्लोकिक आनन्द की ग्राप्त _ 
श्रवणेन्द्रिय के सन्निकर्ष से होती है | इन्हें 'चल' या | 
Dynamic कला भी कहते हैं । इसमें सङ्गीत-कला / 
ओर काव्य-कला का नाम लिया जाता है। इले | 
प्रकार की कलाओं में स्थूलता और मूर्त आधार का होना 
आवश्यक है, क्योंकि इसके विना उनकी स्थिति ही | 
सम्भव नहीं है । पर दूसरे प्रकार की कलाओं में रमू: | 
तता रहती है और वास्तविक आनन्द स्थूलता में कीं | | 
है क्योंकि वह नश्वर है । आनन्द तो कल्पना द्वारा सुह्मं । . 
रूप बनाने में है, ख्याल? में है । क्योंकि इस संसार । 
में सत्य का निष्ठुर आघात ग्रसहनीय होता है श्री! | 
कला की कल्पना इसमें मधर्रा ला देली है । इसीस (४६ 
सूम कलाओं का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। | 

कला की कोई निश्चित सीमा नहीं की जा सक्ती | 


bee. 


हान लट... 


यातरः कक्कर 


२०0 क्या 
दिसम्बर १९५४ | 


उसकी श्रनुभूति का चेत्र अपने जीवन में प्रात्त रस, 
विश्व की सौन्दर्य भावना, संसार की गति, एवं नित्य 
जीवन सम्बन्धी विचार-धाराग्रों में है । कलाकार इन 
सबका एक ऐसा समष्टिगत रूप उत्पन्न करता हरै कि 
सारा संसार उसकी इस कृति को देखकर आश्चर्य चकित 
हो उठता हैं कि यही कला है? | यही तो हम चाहते 
थे | यहीं पर आकर हम कलाकार की उत्तमत्ता का 
लोहा मान लेते हैं | यही उसकी विशालता है, यही 
उसकी व्यापकता है, और यही उसकी अपूर्व सृष्टि है । 
यह कला उसकी ग्रन्तरात्मा का प्रयत्न विकास है | पर 
कयां यह पूर्ण रूप से मौलिक कही जा सकती है ! नहीं, 
क्योंकि कलाकार भी एक सामाजिक प्राणी हे | बह 
चाहे सङ्गीतज्ञ हो, चाहे साहित्यिक उसमें देश और 
कला की मावनायें संस्कार रूप में ही सही, बद्धमूल हो 
जाती हैं ओर यही उसकी अनुकरणशीलता है। 
इसका यह तात्यर्य कदापि नहीं है कि कलाकार में 
मौलिकता होती ही नहीं है । उसकी मौलिकता तो 
उस मधुमाक्षिका के समान हे जो मधु के रूप में एक 
नये पदार्थ को जन्म दे देती है | यदि अनुकरण में ही 


हम कला की समाति मानले तो उसमे वह सत्य वः 


सौन्दर्य नहीं आयेगा, जो चिरन्तन हैं और जिसका 
प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता ह। | 

कलाकार की उत्तमत्ता के लिये कलाकार का 
साधक होना आवश्यक है | अपनी कला को उचित 
रूप देने एवं उसका परिष्कार) करने के लिये उसमें 


साधना का मन्त्र बल होना चाहिये, उसमें वह जादू 


होना चाहिये कि सारे संसार के हृदय में वह अपना 
स्थान बना सके । इसी साधना से उसकी विशिष्ट 
पद्धति का धिकास होता है उसकी शैज्ञी बनती है 
उसकी रचना में कुशलता ञ्राती है। उसकी अनुभूति 
का साहास पाकर उसमें जो नैपुण्य श्राता छै वह प्रयत 
साध्य 
अनुभूति और नैपुण्य की बड़ी आवश्यकता है । यही 
कला के तत्त्व हैं और यही उसका बाह्याङ्ग या कला” 
पक्ष है 


= 
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। इस प्रकार कला की उत्तमत्ता के लिये श्रभ्यास, 
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इन ललित कलाग्राँ ,के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर प्रकाश डालते हुये इस लेख को समात किवा 
जायेगा । सबसे पहले उन कलाग्रॉँ को लिया जाय 
जिनका श्राधार स्थूल है और नेत्रेद्धिय के माध्यम से 
क्षणिक आनन्द के कारण बनते है | इन कलाग्राँ की 
उत्तमत्ता क्रमशः चित्रकला, मूर्तिकला और भवन- 
निर्माण कला में है | इसका रूप जो एक बार दे दिया 
जीता हूँ उसमं कोई परिवर्तन नहीं श्रां सकता है, चाहे 
उसे हम जिस प्रकार भी देखें | इनमें चित्र कला का 
स्थान सबसे ऊँचा है और उसंका प्रत्यक्षरूप से सम्बन्ध 
सङ्गीत के एक श्रङ्ग विशेष नृत्य से मानते हैं। ऐसा 
कहा जाता हे कि जब तक नृत्य शात्र का ज्ञान न 
होगा तब तक चित्र समझा नहीं जा सकता दै “बिना 
तु ऱृत्य शास्त्रेण चित्र सूत्रम्‌ सुदर्विदम |” बढ़त से 
विद्वानों ने चित्र को रेखाबद्ध कविता भी कहा है। 
कविता को शब्दों द्वारा चित्रण बताया हवे पर काव्यः 
कला गतिशील है और चित्रकला को श्रचल कहते हँ । 
काव्य समय की गति से बढ़ता रहता हैं | श्रतः उसका 
आनन्द सर्वदा नवीन रूप में श्राता है । वस्तुकला और 
मूर्तिकला की तो इससे तुलना ही नहीं हे । परन्दु इन 
कलाग्ोँ में कलाकार रूप में प्राण देना चाहता है, पर 
इन पर नवीनता के प्रेमी मानव का मन क्षणिक चत्ञु- 
सुख लेकर हट जाता है | श्रतः यह कलायें काव्य-कला | 
से उत्तम नहीं कही जा सकतीं | 
अब- रही बात संगीत और काव्य कला को । इन | 
दोनों ही कलाग्रों को मिल्टन ने “मगिनी कला? कही 
है । दोनों ही “चल” कलायें हैं । स्वरों के ्राराहावरोह 
के साथ संगीत की और कविता की प्रत्येक पंक्ति के 
साथ काव्य में गतिशीलता उत्पन्न होती हे । दोनों का 
ही प्राण नाद हैं | पर इनमें भी संगीत के नाद मेँ | 
सूक्ष्मता है, पर काव्य के नाद में स्थूलता या चित्रण 
होता चलता है | इसी से चित्रालङ्कार' प्रधान काब्य 
को धम काब्य कहते हैं । दोनों ही में ध्वनि ग्रोर लब 
का उपयोग होता है, पर संगीत में इसकी नियमता 
( शेष पृष्ठ २१६ पर देखिये ) 


To 
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हिन्दी रीति-गरन्यों का उद्गम और विकास 


श्री कृष्णनन्दनप्रसाद अमिलाबी?, एम० ए० 


हिन्दी साहित्य में रीति? शब्द संस्कृत साहित्य से 
आया है । संस्कृत साहित्य में रीति? शब्द का विशिष्ट 
अर्थ और महत्वपूर्ण स्थान है | संस्कृत के पाँच प्रमुख 
वादो में से 'रीतिवाद' भी एक है । इस वाद के प्रवतेक 
` ग्राचार्य वामन थे । उनकी दृष्टि में “रीति? एक विशिष्ट 
` काव्य शेली समझी जाती थी--( “विशिष्ट पद रचना 
 रोतिः'-वामन) बाद में चलकर जब काव्य की श्रात्मा पर 
_ विचार किया जाने लगा तब वामन नें इसी “रीति? को 
काव्य की आत्मा घोषित किया (रीतिरात्मा काव्यस्य? 


. पर हिन्दी साहित्य में रीति? का प्रयोग इन ्रथां 
में नहीं हुआ । यहाँ “रीति? का ग्रथ साधारणतः 
. लक्षण प्रत्य लिया जाता है। इन लक्षण ग्रन्थौं में 

` कषाव्याङ्गों का विवेचन रहता हे । ऐसे ग्रन्थों'को रीति 
काव्य भी कहते हैं | रीति काव्य में कहीं कहीं काव्यांगों 

के केवल लक्षण और कहीं लक्षण के साथ-साथ 

उदाहरण भी दिए रहते हैं | इस प्रकार रीति शब्द 

थे स्पष्टतः लक्षणों के साथ अथवा अकेले उनके 
 ग्राधार पर लिखा गया काव्य है । | 

हिन्दी साहित्य के जिस युग में ऐसे ग्रन्थ लिखे 

राये वह “रीति काल” कहलाता है। रीति काल में 

कई प्रकार के ऐसे रीति ग्रन्थ लिखे गये हैं । आचार्य 

'हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार बे चार प्रकार के 

पहले प्रकार में सम्पूर्ण काव्याङ्गौं के विवेचन 

वाले ग्रन्थ हैं जो काव्य के लक्षण, शब्द और 


सभी ्रङ्गों का विवेचन करते हैं। भिखारीदास 


काव्य निर्णय? ऐसा ही ग्रन्थ है | दूसरे प्रकार में 


विवेचन करने वाले ग्रन्थ हैं जिनमें प्रधानत 


“सुघानिधि’, कुलपति का 'रीतिरहस्य? आदि 

ग्रन्थ है । तीसरे भेद में नायक-नायिका के 

बनाने वाले ग्रन्थ हैं जिनमें शङ्गार-रस के आतंकों 

का सूक्ष्म मेदोपभेद देकर उदाहरण दिये गनने 

चिन्तःमणि की “शङ्गार-मञ्जरी’ तथा 'सुखसागर 

हैं | चौथी श्रेणी में अलंकार के 

ग्रलङ्कारों के भेदों पर विवेचन हैं । इनके आधार 

जयदेव के 'चन्द्रालोक' और अप्पय दीक्षित 

कुवलयानन्द? मुख्य हैं । “कुछ ग्रन्थों में? काव्य प्र 

ओर (दर्पण? का भी आधार पाया जाता है |? 
श्री रामचन्द्र शुक्ल जेसे ्रालोचकों का विचारहै 


अधिक लिखे गए हैं कि सम्पूर्ण संस्कृत साहि 
इस सम्बन्ध मं, उनका समना नहीं कर सकता 


कुछ ऐहिकतापरक रचनाएँ देखने को मिलती 
की थेर गाथा में मी कुछ झलक मिलती 
महाभारत में आई हुई कुछ प्राचीन कहानिय 
यह गुण कुछ अंशों में पाया जाता है।. | 


ES अं 


Sh — — A7 


————————— 


दिसम्बर १६५४ ] 


उनका घात-प्रतिघात इस ग्रन्थ में ्रतिशय जीवित रूप 
में प्रस्फुटित हुश्रा हे । इसका वातावरण सर्वथा 
गार्हस्थिक है और यौन सम्बन्ध के वर्णन में बेहद 
स्पष्ठता पाई जाती है । अनुमान लगाया जाता है कि 
हाल? सन्‌ ईसवी के प्रथम शतक में रहा होगा । 
“हाल? ने संस्कृत कवियों को श्रधिक प्रभावित 
किया । गोवर्धन की 'श्रार्या-सक्षशाती? वस्तुतः उसकी 
यतसई के ्रावार पर ही लिखी गई हे । हिन्दी में 
त्रिहारीलाल इससे अधिक प्रभावित हुए हैं | संस्कृत में 
इस कोटि का दूसरा ,प्रसिद्ध ग्रंथ श्रमरुक कवि का 
“्रमरूक शतक? है । इनके श्रतिरिक्त ऐहिक मुक्तक- 
काव्य के रूप में कालिदास का “शरङ्गार-तिलक?, भतत हरि 
का श्रज्ञासरशतक” तथा विलहण की “चोर पश्चारिका? 
श्रादि का भी सूजन हुश्रा | 
संस्कृत साहित्य में श्रङ्गार के उन मुक्तको के 
समानान्तर ही भक्ति परक मुक्तक की भी एक परिपाटी 
चली थी जिसके अन्तर्गत “दुर्गा सप्तसती? “चण्डीशतक 
आदि हैं । ] 
संस्कृत साहित्य में नाम परक-काव्य--इन 
दोनों श्रेणियों के काव्यों को प्रभावित करने वाली उस 
समय एक तीसरी चिन्ताधारा काम-शास्र की थी। 
वैसे तो यह बहुत पहले से ही प्रभावशाली थी, परन्तु 
संस्कृत काव्य की अन्तिम शताब्दी में यह अधिकतर 
लोकप्रिय हो गई थी | इस विचारधारा की सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण अ्रभिव्यक्ति वात्सायन के कामसूत्र में 
हुई । काम सूत्र में विज्ञान कम है, शब्द अधिक | 
इसके उपरान्त 'रतिरहस्य? “श्रनङ्ग रंग? आदि श्रनेक 
ग्रंथ रचे गए । 
प्राकृत और संस्कृत पर आभीरों का प्रभाव-- 
कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राकृत से होती. हुई, 
संस्कृत में जो यह ऐहिकता परक सरस मुक्तक स्वनाए. 
आई उनका प्रधान कारण आमीरों ,का संसर्ग था। 
ये फुटकल कविताएँ , ग्रहीरो की प्रेममरी कथाएँ र 
उनके गृह-चरित्र लोक-साहित्य में अत्यधिक लोक-प्रिय 
हो गए थे । प्राकृत और संस्कृत साहित्य को उसी से 


° 


-श्रपश्रश काल के अवलोकन से यह अनुमान 
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हिन्दी रीति ग्रन्थौ का उद्गम और विकास 


प्रेरणा मिली जिसके फल स्वरूप इनमें श्रपने श्राप में 
स्वतन्त्र ऐदिकता परक फुटकल पर्दों का प्रचार हुआ | 
श्रपश्र'शा काल में भी इसकी घारा ञ्रपनी गृति से ्रागे | 
बढ़ती गई और हिन्दी काल के ग्राते-श्राते यह अपने 
पूर्ण वेग से बहने लगी | 

अपभ्र श काल में दो प्रकार की रचनाएँ. 


होता है कि इस युग में दो प्रकार की स्वनाएँ हुई-- | 
(१) लोक-प्रचलित प्रेम कद्वानियोँ के गीत रूप में 
और (२) ऐहिकतापरक फुटकल पद्य के रूप में | 
कहानी परक फुटकल--पहले प्रकार का संग्रह 
बहुत कम मिलता है जो नहीं के बराबर है । इसमें 
परिवर्तन मी बहुत हो गए हैं | इन कहानियों की एक 
विशेषता यह है कि वें सदा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति 
को आश्रय करके रचित होती हैं, पर ऐतिहासिक ' 
घटना परम्परा का ग्रमाव रहता हे | चारण काल की 
वीरता भरी प्रेम कहानियाँ और सूफियों की पीर भरी 
प्रेम कहानियाँ इसी वर्ग की हैं | पहले प्रकार की कद्दाट | 
नियाँ पश्चिमी श्रायोँ में प्रचलित थीं. जिनमें ऐहिकला- 
परक-सद्दर्षमय, जीवन की झलक मिलती है। दूसरे 
प्रकार की कहानियों का प्रचलन पूर्वी र्यो के बीच 
था | इनमें आध्यात्मिकता-परक रूपको और भावप्रवण 
घटनाओं का उल्लेख हे । 
` अपभ्र श-कालीन ऐहिकता परक फुटकल' 
पद-फुटकल पदों की रचना में दो प्रकृतियाँ मिलती 
हं । एक लक्षणों के उदाइरणों को उपस्थित करने की 
और दूसरी नायक-नायिका के मेद-प्रमेदो की सृष्टि 
करके उनके लक्षणों पर उदाहरणों की रचना करने 
की । दूसरी प्रकृति की ओर कवियों का मन अधिक 
रमा । अपभ्रंशकाल के जयबल्लम और देमचन्द्र के 
काव्यानुशासन में ऐसे स्फुट गीत मिलते हैं । 9 
कामसत्र का प्रसार--ब्ात्सायन के कामसूत्ञ की 
धारा आगे बढ़ती ही गई। बारहवीं से चौदहर्वी 
शताब्दी तक बज्नाल और बिहार में जो राधाकृष्ण की 
भक्ति के छन्द लिखे गए, वे काम के यूछ्म रहस्यों से 


ओतप््रोत्त हैं । विद्यापति हिन्दी के पहले कवि हे जिनमें 
` रीति-संकेत ग्रसन्दिग्ध रूप में मिलता है । > 
हिन्दी रीतिःक।व्य का प्रारम्भ--हिन्दी रीतिः 
ग्रन्थ-स्चना का वास्तविक आरम्भ आचार्य शुक्ल ने 
चिन्तामणि त्रिपाठी ( जन्म काल संवत्‌ १६६६ ) से 
मोना है और इसी कारण “रीतिकाल' का प्रारम्भ उन्हीं 
से होता है, ऐसा उनका विचार है। ग्राचार्य शुक्क नें 
लिखा है-- उन्होंने ( चिन्तामणि में ) संवत्‌ १७०० 
के कुछ श्रागे-पीछे “काव्यविवेक', "कविकुल-कल्पतरु' 
और “काव्य प्रकार? ये तीर्न ग्रन्थ लिखकर काव्य के सब 
ग्रज्षो का निरूपण किया ओर पिङ्गल या छन्दशास्त् 
पर भी एक पुस्तक लिखी | उनके उपरान्त तो लक्षण- 
ग्रन्थों की भरमार सी होने लगी |! (हि० सा० ३) 
चिन्तामणि के पूर्व के कवि विद्यापति--हिन्दी 
साहित्य के इतिहासो के देखने से यह स्पट्टतः विदित 
होता है कि “उनके उपरान्त? ही नहीं, उनके पूर्व भी 
कुछ मद्वाकवियों ने ऐसे ग्रन्थ रचे हैं जिनमें रीति-काव्य 
के तत्व मिलते हैं । विद्रापति की ग्रोर हम अभी संकेत 
कर चुके हैं | 
' सरदास--इनके बाद महाकवि सूरदास ( जन्म 
काल संबत्‌ १५४० ) राते हैं | इनके प्रसिद्ध ग्रः 
` सूरसागर' ओर साहित्य लहरी? हं । 'सूरसागर? में 
रीतिबद्ध श्रङ्गार चित्रों की ढेरी लगी है। साहित्य लहरी? 


हे | इसमें इशकूट और चित्रालंकारों का चक्रव्यूह है 
इसलिए एक तरह से यह रीति--्रन्तगंत अलंकार-पर- 


तुलसीदास सूर के बाद तुलसी ( जन्म सं० 
५४ ) का स्थान ग्राता/हे । सूर की तरह तुलसी भी 
प्रमुखतः एक भक्त कवि थे। रीति से उनको कोई 
सम्बन्ध नहीं, पर उनकी “बखे-रामायण? में रीति का 
कुछ प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । उनके अनेक बरवै 
गयः श्रलंकारों के उदाहरण से लगते हैं | 

हीम--ऊुछ विद्वानों का विचार है कि तुल्सी 
मायण? पर रहीम के “बरैःनायिका मेद? 
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अपनी रचना में नायिका के धर्म-भेद, ब्यापार 


का प्रभाव है जो ग्रवधी वखे छन्दों में नाथिका 
उपमेदों का वर्णन न कर केवल उसके उठ 
ही उपस्थित करता हे । यह विचार दो तकों से ग्रस्त 
प्रतीत होता हे । पहली बात तो यह हे कि तुलसी घा 
महाकवि रहीम जेसे कवि की रचना से क्योंकर प्रभावित 
होता । इससे बढ़कर दूसरा तक यह है कि तुलसी. 
रहीम ( जन्म सं० १६१० ) के पूर्व हुये थे.। ऐसी दशा | 
में तुलसी से रहीम का प्रभावित होना ही अधिक संगत. 
जान पड़ता है । न 
कृपाराम--कालक्रम के अनुसार इस सम्बन्ध में | 
तुलसी के बाद कृपाराम ( कविता काल १५६८) का 
नाम ग्राता है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्रनुः || 
सार अबतक के ज्ञात साहित्य में कृपाराम की 'हित- | 
तरङ्गिनी? नायका-भेद की सबसे पुरानी पुस्तक समी |. 
जाती है । इस पुस्तक की ओर सबसे पहले रत्नाकर जी | 
ने साहित्यिकों का ध्यान श्राकृष्ट किया था । भारतः | 


इस प्रकाशित पुस्तक के अनुसार इस पुस्तक की रचना | 
संवत्‌ १५९८ में हुईं थी | पर चन्द्रवली पाण्डेय का श्रनु- | 
मान है कि इसकी रचना संवत्‌ १७६८ में हुई होगी] | 
करनेस--इसी समय के लगभग नरहरि कबि के | 
साथ करनेस कवि ने 'कर्शमरण”, 'श्रुतिभूषण? श्रौर 
भूप भूषण? नामक तीन ग्रन्थ ्रलङ्कार सम्बन्धी लिखे। 
नन्ददास--इसके बाद नन्ददास ( कविता काल | 

सं० १६२५ ) को समय आता है। नन्ददास सूरदास 
शिष्य और अश्छाप के एक प्रधान कविं थे | इन्होंने 
भानुदत्त नामक एक मेंथिल कवि की संस्कृत स्वना 
“रसमञ्जरी? के ग्राधार पर अपने एक मित्र के श्राग्रह 


प्राचीन मान्यताओं की पूरी छाप है । नन्ददासं 


a 


ल 
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केशब--रीविंकाव्य के स्चथिताग्रों में केशव 
(जन्म सं० १६६२) का स्थान बहुत ऊँवा है । हिन्दी 
ये पहले ्राचार्य हें जिन्होंने रंति के प्रति पूर्ण 
सचेत होकर उसके विभिन्न ग्रद्भो का सूच विवेचन 
किया | पाणिडत्य-प्रदर्शन का मोह इनमें अधिक था । 
शुक्कजी के शब्दों में ये काव्य में श्रलङ्काराँ का स्थान 
धान समभे वाले चमत्कारवादी कवि थे |” रस भी 
उन्हें कम प्रिय नहीं था । इसीलिए दोनों विष्रयों पर 
उन्होंने क्रमशः कवि प्रिया! और रसिक प्रिया? नामक 
दो ग्रंथ लिखे हैं । दोनों ग्रन्थ अपने आप में इतने 
सुन्दर हैं कि एक (कविप्रिया).उन्हें अलझ्लाखादी सिद्ध 
करता है तो दूसरा (रसिक प्रिया) उन्हे रसवादी की 
कोटि में रखता है । इन पर भामह और उद्भट का 
ग्रधिक प्रभाव पड़ा था । दरडी से भी वें कम प्रभावित 
नहीं थे । ये “कठिन-कराब्य के प्रेत” कहे जाते हैँ 
इसका एक कारण इनमें कवि हृदय का श्रभाव है | 
चिन्तासणि के वाद के कवि--कालक्रम के 
अनुसार केशव के बाद चिंतामणि”का समय आता है 
पर उनके विषय में पहले लिखा जा चुका है, इसलिए 
उनके स्थान पर बिहारीलाल का कुछ उल्लेख होगा | 
बिहारी लाल--बिहारीलाल रीतिकाल के प्रमुख 
कवियों में से एक हैं, यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं तो । इनका 
जन्म संवढ्‌ १६६० के लगभग माना जाता है। 
“शङ्कार रस के ग्रन्थों में जितनी ख्य़ाति-ग्रौर जितना 
नोम इनकी रचना 'बिहारी-सतसई” का हुञ्रा उतना 
आर किसी का नहीं?” । विभिन्न भाषाओं में इसका 
इतना अनुवाद हुआ है कि एक खासा बिहारीसाहित्य 
ही खड़ा हो गया है | इसके बहुत से दोहे आर्य 
सप्तशती? और “गाथा सप्तशती? के आधार पर बने 
हैं | यद्यपि यह ग्रन्थ लक्षण ग्रन्थ के रूप में नहीं 
लिखा गया है | पर “नख-शिख?, “नायिका-मेद? षट 
ऋतु? के अन्तर्गत उनके समी श्रज्ञारी दोहेआ जाते हैं | 
महाराज जसवंतर्सिह--रीबिग्रन्थो के लेखकों 
में मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज जसवंतसिंह का नाम 
उल्लेखनीय है | इनका जन्म संवत्‌ १६८३ में हुआ | 


ET 
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'कवि रूप इनका श्रच्छा रहा । कुछ लीग इन्हें बिहारी 
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ये धडे विद्वान्‌ श्रौर साहित्य मर्मज्ञ थे । ये कुछ कवियों | 
के लिए प्रेरक भी रहे हैं। ये प्रधानतः एक श्राचार्य के 
रूप में ही हिन्दी साहित्य में राते हैं । इनका भाषा-भूषण 
नामक ग्रन्थ श्रलङ्कारों पर एक सुन्दर और प्रचलित काव्यः | 
ग्रंथ हैं । 'भाषा-भूषण? चन््रालोक की छाया पर बना हे । 
भूषण - भूप्रण वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं | ये 
चिन्तामणि के भाई थे | इनका जन्मकाल संवतू १६०० 
है | चित्रकूट के सोलङ्की राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण 
की उपाधी दी थी । “रीतिकाल के कवि होने के कारण 
भूषण ने अपना प्रधान ग्रन्थ “शिवराज भूषण” श्रलङ्कार 
ग्रंथ के रूप में बनाया | पर रीति ग्रंथ की दृष्टि सें, 
श्रलङ्कार निरूपण के विचार से'यह उत्तम ग्रंथ नहीं 
कहा जा सकता । लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं दै | 
और उदाहरण भी कई स्थानों पर ठीक नहीं हैं |? 
—ग्राचार्य शुङ्ग । 
_ मतिराम--मतिराम भूषण के भाई थे । इनका 
जन्मकाल संवत्‌ १६७४ के ्रासपास है । रीतिकाल के 
ये एक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने श्रपना “ललित ललाम' 
नामक ग्रलङ्कार ग्रन्थ संवत्‌ १७१६ और १७४५ के 
बीच बनाया | इन्होंने छुन्दसार' नामक एक प्रिंगल 
का ग्रन्थ मी लिखा | इनका एक और सुन्दर ग्रन्थ | 
“रसराज? है | छन्दसार सामान्य प्रसिद्धि खता है। | 
अन्य दो श्रलङ्कार की शिक्षा में बड़े लाभदायक, हैं।. 
इनकी स्चना की प्रधान विशेषत स्वाभाविक सरसता है। 
देव--देव एक सनाढ्य ब्राह्मण थे । इनका पूरा 
नाम देवदत्त था । इनका जन्मकाल श्रनुमानतः संवतू | 
१७३० है । ये ्राचार्य और कवि दोनों थे | आचार्य 
'रूप में उन्हें कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया जा सकता | 


से उत्तम कवि मानते हैं। इनमें कवित्वशक्ति और 
मौलिकंता धिक थी । रीतिकाल के कवियों में ये ब 
ही प्रगल्भ और प्रतिमा सम्पन्न कवि थे, इसमें सन्देह | 
नही ।? रसविलास, भावविलास, काव्य-रसावन आदि | 
इनके अनेक ग्रन्थ हैं । 
भिखारीदास--रीतिकाल के ग्राचार्यी 


दास का भी नाम श्राता है । ये श्रीवास्तव कायस्थ श्रे । 
इनका कविताकाल संवत्‌ १७८५ से आ्रारम्म होता है । 
. काव्याज्ञों के निरूपण में दासजी को सर्वप्रधान 
स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छन्द, रस, ग्रल- 
' डार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब 
विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है । 
श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है “यद्यपिं 
इस क्षेत्र में रों को देखते दासजी ने अधिक काम 
किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी 
प्राप्त नहीं हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार 
थे | दासजी ऊँचे दरजे के कवि थे | इनमें देव की 
` अपेक्षा श्रधिक रस-विवेक था |? आचार्य शुक्ल । 
 प्रतापसाहि--रीतिकाल के ग्रन्य प्रधान कवियों 
- और ्राचायों में प्रतापसाहि भी एक हैं जिनका 
कविताकाल संवत्‌ १८८० से ग्रारम्म होता है। 
` श्राचार्यत्व की दृष्टि से ये मतिराम, श्रीपति और दासजी 
को पंक्ति में आते हैं-क्योंकि उनके अधूरे कार्यों को 
इन्होने पूरा किया है। यदि ग्राचार्यत्र ग्रौर काम्यत्व 
के संयोग की इष्टि से विचार किया जाय तो आचार्य 
शुक्क की दृष्टि में ये उपयु क्त तीनों से 'बीस ही 'ठहरते 


~ 


समाति हे । इन्होंने व्यञ्जना के उदाहरणा की एक 
पुस्तक लिखी है जिसका नाम च्यंग्यार्थ कौमुदी? है) 
शङ्गारशिरोमरि ॥रशिरोमणि, 'श्रलङ्कार-चिन्तामणि, काम्ब-विनोद्‌ . 


अनेक ग्रन्थ इनके हैं | < 
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हैं |” इनकी सबसे बड़ी विशेषता: इनकी भाषा की. 


काव्य भरा पड़ा है । आधुनिक युग में भी क 


(सं० १६. ०५) खोबिन्द गिल्लाभाई ने पावस 
` तथा {पट्‌ ऋतु? की रचना की। | 


[ भाग १ 


हँ ग्रोर"दूसरी ओर अतीत का प्रभाव बोलता हे 
वर्तमान हिन्दी साहित्य ऐसा ही है--जंहोँ एक दोर 
नये प्रयोग हो रहे हैं और नई विचार-धाराओं के 
की सम्भावना है, वहाँ दूसरी ओर ग्रतीत के 
का प्रभाव है। उसकी प्रकृतियों का प्रचलन रौर 


पालन हो रहा है । रीतिकाल अतीत बन गय 
क्योंकि आज वह पकड़ से दूर है । पर उस युग 
विचार धारा आज मी, चीण तथा मृतप्राय भ्रव 
में देखने को मिलती है | उस युग की कुछ प्रकृतियों 
का आधुनिक संस्करण देखिये । 
नायिका नेह--रीतिकाल के समान. ग्राज भी 
नायिका का सुन्दर से सुन्दर चित्रण होता है 
अन्तर केवल यह है कि आधुनिक नायिका काह्मनिक | 


होती है, रीतिकाल की तरह स्थूल नहीं । पनतः क 

"मावी पत्नी? इसका एक सुन्दर उदाहरण है । 

जिस प्रकार रीतिकाल में नाय्रिका भेद पर 5 

ग्रन्थ लिखे गये हैं, उसी प्रकार आधुनिक युग. 

सेवक ने (संवत्‌ १९०१---१६३ २) वागिलास 

एक बड़ा ग्रन्थ नायिका मेद का बनाया है । 'हरित्रौध 
ने 'रसकलश? में नायिकाओं के कुछ नये दङ्ग के मेद 
रखने का प्रयत्न किया है । पर रस सिद्धान्त की 


ये भेद ठीक नहीं उतरे हैं । र 
ऋतु वर्णन--पट ऋतु वर्णनों से 


ने ( सं० १६०२-४०) “षट ऋतु! लिखा 


प्रेम काव्य--आधुनिक युग में प्रेम | 
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उदाहरण दै । 
सतक और सतसई--इस चेत्र में भी कुछ 
कम काम नहीं हुआ है । सबसे पहिले १णिडित 
ग्रम्विकादत्त व्यास ने बिहारी सतसई? पर कवित्त 
बनाया जिसका नाम “बिहारी बिहार” है | वियोगी 
हरि ने 'वीर सतसई? लिखी । इसी युग के प्रसिद्ध 
कवि बाबू जगन्नाथदास रज्ञाकर ने उद्धव शतक? लिखा 
है जो कि बहुत सुन्दर रचना है । इस सम्बन्ध में बिहारी 
सतसई पर सरदार कवि की टीका भी उल्लेखनीय है । 
समस्या पूर्ति--रीति-काल में समस्या पूर्ति एक 
बड़ी सुन्दर प्रथा थी । इससे एक ओर मनोरक्षन होता 
था दूसरी ओर कवियों की प्रतिभा की जाँच और विकास 
दोनों होते थे । आधुनिक युग में गोविन्द गिल्ला भाई 
ने इस पर “समस्या पूर्ति प्रदीप” नामक एक पुस्तक ही 
लिख डाली । परिडत प्रतापनारायण मिश्र. समस्या 
पूर्ति करने में बड़े सिद्धस्त थे । भारतेन्ढु में तो इसकी 
विलक्षण प्रतिभा भी | लक्षिराम (सं० १६२८) भी 
समस्या पूर्ति बहुत जल्दी करते थे । र 
श्रू्खार रस की प्रधानता--रीतिकाल की अन्य 
प्रधान विशेषताओं में से »ज्ञार की. प्रधानता भी एक 
है और प्रमुख है | इसकी छाप आधुनिक युग पर पड़ी 
है और यथेष्ट रूप में पढ़ रही है । छायावाद में इसका 
अच्छा चित्रण हुआ है । यद्यपि इस युग की श्यज्ञार- 
भावना विशुद्ध बौद्धिक है, पर इसमें तीब्रता और 
ग्राकांचा कम नहीं है । जिस प्रकार रीतिकाल के प्रसिद्ध 
कवि देव ने आज से प्रायः २४.० वर्ष पूर्व अपने बसन्त 
वर्णन में प्रकृति में मानवीय-कला व्यापार का दिग्दर्शन 
कराते हुये कुन्दकली को नायिका और लंताओं को सारी 
बताया था, उसी प्रकार आज “निराला” ने जुही की 
कली? को सुहाग से भर कर स्नेह-स्वभ जें मग्न कर 
“विजन-वन-वज्लरी पर सुलाया? है और भलयानिल के 
स्पर्श से चौंकाया है | इतना ही नहीं, 'मयलानिल को 
निर्दय नायक? भी कहा है । | 
इस युग में कुछ शरज्ञार सम्बन्धी 
हें । बाबू जगन्नाथदास कृत 'दिंडोला? ऐसी ही 


एक 


हिन्दी रीति-गरस्थी का उदृगम और विकास - 


एप्प: > 


द्रुम; भिश्रबन्ु का--सादित्य-पारिजात; हरित्रौध कार | 


है वह येह कि इस युग में “रीति पर बहुत कम 


स्चनायें भी हुई . 


Cronos 


रचना है | कवि सरदार कृत “शज्ञाररस-संग्रह' तथा 
गोविन्द गिल्लामाई॑ कृत “श्रज्ञार सरोजिनी? के नामे 
इसी में लिये जा सकते हैं | महाराज खुराजसिंह ने भी. 
शगार रस के बहुत से ग्रन्य रचे हैं । 
रीतिकालीन छन्द--रीतिकाल के प्रिय छन्द, 
कवित्त, तथो सवेया थे । श्राधुनिक युग में मी इनका 
ब्रच्छा प्रयोग हुआ दै | लच्मणर्सिह ने मेघदूत और 
शकुन्तला का अनुवाद सुन्दर सबैया छुन्द में किवा है । 
मारतेन्दु के शङ्कार रस के कवित्त और सवेये बडे ढी | 
सरल ओर मम स्पर्शी होते हें । वियोगी हरि की वीर 
सतस? दोहे में दै । दोहों में श्री दुलारेलाल भार्गव 
की एक प्रसिद्ध पुस्तक है “दुलारे दोदावली? | | 
लाक्षणिकंता अदि--जिस लाक्षणिकता, मूर्तिः | 
मता और वाकपटता श्रथवा वचन-वक्रता के लिए 
हम रीतिकालीन कवियों को श्रादर की दृक से देखते | 
हैं, वे ही गुण वल्कि कुछ विशेष रूप में-हमें श्राज | 
के छायावादी कवियों में देखने को मिलते हैं | उस । 
युग में यदि देव “मोम के मदिर में मालन का मुनि | 
स्थापित देखते ये, तो श्राज हम महादेवी को मधुर ' 
मुझको हो गये सब मधुर प्रिय की भावना ले! की | 
राग-ञ्रालाप सुनते हैं | इसी तरद रोर मी उदाहरण 
उपस्थित किए जा सकते हैं। त. 
इस युग के श्रलङ्कार'ग्रन्यों के कुळ नामु इस | 
प्रकार ह_रामदास का--क्रवि कल्पद्रुम, ग्वाल कॉ 
कवि-दर्पण, रसरङ्ग, अलङ्कार; पोदार का--काव्य कय 


रसकलश आदि । fi 

सीतिकाब्यों का गुण दोष विवेचन--अब 
थोड़ा हिन्दी रीति-कार्व्यों के गुण-दोर्षो पर विचार 
लिया जाय । रीतिकाल की जो सबसे बड़ी बिडम्बना 


गया | हिन्दी रीति कार्यों में संस्कृत लक्षण अन्था हा - 
समान कान्य के समस्त सिद्धान्तो का डट कर विवेचन | 
और विकास नहीं हुआ । भारतीय काव्य-शाल 5 

का तयं रह गया--उनमें कोई ददि नहीं हुई \ - 
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चन्द्रावली नाटिका में चार श्रङ्क पाये जाते हैं । 
इसमें सारी घटनाओं को प्रायः ग्रलग-ग्रलग विभाजित 
किया है। इस नाटिका में, तीन प्रकार की ग्रवस्थायें 
प्रधान रूप से पायी जाती है.। ग्रारम्भ, प्रयत्न तथा 
ग्राप्त्याशा.। चन्द्रावली नाटिका. संस्कृत नाटकों की 
शेली में लिखी गई है । जिस प्रकार संस्कृत नाटकों में 
प्रस्तावना, विष्कम्भक आदि होते हैं. उसी : प्रकार इस 
` नाटिका में .भी हैं.। कहीं-कहीं. भारतेन्दुजी . नवीनता 
लाथे हैं, जैसे संस्कृत नाटकों. में प्रायः भरत वाक्य 
( श्राशीर्वाद्‌ ) नाटक से सम्बन्ध रखता है. परन्तु यहाँ 
यह बात नहीं है.। उसका. सम्बन्ध नाटिका की किसी 
भी घटना से. नहीं है.। अतः ,आरम्भ.नामक कार्यावस्था 
का बोध हमें कुछ तो विष्कम्भक में हो जाता है और 
झुछ प्रथम श्रङ्क में | प्रथम अङ्क में बहुत ही स्व्रामा- 
विक .ठङ्ग से आरम्भ का सुन्दर चित्रण है | चन्द्रावली 
ओर ललिता की बातें बड़ी ही सजीवता तथा स्वाभा- 
विक्रता से स्पष्ट की गयी.है। चन्द्रावली भगवान 
श्रीकृष्ण से प्रेम करती है। किन्तु बह अपनी सखी 
लक्षिता. से इस बात को छ्रिपाती है | देखिये. नाटक 
का आरम्भ कितना अछा है | * 
ललिता कहती है-प्यारी ! व्यर्थ इतना सोच 
क्यों करती है । 


ग: तू यह समझती है कि में यह भेद किसी 
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चन्द्रावली नाटिका में वस्तु-तत्त और कार्यावस्थायें 


श्री श्यामप्रसाद दुवे बी० ए 


_ ललिता--सखी > 2. तू मुझ से. क्यों उड़ती | 


चन्द्रावली-हाँ सखी ! तेरी सोगन्द | 
ललिता--क्या मेरी सौगन्द ? 
बातें इतनी स्वाभाविक ठङ्ग से बढ़ती ह 
मुख-मणए्डल पर झलक उठती हैं । 
ललिता-_% > > तेरा मुखड़ा कहे देता है 
तू कुछ न कुछ सोचा करती है । 
... चन्द्रावली--क्यों सखी । मेरा मुखड़ा 
देता है ९ 2703 
ललिता--यही कहे देता है कि तू कि 
प्रीति में फँसी है | 
. आदि बातों से पूरा रहस्य खुल जाता हे | दोगे 
की श्रापसी बातों में दासी आकर, विष्न डालती है। | 
दासी ने भी यहाँ थोड़ी बातें कह दीं है कि केवल 
ही ठी-ठी में दिन बिता देगी अथवा और कुछ घर 
भी काम करेगी । इन्हीं बातों में उसने चन्द्रावली 


के आरम्भ करने में बहुत ही सफल हुए हैं। 
नाटक का पहला अङ्क परिचयात्मक 


इस सिद्धान्त का निर्वाह चन्द्रावली नाटिका 
क्षित. दङ्ग से किया गया है। प 


ANS By Y {Yr 


दिसम्बर १९५४] | 


मुख्य पात्रों के कुल-शील का परिचय मिलता है | 
नन्द्रावली श्रीकृष्ण से प्यार करती है किन्तु वह अपना 
प्रेम सब से गुप्त रखती दै । यहाँ तक कि वह अपनी 
सकियो तक से भी बताना नहीं चाहती | इससे स्पष्ट 
होता है कि वह किसी ,उच्चकुल की अवश्य , होनी 
चाहिये और उसका प्रेम भी ग्रत्यन्त शुद्ध है। वह 
भगवान के प्रेम में इतनी ड्रब जाती हे कि वह . अपने 
घर का सब काम करना भी भूल जाती है ।. प्रथम श्रङ्क 
में पात्रों के कुल-शील के साथ-साथ प्रधान मनोवृत्तिया 
का परिवय भी मिलता हे । इसके अतिरिक्त उनके 
वार्तालाप से हमें ग्र का आकर्षण भी कुछ बना 
रहता है । इसी वार्तालप में हमें नाटिका का लक्ष्य 
भी स्पष्ट दिखाई देता है और साध्य विषय का परिचय 
भी स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है । । 

, श्रङ्क की समांति भी बड़े अच्छे ढङ्ग से हुई है । 
नाटक में यह आवश्यक हे कि उसमें आरम्भ जितना 
ग्राकर्षंक तथा प्रभावशाली हो उतना ही उसका ग्रन्त 
भी हो। श्रङ्क का ग्रन्त यदि प्रभावपूर्ण हो तो हमें आगे 
पढ़ने की रुचि होती है । चन्द्रावली नाटिका में हमें 


दृष्टिगोचर होता है । रस-परिपाक के उपक्रम का परिचय 
प्राप्त हो जाता है । चन्द्रावली. तथा ललिता में इतना 
अधिक वार्तालाप हो. जाने पर 'मी चन्द्रावली अपना 
` भेद ललिता मे नहीं बतलाती। ललिता भी' पंहले 
बहुत उड़ती है । ललिता प्रेम के बन्धन में पड़ चुकी 
थी अतः वह भी प्रेम के वियोग की दशा को अच्छी 
तरह से जानती थी | वह चन्द्रावली के विना कहे ही 
ताड़ जाती है कि चन्द्रावली श्री कृष्णजी पर ्रासक्त है 


बढ़ जाने पर चन्द्रावली अपने गुप्त प्रेम को प्रकट कर 
देती है । जब इस अङ्क का अन्त हो जाता है तब का 


किया हे । ललिता और चन्द्रावली श्रीकृष्णजी के 
मेम के बारे में इतनी बातें करती है कि वे अपनी सब 
इध भूल जाती हैं | उन्हें पता नहीं चलता कि हम 


आरम्भावस्था की समाप्ति के साथ चरित्र विकास भी : 


और उन्हीं पर मर रही है । अन्त में अत्यधिक बात 


. प्रसद्ध तो भारतेन्दुजी ने बड़े ही अच्छे ढग से प्रदर्शित 
_ स्थापना तृतीय शङ्क के समाप्त होते ही होनी चाहिये, 


वास्तविक संसार में हैं या नहीं। बे बातें ही करती | 
रहती, हैं इसी समय दासी आकर उन्हें इस संसार में 
लाती है । उन्हें वह फटकार देती हे! इसके. बाद | 
दोनों सखियों उठकर चल देती हैं । 
द्वितीय श्रङ्क प्रयत्नावस्था का होता है। इंस 
नाटिका म॑ विशेष कोई प्रयत्न की अवस्था नहीं है । 
इलना अवश्य हैं कि इसमें धियोंग का अच्छा वर्णन 
दै । ग्रक्भावतार में श्रीकृष्ण से मिलने का प्रयत्न भी | 
किया जाता है | चम्पकलंता को एक पत्र मिलता है। 
उसम चन्द्रावली अपने प्यारे से अपने मनोभावों को 
प्रकट करती है । उस पत्र का प्रारम्भ देखिये-- | 
प्यारे ! क्या लिखूँ ! तुम बड़े दृष्ट हो ५ > 
निलेज लाब मी नहीं ्राती > > दो ही सही, अन्त 
मरना है, मैंने अपनी ओर से खबर दे दी, श्रब “मेरा 
दोष नहीं, बस |? 
कितना मनोविदारक पत्र है यह | मगवान की पत्र | 
लिखने का यह प्रयत्न चन्द्रावली द्वारा क्रिया जाता | 
है पत्र तो अ्रच्छा लिखा गया है किन्तु प्रयत्न की i 
दृष्टि से यह वास्तविक प्रयत्न नहीं दे) इस श्रङ्क का. 
नाम प्रियान्वेषण नामक दूसरा श्रङ्क रला गया.है | 
किन्तु यहाँ वास्तविक श्रन्वेषण नहीं होता | केबल यह 
शर्क वियोग की चरमसीमा पर ही पहुँचा है | 
तृतीय अङ्क में भी प्रयत्नाव्या हैं।. सब सर्खियाँ 
चन्द्रावली की संहायता करने को उत्सुक होती है | 
चन्द्रावली का वियोभ दूर करने के लिये वे ्रापस 
में सलाह करती हैं । काममझ्जरी कहती है: | 
“७ 7% ˆ ~आग्रो हम तुम मिल के सलाह करे 
अब का करनो चाहिये ।? वें आपस में काम बॉट 
माची कहती दै“5 )६ "यारी जू को 
मानइवे को. मेरो जिम्मा ।:> » > एक याके 
धरकेन सौ, याकी सफाई करावै श्रोर एक लाले जू सौ 
मिलिवे की कहे ॥”* * भर 
भारतीय नियम के अनुसार प्राप्त्याशावस्था 


प्त प्रस्तुत नाटिका में तृतीय अहक के रन्त में प्राप्याशा- 
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भारतीय पद्धति से चोथे अङ्क में निय 


का रूप स्पष्ट दिखाई महीं देता । उसमें पाश्चात्य रे 
चाहिये यानी प्राप्ति में निश्चितता श्रानी चाहिए 


चरमसीमा का दर्शन होता है। इस प्रकार इस श्रङ्क में या 
भारतीय तथा पाश्चात्य अवस्थाओं का सम्मिलन है। नाटिका में केवल चार ही अङ्क हैं । रतः ३ 
चन्द्रावली की सखियाँ श्रपना-ग्रपना काम बॉट कर ने नियताप्ति तथा फलागम का समावेश इसी 
उसे अपने प्रेमी से मिलने के लिये सहायता करती हैं। श्रङ्क में किया है | इस श्रङ्क में एक योगिन ग्र 
` सखिया इसके लिये ऐसा उपाय करतीं हैं जिससे और वह कुछ प्रेम के सम्बन्ध में गीत गाने 
चन्द्रावली तथा श्रीकृष्ण की भेंट हो जाय । देखिये है | ललिता और चन्द्रावली भी वहाँ पहुँचकर 
` माधवी कहती है बातें करती हैं और तीनों में प्रेम का वार्तालाप 
' “तौ सली, बंस श्रब यह सलाह पक्की भई | जब. है | तीनों में बहुत सी बातें होती हैं | इन सब 
ताई काम सिद्ध न होय तब ताई काहुवे खबर न परे |”? में ही चन्द्रावली सन्देह करने लगती है कि हो न 


` चन्रावली सब बातें बतलाकर उसे अपने वियोग कोकम स्वयं श्रीकृष्ण ही योगिनी बन कर आये. 
` करने को कहती है । वियोग कम होने पर ही श्रीकृष्ण. नियताप्ति की अवस्था पूर्ण हो जाती है और 
मिलने की सम्भावना बतलाई जाती है । किन्तु बादलों सो उस समय होता है जिस समय गीत गाते 
` ` को देखकर चन्द्रावली फिर से श्रीकृष्ण के वियोग में बेसुध होकर चन्द्रावली गिरने .ही लगती है 
` पागलसी हो जाती है और सखिया विचारी ताकती ही बिजली सी चीज. चमक कर योगिनी श्रीकृष्ण 
` रह जाती हैं। १९ जाती है और उसे उठा. कर गले से लगाया जाता 


( पृष्ठ २०७ का शेयांश ) 
होती है | काव्य कला स्वघ्छन्द है | उसमें गति श्रौर॒आ्राज हम प्रसन्न हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त 
ति की उतनी चिंता नहीं रहती है जितनी रूप चित्रण की पुनरुक्ति अरुत्रिकर नहीं होती है, पर काव्य 
या संख्ठिष्ट वर्शन की । पर-संगीत भाव-सृष्टि से ही कई बार हो भी जाती है । सारांश में ककिता 
अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है | स्वरों की कल्पना की गतिशीलता संगीत से आती है. पर 
रस के आधार पर की जाती है। काव्य कला सें 
संगीत का होना श्रावश्यक. है, यदि किसी भी साहित्य जगत में जो कल्पना है शब्द जगतू में व 
' संगीत तत्त्व हटा दिया जाय तो उसका मूल्य समाप्त ` जिन अप्रत्यक्ष रूप-तरक्ञों और प्राण श्‌ 
जायगा । हिन्दी साहित्य में ही जो स्थान आज से सुजन का आवेरा जन्म लेता है, वह 
लेसी, मीरा, नन्द्दास या आधुनिक मुक्तक गीत- . 
को प्राप्त है, वह इसी संगीत तत्त्व के कारण । श्रत: समस्त सूक्ष्म कलाओं में संगीत 
उनमें यह तच्च न होता तो उनकी कवितां “में हेमं कह सकते-हैं | काव्य कला का स्थान इसके 
सजीवता का दशेने न होता,, जिसकों देखकर ड 
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महादेवी के रहस्यवाद की पृष्ठभूमि 


श्री शम्मु नारायण लाल, एम० ए० 


श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य जगत में अरूप की 
्राराधिका महादेवी वर्मा का ग्रपना एक उत्कृष्ट स्थान 
है| उनके काव्य में एक ओर वेदना की तीव्रता है तो 
दूसरी ओर विरह की तड़प। उन्होंने एक अनुपम 
भावलोक की सृष्टि की है और काव्य-कला का ग्रमिनव 
रूप उपस्थित किया है । 

छायावाद कालीन कलाकारों में प्राचीनता के 
आधार पर अपनी नवीन भावधारा की सृष्टि करने 
बाली महादेवी, भारत के प्राचीन गौरवमय साहित्य 
की विशेष ऋणी जान पड़ती हैं | उनके दर्शन, उनकी 
कलात्मकता एवं अभिव्यक्ति सभी प्राचीन परम्परा से 
प्रभावित हैं । थोड़े में यह कहा जा सकता है कि उनके 
दर्शन प्राचीन अद्वेतवाद पर आधारित है। अतः 
महादेवी रहस्यवादी कवि हैं । 

आधुनिक ्रालोचकों में श्री गङ्गाप्रसाद पाण्डेय ने 
जब रहस्यवाद को “रहस्यवाद हृदय ङ्गी वह दिव्य ग्रनु- 
भूति है जिसमें भावावेश में प्राणी श्रपने असीम और 
पार्थिव अस्तित्व से उस असीम एवं अपार्थिव महा- 


स्तित्व के साथ एकात्मकता का श्रनुभव करने लगता. 


है?” कहा तो, रामकुमार वर्मा ने “रहस्यवाद जीवात्मा 


की उस अन्त॑हित प्रबृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह 


दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और 
. निश्छुल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध 


यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर | 
नहीं रह जाता”? केह कर स्वीकार किया हे | पर महा- ' 
देवी के काव्य में चिन्तनमय-दार्शनिक जगत का ग्रद्वेत- | 
वाद बन गया हे । उनके गीतों ने “पराविद्या से - 


पार्थिवता ली, वेदान्त से अद्वेत की छांयामात् ग्रहण 
की, लेकिन प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सब को 
कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भावसूत्र में बाँध कर एक 
निराले स्ने सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली'”""जो उसे 


पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदय . 
मय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका |” कबीर 
का जो स्वर ग्रात्मा को प्रेयसी श्रौर लीलामय परमात्मा | 
को प्रियतम मान कर उनकी वीणा पर भकत हुआ था 

वही स्वर महादेवी के गीतों में ध्वनित हुआ है । पर | 
कबीर की वाणी ज्ञान प्रधान थी । कबीर की इसी ज्ञान 

प्रधान वाणी को मीरा ने “गिरघर-गोपल?? . 
सीमित कर भाव-प्रधान बना करुण-मधुर कर दिया | 


था। महादेवी ने कबीर की निगुण उपासना में मीरा 


की मधुर साधना का समावेश कर उसका अनुपम रूप 
अपने गीतों में उपस्थित किया है | काव्य-गत रहस्य 
वाद का सम्बन्ध ज्ञान से न होकर हृदय से होता है | 
श्रौर यहद बाद महादेवी की कविताओं में स्पष्ट है क्या. 
कि उनकी कविताओं में मस्तिष्क पक्ष की श्रैपेत्ा हृदव 
पक्ष की ही प्रधानता है | र 

अद्वेतवादियों का कहना है कि यह दृश्य जगत | 


` मिथ्या है। एक मात्र ब्रह्म के ग्रतिरिक्त कुछ भी नहीं 


है | अद्वितीय ब्रह्म जव एकाकीपन से त्रकुला उठा 
तो उसने विश्व की रचना की। महादेवी भी इसे | 
स्वीकार करती सी दीख पड़ती हैं-- ० 
हुआ त्यों सूनेपन का भान 
प्रथम किसके मन में म्लान 
और किस शिल्पी ने अनजान 
विश्व प्रतिमा करदी निर्माण! | 
इस सृष्टि के पूर्व संसार का कोई अस्तित्व: नहीं 
था । महादेवी ने मी इस कथनं को स्वीकार किया हैं= 
न थे जब परिवेत्तेन दिन सत. 
नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात | 
व्याप्त था सूने में सब श्रोर, 
` एक कम्पन की एक दिलोर ॥ 


62-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कड 


उदाहरण दिया हे-- > 


“मैं तुम हूँ एक, एक हैं ठं 
जेसे रश्मि प्रकाश ।? 


. कई स्थलों पर महादेवीजी ने अपने उपास्य देव को, 
जो उसके प्रियतम भी हैं, अपने हृदय में बसा हुश्रा 
बताया हे-- 

न “वह गया. बन्ध लघु हृदय में? 
थवा-- “प्रिय मुझी में खो गया 
अब दूत को किस देश मेज |”? 
कवियित्री की दृष्टि में तो ग्रात्मा और परमात्मा 
एक हैं, अभिन्न हैं । दोनों के बीच. बही सम्बन्ध है जो 
सागर और लहरियों के बीच. है | जिस प्रकार लहरें 
` रिन्धु में उठती और गिरती हैं, बनती और बिगड़ती हैं, 
उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म की गोद में बनता बिंगड़ता हैः 
. “सिन का क्या परिचय दे देव, 
बनते बिगड़ते बीचि विलास 


. हिन्दी का 


हि क ives 
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लिए महादेवीजी ने चन्रमा अर उनकी किरणों का 


साहित्य 


छुद्र हैं मेरे बुद-बुद प्राण 

तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश |» 

महादेवी ने रहस्यवाद के जिस रूप को 
किया हैं वह परम्परा से ग्राती विभिन्न विचारः 
की विशेषताओं से समृद्ध है और उसका मूल 
वेदिक साहित्य में है। महादेवी ने स्वयं ही कहा है- 
“रहस्यवाद में जो प्रवृत्तियॉ. मिलती हैं उन सब 
मूल रूप हमें उपनिषदों की विचारधारा में मिल 
हैं |” इसके अतिरिक्त महादेवी. ने यह भी स्वीकार 
किया है कि “रहस्यवाद आत्मा का गुण होने के साः 
साथ काव्य का गुण मी है ।? विश्वम्भर 'मानवः ञी 
ने दीपक को ्रात्मा का प्रतीक मान कर “दीप-शिखा 
तक आने के चार याम--नीहार', रिश्मि), 
और “सान्ध्यगीत? को उनकी आ्राध्यात्मिक रहस्यानुभू 
की साधना के चार सोपान समभा है । अ्रतः किसी 
दृष्टिकोण से महादेवी के रहस्यवाद पर विचार कच्च 
न्‌ किया जाय उसके आधार एवं पृष्ठभूमि 
आध्यात्मिकता की ही उपस्थिति है। , | 


स्वर्ण-किरण, सणं-धूलि और उत्तरा पर एक दृष्टि 


श्री गङ्ग।!साद्‌ 


“युगवाणी? रौर आम्या” के बाद छाय/वादी कवि 
पन्त उतरे “स्वर्ण किरण?, 'स्वणंधूलि' और 'उत्तरा? में, 
बैठ नई प्रौढ कल्पना के स्वर्णिम पद्डधों पर, नए समन्वय- 
वादी संस्कृति सौन्दर्य बोध के सूक्ष्म सङ्गठन ( मन 
संगठन ) को लोकोत्तर लिये हुये । कोमल भावनाग्रों 
की भावशीलता के सहज प्रतीक ने, चेतना की गहरी 
अनुभूतियों का तला खोजने के लिये तथा उसके युग- 
युग से ग्रमिशापित विकास को व्यक्त करने के लिए 
रोमाण्टिकता की केचुली छोड़ आदर्शवादी कल्पना की 

शेली को अपनाया है | इस काल की कृतियाँ में 
पन्त जी का रहस्योन्मुख उद्वेग 'प्राणाकांक्षा? में नवीन 
संवेदनशील दृष्टिकोण की व्यापक भावाभिव्यक्ति का 
स्वर स्पन्दित कर उठा है । श्रतः इधर की रचनाओं में 
पन्त जी की प्रवृत्तियों में समतल मानों का*श्रन्तमु खी 
( ऊध्वे ) भ्ररातल पर, जो तत्वत्‌ः एक ही लक्ष की 
ओर इंगित करते हैं समन्वय हुआ है | 

जहाँ “युग वाणी? में अपने युग के बड़े मनस्वी 
मार्क्स की मन-शक्ति की सीमाओं का स्पर्श पा श्री पन्त 
की सामूहिक चेतना गा उठी है | 
“अन्तमु ख अद्वेत पड़ा था युग-युग से निस्पृह निष्प्राण 
उसे प्रतिष्ठित करने जग में दिया साम्य ने वस्तु विधान |? 

वही पन्त जी स्वामी विवेकानन्द के सारगमित 
कथन--“मैं योरप का जीवन सौष्ठव तथां भारत का 
जीवन-दर्शन चाहतां हूँ? की पठपीठिका को उत्तरा की. 
* प्रस्तावना में स्वीकार कर, “में मार्क्सवादी. (आर्थिक 


ष्टि से वर्ग सन्तुलित) जनतन्त्रतथा भारतीय जीवन-दशन ` 


.. को विश्व शान्ति तथा लोक-कल्याण के लिए ग्रादशे संयोग 
मानता हूँ |? “स्वर्ण किरण? में स्वर्ण भोर की समन्वय 
वादी पुनराष््रत्ति भी प्रसारण कर उठी-- 

पश्चिम का जीवन-सोष्ठव हो, 
विकसित विश्व तन्त्र में वितरित | 


कमठान 


प्राची के नव ग्रा्मोदय से. 
स्वण्‌ द्रवित भू तमस तिरोहित १? 
उत्तरा? की प्रतीकात्मक शेली में युग जीवन 
सम्बन्धी बाहर कें साथ भीतर ( हृदय ) की क्रान्ति का 
भाव चेतना की सुजन-शक्तियों का विश्वासप्रद प्रेसणा 
के युगान्तर लोकोत्तरा से पूर्ण उद्बोधन गान में 
संग्रहीत है | 0. 
“मैं रे केवल उन्मन मधुकर, 
भरता शोभा स्वप्तिल गुञ्जन । 
ग्रागे. आएँगे तरुण भृङ्ग, 
स्वर्शिम मधुकण करने वितरण 2 
मध्ययुग के सन्त भक्तों. के स्वर में स्वर जोड़ने .. 
वाले मानवता के श्रडिग विश्वासी पनती धार्मिकता के 
सङ्कीणु बन्धन मेँ न बंधे | युग-प्रगति की धारात्रों के 
चेत्र में सामाजिक चेतनां ( संस्कृति ), मनः सङ्गठन 
( संस्कार ) को पूर्णरूपेणत्ता प्रदान कर एक व्यापक 
सांस्कृतिक आन्दोलन का ग्राह्मन करते हुए जनः 


'जीवन के गोचर और अगोचर पत्तों में सन्तुलन त; 


सामञ्जस्य स्थापित कर जीवन-दशन के दिव्य नतिक 
आलोक से छूछी भौतिक बोद्धिकता से रँगी नगण्य 
मानवता के रंगने की ग्रन्तमु खी श्राकांज्षा करते हैं 
व्यक्ति विश्व म॑ व्यापक समता 
हो जन के मीतर से स्थापित । 
माब के देवत्व से ग्रथित, 
जन-समाजःजीवन हो निर्मित । 
पन्तजी जीवनंद्ष्टा हैं और अपने कवि केम द 
प्रति जागरूक हैं । छायावाद की परिधि पर ¶ 
लग चुका है, यह उन्होंने स्वयं चीन्दा और फिर स्वयं 


` ही नयां पंथ ग्रहण किया तथा हिन्दी काव्य 


प्रेरणा दी फलतः इसी परिवतेनशीलता के माव 
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साहित्य-सन्देश 


से प्रभावित हो कवि 'पत्तिता?, परकीया? आदि में क्या यह सामाजिक सङ्घ: 
प्राचीन परम्पराओों ( जो रूढ़ियाँ राज का सत्य होकर , केवल मानव का जीवन? 
कल का अ्रपवाद रह जाती हैं) के प्रति क्रान्तकारी तो दुरन्त उसके चिताकाश में चिन्तन! क्री 
` * दृष्टि रख चिरन्तन सत्य की लक्ष्मण-रेखा खींच उठा,” रेखा में समाधान हो जाता है | 
जिसमें मानव-कल्याण की गौरव गाथा लुकी-छिपी समाज में प्रधानता की गरिमा से मरिडत पर 
' सर्वहारा .के जीवन तत्तु्रौं को छू रही दै, निर्देश का अतिमानव नित्से के सुपर-मैन से बिलङल 25 
' कर उठी हे-- 
अ वही सत्यं जो श्राप हृदय से, [ण्‌ 
शेष शून्य जन का श्राडम्बर |! --परकीया [नियोजित करता है, अपनी अहं भावना के. एक 
_ रूपान्तर में पन्त का स्वर और भी स्वस्थ और पोषण के लिए नहीं | यही व्यक्तित्व कवि के 
स्पष्ट हो गया है-- 
“छिन्न करो जड़ पाश पुरातन, जिसके भीतर निहित मनुष्य की अअन्त्चेतना का प्र 
भग्न रुद्ध प्राणों के बन्धन। जन. युग-संकेत वाहक बन समग्र लोक को 
गत ्रादशों की बाहों से, महाविश्वास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खिसक 
मुक्त करो जम-जीवन |” और जो मानव-चेतना को अपनी खोलली भि यु 
क्योंकि 'पतिता? में सब कुछ कवि, बाल्मीक की ग 
` -अग्निपरीक्षा की (सीता की) तरह कह ठा है-- 
मन से होते मनुज कलङ्ित -. 
रज की देह सदा से कलुषित |? _ ` विश्वासी उर्बर कल्पना से-- : 
शनेः शनैः कवि मानव समता और भू-संस्कृति के देवों को पहना . रहा पुनः | 
लिए चेतना के सून्षम पर्यवेक्ष्ण्मय विकास को महरव देता. : व 
है जिसमें मनुष्य की. सत्ता का प्रधानत्व स्वतः प्रस्फु- 
रित पल्लवित हो जीवन-सौन्दर्य_ स्रष्टा और जीवन द्रष्टा 
के रूप में समाज सागर के श्रतम अकूल सत्य के 
प्रवाह सं बिन्दु: होकर भी उसकी अक्षुण्ण धारा को 
प्रवाहित रख, उसकी इति श्री का विराट चरण बन 
जाता है-- : 
-__ बिन्दु सिन्यु बूदो का वारिधि 
__ बूदो पर  अवलम्बित ! 
NN पया > 
` मानव जीवन नहीं उदधि-सा 
केवल कर्म फेन कल्लोलित |? ै 
कवि के कोमल. शत्‌दल कमल में चणभंगुर ` 
मानव कै सामाजिक जीवन की सद्दु्षमयी मोड़ 
प्रति शङ्का उठती है  - - - 


_ पर धरती के गहरे पङ्क से उठा 
` जीवन के अर-पार ब्यापी स्वंनिल 
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भी अग्रदूत बन बैठा है, इस पर श्री श्ररविन्द का 
प्रभाव पूर्णतः प्रत्यक्ष दीखता हे । स्वयं श्री पन्त के 
शब्दों में--“श्री अरविन्द को में इस युग की श्रत्यन्त 
महान तथा श्रदुलनीय विभूति मानता हूँ । उनके 
जीवन दर्शन से मुझे पूर्ण सन्तोष प्राप्त हुआ |” अतः 
पन्त साधना का यह पड़ाव ग्रन्तश्चेतनावादी अथवा 
ग्ररविन्द्वादी है । इनमें से पहले दो ग्रन्थों में आध्या- 
त्मिक चिन्तन मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है और वह 
चिन्तन - पाणडुचेरी के योगी के दर्शने से गहरे ढङ्ग 
पर प्रभावित है । जिससे कवि के काव्य का विकास 


चरण अपनी एक नवीन पारखी दृष्टि की एक लम्बी ' 


भूमिका, अपने जीवन और समय की प्रगति की पग- 
डणिइयों का सहारा लिए हुए है । इसी से श्ररविन्द 
घोष के अनुसार-- जैसे मानव का चेतना स्तर उठेगा, 
उसकी साहित्यिक रचना का स्वभाव भी बदलेगा | 
उसमें उच्चतम सौन्दर्य प्रतिलक्षित होगा श्रौर मुख्यतः 
एक नथा भाव P39८।०१०६]।४5 ( श्रान्तरात्मिक 
रस ) जन्म लेगा । इसलिए अपनी चेतना को लिक- 
मित होने दो ।? फलतः पन्तजी की छायावादी प्रवृत्ति 
का सतू के रजत शिखर पर चेतनावाद के रूप में परि- 
वर्तन एक भटके के साथ नहीं हुआ है । मानव हदय 
को सजग एक मात्र आत्मचेतना दै जिसकी किन्ही 
उर्मियों मे ( विज्ञान--जों सत्य के रहस्य को प्रकटता 
है ) परिकृत होता रहता है । आत्मा के इस रूप कों 
कवि “चौथी भूख? में समन्वयः के ही रूप में स्वीकार 
करता हैँ . 

इंद्रियो के देह से ज्यों हैं परे मन 

मनो जग से परे ज्यों आत्मा चिरंतन । 

जहाँ मुक्ति विराजती 


ग्रो, डूब जाता. -हुदय कत्दंन।* 


आम्या? के प्रकाशन के साथ पन्ते के कान्य | 


विकास का द्वित्तीय याम पूर्ण हो चुका था । “सानसी? 
मे युग्मचेतना- सम्बन्धी मान्यताओं पर पड़ा प्रकाश 
जग के लिये शुभ योग है। क्योंकि कवि ने सवर्ण 

° के अन्तर्गत “सर्वोदय? करे * ्रन्तिम भाग में 


स्वर्ण किरण ह्‌ गणू | और उत्तरा पर एक रि 5 


तथः 'मानसी! जैसे रूपको में मानवीय विकास के 
सम्बैदनशील मन की भाँकी दी है । कवि श्राशान्वित 
मन से चिरन्तन ( सत्य ) चेतना के आवाहन” रु 
‘उद्बोधन? से अपनी उर-तंत्री को मंकरत कर रहा है । 
जिसके उद्भव और विकास का प्रतीकात्मक वर्णने 
पन्तजी का समन्वयकारी दृष्टिकोण पुनः पाठ करे 
उठा हे-- ली 
सुजन शील जग विकास 
जड़ जीवन मनो भास । 
आत्माहम्‌, परे मुक्ति 
स्वण॑ चेतना प्रकाश । | 
र --अन्तर्विकास' ` 
पन्त भौतिक दर्शन के साथ ग्राध्यात्मिक विकास 
के समन्वय की ओर सबका ध्यान बार-बार इसलिए 
ग्राकृष्ट करते हैं और वर्तमान के मृतप्राय समाज के 
संस्कारों के भूतों की घृणास्पद वस्तु स्थिति से व्याकुल 
हो प्रगति का शङ्क मातव कल्याण देठ ग्रन्वर्चेतना के 
स्वर से भर फू ते दै । इससे उन्होंने सामाजिक प्रगति 
की ओर कम बल नहीं दिया दै जैसा अधिकतर साम्य . 
वादी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ श्रालोचक श्रमवश | 
मानते हैं वरन्‌ उन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धान्त | 
के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास की मिली" | 
जुली आवश्यकता मी जताई है, “केवल राजनीतिक . 
ग्ाथिक हलचलों की बाह्य सफलताओं द्वारा ही मानव. | 
जाति के भाग्य ( मावी ) का निर्माण नहीं किया जा : 
सकता | संसार में. एक व्यापक. सांत्कृतिक _ 
आन्दोलन को जन्म देना -होंगा ।--( गद्य-पथ से) 
कवि अपने इस युग के खेवे में श्रा उस रददस्यात्मक 


` वेतना शक्ति का आमास “मौन-खजन? कें रूप मे गहु 


कर “नमन? तथा वन्दना” मं उस इश के प्रति अपने. 
व्यक्तित्व की आश्रय ले प्रीति समपण' करता हुता 


` “रिणः के ग्रटल विश्वास के साथ 


“तिर जगत में व्याप्त चिरन्तन, . 
ज्ञान ` तरुण रब यौवन?’ 


चेतना का क्षमय बरदान पाने के लिण सङ्ग 
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साहित्यन्सन्दैश 


रंगो प्रीत से घृंणा द्वेष रण, 

नव अतीत से कटुता के क्षण, 

जीवन मुन्दरता के रंग से 

पंकिल हो जन-भू का प्रांगण | 
 छायावादी रोमान्टिक भावना में पंतजी प्रधानतः 
प्रकृति के ही कवि रहे हैं | किन्तु श्री अरविन्द के योग- 
दर्शन से प्रभावित हो उनके जीवन का, चिर सहचरी 
प्रकृति के प्रति, दृष्टिकोण एक युग करवट ले गया 
है । जहाँ उनकी प्रौढ़ कल्पना पर बैठ प्रकृति नटी 
अपूर्व सात्विक रूप में धरती पर प्रकटी है। स्वर्ण- 
निझर?, “उषा? जैसी कविताओं में .प्रकृति सूक्ष्म भावों 
से संवेदित हो उडी है | प्रकृति की मधुमग्र क्रीड़ाएँ 
“हिमाद्रि? में आध्यात्मिक पक्ष के गहरे रंग से गाढ़ी 
हो उठी हैं | पुरानी दुनिया (मध्ययुग) के ' संत भक्तों 
. ने भगवान (शक्ति) की रूप कल्पना को काव्य माधुरी 
` में उतारने में प्रकृति का किन्ही रूपौ में सहारा लिया 
. था, परन्तु पंत प्रकृति के सौन्दर्य की इस ओर बढ़े हैं 
आर एक अच्छी उठान के साथ उठे हैं, इसी से उन 
के विराट प्रकृति सौन्दर्य में सजीवता श्रनायास ग्रागई 
है । युग कवि ने प्रकृति की विराट मुद्रा की सौन्दर्य 
- मयी छवि का ही सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ वर्णन किया है 
जिसमें महती भावना का ्रगाध अमृत-घट डूबा 

हुआ है | 
नील पंक में धसा अंश जिसका 
- उस श्वेत कमल-सा . शोभन 
' नभो नीलिमा में प्रभात-सा : 
-घॉद उनीदा हरता लोचन 

“प्रभात का चाँद | 
भारत की पौराणिक कथाओं के आधार पर निखरी 


कृति का सौन्दर्यमयी वातावरण - स्वतः ही गम्भीर - 


मदन दहन की भस्म श्रनिल में 
उड़ अब तक तन करती पुलकित 
सती जयश्री के तप से 
- वन-श्री अवाक्‌ सी लगती विस्मित ! 
इनमें कवि सत्य की व्यञ्जना फारस के सूफी 
से मेल खा उठी है । | 
पंत के मौन काल से पूर्व की रचनाओं में भारतीय | | 
संस्कृति के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं था । दि 
उपनिषदा से प्रेरणा ग्रहण कर, महाकार्ब्यो की 
शेली और प्रखर-प्रचुर कल्पना का प्रयोग कर भारतीय 
सांस्कृतिक चेतना की मुक्ति कहानी “इर? 
लक्ष्मण! इत्यादि की कथा के रूप में ए 
आलोक के साथ उमरी है | पंत के लक्ष्मण” 
गिनी पंक्तियों पर “साकेत? की उर्मिला की 
भावना निछावर है-- 
“चौदह बरस रहे वह बाहर 
बिछुड़े नहीं प्रिया से चण भर . 
सजग उर्मिला थी उर भीतर | 
मानस की सी उमि निरन्तर 


हृदय कपाट खोल सब कुछ दिखा $ठती हैं 
“स्नेह उमिला का चिर निश्चल 
नहीं जानता विरह मिलन पल? - 


' मानव-क(्याण की मङ्गल-कामना से 
का युग-सन्देश बन मानव के आध्या 
जगा रहा है । क 


आचार्य शुक्ल और हिन्दी-साहित्य का काल-विभाजन 


श्री त्रिलोचन पाण्डेय एम० ए० 


समाज और साहित्य परस्पर एक दूसरे को प्रभा- 
वित करते हुए आगे बढ़ते हैं | जैसी परिस्थितियाँ 
समाज में होती हैं उसके अनुरूप ही तत्कालीन साहित्य 
बनता है जो उसे भी ्रनुप्राणित करता है । श्रतः 
इतिहास के परिपाश्व में ही साहित्य-विशेष का ञ्रध्ययन 
उसके सही आकलन में सहायक हो सकता हे । हिन्दी 
के बिद्वानों ने मी अध्ययन की सुविधा के लिए वरण्ये- 
विषय, वर्णन पद्धति या प्रत्रत्ति-प्रधानता आदि की 
दृष्टि से अपने साहित्य का वर्गीकरण किया हे जिनमें 
मिश्रबन्धु, डा० श्यामसुन्द्रदास, आचार्य शुक्ल और 
डा० . रामकुमार वर्मा मुख्य हैं। प्रस्तुत निबन्ध में 
शुक्ञजञी के इतिहास? को ध्यान में रख कर निम्न- 
लिखित बातों पर विचार किया जायेगा-- 
१--उनके द्वारा हिन्दी साहित्य की सामग्री का 
काल-विभाजन | Leg 
२--विभिन्न कालों का नामंकरण : आधार व 
समीचीनता 4४ 
३-_अन्य विद्वानों के तक व सुझाव । 
शुङ्कजी ने ११ वीं सदी से हिन्दी का आरम्भ 
माना है झौर सं० १०५० को सीमा-रेखा निश्चित 
किया है किन्तु हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं 
"कि यहाँ से उसका ्रारम्भ माना जाय। किसी युग 
विशेष के रम्भ की तिथि ठोस आधार पर निर्भर होती 
है जेसे सन्‌ १६२६-३७ से आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
इम एक नवीन परम्परा का ग्रारम्भ मानते. हैं क्योंकि 
इस समय एक, ओर तो प्रसाद-प्रेमचन्द की रचनाएँ 
समाप्त हुई! दूसरी ओर “प्रगतिशल लेखक सङ्घ” की 
स्थापना हुईं । हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में यह पता 
नहीं चलता, कहाँ अपभ्रंश रचनाएँ समाप्त हुई, कहाँ 
पहली बार हिन्दी का प्रयोग हुआ । इस कारण 
आदि काल की सीमा को कोई गोरखनाथ तक पहले 


Es 
& £ 


खाचा है तो उन श्रपश्रंश रचनाओं का प्रश्न उठता 
है जो १४-१५ वीं शती तक बनती रहीं उन्हे छुट-पुट 
रचना भी नहीं कहा जा सकता | तो क्या हिन्दी 
साहित्य का सीमा-विस्तार घटाया जाय ? समय की 
श्रवधि, रचनाओं की प्रामाणिकता, साहित्य की प्रवृत्ति 
किसी भी दृष्टि से आदिकाल की श्रवस्था निश्चित नहीं 
है । इसी कारण यदि मिश्रवन्धुओं ने. हिन्दी साहित्य 
के 'ग्रादि-प्रकरण? का ग्रारम्म सं० ७०० से किया 
है तो डा० रामकुमाखर्मा ने सं० ७५० सें सं० १००० 
तक की सामग्री मी इतिहास में सम्मिलित करली दै । 
काशीप्रसाद जायसवाल ने हिन्दी की उत्पत्ति १० वीं 
शती बताई है । si 
इसी प्रकार सं० १३७५ सें ही 'पूर्वमध्यकाल? 
आरम्भ क्यों माना जाय ? वह तिथिं सं० १३०० या. 


सं० १४०० भी हो सकती है | डा० श्यामसुन्दरदासं ने, 


सं० १४००से माना भी दें और मिश्रबन्खुओं का 
“प्रौढ़ माध्यमिक काल? सं० १५६१ से ग्रारम्म होता 
है। शुक्लजी ने अपनी इस विभाजक-रेखा की किसी 
महत्वपूर्ण कृति का उल्लेख नहीं किया । “उत्तरम 
काल? तथा आधुनिक काल के - विभाजन के सम्बन्ध 
डा० श्यामसुन्दरदास, डा० रामकुमार वर्मा उनसे संह” 
मत भी हैं । जिन्हें स्थूलतः माना जा सकता दै ।' 
विभिन्न कालो का नामकरण शुक्कजी ने 


'की मुख्यता के आघार पर किया है, जिस समय जिन 


रचनाञओरों की अधिकता रही उन्हीं के विषयों के आधार 
पर नाम रखा गया । इस सम्बन्ध में इतिहास 


वक्तव्यः में उन्होने दो बातों का उल्लेख किया 


१-“विशेष दङ्ग की स्वनाओं की प्रचुरता” २- अन्यो 
की प्रसिद्धि? | जिस एक ट के ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध हो. 
उस ढक्क की रचना तत्कालीन लक्षण के अ्रन्तगंत मानी 


. जायेगी ). उस काल में और प्रकार की रचनाए 
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साहित्य-सन्देश 


होती अवश्य थीं लेकिन “स्वनाओं की विशेष प्रदत्त 
के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया हैं |” 
फलतः शुङ्काजी ने १२ पुस्तकों के आधोर पर पहले 
काल का नाम रंखा--बीर गाथा काल? क्योंकि इनमें 
३ पुस्तकों को छोड़ कर शेष वीर गाथात्मक हुँ । 
इस युग की सामग्री का श्रध्ययन करने वाले 
वेशेष विद्वान हें--मुनि जिन विजय, मोतीलाल मेना- 
रिया, डा० हीरालाल, श्रगरचन्द नाहटा, शूसकरण 
पारीख आदि । इनमें जेन-कवियो की तथाकथित 
` धार्मिक रचनाएँ भी सम्मिलित हैं | इन सब के अध्य- 
यन के फल-स्वरूप शुक्लाजी की गिनाई हुई ६ पुस्तकों 
में (१) “खुमान रासो? १० वीं शती का सिद्ध हुआ है 
(२) 'वीसलदेव रासो? संदिग्ध है, (३) “हमीर रासो? 
र हम्मीर? शब्द आपत्ति ब सन्देह जनक है क्‍योंकि 
_ वह एक ही राजा के लिए प्रयुक्त न हो कर अनेक 
राजाओं के शिए प्रयुक्त हुआ है, (४) “जय चन्द्प्रकाश? 


नोटिस हे, (4) भट्ट केदार भी जयतरन्द का दरबारी 


- कवि मालूम नहीं पडता | इन सबका उल्लेख डा० 
हजारीप्रतादजी ने “दिन्दो साहित्य का आदि काल? में 
दिया हे | तो शुक्कजी द्वारा & पुस्तकों का उल्लेख 


प्रामाणिक नहीं ठहरता । भाषा को प्राचीनता, वर्तमानः 


“कालिक क्रिया के प्रयोग पर भी उन्हे प्राचीन भानना 
'उच्चित नहीं क्योंकि ये तो डिङ्गल की विशेषताएँ ही 
जिंका उदाहरण १६ बीं शतो में लिखित सूर्यमल्ल 
वंश भास्कर? है | 
अब रहा 'प्रथ्वीराज रासो? 
विज्ञान तत्कालीन रचना ही मानने को तैयार नहीं हैं । 


' शुक्कजी से इसे जाली! ठहराया है। डा० राम- - 


महाकवि हे । इनका प्रभाव भी हिन्दी कनिये 


इसे वर्तमान रूप में. 


मूलक श्रौर विविध मालूम पड़ती है । प्रेम ग्र 
प्रदर्शन में वीरता-सम्बन्धी प्रसङ्गौ का ग्रायोजन हो 
था-->्ग्र्थात्‌ वीर भावना गौण थी। युद्ध 
आदर्श वीरता नहीं थी । छोटे।पाररुपरिक 
तलवार खींचना आदर्शं नहीं है। और “बी 
रासो? तो आद्योपान्त श्रज्ञारी-काव्य है। इनके 


मूल »ज्ञारी वर्णनों में कवि का मन खूब रा ह 


इसलिए हृदयस्पर्शी हैं । 

फिर शुङ्कजी ने अनेक श्रपभ्रंश रचनाओं 
धर्म निरूपण? वाली साम्प्रदायिक कहकर हटा 
है । उनकी प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया है | 
साहित्य की उपेक्षा ही निगु ण कवियों के प्रति उ 
रूखी धारणा का।कारण बनी । कबीर को जिस 
म्परा का उन्होने प्रवर्तक कवि माना वह वस्तुत; बीच 
का कवि है । रहस्यवाद. के विकास की मूल भावा 


आलोचक सिद्ध-नाथों की वाणी में खोजते हैं श्रौर 


वाले भी कालान्तर में वहीं पहुँचे! दूसरी ओर 
कवियों की विशाल साहित्यिक सामग्री है जिनमें! 
से एक उत्तम महाकाव्य, पद्यात्मक कथ 
कड़वक! हैं। “सयंभू?, 'घणुवाल?, 'पुष्फ 
पं 


जन साहित्य के अच्छी तरह अन्वेषण ओ 


की बड़ी भारी आवश्यकता हे... 


धमसाधना मूलक रचनाएँ तत्कालीन 
द्योतक हैं क्योंकि यह तत्कालीन 


मूल प्ररक-भावना थी। अन्यथा सूर के 
- पुटिमार्गी? कह कर हटा दिए जायेगे और 


_ तुलसी के “मानस? से मी हाथ धोना 


` यह निकलता है कि 'बीरंगाथाऱक 


दिसम्बर १६५४ ] 
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में श्ानाश्रयी”प्रेमाश्रयी' शाखा श्रीर दूसरे में “राम- 
भक्ति शाखा!-कृष्णुभक्ति शाखा! । ज्ञानाश्रयी शाखा” 
में वे कत्रोर को पहला और प्रमुख कवि मानते हैं | 
लेकिन ऐवा लगता है कि कबीर में ज्ञानतत्व की उतनी 
प्रधानता नहीं है। उनके हृदय का प्रेम बार-बार 
छलका पड़ता है । ऐसे ही मधुर पट प्रभावोत्पादक हैं | 
इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य की सारी सन्त-परम्परा- 
चरनदास, पलट्ददास आदि तक--इसके अन्तर्गत आ 
जाती है | इन सब में ज्ञान का उपयुक्त गौरव कहाँ 
है ! दो चार ऊपरी शब्दों को पकड़ चलना या भीतरी 
कोठा की चर्चा करना ही ज्ञान! नहीं कहला सकता | 
शायद: शुक्लजी भी इसे जानते थे । अतः सभी सन्त- 
s कवियों को ज्ञान के गुरुत्व सै पूर्ण नहीं माना जा 
सकता। | 
जायसी आदि सूफी कवियों को उन्होंने भक्त कवि 
माना है | भक्ति की अनिवार्य शर्त, है भक्त का दैन्य 
माव, उपास्य के प्रति पूज्य बुद्धि । तुलसी आदर्श 
भक्त हें-- 
“तू दयालु, दीन हाँ, तू दानि, हौं भिखारी | 
हौं प्रसिद्ध पातंकी, तू पाप पुञ्ञ हारी।” 
जब कि सूफी कवियों का निगु ण॒ ब्रह्म उनकी 
भक्ति का श्रालम्बन न हो कर उनकी प्रेम पीर का 
लम्बन है | अतः उन्हे “भक्ति काव्य? के अन्तर्गत 
हीं लिया जा सकता | डा० श्रीकृष्णलाल ने लिखा 
है-- सिद्ध न्त, रूपक और अभिव्यक्ति तीनों ही 
दृश्यों से शुक्कजी की प्रेमाश्रयी शाखा को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ।?? 
उत्तर-मंध्यकाल को उन्होने 'रीतिकाल' कहा है | 
काव्य रचना की पद्धतियाँ बन चुकी थीं, रुचि के रवुः 
सार कवियों को चलना था । ५७- कवियों का वर्णन 
तो उन्होंने “रीति-ग्रम्थकार? शीर्षक से किया है और 
शेष ४६ कवियों को 'रीतिकाल के ग्रन्य कवि? कह कर 
फुटकर खाते में डाल दिया है | इनमें कुछ प्रबन्धकार 


, शन्गार सम्बन्धी रचना करने वाले । इसी में घनानन्द 


आचार्य शुक्ल और हिन्दी-साहित्य 


cers 


थे, कुछ “वर्णनात्मक प्रबन्धकार? और. कुछ नीति माः 


रौर बोधा जसे वाणी के रससिद्ध कवि भी हैं । श्रधिः 
कांश, कवि तों उस समय श्रनुकरण कर्ता थे, दूसरों के 
भावों को छन्दो के फ्रेम में बॉव चलते थे | घनानन्द 
ने अपनी कविता के लिए कहा है-- _ 
“तमुझै कविता पनश्रानेंद की 
दिय ग्राँखिन प्रेम की पीर तकी” | 
स्वयं शुक्कजी ने माना है--प्रेम-मार्ग का ऐसा 
प्रवीण पथिक और जवॉदानी का ऐसा दावा करने | 
वाला रीतिकाल का दूसरा कवि नहीं हुआ ।? और | 
आर वंही दिए गए नाम॑ के अन्तर्गत नहीं आता-- | 
सबसे बड़ी त्रुटि हे । और ५७ कवियों कें लिए भी 
कौन कह सकता दै वे सद्दी माने में “रीतिकार' थे? | 
उधर यह भी सम्मव है कि ४६ कवियों की संख्या ही | 
मुख्य कवियों से अधिक रही हो, लेकिन सर्वसाधारणं | 
में अधिक प्रिय होने से उनकी स्तना जनतां की . 
सम्पत्ति बन गई हों । नाम ऐसा रखना चादिए जो 
युग-विशेप्र के समस्त साहित्य को अपने में ग्रन्वभु क 
कर ले--कम-से कम संकेत तो करे! रीतिकाल” नाम १ 
अव्याप्त है । > 
. “आधुनिक काल? को उन्होंने 'गद्यकाल' कहा. 
है । बहुत-कुछ ठीक भी है । क्योंकि इस समय गद्य- `` 
सम्बन्धी रचनाएँ ही अधिक हुई । उसी के ्रङ्गः | 
उपाङ्गौं-~उपन्यास, कद्दानी, नाटक आदि का विशेष | 
विकास हुआ । हिन्दी साहित्य में यह नवीन वस्तु थी। 
फिर भी आधुनिक काल में कविता कम नहीं हुईं बल्कि 
इस कविता का तो सारी परम्परा में विशेष महत्व दै | 
छुावावाद्‌?, 'रहस्यवाद?, 'प्रयतिवाद? के उपरान्त 
अब 'प्रयोगवाद?, प्रतीकवाद? की चर्चा भी होने लगी | 
दै । इस प्रकार आधुनिक हिन्दी साहित्य की दो स्पष्ट 
धाराएँ हो जाती हैं--गद्र सम्बन्धी और पद्म सम्बन्धी | 
महत्त्व दोनों का है । अतः समूचे सादित्य को केवल 
गद्यकाल” कहना जँचता नहीं दे । शुक्कनी ने इसका 
विवरण प्रथम उत्थानः, द्वितीय उत्यान’, तीस 
उत्थान! कह कर प्रस्तुत किया दै, यदद भी वैज्ञानिक 


नहीं दे | 
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= हिन्दी साहित्य की इस रूपरेखा ब नामकरण को “बन ग्रानन्द जान लख्यौ जब 
' लेकर अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रारम्मिक जक लागिए मोहि कराहन की 
काल में पश्र श से धीरे धीरे हिन्दी का विकास दूसरी बात वह कि शुक्ल जी को 'रीतिकातः 
` दुरा । इस प्राचीन हिन्दी के उदाहरण 'बौद्धगान श्रो उपविभाग करने का कोई “संगत आधार! नहीं पिला 
` दोहा’, हेमचन्द्र के व्याकरण, सिद्धनाथों की रचनाओं, मिश्रजी ने इसका उपविभाजन भी किया है-( 
` ज्ञेन कवियों की रचनाओं में पर्याप्त रूप से मिलते हैं । 'रोतिबद्ध” जिसके अन्तर्गत 'लक्षण-बद्ध! तथा 
डा० हजारीप्रसादजी इसे अ्रपश्र'श काल” कहने के मात्र? ग्रंथ आ सकते हैं और (२) “रीति मुक्त? | 4 
पक्ष में हैं| डा० रामकुमार वर्मा ने सं० ७५० से सभी प्रकार की स्वनाओं पर लागू हो जाता है 
सं० १००० तक 'संधिकाल? माना है । राहुल आधुनिक काल को भी वण्यंवस्तु की दृष्टि से 
` सांकृत्यायन ने इसको 'सिद्ध-सामन्त-काल? कहा है! 'प्रेमकाल? कहना उचित समभते हैं । 
“सिद्ध? शब्द से तत्कालीन धार्मिक साहित्य की प्रधा- की प्रधानता--श्ौसत की दृष्टि से भी-यगजद्य गट 
नता स्वीकृत है, “सामन्त? शब्द से राजनेतिक--जो आधुनिक काथ 
आश्रयदाता होने के साथ-साथ कविगणों का प्रेरक भी के तीन उत्थानों को कुछ लोग “भारतेन युग”, 
था । शुङ्क-जी के 'वीरगाथाकाल? को मिश्रबन्धुओं ने युग? 'छायावाद युग? कहना अधिक सम्मत 
“द्रादिकाल’ के अन्तर्गत समेटा हवै तो डा० रामकुमार हें | इधर श्री शम्भूनाथसिंह ने अपनी पुस्तक 
ने उसे चारणकाल' लिखा है । बाद युग? में इन्हें क्रमशः संक्रांति युग?, * ° 
डा० श्रीकृष्णलाल ने भक्त कवियों के दो वर्ग युंग? और विद्रोह युग? कहना उचित समका 
माने हे--(१) “कवि श्राचाय? (२) “कवि गायक? | सूर, तात्पर्य यह कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा 
मीरा आदि शुद्ध कवि गायक? थे | कबीर, नानक, हिम्दी-साहित्य. का काल-विभाजन तंथा नामकरण 
तुलसी आदि 'कवि-आचार्यः | कबीर निंगु ण धारा के उपयुक्त मालूम नहीं पड़ता | “हिन्दी शब्द स 
सबसे बड़े कवि आचार्य? थे, और तुलसी सगुण धारा भूमिका लिखते समय उनके सम्मुख हिन्दी: 
के | उनके मतानुसार भक्ति काव्य का अध्ययन शुद्ध | 
काव्य-दृष्टि से होना चाहिए । 
» शुक्कजी के रीतिकाल? को श्री विश्वनाथंप्रसाद 
श्र ने “श्ङ्गार काल? कहा है । उन्होंने बणर्यबस्तु 
ध्यान में रखा है जो पद्धति-मात्र से व्यापक है। आदि की अपेक्षा उनका कार्य स्तुत्य अवश्य 
अँथों में जितना भी विवेचन हुआ, चितामरि दस-बारह पुस्तकें (परिचयात्मक) होने पर 
रपाठी से लेकर रसिक गोविन्द तक और . उदाहरण | | हीं रहा | इसके 
[रूप जितनी भी सामग्री उपस्थित की गई उसका 
च्य शङ्गा ही है। इस नाम से उन ४६ कवियों का ऐतिहासिक महत्त्व ही माना जा 
j रचनाओं का बोध भी हो जाता है जो प्रेम की पीर निदेशक” 7।।७ 8४००९ अ्रवश्य 
ही स्वश्व मानकर चले थे, रीति की वधी, लीक 


बाणभट्ट की आत्मकथ| : एक परिचय 


श्रो गोवर्द्धन शर्मा, एम० ए०, साहित्य-रत् 


आचार्य हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के नाम से एक 
ऐतिहासिक उपन्यास निकला, जिसका नाम था “बाण- 
भट्ट की आत्मकथा? । हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में यह 
एक चिरस्मरणीय घटना `थी । वैसे देखा जाय तो श्राज 
का युग गद्य का युग है । और गद्य की विधाओं में 
उपन्यास सबसे अधिक लोकप्रिय होगया है | ग्राये दिन 
सैकड़ों उपन्यास निकलते रहते हैं, फिर भी 'बाणुमदट्ट की 
आत्मकथा? अधिकांश उपन्यासो से भिन्न, निराला 
श्र श्रनूठा उपन्यास है । द्विवेदी जी को हम एक 
निबन्धकार, आलोचक श्रौर इतिहासकार के रूप में 
मानते आये हैं | “सफल आलोचक बनने के लिये 
विश्लेषण की जिस सूक्ष्मता को पाना ग्रावश्यक है वही 
श्रालोचनात्मक तत्त्व (07869) ए'9०ए)४५) संभव- 
तया उपन्यास की सहृदयता में बाघा पहुँचा सकता है | 
लेकिन द्विवेदीजी की आलोचनाओं और निबन्धों में 
पाठक के हृदय को गुदगुदाने, सांस्कृतिक स्मृति को 
जगाने और बहा ले जाने की जो शक्ति है, वही 'बाण- 
भट्ट की आत्मकथा? को सफल उपन्यास बना सकी 
है ।#? और साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये 
कि आत्मकथा? एक ऐतिहासिक उपन्यास दै और एक 
सफल उपन्यास है । इतिहास की परिधि लक्ष्मण द्वारा 
खींचे गये घेरे के सहश्य है; यदि लेखक उस घेरे को 
को लांघ ले तो उसकी कृति श्रनिवार्यतः श्रसफलता 


के रावण द्वारा हरली जायगी । ह्म की बात है कि. 


द्विवेदीजी रचित इस आत्मकथा” में न तो कहीं इतिः 
हास तत्त्व की अवहेला हुई है श्रौर न उपन्यास तत्व 
का बलिदान ही । इस रचना में कहीं - भी वस्तुगत 
्रस्वाभाविकता नहीं मिलती | ट 
“ऐतिहासिक उपन्यास? के दोनों शब्द परस्पर 
# कोमल कोठारी--्रेरणा झडू आठ-पेज ७२ 


नाये यथार्थ होती हैं, इतिवृत्त की प्रधानता होती हैं 
ओर उपन्यास में कल्पना तत्त्व का योग रहता हैं, रस का | 
आधार रहता है | ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रायः एक | 
दोष से बच नहीं पाते और वह दोष दै अनावश्यक | 
लम्बे-लम्बे विवरण देने का मोह । इस दोष से इतिहास 
उपन्य्रास पर हावी हो जाता है और उपन्याउकार की | 
कला पराजित जान पड़ती है | द्विवेदीजी की प्रतिभा 
ने “ग्रात्मकथा? में अप्र्व चमत्कार बताया है। नहा 
इतिहास के अच्छे विद्वान मगवतशरण उपाध्याय | 
गनवरत स्थान्वेषण के बाद मी श्री द्विवेदी जी के | 
ऐतिहासिक निरूपण में कहीं कोई छिद्र? न पा सकें, | 
वहाँ दूसरी ओर शैली, भाषा, स्वाभाविकता, तत्कालीन. 
समाज के चित्रण की दृष्टि से एक श्रेष्ठ उपन्यास भी हैं। | 
अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास लेलक प्रोफेसर | 
सेण्टस्वरी ने ऐतिहासिक लेखक के लिये कुछ गुणी का | 
होना आवश्यक बत्लाया है | उसने यह मी बताया | 
है कि ऐसे लेलकों में किन-किन बातों३का अमाव होना | 
चाहिये | पहला अ्रमावात्मक गुण तो यह हैं कि कथा 
प्रवाह में इतिहास की चद्ठानों की व्यर्थ टॅस-ठास से 
बचा जाय? और कहना न दोगा कि द्विवेदी जी ने 
अपने उपन्यास को व्यर्थ की घव्माओं से बचाया है 
धटनाओं में; इतनी अधिक कमी दै कि कुछ ग्रालोचर्को 
ने इसे दोष माना है+ । वहाँ दूसरी ओर तान्त्रिक, 
शक्ति और श्रघोर पन्थां से सम्बन्धित कुछ 
को द्विवेदी जी ने आत्मकथा? में स्थान देकर ग्रस्वाभा- 
विक और विरल घटन्मओं की उद्भावना की | 
कथानक की घटना-विरलता के सम्बन्ध में कु 
कामटन बनेंट का यह कथन बहुत सत्य है कि ज 

| मगवतशरण उपाध्याय--प्रतीक १०-पष्ट १०७ 

> प्रो०.देवराज उपाध्याय--प्रतीक १०-यष्ठ ६ 

+ चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार-श्राजकल--वाषिक' 
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तक कथानक का सम्बन्ध है, मुझे यथार्थ जीवन किसी 
काम का नहीं जान पड़ता । यथार्थ जीवन में कनक 
कहाँ हें ! ओर चूँकि कथानक में अत्यन्त इष्ट ग्रोर 


यत है । परन्तु कुछ लक्षण इस बात के भी चिन्हित होते 
रहते हैं कि विचित्र घटनायें घटित श्रवश्य होती रहती 
हे, यंद्यपि वे निर्मित नहीं की जा सकती ।#?? यदि 
इस सफाई को मान लिया जायैँ तो द्विवेदी का कोई 
दोष नहीं नजर ग्राता किन्तु उन्होंने ऐसी घटनाओं की 
/ अवतारणा करके “श्रात्मकथा? को और भी अधिक 
स्वाभाविक और विश्वसनीय बना दिया है । 
ओर दूसरी बात जिससे प्रो० सेण्टस्बंरी बचने के 
लिये श्रागाह करते हैं । “क्रिया तथा वार्तालाप की 
अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण को अधिक 
स्थान देने का लोभ है । यह एक ऐसी बात है जिस 
का लोभ संवरण करना बंड्रे. से बड़े ऐतिहासिक 
उपन्यासकार के लिये कठिन हो जाता है । द्विवेदीजी 
की कथा” आदि से ग्रन्त तक नाटकीय स्फूर्तियों और 
ओर साहसिक कार्यों से पूण है तथा वार्तालापों की 
` सुत्र योजनाओं ने उपन्यास में गीतमयता की सृष्टि 
कर दी है [%९ इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदीजी 
अपनी इस कृति में इन दोनों दोषों को बचा गये है । 
` अब हम आत्मकथा? की विभिन्न दृष्टियों से जॉच 
कर | बाण भट्ट की ग्रात्म कथा? उपन्यास का यह 
` नाम भ्रमोत्पादक है | बाण की श्रन्य रचनाओं की 


__ यमान अलंकृत भाषा शेली, तत्कालीन समाज बः 
- संस्कृति का सजीव उभरा हुआ चित्र, बाणभट्ट 


. की सहज स्वाभाविक विशेषताये, भावुकता, प्रवाहमय 
अमिव्यज्ञगा सब इस भ्रम को पेदा ` करने में सहायक 
क Henry Reed Novel काक Henry Reed— Novel, since 936 
Page ]6.. _. : 
ॐ प्रो देवराज उपाध्याय-अतीक १०, पृष्ठ १०८ 


आवश्यक समझती हूँ, जीवन के प्रति मेरी यही शिका- . 


` भॉति इसका मी अधूरा होना, बाण की दीर्ध प्रलंब- 


वचन; कुमार कृष्णा-वद्धन; लोरिक देव आदि सामन्तवादी शासनः व्यवस्था के कारण अनेक गडबड 


' ऐतिहासिक चरित्रों की ्रवतारणा, और ग्रात्मकथा 
- पूर भयळुरताः के साथ 'ग्रात्मकथा? में उतारा ग 


गण का व्यक्तित्व लड़ा करना और उनकी रैली. 


५ ; CC-0: In Publié Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar >. 


[ भाग १६, 


होते हैं कि बाण भट्ट की आत्म कथा? शायद 
आत्मकथा? का हिन्दी रूपान्तर हो | संस्कृत के 
विद्वान डा० शांतिकुमार नेनूराम व्यास भी एक वार 
इसी श्रम में पड़ गये । यह हे हिवेदीजी ॥ 
प्रतिमा का चमत्कार ! इसके साथ ही उन्होंने एक 
श्रास्ट्रियन महिला केथेरायन को मिली पांडुलिपी क 
कथा की मौलिक उद्भावना करके इस भरम को 
अधिक दूर तक बढ़ा दिया है | 
“आत्मकथा? के रूप में उपन्यास लिखना कोई 
आसान काम नहीं है । फिर संस्कृत के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार बाणभद्ट की आत्मकथा लिखने का 
प्रय्न करना बड़ा कठिन काम है जिसकी ग्रथ ग्री 
वर्ण मंत्री, अलझ्लार योजना, सरस भाषा ग्रौर प्रलंबाय. 
मान वाक्य विन्यास के. लिये ख्याति हो। कहना न 
होगा कि द्विवेदीजी ने बाण की सारी विशेषताग्रा का 
हिन्दी में भली प्रकार निर्वाह किया है, जो उन्हीं की 
समर्थ लेखनी से सम्भव था । बाणभट्ट की आका! 
साहित्यिक परकाय प्रवेश? का उत्कृष्ट उदाहरण है 
द्विवेदीजी को बाण भट्ट बन जाने में पूरी सफलता 
मिली है || बाण भट्ट की यह आत्मकथा बाण के 
दोष गुणों का दर्पण - है ओर इसकी यथातथ्यता की 
मात्रा में लेखक बाणवत्‌ ही सफल हुआ है। | 
लेखक ने हर्षकालीन समाज व्यवस्था का साकार 
निरूपण अपनी प्रतिभा के बल पर आस्म कथा! 
कर दिया है । हर्ष के समय में धार्मिक सहिष्णुता. 
अपनी चरम सीमा पर थीं । उस समय शेत, केशव 
शाक्त, अ्रघोर, तांत्रिक, बोद्धों के विभिन्न सम्भ्रदाय | 
सूभी समाज में मान्य थे। समाज में - अनेक स्तर यें। | 


उस युग में, थीं । जर्जर समाज का खोखलापन श्रती | 


हे । श्री चन्रगुप्त विद्यालक्वार ने माना है कि दर्षकालीत | हि 
समाज स्थिति चित्रित करना प्रधान उद्देश्य, तया 


४ नलिनं विलोननं शर्मा-प्रतीक १०, इ १९९ 


हः 


का हिन्दी में परीक्षण (१) करना! द्वेतीयिक महत्व के 
उद्देश्य इस उपन्यास में हैं| किन्तु केवल यही उद्देश्य 
नहीं है। “लेखक ने बाण की आत्मा में पैड़कर 
कलाकार बाण और परिडत बाण के रतन का, 
बाणभट्ट की मूल प्रेरणा के श्रोत का चित्रण करने का 
चित्रण किया है+ ।? मेरी मान्यता है कि द्विवेदीजी 
ने इस उपन्यास का सुजन एक विशेष ग्राद्श के लिये 
किया दै । लखनऊ विश्वविद्यालय में भाषण देते हुये 
श्राचार्य हजारीप्रसादजी ने कहा था-- प्रत्येक कार्य 
को और प्रत्येक विचार को हम बृहत्तर मानवीय नेति- 
कृता के तुलादरड पर रख कर उनका वजन निश्चित 
करें | मनुष्य के सुख दुःखो का परिचय और उसकी 
गाढ उपलब्धि तब तक गहनीय नहीं हो सकती जब 
तक उनसे मनुष्य उस महान धर्म की-- ओर उन्मुख 
और क्रियाशील नहीं हो जाता, जिसे मनुष्यता क्ते 
हैं।” इसी आदर्श को ध्यान में रख कर ही इस 
उपन्यास का द्विवेदीजी ने प्रणयन किया हे । यद्यपि 
यह ऐतिहासिक कृति है फिर भी इसमें मानयौय उच्च 
ग्रादर्शा की स्थापना की गई है। अनेक स्थलों पर 
हमें इसी “मानवता? की अनुगूज सुनाई पड़ती है। 
यथा सुचरित्य कें इस कथन में (पृष्ट २८२) मनुष्य 
जाये चुल्दे भाड़ में, इन्हें अपने घर्म मतं का. डिंडम 
पीटना है ।? इसी प्रकार भट्टिनी कहती हैं (र्ठ २४४) 
“रक जाति द्वूसरी को मलेच्छ समती है, एक मनुष्य 
“ दूसरे को नीच समभता है, इससे बढ़ कर अशान्ति 
का कारण क्या हो सकता है भट्ट £ इसी प्रकार विकृत 
समाज व्यवस्था के विरुद्ध तीब्र असंतोष भडिनी की 
इस उक्ति से टपका पड़ता है। ( एड २५२५२ ). 
(जिन्हें तुम म्लेच्छु समझते हो, उनकी स्त्रियो में रानी 


से लेकर परिचारिका तक के और. गणिका से लेकर | 


बार बिता. तक के सेकड़ीं स्तर नहीं हैं । यह जों 


दुःख ताप हैं, न्िर्यातन है, घर्षण, पार प. ०» निर्यातन दै, घर्षण, परदारासिमर्ष हे, महू 
त की किक मन 


+ माचचे-प्रतीक १०-इड ६५ ऽ | 
= आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी 
म्मे, ९०७७-७ ` 
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विकत समाज व्यवस्था के विकृत परिणाम दै |! इस 
प्रकार js देखते हैं कि ग्रक्षय मानव श्रादर्शों की 
स्थापना मी लेखक का उद्देश्य था | अर 
“राकया? में ग्रनेक कल्पित श्रौर ऐतिहासिक 
पात्रों की अ्रवतारणा की गई है। उनमें से अनेक 
प्रमुख पात्रों का चरित्र बड़ी कुशलता से उभारा गया 
है | नियुणिका? ग्रथवा "निउनिया' एक रमर सुषि 
है | कुमार कृष्णुवद्धन, सुगतमद्र; मददामाया, श्रधीर- 
मैरव,-मडिनी, लोरिकदेव, सागरिका सभी के चरित्र... 
बड़े उजले और साफ हैं । किसी के भी व्यक्तित्व को. i 
दका नहीं गया है। वे समी अस्पष्ट' होते हुए भी | 
शक्तिशाली हैं, ्रम्लान हैं । यहाँ पर द्विवेदीजी की 
सराहना क्रिये विना नहीं रहा जाता। बाणमद्र को 
“भुजङ्गः की उपाधि क्यों दी गई! इसकी लेखक नें 
एक तर्क सङ्गत व्याख्या की दे किन्तु इससे बाण के 
भित्रण की स्वामात्रिकता में कोई व्यतिक्रम नहीं आला । 
भाषा शैली बाणवत्‌. है। लमे तमवे वाक्य, 
अ्रलड्भारों से लदे । “प्राचीनता के उपयुक्त वावावह । 
की सृष्टि के लिये दविवेदीजी ने जिन ग्रप्रचलित शब्दौ ` ` 
का प्रयोग किया है, वे बढ़ी सावधानी के साव, हिंदी . 
की प्रकृति के ग्रनुकूल वाकयों में पिरोये गये हैं| यह . 
बहुत कठिन कार्य है और बहुधा साधारणतः सफला 
लेलक भी इसका निर्वाद नहीं कर पाते ॥4 कितु | 
पूर्वं सफलता 


£ 


द्विवेदीजी को इस कठिन कार्य में अप 
मिली है। - वि द 
लेनिन ने रूस के प्रसिद्ध लेखक-उपन्या' टाल 
स्टाव की महत्ता का विश्लेषण करते हुये कदा वा: 


«द्ालस्टाय ने अपनी कृतियॉ. में जनता में एत 
प्रति झुकाव, अतीत के 


श्रौर स्वनिल जगत 


>> 


a 


` नु नलिन विलोचन 
# V. L पशा. 


क 


Kangii ताळा कि व या र 


चीन का नाव्य-साहित्य 


जिस तरह भारतीय नास्य-साहित्य का इतिहास 
बहुत ही प्राचीन है; उसी तरह चीनी नास्य साहित्य 
भी बहुत प्राचीत है। चीनी नाटक के ग्राविर्भाव का 
सम्बन्ध अलौकिक घटना एवं देवी चमत्कार से है । 
इसका एक मात्र कारण हे कि मानव-समाज का ग्रन्त- 
रीय सङ्गठन का मूल-तत्व'कुछु ऐसा रहा है जिसमें 
बौद्धिक चेतना के ग्रभाव में न्ध परम्परा ग्रस्त संस्कार 
म आस्था रखने के कारण मानव-नीवन के रहस्यों में 
भ्रन्तपट पड़ा रहने से उनमें अलौकिक और दैबी चम- 
त्कार की कल्पना कर लेने में बुद्धि को आयास नहीं 
करना पड़ता | ग्रज्ञांनता से श्रनाकीर्ण मानव-समाज 
जब युद्ध करता था तो वह जय और पराजय में रना 


थास दवी शाक्तयो/की कल्पन। कर लिया करता था | 
"ङस प्रकार फसल,;के उदूगत और उद्गमन में भी वह 


. बर्षोतिरेक से अपने उद्गार को5,सङ्गीत श्रोर तत्व के 
` माध्यम से ग्राभिव्यज्ञित कस्ता था | चीनी नाटक के 
श्रिदर्शन में इसी छ्न की गाथाए, आज भी चौनी- 
सभाज म व्याप्त हे । इन सथ कारणों से प्रारम्भ में 
चीनी नाढक में भी फसल युद्ध, शान्ति आदि विषयोः 
का ग्रालङ्कारिक रूप ।से भित्र रहता था | और 
तारम में वूचग द्वारा चीन-विजय- पर एक ऐसे हौ 
नाटक का निमांस हुआ था |. दस्त-कथाओं एवं कुछ 
॥कनेदातयो के आधार षर ऐसा अनुमान क्रिया जाता 
' है कि सन्‌ ५८० के लगभग. सम्राट बान-टी? ने 
नाटकों की रचना की | . परन्तु, चीन के शीधकों और 


सङ्गीत-कला विशारदः सम्राट तयून सङ्ग? ने -ही बहाँ 
' नाटकों का प्रचार'किया, जिसमें अलोकिक घटनाओं 
की अवहेलना और यथार्थ के आधार पर नाटकों की 


सषि होने लगी । यदि चौनी-नाटक. के, आयाम प्र; 


ध्यान देकर चीनी नाटक के इतिहास पर दृष्टि दौड़ाई 


या ही 
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श्री रामवरणुलिंह 


पश? के चरणों पर लेट रहा था | हाँ विकास काल मे 
` चान मे जो भी नाटक रचे गेए उसे इस काल के नाटकों 


। ` था, जिनसे लोग कभी-कभी ऊब भौ उठतैये |. | 
` जड़ात सप्रीक्षकों ,की धारणा-हे कि सन्‌ ७२० मे. 


=. जते चीन के दाजनेतिक रङ्गमञ्ञ पर किन श्रौर यूएन' 


“सारथी? 


जाय तो चीनी नाटकों का इतिडास चार कालो मं बँ 
कृत किया जा सकता है । 
१--प्राराम्मक काल ७२० से ६०० तके रहा। 
इस समय चीन में जङ्ग वंश का आधिपत्य था | द 
ठाक हं कि प्रारम्भिक काल मं चीनी भाषा में जितने 
'नाटक लिखे गये उन नाटकों में अलौकिक घटना्रों। 
हो कथानक, उद्गीत शौर संवाद भरे हें | सभन 
नाटका के घटना-प्रवाह इन सामग्रियो से लबालब भरे 
पड़ € । समग्र नाटकों में इसकी ही अधिकता है। 

चीनी नाटकों के प्रारम्मिक स्वरूप की यही .पौ ठिका है। 
फिर चीन में राज्य-विग्रह. होने के*कारण. कुळ समग्र के 

लिए नाटकों का प्रचार . रुक गया | 

२--विकास काल ६६० से. लेकर ११२० तक 
रहा | उस समय चीन के राजनेतिक गगन मण्डल मे | 
सुद्ध वश का सितारा चमक रहा था । राजमुकुट सके | 


के चीनी लोग 'हिलखिओ? कहते हैं । "हिखिग्रो? को 
विशेषता यही हे कि इनमें एक ही प्रधान. पात्र खता 
था | बहौ नाटक का सून्नधार और प्रधान नायक की ` 
काम अकेले कर लेता था | एक ही पात्रे में नायक 
और नायिका के गुणों का समावेश कर लिया जात्वा _ 
था, इस कारण 'दिखि्रो, नाठक ये रङ्ग-मञ्च पर एकही 
पात्र को अभिनय, जत्य और सङ्गीत भी गाना पता | 


२-अ्म्युद्य काल- ११२५-१३७० ती । | 


वंशों,का वल बढ़ा और शासन के. सूत्रे इन वंशों के | 

प्रभावशाली लोगों ने संभाला. तो इस वंश कें प्रभत 

काल में चीनी नाटकों की अच्छी-उन्नति हुई | नाटक | 
लक्षण ग्रन्थों के स्वरूप निश्चित हुए | विकसित बौ 


ह 


दिसम्बर १९५४ | 
Fe तीत 
तना के आधार षर नवीन कथानक गढे गये । जरितरा 
के उत्कर्ष में मनोविज्ञान का सङ्क भरा जाने लगा | 
मानब जीबन के हलचल, कोलाहल, चढ़ाव-उभार के 
सजीब चित्र तैयार किये जाने लगे । इस तरह चीनी 
नाटकों की बड़ी उन्नति हुई और उनमें नवीनता राई । 
यूएन बंश के शासन काल में, चीन में नाट्य साहित्य 
के निर्माण की दिशा की ओर तहलका मचा ग्रोर 
क्रान्ति की लहर जैसी प्रक्रिया हुई । श्रनुमानतः इस 
अबसर पर २४ सफल नाख्यकार हुए, निनकी कला में 
सजीवता और मानव जीवंन का निखरा हुआ रूप 
जित्रित था । नाटकों की संख्या करीब ६०० तक पहुँच 
चुकी थी । सुखान्त एवं दुखान्त का विश्लेषण मानव- 
जीवन को उन्नत, सबल, शेक्ति-शाली, समथवान तथा 
पौरुषमय बनाने की सद्वांछा से किया नाने लगा | 
चीनी नाट्य साहित्य के आधार पर १७१५ में फ्रान्स 
के सुप्रसिद्ध नांटककार द्वारा नाटक.की रचना की गई । 
कथानक का सारांश चीनी नाटक था । उस समय 
चीनी साहित्य में “चाश्रो वंश में श्रनाथ बालक? नामक 
वियोगान्त नाटक बड़ा प्रसिद्ध था । जूलियन साहब 
नामक एक विद्वान ने उसका अनुवाद किया । “पी-पा- 
की? नामक'एक नाटक भी वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध रहा, 
जिस नाटक के कलाकार .का नाम है--किश्रो-तांग- 
किया? | सर डेविस और वेजिन साहब ने इसका श्रनु- 
बाद किया १ यह एक . सामाजिक नाटक है । जिस 
नाउ्थ-साहित्य में चीनी समाज का तत्कालीन चित्र 
बोल उठा है । चीन में इसका,प्रचार भी खूब हुआ | 
अठारहवीं शताब्दी तक चीनी नास्य-साहित्य में सब 
श्रष्ठ नाटक माना गया था । ग्रभ्युदय दाल के उततराक्क 


में चीनी नाट्य-साहित्य-में प्रहसन का मी प्रचलन हुआ |. 


१३६४ से लेकर १६५.० तक वहाँ प्रहसनों कौ धूम रही। 
`  >चीन एक सामन्तवादी देश पहले पहल था। 
सामन्तबादी देश का साहित्य मी एकांगी और वर्ग 
विशेष के मनोरञ्ञनार्थ लिखा जाता है.। लेकिन 
सामन्तवादी युग में भी चीनी नाटकों का आदर्श बहुत! 
ऊँचा था । जब तक समाज का बेतिक स्तर ऊना नहीं 


के कुछ भेद्र अवश्य ह, सव मिलाकर वहाँ नाटकों के | 


` का सञ्चयन करते समय बहुत सावधानी से काम किया 


. तो हैं हीं, उनसे समाज की हानि होने की मौ सम्मान 
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ष तब तक चीनी नाष्टकों का आदर्श मी ऊँचा नहीं 
कहे) ना सकता था | चीनी नश्थ्यकारों मे प्रत्येक नाटक 
को शिचा-परद और भावपूर्ण बनाने की र ग्रस्युदम . 
काल में निरश्तर प्रयास किया | उन लोगों का तब. 


समाज ओर राच्ब दोनों के द्वारा बरडनीय पात्र है | | 
लोगों की ऐसी धारणा है कि ऐसे नाव्यकार्ों को 
जीविगवस्था में लोक में तो निन्दा होती ही है, मृत्यु 
के बाद उन्हें नरक में भी यन्त्रणा विशेष होती है। 
क्योंकि वे नाव्यकार हैं | उनके समान और युग के प्रति. 
श्रपने कुछ कर्तष्य हैं | वहाँ के नाटकों में शिक्षा क 
अधिकता एवं भरमार रहने के कारण संयोग और | 
वियोग में कोई विशेष मेद नहीं माना जाता | नाटकी | 


१२ भेद प्रचलित हैं. जिनमें थार्मिक नाटकों का स्थान 
सर्वोपरि है । ऐतिहासिक नाटकों का भी कम महत्त्व 
नहीं है । ऐतिहासिक नाटकों के विप्रय में वहाँ एक 
ऐसा कानून बना दिया गुया था कि सम्राट, सम्राशी, 
राजकुमार; राजकुमारी, सचिवो एवं राजपरिवारों 
समावेश नाटकों में किया जाना निपिद्धदे)  _ 
चीनी नाटककार अपने नाट्य-साहित्य में इतिहास, 
पुरानी आख्यायिका और उपन्यास को भी अपने 
साहित्य में स्थान देते हैँ । इन सामग्रियों में से विषय. 


जाता था । क्योंकि नाटक का उद्देश्य सिफ मनोरम 
नहीं है । उसका लक्ष्य यही है कि समाअ की दशा 
` उन्नत- कर दी जाय। जिन नाटकों से समौज की दृश 
उन्नत बनाने की आशा नहीं. की जाती, बे नाटक व्य | 


बना है । चीन वाले इस प्रकार के नाटक पढ़ना 
देखना महीं चाहते हें, जिसमें मानव भीषम का 
वित्र हैं, बुरा प्रतिधिम्ब हे । यहि उन्हें आरामात 


a 


हु 
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साहित्य-सन्देशं 


_ कि नाटककार का. उद्देश्य श्रच्छा है, वह अपनी, रचः 
` ` नातरी द्वारा समाज में ज्ञान और प्रकाश फेलाना चाहता 
है तो वे भ्रम और धोखे में आकर भले ही स्पर्श करें 
 ग्रथवा रङ्गमञ्च पर देखें । उन्हें दूसरों की खिल्ली 
म उड़ाना, व्यंग्य करना, दिल्लगी. करना श्रथवा अनीति 
- मूलक कटाक्ष करना रञ्चमात्र भी अच्छा नहों माझम 
` पड़ता | इसीलिए वहाँ के समालोचक घटिया नाटक 
को पनपने का सुत्रवसर नहीं देते | जनता समालोचर्का 
की समालोचना पर निर्भर नहीं. रहती है, बल्कि वह 
स्वयं भी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार नाटकों 
का मूल्याङ्कन किया करती है । 
भ्राज का चीन सामन्तवादी नहीं है। आज वहाँ 


जनताजनार्दन की. सरकार है | इस कारण वढाँ के :. 


नास्य साहित्य में भी क्रान्ति हुई है। प्रगतिबाद के 
नाप पर हम जिस साहित्य की रूप रेखा तेयार करते हैं 
` चीन में वैसी रूप रेखा नहीं निश्चित की गई थी । यही 


कारण है कि चीन का साहित्य श्रीर समाज लँ 
सुनिश्चित दिशा की ओर बरसाती नदी की भाँति कर 
के कगारों को तोड़ते-फोड़ते बढ़ा चला जा 


` हमारे बहुत से कलाकार चीन के नाटकीय 


को अपनी आँखों देख आये हूं | 


४--आधुनिक कालः--वीनी नास्य-साह्ि 
ग्रा निक काल में सामन्तवादी ्रौर साम्यबादी दोनों 
की स्पष्टतटः झलक है। सामन्तवादी युग 
की प्रगति कच्छुप गति से हो रही थी, श्रत 
वादी युग में नाटककारों और सरकार के बीच कि || 
की एक खाई थी । परन्तु अब साम्यवादी चीन में 
अजीव उत्साह है। कलाकारों में एक अजीव बल श्रौर ॥ 
चमत्कार आ गया है जिससे वे समाज के चरण 


अपनी रचनाओं में ओर नाटक साहित्य 
समाज के जीवन में फेलाते जारहे हैं | 


पाठका के पत्र 


. १ में प्रकाशित प्रतिनिधि और श्रेष्ठ हिन्दी कविताओं : को पुस्तक रूप में संग्रहीत करने 
` एक योजना हमने बनाई, है | कवियों एवं काव्य-संब्रद के प्रकाशकों से निवेदन है कि वे इस बभ्र 


सी महान कृतियाँ रन्ध्र साहित्य में हुई ही नहीं ।?? शायद उन्दने ग्राभ साहित्य के पक्षकाव्य 


एर नेषरधम्‌?, .आमुक्तमालयद?, “पाण्डुरङ्ग माहात्म्यम्‌? 


।?? वास्तव में “बिम्बसार चन्द्रगुत का पुत्र नहीं था 
न्दुसार था जो उनके पश्चात्‌ मगध का सम्राट 


सुचरित्रः पढ़े नहीं 
` ` --यहलपल्नि कोटेश्वरण 
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आलोचना 
हिन्दी ग्ध-साहित्य-लेखक-श्री शिवदातसिंह 
चौहान एवं श्रीमती विजय चौहान, प्रकाशक-रज- 
कमल प्रकाशन, नई दिल्ली । पृष्ठ १२०, मूल्य २) 
लेखक दवय ने इस छोटी सी पुस्तक में हिन्दी गद्य 
के विकास को राष्ट्रीय जागरण की प्रष्ठभूमि में देखा 
है | उन्होंने विकास की एक शताब्दी को युगा में न 
विभक्त कर के एक ही जागरंण का प्रतिफलन माना 
है । यद्रपि इस जागरण में उतार-चढ़ाव रहे हैं और 
गद्य में भी कुछ उतार-चढ़ाव रहे हैं तथापि वे मानते 
हैं कि कोई नई प्रवृत्ति नहीं आई है । वे शुक्कजी के 
बताये हु प्रथम, द्वितीय, _तृतीय उत्यानों की कृति- 
मत्ता बतलाते हुए उस विभाजन से सहमत नहीं है | 
यह ठीक है कि साहित्य की गति किसी कृत्रिम-काल 


विभाजन से नहीं बन्धी हुई है कित्तु हम कों हरिश्रद्ध | 


` युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग की, साहित्यिक प्रह 
त्तियों में अन्तर मानना ही पड़ेगा | समय की गति के 
श्रनुकूल हमारा दृष्टिकोण श्रधिक व्यापक और बुद्धि 
वादी बना है और गाम्मीर्य की ओर बढ़ा दै | 

` लेखकगण खड़ी बोली में कोई विशेषता नहीं 


मानते हैं जिसके कारण वह ब्रजभाषा की अ्रपेत्ञा गद्य के 


लिए अ्रधिक उपयुक्त समझी गई | यद्यपि खड़ी बोली की 
प्रतिष्ठा में राजनीतिक कारण श्रथिक हैं तथापि उसको 


प्रकृति में भी कुछ गुण ऐसे हैं जिन्होंने उसे ऊंचा उठावा. 


: मूल्य ६) 
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रौर मद्य की व्यापक भाषा बनाया ।' उसमें श्रौर 
प्रान्तीय भाषाओं की श्रपेच्ा तत्सम शब्दों को ग्रहण 
करने की श्रधिक कमता दै । तद्भव शब्दों का झुकावे | 
प्रान्तीयता की ओर रहता है और तत्सम शब्दों में 
व्यापकता और परनिष्ठा रहती है । अजमाषा अपनी 
कोमलता के कारण काव्य के श्रनुकूल श्रधिक बनली 
गई । यह बात लेखक के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी कि 
खड़ी बोली मेरठ श्रौर दिल्ली के ग्रास-पास की भाषा | 
होने के कारण ग्रधिक ब्यापक बन सकी, तथापि पीछे ' 
से वह आकस्मिक संयोग प्राकृतिक कारण मी बन गया | | 
लेखकों ने ग्र की विधाओं का मैसें--साटक, 
उपन्यास, निबन्ध आदि का संतित परत्तु क्रम-्बद्ध 
इतिहास उपस्थित किया है जिसमें ग्रावश्यक व्योरे 
साथ प्रवृत्तियों का विवेचन एक मार्मिक दळ्ग से किया 
गया है | शुक्कजी श्रादि ग्रालोचकॉ की कतिपय न्यून” 
तारों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी मौलिक 
दन को पूरी तौर से प्यान में रखा गया दै। 
- „हिन्दी के निवन्धकार--लेखकः जयनाथनलिनः 
प्रकार्शक-आत्माराम एसङ सन्स, दिल्ली । 2४ २७ 
_ लत पुस्तक में हिन्दी के ५३ गकारो की | 
साहित्य श्वनाओं का परिचयात्मक श्रष्ययत तवा 
उनकी भाषा-शैलौ का विश्लेषणात्मक अष्ययन अ 
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किया गया हे । अध्ययन श्रत्यन्त ही सारगावत 


लेखक ने नवीनतम गद्य लेखकों का ग्रध्ययन भी प्रस्तुत 
किया है--यही इत पुस्तक की सबसे बड़ी मौलि- 
कता है । इस विषय पर ग्रनेक पुस्तके हिन्दी में हैं 
किन्तु यह अ्रध्ययन दो दृष्टियों से उन सबसे अपना 
प्रथक्‌ स्थान रखता है--(१) नवीनतम गद्य लेखकों को 
भी इसमें विवेचन है और (२) विश्लेषण निष्पक्ष और 
अध्ययन पूर्ण है | पुस्तक के आरम्म में ५८ पृष्ठों में 
निबन्धो के मूल, उसको चेतना, परिभाषा, स्वरूप- 
विधान, प्रकार विश्लेषण, शेली, अन्य काव्य रूपों से 
निबन्ध के सम्बन्ध, अंग्रेजी निबन्ध, उनके काल विभा- 
जन' ञ्रादि पर मौलिक चिन्तनपूर्ण आलोक? है | 
पुस्तक हिन्दी निबन्धों के उद्भव गौर विकास तथा 
` निबन्पकारों का सारपूर्ण परिचय प्रस्तुत करती हैः। 
यशोधरा दशन--लेखंक-एक अनुभवी प्रोफेसर 
अकाशक-आलोक प्रकाशन, छपरा । प० १२८, मू ० २) 
क पस्तुत पुस्तक श्री मेंथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध 
` कोव्य यशोधरा की. एक समीक्षा हे. । समीक्षा परीक्षा 
को दृष्टि से लिखी गई है और साधारण नोटस की 
' कोटि से ऊपर नहीं उठ पाई है | परीक्षा की दृष्टि से 
` विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हे. पर यशोधरा पर 
तात्विक समीक्षा को दृष्टि से नहीं | 
">रामगोपालसिंह चौहान एम० एः 
सूर सागर सार-सम्पादक-डी०. धीरेन्द्र वर्मा 
का ०-साहित्यभचन लि०, प्रयाग | पृष्ठ २४० मूल्य ४॥|) 
' सूरसारर, के लगभग ५००० प्राप्य पदों में से 
कर ८०० से कुछ ऊपर पदों का सङ्कलन इस 
'मं किया गया है । सम्पादक महोदय सूर और 
रा के विशेषज्ञ हैं | उनका चयन निम्सन्देह 
र हुआ है। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण्‌ 
लिये गये हैं, तः उनकी शुद्धता में सन्देह 
पदों को सात शौषंको में विभक्त किया गया 
तथा भक्ति, गोकुल लीला इब्दाबन लीलाः 
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मौलिक, ग्वेषणापूर्ण और मनन युक्त है । पुस्तक में और (दानुक्रमणी देने से पुस्तक की उपयो 


. मं नारो, साहित्य ग्रोर नीति? 'साहित्य में 


[ माँग २३) 


चरित श्रन्त में परिशिष्ट में रामचरित सरू 


भी बढ़ गई है । 

सूरसागर के दो संक्षित संस्करण पहले और 
थे एक हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा ग्रोर 
इशिडयन प्रेस द्वारा । यह दोनों संस्करण भी च्छु ३ 
पर श्रब वे मिलते नहीं । इस कमी की पूर्वि डा दा! 
वर्मा ने की यह हिन्दी के लिये सौभाग्य की 

` निबन्ध 

शरत निबन्धावली--अ्रनुवादक-पं० 
यण्‌ पारडेय, प्रकाशक-हिन्दी-प्रन्थ-रज्ञाकर क 
बम्बई ४ | पृष्ठ १५६, मूल्य १॥) 
__ बजला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकर स्व० 
चट्टोपाध्याय को प्रायः महान कथाकार के रूप 
जानते हैं । वास्तव में वे उतने ही गहन विच 
आलोचक तथा निबन्धकार भी ये । इस ग्रन्थ 
के राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय तथा साहित्य सम्बन्ध 
स्याओं पर २३ लेख संग्रहीत हैं। स्वराज्य को 


दुर्नीति? और आधुनिक साहित्य की कैफियत 
उनकी चिन्तन शाक्ति और सुलभो हुई विचार- 
परिचय देते हैं । हट 
शेष प्रश्न' में शरत को सप्तालोचक | | 
दायित्व पर गई दृष्टि निस्सन्देह आज भी शह 
अनुवाद कुछ रूढिवादी होने पर भी संजी 
बन पड़ा हे | त 
` _ द्विवेदी पत्रावली--सम्पादक-श्री बैजन 
विनोद, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, 
२२६, मूल्य २॥) न 
क्‍या उनके संस्मरण और क 
साहित्य कासे के जीवन का कोई 
का विषय बन जाता है । £ 
नया मोड़ देने वाले र 


| द्विवेदी का जीवन भी किसी चा 


दिसम्बर १६५४ | 
न. 


“आरना उनके पत्रों में भी फूट पड़ा है। निर्धनत और 
मिरर बिरोधों से ्रनबरत सङ्क्ष, साहित्यिक रादशों 
ग्रौर समाज के निर्माण की आकाज़ओ--सभी के नो 
दर्शन होते हैं हमें उनके पत्रों में! » 

उक्त ग्रन्थ में हिवेंदोजी द्वारा समकालीन ६ 
विकासोन्मुख लेखकों तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लिखे गये 
पत्र सम्पादित हे । प्रारम्भ में द्विवेदीजी की संक्ित्त 
जीवनी तथा मथि तीशरणजी का संस्मरण “्राचार्य देत? 
श्राकर्षक ओर मार्मिक होने के साथ ही 'द्विवेदीजी के 
व्यक्तित्व कों पाठकों के और भी समीप ले आते हैं । 

सम्पादक ने प्रायः ऐसे. ही पत्र चुने 
जी के व्यक्तित्व पर सर्वाङ्गीण प्रकाश. डालने में सफल 
हो सकते हं | पत्न स्वाभाविक शेली में संक्षित, कट- 
कुछ तीखे ओर हार्दिक श्रनुभूतियाँ को सामने रखने 
वाले हैं | पं० पद्मसिंह शर्मा तथा बाबू मैथिलीशरुए 
गुप्त को लिखे गये पन्न विशेषः हृदयग्राही एवं व्यक्तित्व- 
प्रकाशन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । सम्पादर्न श्रमपूर्वक 
किया गया है । >शशिभूषण सिंहले एम० ए० 

कविता 

. अध्यात्म-पदावली--सम्मादक-पं० राजकुमार 
जन साहित्याचार्य, प्रकाशक-मारतीय .ज्ञानपीठ-काशी | 
उठ २७३, मूल्य ४||). 

प्रस्तुत पुस्तक जेन कवियों द्वारा रित ग्रध्यात्म- 
मूलक पदों का संग्रह हे । परन्तु इस संग्रह की विशेषता 
यह है कि इसमें सम्पादक द्वारा पदों की सारगमित 

“व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है, जो ग्रत्यधिक आवश्यक 
थी | जिन कवियों के पदों को इस संग्रह में लिया गया है 
उनमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वातिं, योगीन्द्र, गुणभद्र 
मेयाभगवतीदास, हेमराज, बनारसीदास, मुनिरामसिंह 
जपं समथ कवि हें। | 

इन ग्रध्यात्म-मूलक पदों मं सरस सौहित्यिकता, 
सवत्र विद्यमान है, तः इस पदात्रली का साहित्यिक 
मूल्य भी बहुत हे । वस्तुतः जैन कवियों की पदावली 
को, जो अपभ्रंश. काल से वर्तमानः काल तक इस दीष 


श्रवधि में निर्मित होती रही है, मिक कह कर नहीं . 


जो द्विवेदी 


“आदि की दाशनिकं चर्चा, शुकदेव का विदेह-दशनः 


"सुधा से यु 


'शुकदेव को ज्ञान दोका, उर्वशी द्वारा परीक्षा; 
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टाहौना चाहिए, क्योंकि उसमें कवित्व का ऊँचा स्त 
सब मिलता है । हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते 
समय सारी *जेन-धरम-काव्य-सम्तरन्धी सामग्रौ का 
लोचन होना ग्रावश्यक है । यह खेट का विषय है कि 
बनारसीदास जेसा कवि श्रत्र तक हिन्दी के कबिता में | 
उचित स्थान नहीं पा सका | श्रध्यातोवदावली. के 
सम्पादक ने अपनी भूमिका में विस्तार से इस पदावली | 
के महत्त पर प्रकाश डाला है | यद्यपि एग्यादक का 
स्वर धार्मिक है, फिर भी उसका. साहित्यिक मूल्य | 
अवश्य है| पुस्तक पठनीय व संग्रहणीय है | 9 
--विश्वभ्मरनाथः उपाध्याय एम० ए० | 
विदेह--लेखक-पोद्दार रामावतार 'ग्ररुण', पका” 
शक-किरणकु्न-समस्तीपुर (विहार) । परध ३१६्मू. च 
१८ सगाँ मेंदरेमिथिलापति जनक? ( विदेह ) पर 
लिखा हुआ यह एक व्रृद्दत काव्य है | कवि विद्ेदो | 
के व्यक्तित्व से प्रभावित दै श्रतः उसकी मात्रनां बरे । 
उक्त विप्रय पर इस काव्य को लिखने के लिये विवश 
कर दिया । इसमें 'विदेह' द्वारा राजवे का जनता के. 
लिये उपयोग, यानबलम््र, उछालक, ्रारणि, श्रश्चला 


अकाल के अवसर पर, विदेह द्वारा भूमि-कम्रण तथा 
सीता की भूगर्भ से प्राप्ति, सांकाशइय मरारी के राजा 
सीता, उमिला आदि के विद्यो 
सीता का विवाह, रामबनगप्तन, मरत-वनयय्राण 
पश्चात्‌ जनक का चित्रकूट गमन उर्मिला माण्डवी का. 
विरह, लंका-अभियान केटरैलिये विदेह को ऋषियों 
प्रेरणा, सीता विरह, अग्नि प्रवेश, वाल्मीकि द्वारा 
लवकुश की उत्पत्ति के'वाद सीता का |राम के पास 
प्रत्यावर्तन, द्रविड द्वारा विदेह-वन्दत, सीता बनवार ` | 
का श्रॉझिनय राम की;मृस्यु की चिंदेद पर! गी 
उर्वशी द्वार्सौब्रिदेह परीक्षी, की कविता; का 
बमाया गया है। अर्थात्‌ दो घटनाओं को जोड़ी गया 
है | स्य है कि यदि कवि केवल विदेह सम्नॅन्यी प्रचः 
खित ग्राख्याने लेता तो वह केवल दार्शनिक चला 
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सुधन्वा से युद्ध श्रोदि घटनाओं का वर्णन ही कर पाता 
दौर तब उसमें भाव उद्वेलक परिस्थितियों का सजन 
न हो पाता | अतः कवि ने पूरी 'रामायण”की कथा को 
भी समेट लिया है जो 'विदेद्द से वेदेही' तथा अन्य 
पुत्रियो के सूत्र से जुड़ा हुआ है। सीता के अग्निप्रवेश 
आदि से उसने विदेह की महत्ता की वृद्धि ही मानी है 
परन्तु यह सूत्र दुर्बल था अतः कवि ने,भरत,का श्रादृ- 
भाव, राम रावण युद्ध व रामायण की श्रन्य परिस्थितियों 
को कविता का विषय नहीं बनाया और इन्हें केवल 
सूचित कर दिया है। मार्मिक स्थल हँ-सीता का 


अग्नि प्रवेश जहाँ काव्य चमक उठा है अन्यत्र केवल . 


सूचनायें हैं अतः वस्तु की सौष्ठव की दृष्टि से काव्य 
दोषपूर्ण है और यही कारण है उसमें संवेदन जगाने 
की शक्ति नहीं उत्पन्न हो पाई । विदेह के जीवन में 
उत्थान पतन थे ही नहीं अतः कोरी दार्शनिक चर्चाओं 
- ब उपदेशों से यह काब्य नीरस व बोकिल होगया है, 
एक गहन बौद्धिकता का भार उसमें आगया है । 
भाषा तत्समता-प्रधान और छन्द मुक्त है, यद्यपि कहीं 
कहीं तुकान्त छन्दो का भी प्रयोग हे | कथात्मकता 
हः की प्रदत्त श्रधक होने से इसमें प्रकृति चित्रण 
_  संत्निंत परन्तु सुन्दर'है, विदेह का व्यक्तित्व महान्‌ 
है और सीता का महानतर | 'राम? का व्यक्तित्व 

से ग्रतीत को देखने के कारण 


“नवीन दृष्टिकोण से 

.... दब गया है और ;यह “अच्छा है | कवि ने “विदेह? 

केद्वारा जन-सेवा; विश्व:प्रेम, उत्तर-दक्षिण मारत की 

_ = सांस्कृतिक-एकता आदि सामथिक प्रश्नों पर भी पर्याप्त 

-_. प्रकाश डाला है | कवि की शेली में प्रकाश” और 
` उदात्तता अधिक है, भावुकता और रस निमग्नता 
कप | हाँ, भाषा सोष्ठव खूब है| .. 

“>--वि० ना०:उपाध्याय'एम० ए० 
पत्चेला-- लेखक-श्री . जगतप्रकागी चतुर्वेदी 
55 VR प्रयाग | पृष्ठं ५७, मूल्य १।) 
» तरुण कवि के इकतालीस गीतों का यह प्रथम 
संग्रह है। गीतों में प्रेम की वेदना.्र' बेदना का 


. साधुर्य श्रप्नी सहजता लिए हुए: व्यक्त हुआ है | 


_अनुवादक-भ्री अमृतराय, प्रकाशक-पीपुल्स पब्लिशिं। | 
- उपन्यास ॥०छ ६९ steel war tempered 
ऑफ लेनिन पदकृ? दिया गया था 


` सफल उपन्यासकार हैं । वे इस अनुवाद म॑ पू 
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[ भाग १६, 


पावस के रूपको में श्राद्र भावनाओं को मिठास ओर | 
बिना वारी हुई सहज कला का सौन्दर्य एक साथ है 
घुल मिल सा गया है । बाबू शुलाबराय के शब्दों है | 
“गीतों में गेयत्व'के साथ कवित्व का सुन्दर समय ॥ 
है । उनमें पावस की सी आंद्रतां श्रौर सरसता तथा 
प्रेम को सा माधुर्य है |” जहाँ भी कवि ने प्रेम 
कोमल श्रनुभूतियों को वाणी देने का प्रयास किया है। 
गीत अत्यन्त सरस बन पड़े हैँ । भाषा का सारस्य 
शब्दों का माधुर्य और छन्दो का गेयत्ब संग्रह की 
विशेपताएँ हैं | उदाहरण के लिए दो चार पलिता 
ही पर्याप्त हैं-- | 
“जग को मेरा. गीत न भाए, 
तुम सुन. कर पल भर मुसकादो, 
इतना मेरे लिये बहुत है। 
“मुझे भूल जाओ चाहे तुम एक दिन 
पर जीवन भर याद करोगे गीत ये? 
---रमेशचन्द दुबे एम ए० 
पन्यास 

अग्नि दी क्षा--मूल ले ०-निकोलाई ग्रॉस्रोवसी 


प्रवा 


हाउस लिमिटेड, नई दिल्ली । पष्ठ ४७१, मूल्य ४) 
अग्नि दीक्षां निकोलाई आखोवस्की के प्रसिद् 


का हिन्दी अनुवाद है । मूल उपन्यास की का 
इसी से सिद्ध हे क्रि. इस उपन्यास पर आइ 
। रूस के 
कथासाहित्य में उक्त उपन्यास अपना एक म हण | 
स्थान रखता है । अनुवादक श्री ग्रमृतराय खग छ | 


के भावों>की रक्षा करने तथा साथ ही उसमे रोवत! 
उत्पन्न करने में पूर्णतया सफल हुये हैं । आ 
प्रेमचन्द जी की भाषा पाने का पैतृक अधिक | 
भूमिका में यह नहीं बताया गया कि ह 

ओर “तूफान के वेडे? किस नाम के श्रचुवार 30) 


एन० वेन्मोब ने लेखक के जीवन तथा उसकी इति 


महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैँ । हिन्दी में इस१उपन्यास 
का अनुवाद प्रकट करने के लिये प्रकाशक { वधाई के 


पात्र हे | 


--विश्वम्मरनाथ छेपाव्याय 
कहानी हक 
सिन्दूर-विन्दी--लेखक-श्री इकवाळ बहादुर 

श्रीवास्तव, प्रकाशक-किताब महल, प्रयाग | पृष्ठ १४८, 

मूल्म २॥) 


प्रस्तुत संग्रह की. प्रायः सभी कहानियाँ विभिन्न 


पत्र-पत्निकाओों में प्रकाशित हो चुकी दै। इन कहा 
मियो में पारिवारिक जीवन का यथातथ्य चित्रण करने 
का सफल प्रयास किया है । संग्रह की प्रथम कहानी 
अपना बेटा? में पिता के हदय में छिपे वात्सल्य का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण है। “परिवार का उत्तरदायित्व? 
समस्या-प्रधान कहानी हे जिसमें श्रमजीवी भारवाहक 
की चिन्ता और परिश्रम एवं मध्यवगींय य्युवफ की 
उपेक्षा समान रूप से चित्रित है । स्वप्न और सत्य? 
नारी-जीवन की मार्मिक करुणा इङ्गति का प्रतीक है । 
कं चिन्तित था? से पुरुष-दृदुथ के असस्तोष ओर 
और कृत्रिम नैतिकता के खोखलेपन का परिचय मिलता 
है। “प्रवेश और प्रस्थान? - तथा कवर साहब? मध्य- 
युगीन सामन्तीय बिल्ासिता के नवीन और प्राचीन दो 
चित्र है। “शौक? पूर्णतया मनोवैज्ञानिक कहानी हे । 
अन्तर्द्वन्द्र का सर्वाधिक सफल वर्णन इसमें हुआ है । 
“्ररुण-ञ्बघर! में राजपूत रमणी की जगद्‌ विख्यात 
साहसिकता का उद्रेक है। आगन्तुक की बाते? और 
“सिन्वूर-बिन्दी? इस संग्रह के मुख्य आकर्षण हैं | 
इनमें नारी की विवशता, प्रेम की छुलना, संशयशीलता 
तथा भावुकता का प्रभावपूर्ण चित्रण, है । वि दोनों सगे 
भाई थे? श्रातृप्रेम के आदश की स्थापना. करती है । 
“बेटी का ब्याह” एक असमर्थ निर्धन पिता के भावोद- 
गारों का सुन्दर चित्र है । > 

लेखक की प्रतिभा तथा सुरुचि को देखकर यह 
वेखटके कहा जा सकता है कि भविष्य में लेखक का 


_ हिन्दी कहानीःसंसार में एक स्थान हो सकेगा । 


हृएयबर्णनों और लम्बे-लम्बे भाषणों में माषा श 


क SS 
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कसाव कम हो जाता है, इस श्रोर लेखक का ध्यान 
गला अनुचित न होगा | --हॉ ० हरदेव 
* विधाता की भूल--लेउक-श्री 
प्रकाशक-श्री राजेन्द्र प्रकाशन, पठना'। 88 
मूल्य छुपने से रह गया मालूम होता है । र 
यद्यपि पहली कदानी का. शीर्षक स्पष्ट रूप 
विधाता की भूल हे तथापि ग्रन्य कहानियों ४ 
संस्कार, जङ्गी वायुयान, अपराधी, सफल 
ग्रादि में ऐसे ग्रात्याशित रूप सें करुण हो गई 
उनको विधाता की भूल कहद कर ही मनुष्य स 
कर सकता है | तब ्रौर श्रव में विधाता के 
हुये सुयोग का भी उदाहरण मिल जाता हैं । खून 
“प्यास नरित्र-परिवर्तन का अच्छा उदाहरण उ 
करती है । सौन्दर्य से करुणातीत्र होती है र * 
सौन्दर्य की मोहकता ही नहीं वरन्‌ उसके 
प्रदान करने वाले स्वभाव की मी वृद्धि करती डै। श्र 
काश कहानियाँ एक मनोवैज्ञानिक नैतिकता लेकर 
हैं । यद्यपि अपराधी में नायक की परिस्थितिजन्य . 
बशता दिखाई गई है तथापि कश्वन के उद्धार के 
कोई उपाय कर सकता था । इस कहानी मं एक 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किसी युवक का किसी 
की ओर देखना उसमें सौन्दर्य की श्रात्मचेतना उ 
कर देती है और कमी-कमी बह विषम परिचय 
में उसके पतन का कारण बन जाता है |. 
रोचक हैं । नई परिस्थितियों के उतपन्न करते में । 
कल्पनाशील सिद्ध हुआ है ! 
दशन 
जैन दर्शन सार+ऐेखक-श्री पं? चेन क 
न्यायरत्ष | भूमिका और टिप्पणी लेखक श्री सी. 


मल्षिनाथन प्रकाशक-श्री सुबोध . ग्रन्यमाला 


पृष्ट १३५, मूल्य २) 3 

* मूल पुस्तक संस्कृत में है और भूमिका और 
अँग्रेजी में है | संस्कृत सरल और सुबोध है । ले 
अपनी ओर से क्रम बड और संचित रूस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया दै। बीच-बीच में ग्रा 
र र ~ ४ 


८ ५ 


१६८ 


के प्रामाणिक ग्रन्थों से उद्धरण देकर अपने FS 
भूमिका में प्रायः उन्ही सिद्धान्तो का प्रतिपादन किन; 
गया *है । टिप्पणियाँ जेन शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों 
की ( जेसे चतुर्दश मार्गणास्थान, प्रनिद्यत्तिकरण, अनु- 
प्रेत्ञा, पञ्च परमेष्ठी आदि ) व्याख्या भी कर दी गई है। 
वेदोद्यान के चुने हुये फूल--लेखक-श्री प्रियत्रत 
वेदवाचस्पति, प्रकाशक-प्रकाशन मन्दिर गुरुकुलं 
विश्वविद्यालय काँगड़ी, हरिद्वार । पृष्ठ २१६, मू? ४) 
वेद हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रन्थ हैँ । भारतीय संस्कृति 
के ये मूल खोत हें । सनातन धर्म और आर्यं समान 
दोनों ही इनको ग्रन्तिम प्रमाण मानते हैं | भूमिका के 
£ अतिरिक्त इसमें नौ खरडों में, जेसे वेदं खण्ड, ईश्वर 
' खरड, उपासना खण्ड, स्वास्थ्य और जीवन शक्तिं 
खरड आदि, विषय वार मन्त्रौ का पाठ तथा उनकी 
टीका दी गई है | टीका ग्रार्य समाजी दृष्टि कोण से 
दी गई है । इन्द्र वरुण सविता आदि परमात्मा के ही 
रूप माने गये हैं। वैसे तो “सर्वदेव नमस्कार 
केशवं प्रति गच्छति’ की बात है श्रौर/संस्कृत का 
व्याकरण भी सहायक हो जाता है, फिर भी यदि दूसरा 
ग्रौर प्रचलित मत लिख दिया जाता और अपने ग्रर्थ 
के साथ प्राचीन भाषा का प्रमाण भी दे दिया जाता 
तो आजकल के अंग्रेजी पढ़े पाठक का जो बुद्धिवाद के 
जाथ प्राचीन विश्वासों को जैसे के तैसे रूप में देखना 
| चाहता हैं, सन्तोष हो जाता । उदाहरणार्थ ईश्वर खण्ड 
के सोलहवें मन्त्र में इन्द्र के साथ पर्वतो और वज्र का 
लेल हुआ है । सनातन धर्मी लोग इस मन्त्र का 
॥ अन्ध. उस पौराणिक कथा से लगाते हैं जिसके 
| अनुसार इन्द्र देवता ने पर्वतो पर कोप करके उनके परं 
को बज्र से काट दिया था । मेरे कहने का यह ग्रामि- 
| प्राय नहीं कि जो अर्थ लेखक ने दिया है वह ठीक 
` नहा बेउता किन्तु लोगों की जानकारी के लिये प्रचलित 
` ग्रथ भी देना श्रावश्यक, था | 
मन्त्रों का ग्रथ एक उच्चनेतिक स्तर से किये गये 
| हैं और इनका पाठ और मनन नैतिक भावनाओं को 


' जायत करने में सहायक होगा । . ¬एलाब्राय 
4 


> 
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साहित्य-सन्दैश । 


` खूब है, कहानी-कला चाहे उतनी विकसित न हों। 


a 


[ भाग १६, 


त्रिपाठी जी की पुस्तक--परिडत रामः ५ 
पाठी (देनी के पुराने, सिद्धहस्त ग्रौर सम्मान्य लेखक 
हैं । हिन्टी साहित्य की प्रगति में उनकी बड़ी देन है| 
त्रिपाठी जी ने हिन्दी मन्दिर के नाम से एक प्रकाशन | 
संस्था भी बहुत वर्ष पहले चलाई थी । बीच में उसका | 
अधिकार आपने कुछ ओर लोगों को देदिया था | ग्रब । 
* आपने इसी नाम से अपना प्रकाशन का काम पुना | 
प्रारम्भ कर दिया है | आपकी निम्न पुस्तकें प्रात हुई ह~ 
कविता कौसुदी-के सात भाग आपने | 
प्रकाशित किये। जिनमें हिन्दी के पुराने कवि. | 
आधुनिक कवि, संस्कृत कवि, उद कवि, ग्राम गीत 
बद्धला कवि श्रोर अंग्रेजी कवियों का क्रमश 
वर्णन था । इनमें से अधिकांश भाग बहुत दिन से 
अप्राप्य थे | उनकी बड़ी माँग थी । अब हमारे सामने 
इसका पहला भाग है । इसमें हिन्दी के संक्षिप्त इतिं 
हास के अतिरिक्त जो ११४ पृष्ठ में वर्शित है, पुराने 
९० प्रसिद्ध कवियों का परिचय और उनकी कविता कै 
नमूने हं.। यह वर्णन लगभग ४५० पृष्ठ में है । भ्रन्त | 
के १०० पृष्ठों में फुटकर कवियों की कविता के नमूने 
दिये गए हैं जो दोहा, चौपाई, कवित्त-सबैया आदि 
छुन्दों के हिसाब से संग्रहीत है । सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य ८) है । 
२-हिन्दी' पद्य रचना--विषय नाम से हैँ 
स्पष्ट है । ८० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य १) है ॥/विद्यार्थी 
उपयोगी इस पुस्तक का मूल्य कम होना चांहिये था. 
३-—स्वप्न— प्रसिद्ध खण्ड काव्य । नवां संस्करणं 
है । मूल्य १) क 
४--दिमागी, ऐयाशी--प्रहसन है | तीसरी वार. 
छुपा है | मूल्य १) है | हु 
४--जयन्त नाटक--दूसरा संस्करण है | मू २ | 
३--आँखों देखी कहानियाँ--उपयु'क्त पुस्तकी 
क समान यह भी त्रिपाठी जी की ही: रचना ह। ल | 
कहानियों में सत्य का अंश अधिक होने से आकर्षण 


पृष्ठ ६७; मूल्य १॥) 
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शा -समाधार्थ 


१-- दशरथ ने भरत को राज्य दे कर स्वयं बान- 
प्रस्थ क्यों नहीं लिया १ क्यों नहीं बे राम के साथ वन 
को चले गये १?” “-सन्दरलाल, जबलपुर | 
दशरथ के श्रवणकुमार के पिता का शाप था--पुत्र- 
वियोग में मरना । उसी कारण उन्हें बानप्रस्थ की बात 
सूभी ही नहीं । 

कः हे शः 
२-- प्रसाद ने साहित्यिकता के उन्मेष में कहीं 
कहीं इतिहास को कुं ठला दिया ऐ--ऐसा क्यों ११ 
“--अ्रमर, जौनपुरी । 
इसका उत्तर प्रसादज्ञी ने अपनी भूमिका में दे दिया 
है | नाटककार को अधिकार है कि वह अपने मनोनु- 
कूल चरित्र को मोड़ ले | परन्तु इतना नहीं कि वास्त- 
विकता से सर्वथा हट जाय | 
Ed % अ 

३-- हिन्दी साहित्य में शून्य का क्या महत्त्व 

है? --ीरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव) बलिया । 


-- इसका विशद उत्तर “हिन्दी साहित्य की दार्शनिक 
पृष्ठभूमि! पुस्तक में दिया है, उसे देखिए | लेखक हैं 
श्री विश्वम्मरनार. उपाध्याय । वैसे कबीर ने इसका 
प्रयोग किया है । शून्य महल में ही उनके प्रियतम की 
सेज है । 
$ 
४--“प्रियप्रवास! को एक लेखक 'ने,पूर्णरूषेण 
एक सफल महाकाव्य लिखा है और एक दूसरे लेखक 
ने उसे महाकाव्य कया प्रबन्ध कान्य-भी-तहीं माना है । 
स्वयं हरिओरोधजी ने इसे -महाकान्याभास लिखा. है 
कपया बताइये. वास्तविकता क्या:है?१-- ३३,5 | * 
--कु०, प्रतिभा चतुर्वेदी; बदायू ॥ 
“महाकाव्य के जो लक्षण ग्राचायों ने लिखे हैं 


उभके अनुसार “प्रियप्रवास' महाकाव्य, माना भी जा 
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सकता है और नहीं भी। खड़ी बोली का यह पहला 
काव्य-प्रन्थ है जिसमें एक महापुरुष का उदात्त चरित्र- 
चित्रण सुन्दरता के साथ दर्रा है। इसी कारण से 
सब लक्षण न मिलने पर भी इसे त्रश्रिकांश विद्वानों ने 
महाकाव्य माना हे | संत्कृत ग्रन्थों में यह रामायण और 
महाभारत की तरह मद्दाकाव्य नहीं है. किराताजु नीय 
शिशुपाल वध तथा नैषध की परम्परा में इस महाकाव्य 
की गणना हो सकती है और होना चाहिये । इसमें 
करुणा रस प्रधान एक ही घटना है और उसके 
अन्तगंत और घटनायें परोच रूप से ग्रा हैं। इसके 
कथानक म॑ ्रधिक मोड़ न दोना इसके मदाकाव्यत्व में 
एक बाधक तत्त्व है | पं० विश्वनाथ ने इसे एकार्थ 
काव्य में रखा है । । 


श्र क. कका 

५-- साहित्य सन्देश’ सितम्बर ५४ के शङ्का 
समाधान स्तम्भ में चौथी एवं छुटी शद्ठाय्रो का समा- 
धान यद्यपि श्रसङ्गत नहीं तथापि पूर्णरूपेण युक्ति-श्रुक्त 
भी नहीं । हमारी समझ से उन शङ्काग्रों का समाधान 
इस प्रकार।होना चाहिए-- 


--(१) चौथी: शङ्का के समाधान में “मर्म कचन सीता 
जब बोला-। हरिग्रेरित ललिमन मन डोलां” ॥ पाठ ही 
रुद्ध दे । ; खेमराज श्रीङष्णदासे बम्बई द्वारो प्रंका- 
शित.--“च्वालाप्रसादः- द्वारा, अनूदित तथा गाता प्रसं 
द्वारा-प्रकाशित कृति: में: बोला? 'के स्थान पर “बोली? 
रौर मन डोला-के “स्थान पर “मति डोली” है। इस 
पाठ के अनुसार वह शङ्का ही मिमू'ल हो जाती हैं । 
(-यही, बात. म्रोतीहारी चम्पारन से. श्री गिरीश मिश्र नें 


£. नञ्जलास्नान 


-५(२) छठी र्कं में पूछा गया हैं कि “चञ्चलाल्नान 
कर आवे चन्द्रिका पर्व में जेसी । उस्‌ पावन तन की 


“शोभा आलोक ग |? मं चञ्चल चन्द्रिका « 
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में केसे स्नान कर आती है, जबकि वह बादलों गें रहती 
है और बादल चन्द्रमा को दक लेते हैं | ढँक | पर 
नोंदनी नहीं तब स्नान कैसा ।” मेरी समक से समा- 
धान ऐसे समीचीन था--जब कवि ने “आरावे? शब्द से 
सूचित कर दिया है कि वह स्नान करके श्राती हे 
तब हमें यह सोचना चाहिए कि बादल चन्द्रमा को 
डुबा तो देता नहीं, वह तो चन्द्रमा की चन्द्रिका को 
धरती पर उतरने से रोक लेता है जिससे हमें और 
श्रापको चाँदनी का भान नहीं होता, किन्तु चॉँदनी 
उस बादल पर ठीक वेंसी ही बिखरी हैं जसे शरद की 
पूनम में धरती पर । फिर बह बादलों में निवास करने 
वाली बादलों के ऊपर बिखरी चाँदनी में स्नान करके 
ऊपर ही से क्यों न ्रा जाय |? 
` --लच्मी नारायण 'शलम? देवरिया 
चौथी शङ्का पाठ के सम्बन्ध में है । गीता प्रेस 
ओर इशिडयन प्रेस की रामायणों के पाठ बड़े परिश्रम 
से तैयार किये गये हैं । मर्म बचन जब सीता बोला में 
चाहे च्युत संस्कृति दोष हो ( बहुत सी जगह यह इस 
दोष के उदाहरण में आया हे ) फिर भी यदि प्राचीन 
पाठ है तो बह मान्य ही है । इणिडयन प्रेस की रामायन 
मं बोला? ही पाठ है । हमको उसे व्याकरण शुद्धि की 
दृष्टि से श्रपनी तरफ से शुद्ध करने की आवश्यकता नीं । 
छठी शङ्का सोन्दर्यवर्णन के सम्बन्ध में है । हमको 
यह न भूलना चहिए कि इसमें उत्येक्षा व्यंञ्जित है | 
और श्रलङ्कारिक उक्तियाँ काव्य-शास्त्र के अनुसार या 
तो स्वतः सम्भवी-ध्वनिपरक होती हैं या कबि प्रौढोक्ति 
मात्र सिद्ध ध्वनिपरक । स्वतः सन्भवी ध्वनि-काव्य में 
` कवि उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करता है जो प्रकृति में 
विद्यमान होती हैं परन्तु कवि प्रौढ़ोत्तिमात्र सिद्ध ध्वनि 


कान्य में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें 


अस्तित्व केवल कवि की.कल्पना,में ही होता है । अतः 
चञ्चला का चन्द्रिका-स्नान, वास्तविक नहीं कल्पित है 
झौर इस श्रसम्भव कल्पना में ही सारा सौन्दर्य है। 


»»/ ड a 
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चर्पूलता सौन्दर्य का एक ग्रङ्ग है और बह स. 
का है। चन्द्रिका में स्नान वर्ण की ङ 
(प्रतीक है । यह ऐसी उत्प्रेक्षा है जैसी किर 
तुलसीदासजी ने सीताजी के सौन्दर्य के बारे में 
जो छुवि सुधा पयोनिधि होई 

परम रूपमय कच्छपु सोई 


१. 


शह शक 
श्री मदनसिंहजी, विजयनगर--- 
रस निष्पत्तिः पर कई लेख साहित्य-सन्देश : मं 
निकल चुके हैं। विशेष ्रध्ययनं करना: जाइँ ते | 
पोहारजी की 'रसमञ्जरी?, गुलाबरायजी को *भिद्वान | 
श्रौर श्रध्यययन? अथवा रामदहिन मिश्र का काल | 
पंण देखिए । - 2 
थे कह न क का. र 
डा० इन्द्रदेवसिंह कोथर, ( गया ), श्री रामलषण 
प्रसादजी कलकत्ता एवं श्री उर्मिलजी सन्दीला- | 
रामायण की इन चौपाइयों का अर्थ श्राप रागे 
श्वर भट्ट की सटीक रामायण में देखिए | | 
क र SM 
श्री गोविन्दप्रसाद चतुर्वेदी, रहली ( सागर ) 2 
कहानी लिखने के उद्देश्य के सम्बन्ध में साहस 
सन्देश का कहानी विशेषाङ्क देखिए .॥, 


हैः शः ; शर 


श्री प्रहलादचन्द्र शर्मा, जावरा ( म० भा० )-- 5 
केवियित्री, कवियत्री और - कवयित्री में 
शुद्ध है | 
नोट---जिन प्रश्नकर्ता ने ग्रपनी ग्राह' का 

नहीं लिखी है उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं ६ गो 

है | साहित्य-सन्देश में उसके ग्राहकों की वी. 
ही प्राथमिकता दी जायेगी .| 
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साइत्यञसन्दश का 
रीचोपीगी फाइल 


गत-ब्रप की भाँति इस वष भो हमने पराक्षार्थियों के लाभ की दृष्टि से साहित्य- 
सन्देश को कुछ पराक्षापयागी फाइल बनाइ है [जलसे गत वषे हमारे हजारों ग्राहका ने 
लाम उठाया हूं | फाइल क समाप्त हा जान पर हमन अपने संकड़ों ग्राहका संन भजने के 
लए क्षमा मांगा था । पछला बार हमन एक फाइल. का मूल्य २) रक्‍खा 'था लेकिन सव 
बिद्याथा लाम उठा सक इतालए हमन १॥) का प्रत्येक फाइल बनाइ है । प्रत्येक फाइल में 
चार अङ्क द॑ | इस वष हमने निम्न परीक्षाओं के लिए फाइलं तेयार की हैं :-- 
एम० ए० ( प्रथम वष.) एम० ए० ( द्वितीय वर्ष ) बी० ए० 
साहित्य-रन्न ,, साहित्यरत्न ,, ` इण्टर 

उक्त फाइल का मूल्य उनको लागत मात्र ही रक्वा ६, अतः फाइल साधारण 
डाक स मंगान क [लय ९॥।) आर रांज० मनान क [शय २) भज | 


[वषय-ब्रूचां धुफ्त मगाय | 
साहित्य-सन्देश कार्यालय, ४, गांधी मार्ग, आगरा । 
परीक्षार्थी प्रबोथ भाग ४ 


इस भाग में हमने इस बात का विशेष ध्यान खखा है कि एम० ए०, साहित्य-रत्र, प्रभाकर 
साद्दित्यालङ्कार आदि उच्च श्रेणी के परीक्षार्थी इसस विशेष लाम उठा सकें । श्रतः इसमें इन परा 
क्षाओं के सम्बन्ध के कुछ श्रावश्यकीय लेख जो श्रमी तक साहित्य-सन्देश अथवा श्रन्य किसी भी 
पुस्तक में नहीं छुपे हैं, विद्वानों से. लिखवा कर इसमें सम्मिलित किये गये हे जिससे इस भाग में ठोस 
एबं पठनीळ सामग्री हा गई हे/| यह्दो कारण है।कि इस खण्ड को सम्भावित सूची के निकालने प्रर 
पुस्तक छुपने से पहले ही सैकड़ों आर्डर आ चुके थे ्रौर छुप जाने पर तो इसकी बराबर माँग ग्रा रही 
है | इस भाग में भी लगभग ३०० पृष्ठ हैं । कागज इसमें बढ़िया लगाया गया हे जिससे पिछले तीनों 
भागों की अपेक्षा यह भाग दूना मोटा हू और मोटे कागज पर छुपाई भी ग्रच्छो हुई है-मूल्य ३) 
पोस्टेज पथक्‌ । 


साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पोन मूल्य के साथ साथ पोस्टेज मी फ्री 


चारों भाग एंक साथ लेने पर पोस्टेब की रियायत उन महको को दी जाथगी जो प्राहक ६) क्र 
मर्तीआडर पहले भेज देंगे उन्हे पोस्टेज खर्चा न देना पड़ेगा और चारी भाग रजिस्ट्री से भेज दिये जायेंगे | 
चारां भागों को विषय खचा मुफ्त मंगाय।.. ` 


साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरो । 
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राष्ट्रपिता बापू के जन्म स के उपल ज्ञ में ३१ दिसम्बर ४४ तक 
माहित्य-सन्देश के ग्राहकों को 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


De क ४ सजी [कर ग्य 

गास्वामी तुलसादा पर महाका 

देवाचेन 

आधे मूल्य में. 
सुन्दर छुन्दों में अत्यन्त परिमाजित भाषा और हृदय-स्पर्शी भावनाओं का भरडार, यह 
सत्रह सगों का महाकाव्य आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदासजी का सांस्कृतिक ननृत्व स ह्‌ 
देगा | इस महाकाव्य का पढ़ कर आपका हृदय राष्ट्रीयता की उच्च भावनाओं और विश्व त्यां 
के अनिवचनीय प्रभाव से स्पन्दित हा उठंगा । तुलसीदासजी की महाप्राण सहधर्मिणी रत्ना का 
जोवनवृत तथा उतके पुत्र तारक का अवांछनीय निधन आपको करुणाद्र कर देगा और बीए | 
शान्त. अद्भुत, तथा करुण रसों का एक साथ आनन्द लेने के लिए हत्य ह 
के ग्राहक त क्र « द्व म ) क जी हु मूल्य ~ > 28 ही र सादत्स सुद | 
| [दक वन कर इताचन का आध मूल में प्राप्त कीजिए | मनीआडर द्वारा कुल ७०) || 
[ ४) शुल्क, २॥) मूल्य, ।॥>) पोस्टेज ] द्वारा भेजें । पुस्तक की प्रष्ठ सं० ४०० और मूल्य) है। || 


साहित्य-रत्र-भण्डार, ५ गांधी मार्ग, आगरा । 
|¬ साहित्य सन्देश की नई फाइल. 
जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक की तैयार है। 


_ शस फाइल में साहित्य सन्देश के जुलाई ५३ से जून ५४ तक के अङ हैं । जिनमें तुप 

१२५ लेख ओर पुस्तकाकार लगभग ११०० प्र का मे । 
१ भर पुसत रा १०० पछ का मेटर है। साधारण प्रकाशक इसे पुस्तक ल्प 
छापता तो कम-से-कम १०/-१२) मूल्य रखता, परन्तु हमने इस सजिल्द फायल का मुल्य केवल 
५) रकखा हे । अंत: जो सज्जन हमस- 
ठ यह फाइल मंगाना चाहे. 
` वे भय रजिस्ट्री पोस्टेज के ६।-) मनीआईर से 
जिल्ददार फाइल मेज देंगे । अथवा वी० पी से भेजने 


NTR: 


| 


हमारे यहाँ भेज दें। हम यह मोटी | 
की आज्ञा दें | 


साहिटसन्देश कार्यालय, आगरा । 
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जी० जी० त्राण्ड 
चाकलेट, लोलीचोप 


ताजी फलों के जाम, _ 
टमाटर सञ्जीबनी तथा रस 
आस, पेठा इत्यादि 


ES < 


के दंग से होता है | यही कारण 
है कि ये दर समय ताजी रहती हैं। 


>= 


$ 

व्यवहार कर । ये स्वादिष्ट ||, : 
आर पुष्टिकर होते है । र | : 
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पौने मूल्य में एस्तक प्राप्त करने का 
काड यहीं है , 


नोट--पुस्तके जल्दी मँगानी हों तो कृपया आर्डर के साथ १) मनीआईर से पेशगी भेज | 
१--चिह्नित पुस्तकं वी० पी० से भेजदें, मैं बी० पी० अवश्य छुड़ा लूँगा । 
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पुस्तके खरीद कर, पढ़नी चाहिएँ 


[ विद्वानों की इस अगील के सिलसिलें में हमने यह नई योजना बनाई है कि हम इस पोर 
में प्रकाशित नई से नई पुरतक आपको १९३ प्रतिशत अथात दो आना रुपया कमीशन पर झी || 


इस योजना से आप अवश्य लाभ उठाये 
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__-. |. ' ९-"दो आने रुपया कमीशन पर 'चिह्ित पुस्तक मेजर । गै भेद | में 
विश्वास दिलाता हूँ किं वी० 'पी०. अवश्य छुड़ा लू गा | 


नोटं-कृपया १) मनीआडर से पेशगी, भेज दें, जिससे पुस्तक | . 
जल्दी भेजने में हमें सुविधा हों | ० 
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| साहित्य का निर्माण-- 

जबलपुर में साहित्य सङ्क द्वारा किए गए एक 
सम्मान के उत्तर में श्रीमती महादेवी वर्मा ने जो भाषण 
दिया उसके कई अंश बड़े महत्वपूर्ण हैं । आपने सच्चे 
सांहिध्य के निर्माण की चर्चा करते हुए कहा सच्चे 
साहित्य का निर्माण तभी सम्भव हो सकता है जब कि 
साहित्यकार अपने स्वार्थ को भूलकर ग्रहं को इदं से 
मिला दे । यही साहित्य स्थायी हो सकता है | इस 


. बात को. ध्यान में रखा जाय कि साहित्य की ध्वजा 


कभी भी नीचे नहीं गिरती, उसको सम्भालने के लिण 
अनेक व्यक्ति एक के पीछे एक रहते हैं | साहित्य का 
मरण तभी सम्भव है जबकि मानवता की मृत्यु हो जाये | 
इस प्रकार साहित्य की यात्रा अनन्त है। यह सत्य है 
कि साहित्य-सेवा के क्षेत्र में बाधाए और कठिनाइयों, 
अनन्त है, किन्तु मन में यदि आत्मविश्वास का सम्बल 
और आस्था है तो प्रत्येक कठिनाई का निवारण हो 
सकता है ।?? ; | 


क. 


आगरा--जनवरी, १६५५ 


इमारीविचारथारा | 
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साहित्य की महत्ता की चर्चा करते हुए 
कहा-- नदियों और पहाड़ों की मौगोलिक तथा 
तिक सीमाएँ कमी भी साहित्यिकों के बीच एक 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं । कोई भी व्यक्ति कहीं 
किसी भी देश या राज्य में साहित्य-छजन म्ह 
सरस्वती के मन्दिर में बेठा हुआ एक पुजारी दी 
अर्चना करनेवालों में कमी भेद-भाव नहीं 
साहित्य ने तो सदैव जीवन की प्रत्येक प्रकार व 
को स्वीकार किया दै और कमी मी किसी 
स्वीकार नहीं की । साहित्य ही एकमात्र ऐसा 
जो कि मनुष्य को मनुष्य से मिलाता है?! ४ 
, आपने यह भी कहा कि साहित्यिक 
वाद्‌ के चक्कर में न पड़ें | ज उन्हे इस 
सजग होना पड़ेगा, क्योंकि दल विशेष के साथ 
मे उस दल की समाप्ति के साथ ही साथ 
समाप्ति भी सुनिश्चित-सी है । सरस्वती का जो 
: होता है, दड कमी भी इनकी ओर दृष्टिपात 


केन्द्र दोरा हिन्दी का प्रचार--- 
पिछले डेढ़-दर्ष से लगातार हम केन्द्रीय सरकार 
"के शिक्षा मंत्रालय की हिन्दी सम्बन्धी नीति की ग्रालो- 
| चना करते आ रहे हैं| हम ही नह हिन्दी के 
आधिकांश पत्रों ने इस पर लिखा है, एर्तु खेद है कि 
अभी तक मंत्रालय की नीति में कोई ५रिरगन नहीं 
| दिलाई देता | लोगों के श्राँसू पोळने को मंत्रःलय की 
0 आर से अब दो चार लाख रुपया खर्च करने की बा] 
| जाहिर की जाती है पर यह सब काम योजना रहित 
दिखाई देता है । उदाहरण के लिए हम यहाँ हाल ही 
| से पी० टी० ग्राई० हे द्वारा प्रचारित एक विज्ञप्ति को 
प्रस्तत करते हैं | इस विज्ञप्ति से पता लगता है कि शिक्षा 
` मंत्रालय ने इस वर्ष हिन्दी प्रचार के लिए विभिन्न 
E को दो लाख-इकदतर हजार रुपया देना निश्चित 
किया है| अर्थात्‌ विभिन्न राज्यों में हिन्दी प्रचार के 
है| लिए यह. मंत्रालय केवल पौने तीन लाख रुपया खर्च 
| करेगा, क्योंकि यह जात पहले ही शिक्षा मम्त्री:घोषित 
| कर चुके है कि हिन्दी प्रचार का काम विभिन्न राज्यों में 
' वहाँ की सरकारों द्वारा किए जायेंगे | इस घोषणा के 
बाद हम सप्रभते थे कि केन्द्र की ओर से एक परिपक्व 
|| कार्यक्रम निर्धारित क्रिया जायगा और उस कार्यक्रम के 


पा जायगी | परन्तु ऐसा नहीं हु्रां। 
“री बात यह है कि जो रुपया दिया गया हे 
वह राज्य के परिमाण र उसकी आवश्यकतानुसार 
"नहीं है | जहाँ अधिक देना चाहिये वहाँ कम और 
कम को अधिक | उदाहरण के लिए ट्रावनकोर और 
हीन राज्य को ८८ हजार से ऊपर मिले हैं और 
रास असे बढ़े प्रदेश को केवल दो हजार | ड़्सी 
रर सौरा्ट्र को २१ हजार श्र मेसूर को केवल 
| कहा शायद यह जायगा कि जिस प्रदेश ने 
रुपया मोगा उतना स्वीकार कर लिया गया | 
ज़ नहीं, यह बात भी ठोक हैं कि नहीं। 
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साहित्यःसन्देश 
> र ऑफ्स््ध्प्णि्म्प् पी 

॥ { 


` पर हम तो ८६ पूछते हैँ कि राज्यों के सामने केन्र भे 


-हिन्दी श्रायोग स्थापित करे | एक नहीं अनेक व्यक्तियों 


¢ 


| नाग रह बह 


'क्या योजना रखी थी! यदि कुछ नहीं तो जिस 
प्रदेश को जो बात सूफी वह उसने लिख दी | वास्तव 
में सुमार ओर योजना देने का काम तो केळ काथा] 
बह केद्र ने नर्द: किया | जो रुपया दिया गया हे वह 
एमन मल कात्रा क लए है ॥ 

तीसरी बात यह है कि दो लाख कहर हजार 

को यह रकम इतनी कम हे कि इससे एक राज्य का 

काप भी नहीं चल सकता । स्वयं केन्द्र ही कुछ पुस्तकों 

के प्रकाशन के लिए, जिनका कोई महत्व न इससे 

अधिक रुपया एक संस्था जामिया मिलिया को दे चुका 

है। तत्र इतने आहन्द प्रान्वो में कार्य करने के जिए 

यह रकम देना हास्यास्पद ही है । इस गति से चला 
जायगा तो देश में हिन्दी के प्रचार में कई युग लगेंगे | 
हिन्दी प्रचार के लिए भी एक पञ्चतर्षीय योजना कौ 
आवश्यकता थी जिसके अनुसार एक निश्चित दिशा में 
काम होता ग्रोर विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के अतु- 
कूल धन व्यय किया जाता । राष्ट्रीय साहित्य का उतना 
ही महत्त्व है जितना कि और भौतिक उन्नति के ग्रायोननी | 
का | परन्तु दुःख हे कि हिन्दी प्रचा! का काम शिक्षा 
मंत्रालय के ही सुपुर्द है और शिक्षा मन्त्री मौलाना 
आजाद ही रहेंगे जिनकी हिन्दी के प्रति न कोई निष्ठा 
है न प्रम । वे तो हिन्दी वालों के केवल ग्रास. होछने 
के लिए यह सब कर रहे हैं ।!हम सत्रके लिए हां” 
कहने के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है! 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के. संभा: 

पति पद से भाषण देते हुए लोक सभा के सदस्य 

१० बालकृष्ण शर्मा ने कहा था कि केद्रीय सरकार 


ने यह कहा है ॐ हिन्दी प्रचार के लिए एक पथक 
मत्रालय की स्थापना की जाय । सेठ गोविन्ददासजी ने 
लोक सभा में यह कहां कि हिन्दी के प्रचार के लिए 
पाँच करोड़ रुपया दियो जाय । पर इन सब बातों को 
शिक्षा मंत्रालय. ने सुना अनसुना कर दिया । ऐसी दशा 

हम देखते हैं कि कब तक यह दशा रहती है । 


by’Arya Samaj Fou 


Ye 


साहित्य की पास्कृतिक पृष्ठ-भूमि--- 
साहित्य संस्कृति का एक मुख्य अङ्ग दे और वद्दी 
(साहित्य सबलः ओर पुष्ट होता है जिसका आधार 
संस्कृति के अन्य अङ्ग धर्म, दर्शन, कला, पौराणिक 
गाथाओं, और रीति रिवाजों में हो । ऐसे साहित्य का 
सम्बन्ध हंमारे जन-जीवन से होगा श्रीौर जम्म-जन्मान्तर 
के संस्कारों में उसके बद्धमूल होने के कारण उसके 
साथ हमारे हृदय का प्रतिस्पन्दन विदेशी साहित्य की 
अपेक्षा ग्रधिक शीघ्रता से हो सकता हे | यद्रपि हमारी 
संस्कृति में दसरे खोत मिलते जा रहे हैं तथापि संस्कृति 


का मूलं ज्लोत इतना प्रत्रल है कि वह सहज में दब 


नहीं सकता है । 

प्राचीन साहित्य के रसास्वादन के लिए प्राचीन 
संस्कृति की प्रष्ठ-भूमि से परिचय होना अत्यन्त आव 
श्यक है | हमको खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 
विद्यार्थियों का सांस्कृतिक ज्ञान लजाजमक झूप से 
सीमित है । विदेशों के विज्ञानवेत्ता भी प्राचीन साहित्य 
और संस्कृति से इतने श्रछूते नहीं जितने कि यहाँ के 
साहित्य के विद्यार्थी | 

हम चाहे पौराणिक कथाओं में श्रच्रशः विश्वास 
करे या न करें, हमारे दार्शनिक सिद्धान्त पहले से बदल 


गये हों किन्तु पिछली सांस्कृतिक-निथि से अनभिन्न, 


रहना अपने पूर्वजों के प्रति कृतघ्न होना है । खेद है कि 


हिन्दी की परीक्षाओं ये सांस्कृतिक ज्ञान का बढ़ाने वाला * 


कोई प्रश्न-पत्र नहीं होता है,। पहले साहित्य-रक्त में 
भारतीय संस्कृति सम्बन्धी एक प्रश्न-पत्र रहता था परन्तु 
अब वह भी वहाँ से हट गया है | हमारा आज का 
विद्यार्थी भविष्य का साहित्य-खश बनेगा | यदि वह 


संस्कृति के इतने क्षीण सम्बल के साथ साहित्य में * 
मेश करता है तो उसकी रचनाओं में अधिक बल | 
ओर प्रभाव की ग्राशा कम की जा सकती है । साहित्य 


दित में साहित्य को उच्चकोटि का बनाने के लिए 


सत्कृति से सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक है । 


विश्वविद्यालयों का इस ओर ध्यान आकर्षित होना 
त्यन्त बांछुनीय हे | 


* कवियों का सम्मान 
, श्रमी हाल में नेपाल के सबसे बड़े ' 
लेखनाथजी की ७१ वीं वर्ष गाँठ बड़े सुमारोद के. 
मनाई गई | इस उत्सब के समय कति को एक 
बैठा कर एक डुलूस निकाला गया, जिसे वहीँ के 
प्रसिद्ध लेखकों और कवियों ने खचा | नैपाल 
प्रधान मन्त्री श्री कोवराला ने कवि को इस ऋः 
राज्य की ओर से पॉक हजार की एक शैली मेंट 
कलकते का मारवाड़ी समाज हिन्दी के स 
डॉ० मैंथिलीशरण गुप्त का उनकी ७० वीं वर्ष गॉठ 
सम्मान करना चाहता दे । उन्हें समर्पण करने के लिए ए 
श्रझिनन्दन ग्रन्थ तैयार किया जा रदा है जो एक हे 
पृष्ठ का होगा । इसकी रूपरेखा से विदित होता हे 
यह ग्रन्थ कई दृष्टियों मे महः गा । इसका सा 
दन कई विद्वान मिलकर कर प्रधान सम्पादक 
बासुदेवशरण अग्रवाल हैँ | यह उत्सव मी भव्य होगा. 
हिन्दी के एक कवि तथा लेखक डॉ दुबी 
विगत जून में अल्प आयु में ही देहान्त हो : 
डॉ० सधीन्द्र ने इस छोटी ्रावु में दी हिन्दी की 
सेवा की थी। उनकी सेव्राओं की सराहना करत | 
राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री श्री मे 
सुखाड़िया ने जयपुर में हिन्दी पिट के 
- में ग्रह घोषणा की कि वे सरकार की और से 
सुधीन्द्र के सम्परानाथ उनकी पक्षी को पाँच हडः 
मेंट करेंगे--इस समाचार को पढ़ कर हमारे एक 
ने बड़े सन्तोष के साथ कडा कि यदि कवि श 
को इस प्रकार का सम्मान और उनके पश्च 
परिवार वालों को ग्राश्रय मिलने लगे तो कॉ 
लेखक निश्चिन्त भाव से साहित्य की अचना 
डॉ० सुधीन्द्र का परिवार साधन हीन ओ 
निराश्रित हे । हमारा सुझाव है. कि राजस 
'की तरह अजमेर और उत्तर प्रदेश की सरकारें 
कुछ सहारा देने की उदारता-दिखायें । केन्दीय 
का ध्यान तो हमने तभी इस ओर दिलाया 


¢ 
पूण 

ञे | 

IR 


` वहाँ से अमी तंक कुछ हुआ नहीं | 


परिडत अमरनाथ का ने प्रयाग विश्वविद्यालय के, 
'गज्ञानाथ भा छात्रावास में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
चित्र का श्रनात्ररण्‌ करते हुए कहा कि-- १०० वर्ष पूर्व 
जब कोई हिन्दी के प्रचार की बात नहीं करते थे, तब बंगाल 
| कै बद्धाली नेता राजा राममोहनराय, पणिडत ईश्वरचन्द्र 
.दिद्यासागर, श्री वंकिमचन्द्र, श्री केशवचन्द्रसेन और 
` शी शारदाचन्द्र मित्तर ने यह ग्रान्दोलन किया था कि 
हिन्दी ही जनता की भाषा हो सकती है । श्री रवीन्द्र 
“नाथ ठाकुर ने भी हिन्दी का समर्थन किया था और 
| शान्ति निकेतन में हिन्दी भवन की स्थापना भी की थी 
|| जिसे प्रमाणित होता है कि श्री रवळनाथ ठाकुर को 
* हिन्दी से कितना प्रेम था |? ग्राशा है कि बद्धाल का 
शिक्षित वर्ग अपने नेताओं का ्रनुकरण कर हिन्दी के 
प्रचचार मे योग देगा ओर इस प्रकार राष्ट्रीय एकता 
को हृढ़तर बनायेगा | 
| रेडियो नाटक-- 

अखिल भारतीय रेडियो द्वारा ग्रांयोजित रेडियो 
नाटक प्रतियोगिता में हिन्दी पुरस्कार प्राप्त करने वालों 
के नाम यह हैं--५,०० रुपए का प्रथम पुरस्कार डॉ० 
“लक्ष्मी नारायणलाल के “शरणागतः? पर ३०० रु० 
' का दूसरा पुरस्कार श्री विनोद रस्तोगी के “घेरा 
व्सलनः रौर पॉ” पर और १०० ₹० का तीसरा 
पुरस्कार श्री दयाक्ृष्ण गर्दिश की “तोपों की छा में? 
शीषक नाटकों पर दिया गया है | प्रतियोगिता के लिये 
१२६ हिन्दी नाटक आये थे | नाटकों के तिर्णाप्रक 
डा० नगेन्द्र ओर श्री भगवतीचरण वर्मा थे । 


` ` हमे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि आज 
उच कत्ताओं के विद्याथी मौलिक पुस्तकों के पढ़ने की 

श्रपेक्षा नोटस और सारनियों पर अधिक निर्भर'रहते 

वें चाहते हैं कि उनके अध्यापक लोग उनका ज्ञान- ˆ 

न करें केवल उतना ही ज्ञान दें जो परीक्षा के 

{ उपयोगी. हो. और जिसका वे परीक्षा-भवन में 

[र दें | वे चाहते हैँ कि प्रश्नों "के उत्तर स्वयं न 
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तैयार करें “रन्‌ उनके श्रध्यापक ही उन्हें पकाः 
श्रौर पचा-चाया मानसिक भोजन दे टे । अध्य 
स प्रकार की निर्भरता विद्यार्थियों की ग्राहिका वुदि 

को कम ही नहीं कर देगी वरन्‌ नष्ट कर देगी; । विदया 
थियों को चाहिए कि वे स्वयं पुस्तकों को मौलिक रूस हे 
पढ़ें, उनसे सम्बन्धित जितना ज्ञान'प्रातत हो सके कर 
और फिर स्वयं अपने नोट्स बनायें और सम्भावित 
प्रश्नों के उत्तर तेयार करें जिससे कि उत्तर लिखने का. 
प्रथम अभ्यास परीक्षा-मवन में ही न हो श्रौर वे हर 
प्रकार के प्रश्न का.उत्तर दे सकें । अब जब मातृभाषा 
के माध्यग से लिखने की छूट हो गई हे तो वे इस 
छूट का पूरा-पूरा लाभ उठाये तेथा साथ ही यह भी 
दिखलादें कि हिन्दी के माध्यम से भी उतने ही सम्पन्न 
और प्रोढ़ उत्तर दिये जा सकते हैं जितने कि अंग्रेजी 
के माध्यम से । यह बात पूर्वीभ्यास के.विना गिद्ठ नहीं ६ 
हो सकती है । विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को शुद्ध और 
याथातथ्य बनाने में अध्यापकों का सहयोग वांछुनीय है 
हिन्दी के तार . का, 
हिन्दी भाषा के माध्यम से तार अब भेजे जा सकते. 

हैं और उन तारों का प्रचार बढ़ भी रहा है किस 
अभी तक इतना प्रचार नहीं हुआ है जितना होना 
चाहिए | इसके लिए श्रन्य श्रद्धाओं के श्रतिरिक्त 
सत्र से पहली आवश्यकता यह है कि मनीग्राडर दि | 
के फामों की भाँति तार के फार्म मी हिन्दी मे ह, 
जिससे हिन्दी में लिखने वालों को हिन्दी में लिने 
की प्रेरणा हो । मालून' नहीं सरकार इत छोटी सी 
बात के लिए क्यों विलम्ब कर रही है | 
- दूसरी बात यह कि हिन्दी के तार देने का १ 
कुछ सीमित घरटो के लिए ही न हो वरच कम से भस 
१२ घन्टे के लिए अवश्य हो | तीसरी बात यह है 


सुविधा के साथ किया जा सके, जैसे तार से खबर देने 
के लिए अंग्रेजी में एक शब्द “वायर? हे वहाँ दिन्दी म. 
कोई ऐसा शब्द नहीं है | ऐसे ही और भी बहुत शड 
हैं जिनके लिए सांक्रेतिग शब्दों की ग्रावश्‍यकता दै 


है 


A 


साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित 
ग्रनेक नये पुराने मानदणडों को सञ्चित करके हिन्दी 
आलोचना प्रणाली को एक नये मौलिक दृटिकोण से 
सम्पन्न करने वाले आचार्य शुक्ल की श्रालोचनात्मक 
क्ृतियों में भविष्य की ग्रा तोचना पद्धतिरयो को जन्म 
देने वाले श्रनेक बीज विद्यमान थे । श्रालोच्प् वस्तु को 
लोक-दित के श्रालोक में परखने की वृत्ति ने कला का 


फूलले फलने का सुद्रवसर प्राप्त हुआ । इस वृत्ति ने 
ग्रा्ोचक की “कला के लिए कला? वाली सङ्कीर्ण 
पर्यवेक्षण शक्ति का समाहार करके, जीवन के लिए 


तत्रों का सन्निवेश, ऐतिहासिक खोज तथा राजनीति 
श्रौर समाजशास्त्र के नूतन श्रनुबन्धों ने श्रालोचना 
जगत्‌ में महान्‌ परिवर्तन कर दिये | इसके फलस्वरूप 
जनता की वृचियों तथा कलाकार के भावों और विचारों 
मं साम्य हूर ढा जाने लगा । रचनाकार के युग और 
उसके रचनाकाल की परिस्थितियों का अध्ययन इस 
प्रणाली की ग्रपनी विशेषता है, जिसका अच्छा 
सम्मान हुआ। इस प्रणाली का पूर्ण तथा शुद्ध 
आदशवादो दृष्टिकोण आगे चलकर ग्राह्य न हो सका-। 
देस विषय में परवता समाजोचकों को उदार होना 
पड़ा | आगे चलकर, इस पद्धति में कुछ नये तखरों का 
सन्निवेश करके शास्त्रीय आलोचना को भिन्न-भिन्न नये 
सप प्रदान -किये गये | शुङ्कजी के निकट. अनुव्तो 
सुक्क सम्प्रदाय! के प्रमुख श्री कृष्णशङ्कर शुक्क तथा 
श्री विंश्रनाथप़रसार मिश्र दि की ग्रालोचनात्मक 
उैतियों में हो इस परिवर्तन के किञ्चित दर्शन होते हैं। वे 
झुक्कजी को अनुकति मात्र नहीं हैं | श्री नन्ददुलारे वाज- 
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श्री लक्ष्तीचन्द्र दीक्षित, एम० ए० 


उपादेयता वाला ग्रंग प्रमुख एवं महत्त पूर्ण बना दिया |, 
ग्रागे चलकर मार्क्सवादी - ्रालोचना शैली में इसे. 


कला? को ग्रधिक मान्य बना दिया । मनोवेज्ञानिक: 


मार्ग प्रशस्त «रने अथवा नयी दिशा दिखलाने की | 


-भी पाठक. ग्रौलोच्य वस्तु के प्रति अपनी निश्चित धारणा 
रक्षनकारी गुणों से वह श्रछूती रदी । भावुकता को प्रधा- 
"इतिय में इस परिवर्तन के स्पष्ट दर्शन होते हैँ | मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में बह सफल न हो सकी |- | 


CC-0. fh Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. .' 


शुङ्गाजी को ्ातोचनाग्रों की श्रमझ गम्भीरता 
( साधारण विद्वानों के लिए ) एबं विद्वत्ता ( शत्री- 
यता) के प्रतिक्रिता-रूप में हिन्दी में छायावादी 
श्रालोचना प्रणाली का सूत्रपात हुआ । द्विवेदीयुग में 
लोग इससे ग्रारित्रित थे । उसके श्रन्तिम चरण में 
केवल छायावादी कविता का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर 
हो चला था । यद्यपि ग्रथिक समत्र तक इस छाया- 
वादी ग्रालोचंना शैली का मान या प्रचार न रहा 
किन्तु अपनी गरिलक्षणताश्रों के कारण इसका यथेष्ट 
ऐतिहासिक मध्च्य है । इसमें बुद्धिवादी वृत्तियाँ की 
श्रपेच्ता भावुक्रता प्रवण बृत्तियों को अधिक प्रधानता 
दी गयी । पढ़ने पर ऐसी आलोचनाएँ काव्यवर्ग की 
प्रतीत द्दोती हैं | नगेद्र जेसे छायावाद कें प्रबल-पनन- 
पाती आलोचकों ने भी पल्लव की भूमिका? की ग्रसंतु- 
लित कलात्मकता को दोष की ओर ही उन्मुख माना 
हैं इस शेली में श्रालोच्य विषय खं वस्तु गौण 
समके गये और ग्रालोचक की भाव प्रकाशन शेली 
स्वयं एक कला कृति का रूप पा गयी। यह पद्धति ड 
शास्त्रीय विधानों की दुरूहता एवं गहने श्रव्ययन द्वा. > | 
रित ज्ञान से तटस्थ रही । ग्रास्मभाव प्रकाशन के 
धुँबले चित्र खाँचना ही इसके सामान्य आलोचकों 
का एकान्त उद्देश्य था। इसमें न भविष्यः के लिए ~ | 


5 


क्षमता थी, और न काव्य-वस्तु अथवा भावधारा को 

स्पष्ट करने या उसकी विशेषताओं की परीक्षा की सुम | 
प्रवस्ति । इन ्राशोचनाश्रों को सम्पूर्ण पढ़ जाने पर | 
बनाने में अम ही रहता था | व्यंग, हास्य जेसे अनु | 


नता इसे मधुर अवश्य बनाये रही किन्ठु आलोचना के | 


२४६ 


| र म 
डा० नगेन्ट्र, डा० रामकुमार वर्मा श्रादि की रचमाएं 
इस कोटि में नहीं श्रातीं | उनमें बुद्धि ग्रौर झाबुकता 


कता तथा कलात्मकता एक-श्राध जगह पर जोर मारती 
दिखाई पड़ती है । उदाहरण के लिए हम “विचार 
श्र अनुभूति? पुस्तिका के प्रेमचन्द के एक उपन्यास 
और कालिदास की नारी भावना के मूल्य-निर्णय वाले 
प्रहसन के कलेबर में वेष्टित--प्रसज्ञों को ले सकते हैं । 
प्रहसन के रूप में आलोचना के प्रस्तुतीकरण की 
वित्ृत्ति छायावादी ही कहलायेगी ! ्रालोचना की यह 
छायावादी' दृष्टिकोण वाली प्रणाली गीतिकाब्य के 
अधिक निकट हे | यहाँ पर आलोचक का निजी 
व्यक्तित्व है । वह समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता । 
छायावादी कही जाने वाली शेली में तर्क (बुद्धिपक्ष) 
को नितान्त हीनता एवं साधारण जीवन से इतर निर्मित 
धरातल ने इसकी श्रनुपयोगिता सिद्धं करदी | इसके 
फलस्वरूप आलोचना चेत्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, 
ठोस ऐतिहासिक, तथा सामाजिक भावनाओं एवं तर्क 
को स्थान दिया गया | यह शुद्ध वैज्ञानिक आलोचना 
प्रणाली थी । मनोविश्लेषण के सिद्धांतों की मान्यता 
एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में बड़ा ऊहापोह हुआ । 
|... वैसे तो बाबू श्याममुन्द्रदास तथा शुक्कजी फ्रायंड के 
| ~¬ ¬ मतो पर पहले से ही विचार कर चुके थे किंतु इलाचन्द्र 
जोशी, डा० नगेन्द्र, बाबू गुलाबराय दि ने इस पर 
'विवेचना?, “साहित्य की प्रेरणा? [विचार और अनुभूति 
आ ह संग्रहीत] तथा साहित्य की मूल प्रेरणा” [सिद्धांत 
और श्रध्ययन में संशहीत] में नये सिरे से बिचार 
किया | कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे बहुत से 
८ श्रालोचक इस विषय की ओर उन्मुख हुए हैं| किन्तु 
` इसे सर्व शक्ति सम्पन्न नहीं माना जा सकता। इस 
` विषयः सें. प्रसिद्ध विद्वान्‌ ॥"॥९०१०॥ - ऐश कौ 
प्रसिद्ध पुत्तक “Thirty years with Fret 
का निम्नलिखित ग्रंश समीचीन प्रतीत होगा | . 
"(शण तु uestions pt artistic 
tion lie beyond the. ३००० ‘of “ 
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का अ्रच्छा सन्तुलन है । फिर भी कहीं-कहीं पर भाषु- 


` सूच्म अध्ययन द्वारा कुछ नये सिंद्धांतों एबं 


ष्‌ अ 
psycho-enalysis, others have ४ 
not been touched by the 
But although both पाळ 
motives and the dynamics 6f 
orention have t) a large, 
become accessible to our णा. 
ding, there still remains much १ 
i8 ७'७७॥०' ( प्रथम संस्करण १९४२, पृ० | 

वैज्ञानिक प्रतिष्ठा के आग्रह के कारण सार | 
जनता को यह नीरस मालूम होने लगी। क 
तो देशी-विदेशी मनोवैज्ञानिकों के प्रंथों के 
की. लड़ियाँ इसे बहुत बोमित बना देत 
: श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी जेसे विद्वानों ने इस प्रण 
में सांस्कृतिक चेतना का आधार, गहन चिंतन, 
खोज एवं शोध तथा हास्य और व्यंग्य के. 
एक अलग प्रणाली चलायी । इसमें: नये गण 
ग्राकलन के साथ ही साथ लोक प्रचलित प्रात) , 
भावनाओं की बड़ी विद्वत्ता एवं तार्किकता 
किया गया | लोक-रीतियो तथा कांव्य-रीतियो 


को भी प्रचलित कियां गया | इंसकी सबसे 
षता यह थी कि शुक्ल सम्प्रदाय के तथाकथित 
वाले दोष को कम से कम स्थान दिया गया | किं शु 
वैज्ञानिक तटस्थता का ढोंग भी नहीं 

विश्लेषण के साथ ही साथे इसमें अनुभूति रीर 
को भी उपयुक्त स्थान दिया गया। इसमें 
्रालोच्य कवियों व, लेखकों को “शिक्षालय 
की भाँति देखा गया है और न तू. गौख गिरि 
काय? समझकर उनके सामने शीश ही 
गया है. । अभिव्यक्ति की सच्चाई से यह श्र 
यह साध्मरण जीवन की आलोचना शेली 
निकट है और साथ ही कृत्रिमता से बहुत दूर 
इसका बड़ा आदर और अनुसरण हुग्रा 


वादी दृष्टिकोण का पल्ला छोड़ देने के कारण १6 


` दरी १९५५. ) 


शात्र आदिं हैं; साथ ही नवीन आदर्शों के प्रति भी 
इसमें किसी प्रकार की प्रतिर्दिवात्मक या प्रतिक्रियात्मक 
भावना नहीं दे । र व 
इस प्रणालीः का मुख्य उद्देश्य विषय के गुण दोष 
विवेचन के साथ दी साथ, जनता का अनुरञ्ञन 
करना भी है | इसमें कोरी विद्वता की बौछार नहीं है। 
श्रादर्शवादी सड्लीर्णता के तिरोभांव के साथ ही इसमें 
प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियो एवं धार- 
णाओं को सहृदयता से परखने का स्पष्ट प्रयास दिख- 
लायी पड़ता है । इसका आरम्भ साधारण किन्छु तत्त्व- 
ज्ञान पूर्ण चर्चा से दोता है--बीच-बीच में उच्चकोटि 
के आ्राचार्यत्य के दर्शन हो जाते है---और फिर चम- 
त्कारपूर्ण एबं श्रनुसक्षषकारिणी मावभूमि पर इसका 
श्रत होता है । इसमें परम्परा पोषित एवं नव-प्रसूत 
दोनों प्रकार के तत्वों का मशिकाञ्चन योग देखने को 
मिलता है । शुद्ध ज्ञान के रूखे पन को काव्योपयुक्त 
भावुकता से सरस एवं सर्वग्रा् बना दिया गया है । 
व्यंग्य के सहारे कहीं-कहीं पर भावों को अ्रधिक व्यज्ञक 


एवं रक्षक बना दिया गया है; यथा-- 


“तीसरे कवि वे हैं, जिन्होंने हवा में उड़ते हुए 
विचारों को पकड़कर छुन्द के फ्रेम में बांधा.हे | इनमें 
अधिकतर कवि-सम्मेलनों के ग्रखाड्ेबाज कवि हैँ जो 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय का कारण किसानों और मज- 
दूरों को बतलपतै हैं |? उपयुक्त विवेचन की रक्षा के 
लिए “कबीर? जैसी पुस्तकों के खोज से सम्बन्धित 
सम्प्रदाय ज्ञान प्र प्रकाश डालने वाले प्रकरण ्रपवाद 
की कक्षा में रक्खे जायेंगे । 

इस प्रणाली के मुख्य मानदण्ड भारतीय काव्य- 
शास्र एवं नाट्यशास्त्र आदि के आधार पर निर्धारित 
किये गये हैं । विदेशी प्रभाव की चकाचौंध ग्रॅ ग्रात्म- 
विस्मरति नहीँ की गयी | किन्तु प्रगतिवादी. भावधारा 

प्रसार कें साथ ही साथ आज के साहित्यकार 
पाश्चात्य ग्राचायों के विचारों एवं धारणाओं में अपनी 
मरणा के खोत ढूँढ़ने लगे । फलतः हम भरत, धनञ्जय 


: लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक अधिनवगुस्त, सम्मट 
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कुन्तक, विश्वनाथ, तुलसी, केशव, रवीन्द्र, दरिश्रद्ध 
गांधी आदि का उल्लेख न करके हीगेल, श्रर्तू , माक्स, 
फ्रायड, काडवेल, वर्ड सवर्थ, पेटर ग्रादि की उल्लेख 
करने लगे | इस प्रणाली के प्रचार के पूर्व हमारे 
साहित्य का श्रालोचक एक साथ ह्वी काव्य-शान्र का 
श्राचाय, भाषाविदू, इतिहास तत्त्ववेत्ता तथा खोजक 
मनोवैज्ञानिक, राजनीति और समाजशास्त्र फा परिडत 
ग्रौर ऐसा सद्धदय भावुक होता था, जो अपने इस 
विविध गुण सम्पन्न ज्ञान को कलात्मकता एवं प्रभ- 
विष्णुता के साथ श्रनुरञ्जनकारिणी रीति से दूसरों के 
समच प्रस्तुत करता था | 

मार्क्सवादी आलोचना प्रणाली के उदय के साथ 
कला के शास्त्रीय ( भारतीय दृष्टिकोण से ) ग्रङ्ग की 
परख बन्द ददो ग्रयी | इसमें श्रालोच्य वस्तु एवं भाव 
की उपादेयता का मूल्याङ्कन वर्तमान परिस्थितियों एवं 
जनता की चित्तवृत्तियों के विचार से होने लगा | अरब 
ग्रलङ्कारों की रमणीयता, भाव प्रदर्शन की क्षमता ्रादि 
पर ध्यान दिया जाने लगा । श्राज की इस ग्रालोचना 
प्रणाली-में प्राचीन ऐतिहासिक तत्वों का महत्व कम 
होता जा रहा है | कुळ विद्वान्‌ तो प्राचीनता को नवीन 
दृष्टिकोण से देखने की सहृदयता प्रदर्शित करते हैं 
किन्तु कुछ उसे नितान्त त्याज्य समभते हैं | डा० राम- 


विलास शर्मा और श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त पुराने कड़ियाँ - | 


की कृतियों के प्रगतिशील अंशों की प्रवृत्तियों को उभार . 
कर उनके नये मूल्याङ्कन के पक्ष में हैं | राजनीति और 
समाज शास्त्र के तर्च्यो एवं प्रतिष्ठाओं को टेंट निकालना. 
ही इस प्रणाली का चरम 'लक्षप है | यह विषय को. 
किञ्चित उभार अवश्य देती है किन्तु गहन चिन्तन एवं 
स्वस्थ निष्को का इसमें नितान्त श्रमाव है | इस शेली 
में आलोच्य वस्तु पर ग्रारोप अधिक हे उसकी स्वयं 
प्रसूता शक्ति कम । यह मानवता के कल्याण की और 


' उन्मुख अवश्य हे किन्तु वर्गगत सङ्गीणता के घेरे में 


पड़ कर “प्रचार वाणी? का रूप धारण कर लेती है । 
इसका कार्थ काव्य अथवा रचना के प्रभाव का विवेचन 
है । यह रथिक एवं सांमाजिक ह्टिमङ्गी से सम्पन्न दै ३ | 


_ 


सारी वचन-वक्रता पूणत 


नहीं है वरन्‌ भाव-संवहन का अच्छा ग्रस्न है | 
इस प्रणाली के 


` एवं प्रस्तावकर्ता का कार्य ग्रधिक करने. लगा है 


. है। उसके आदर्श समयानुकूल गत्यात्मक हैं। स्र 


सर्म कुछ अच्छा श्रंशा जोड़ने की न्ता में रहता 
'वाला मस्तिष्क लिए हुये प्रगतिवादी ग्रालोचक भवि 


कया जायगा, ऐसा उसका निजी हृढ़ विश्वास है । 


SPP 
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सांहित्य*सन्देश 


०० ¢ 
इसका ध्येय ्रनुरन््न करना नहीं वरन्‌ विषय के प्रभाव 
. को तीज करना है--कवि को दाद देने का चेत्र तैयार 
॥ करना है-्रथवा उसे ग्रसन्तोष के पेड़ों से ककभोर 
देना है | पहले से आलोचना क्षेत्र में उपयुक्त होने 
वाले व्यंग्य और इन श्राक्रोशपूर्ण व्यझनाश्रों में बड़ा 

अन्तर है। आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति में व्यंग वाली 
ऋजु हो जाती है ओर गहरी 
घातक चोट करती हैं | इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
वचन-वक्रता का प्रयोग इस प्रणाली में नहीं होता । 
इसमें तो अरन्योक्तियो की भरमार है। इसकी वचन- 
 बक्रता चमत्कार का अच्छा विधान करती है । छाया- 
वादी श्रालोचकों-की चमत्कार वाली प्रवृत्ति मुख्य भाव- 
` भारा को अस्पष्ट बनाती थी और उसे श्लथ प्रदान 
` करती थी किन्तु इसके विपरीत प्रगतिवादी ्रालोचकों 
की चमत्कार-योजना की विव्वत्ति भाव को अधिक स्पष्ट 
- एवं व्यञ्जक बना देती है । बह प्रदर्शन मात्र के लिये 


र न्तगंत श्रालोचक -कोरा उप- | 
-देशक या शास्त्री नहीं रह गया है | ग्रब वह मतदाता 


` जनता की रूचि का वह गुलाम नहीं वरन्‌ निर्माणकर्ता 


` > र्य विषयों एबं विचारों तथा उनकी अभिव्यक्ति की प्र 
शेली को ओर वह इङ्गित करतां है । एक ओर वह 
` भूत श्रौर वर्तमान का सचेष्ट ्रध्येता है और दूसरी 
` =श्रोर इष्ट भविष्य का निमांणकर्ता भी। भविष्य के 
लिए मागं प्रशस्त करने के लिए वह अ्रतीत की देशी 
ओर विदेशी घटनाओं से प्रेरणा ग्रहण करने को : 
कहता है ओर साथ ही वर्तमान के पति सचेर रदद कर 


-पादित “8068 


- वाद तीनों का समन्वित ओर संतुलित रूप जिस 
'सौन्द्यमद या: “8068 Romar 
है । ग्राशा से ग्रालोकित हृदय तथा सद्ब्यधूर्ण विचारी 
~ अधिक | 
-में स्थित सफलता से अवश्य ही ग्रमिनन्दित 
`- थी उस समय उनकी “कफन? 
इसका उद्द्रय न ग्रालोच्य ग्रन्थ के पृष्ठ व पंक्तियोँ ल 


गिनना है; न अध्यायों के शीषक गिनना है 
कारों का निदेश करके उनका शास्त्रीय या मनोहर 
विवेचन करना दै; न निर्दिट सन्‌, संवर्तों एवं „ 
की सत्यता के सम्बन्ध में गणित विषय खे 

र न उसके पाठ को संदिग्धता पर विचार 
है | छेयको के निर्ण, प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तो > 
साथ साम्य-वेषम्य स्थापन, रचनाकार के वंश: 
उसके मित्रों, सम्बन्धियों ओर समकालीनौ को ताकि 
प्र्ठुत करने का काम भी उसके कार्य-्षेत्र से बाह$ | 
वह तो सीधे-सीधे जनता की माँग श्रौर कल 


समाज को प्रगति में कृतियो के तत्कालीन एवं सः 
व्यापी प्रभाव का अ्रध्ययन ही उसका ध्येय है | 


Roalism 
Romanticism?-से प्रभावित 
मेरे विचार से प्रेमचन्दजी के इस दृष्टिको 
श्रादर्शवाद और फ्रांसीसी प्राकृतवाद 


स विषय में यह बात 
कि जब प्रेमवन्द्रजी की कुछ विचार 
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. ७ पृष्ठ २९१ का शेवांश >. 
is र इन चित्रों में अजीब-श्रजीब रहस्यपूर्ण शकले दिखाई 


i पड़ती हैं, जिनको स्वयं चित्रकार भी नहीं पहचान ग्र 
i ` सकता, परन्तु फिर भी इन चित्रौं को देखकर मत में सं 
अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जो प्राचीन चित्रों 
`को देवकर साधारण दर्शक के मन में कभी नहीं आते 
थे, और यही आधुनिक सूचन चित्र की सफलता है कि प्र 
एक बार पुनः साधारण दर्शक जित्रों “से प्रमाबित हो. 
रहा है और उसको समझने तथा उसका ्रानन्द लेने 
के लिये उत्सुक है । इस प्रकार की सूच चित्रकला का प 
प्रचार तब तक रहेगा जब तक जन-साधारण पूर्ण रूप विध्वंस का 
_ से चित्रकला की ओर ग्राकृष्ट नहीं होते । ` ` का आम दोगा 


कला का सदेव कोई विषय हुआ करता है। 
॥ भारत की सारो प्राचीन कला का विषय अधिकतर धर्म, 
अगवान के अ्रवतार, उनकी लीलायें, देवी देवताश्ओों के 
जरित्र, राजा महाराजा तथा उनके राज दरबार का 
` जीबन इत्यादि रहा है । . संसार की समी कलाश्रों का 
विषय धर्म ही रहा है । इन प्राचीन चित्रों को देखकर 
यह. भाबना सहज ही उठती है कि कला का कोई 
विषय होना ग्रावश्यक है । चित्र में कोई कथा, चरित्र 
या दृश्य होना चाहिये। भारत में इस शताब्दी के 
ग्रारम्म में. बङ्काल शैली की चित्रकला में भी विषय 
बहुत ध्यान दिया गयां और इसमें भी अधिकतर 
प्रय धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक रहा । 
__ . 'समाज--ग्राजकल धर्म का प्रभाव क्रमशः क्षीण 
होता जा रहा है क्योंकि धर्म को माध्यम बनाने में ्रधिक 
लोभ के बजाय हानि ही होती है | आज का मनुष्य धार्मिक 
_ झगडे में पड़ना उचित नहीं समझता, न उसके पास 
समम ही है, यदि वह प्रगति करना चाहता है । आज 
_ धर्म से अधिक महस्व मानव धर्म को दिया जा रहा 
है | मनुष्य एक साथ मिद्धजुल कर किस प्रकार आगे 
बढ़ सकता है मही मुख्य समस्या है। यही कारण है 
धार्मिक चित्रों के स्थान पर सामाजिक चित्रण का 
न बढ़ता जा रहा है, जनता तथा.समाज की दृष्टि 
| सामाजिक चित्र का महत्त्व अधिक है । जनता 
हो में ग्राज की सामाजिक श्रवसा देखना चाहती 
आधुनिक ` चित्रकला इधर कुछ वर्षों से इससे 


बनाने के प्रयत्न में हे जिसे यूक्ष्मवाद कहा जा 


एए दृष्टि से नहीं समझा जा सकता और यह 
सकता है कि उसभें कोई विषय होता ही नहीं | 
सूच्म चित्रकला सें यह सूक्त्मव्राद बड़े वेग से फेल 


= 
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| आधुनिक क्रला का विषय 


प्रो० रामचन्द्र शुक्ल, एम० ए० 


* कर रहा हेछो। धर्म का बोल बाला तो क्म हो 


प्रत 
विमुख होती दील पड़ रही है; एक नवीन दृष्टि- ' 


। इस कला का विप्रय क्या होता है यह 


a 


रहा है और प्रायः प्रत्येक आधुनिक चित्रकार उसके प्र भाव न 
से बच नहीं सका है, यदि वह आँख खोल कर ; 


गया परन्ठु उसके बाद आधुनिक समाज में विकृति 
भी प्रवेश कर गई, प्रधानतया पूजीवाद के कारण 
समाज का सुख, वैभव धीरे-धीरे उठकर पूँजीपतियों के 
तहखाने में जमा हो गया । समाज खोखला हो गया 
कमजोर हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, बुद्धिहीन 
सुन्दरता विहीन हो गया । आज का व्यक्ति रोटी क 
विकट प्रश्न को सुलभाने में जी-जान से लंगा है एर , || 
प्रश्न दिन पर दिन उलभता ही जाता है। समाज 


समय के अनुसार कला भी नाना रूप धर कर कुबुद्धि 
का संहार कर सकती है यह उसे ईश्वरीय वरदान है 


तब तक रहेगा जब तक समाज होश में नहीं 
सूक्ष्म कला विषय-_सूच्म चित्रकला 
चित्रकला की भति विषय नहीं होता और : 
“भी है तो प्राचीन कला से भिन्न | प्राचीन कला का 
-किसी कथा पुराण या सामाजिक दृश्यों, पात्रों 
से सम्बन्धित होता था जैसे ग्रजन्ता के चित्र 


चित्रण दरबारी जीवन से राजपूत चित्रकला 
'ताश्रौं तथा गोपी कृष्ण के जीवन तथा समाज. 
सूकम कला में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं 


जग ला लनन 
सूच्म चित्रकला का रूप वैसा ही शक्तिशाली तथा 
विराट दै जैसा काल्पनिक तथा सत्य रूप मलय का हो 
सकता है | प्रलय का रूप मनुष्य को भयानक लगता | 
है पर वह सत्य है । प्रलय होता है । प्रलय के समय 
सारे संसार और व्रह्मास्ड का सिद्धान्त रह हो जाता है 
जो न होना चाहिये वही होता है | वह कौन सी शक्ति 
है जो कि प्रकृति के नियमों में उलट फेर कर देती है। * 
भारतीय धर्म के अनुसार यह शिव का तांडव है । शिव 
का तांडव कला की स्वर्गीय कृति दे और कहा जाता है कि 
यह नृत्य या कला की कृति, संसार का संहार करने के 
लिएनहां वरन्‌ पुनः करने के निमित्त होता है | सृष्टि का 
आधार प्रलय या विध्वंस है । इसी प्रकार जब चित्रकला 
तथा अन्य कलाओं का समाज अनादर करता है तो एक 
कला अपना वह रूप धारण कर लेती है जिससे प्रलय 
तथा विध्वंस रौर भी पास आ जाता है । कला सभी 
सिद्धान्तों से बिमुख होकर स्वच्छुन्द तथा सूकम हो 
जाती है और तभी उसमें ' प्रचय की शक्ति ग्रा जाती 
है। ऐसी कला का बहुत महत्त्व है । एक कलाकार 
मिट्टी की प्रतिमा बनाना चाहता है तो वह भीगी मिट्टी 
लेकर अपनी कल्पना का साकार रूप उस मिट्टी में 
देखना चाहता है परन्तु कमी-क्रमी लाख प्रयत्न करने 
पर भी तथा आवश्यक सिद्धान्त पर चलने पर भी. 
कलाकर उस रूप की प्राप्ति नहीं. कर पाता जिसको 
` कल्मनां उसने को थी । पर कलाकार हार नहीं मानता, 
` वह थोड़ी देर के लिये खिन्न होकर बनी हुई प्रतिमा 
को पटक देता है और उसको फिर मिट्टी का रूप दे 
` देता है, विध्वंस करता है और पुनः उस सिट्टी को 
लेकर सावधानी के साथ अपनी काल्पनिक प्रतिमा 
निमित करता हे । हर एक कलाकरं इस प्रकार के 


रूप तथा वस्तुएँ प्रकृति में 


वेकार पुतलियों को फोड़कर उनके स्थान पर 
लियाँ बैठाना श्रौर पर्दै को काट कर पुनः उसे ज्यों 
करना । ग्राधुनिक कला ने जो सूद खूप श्रपनाथ 


“आँखों को ज्योतिहीन करदे ताकि पुनः उसमें 


"५ 


आवश्यकता है । 
योरप में पिकासो इस सूकम कला का 
ग्रौर उसके हजारों अनुयायी हँ, रीर निरन्तर 
रहे हैं| योरप में सभी श्राधुनिक कलाकार सक्षम | ० 
में भाग ले रहे हैं । मारत में भी इस कला 
हो रहा है । भारतीय चित्रकारों में श्री 
टैगोर, राक्ु, श्री आर० एन० देव इत्यादि १ EE 
चित्रों का काफी प्रचार है।  , a 
सूच्म चित्रकला में कलाकार प्रकृति ` 
का रहस्य समझने का प्रयत्न करता दै और उसी 
की ग्राधार पर, उसी से प्रेरणा लेकर स्वयं भी 
करता है । प्रकृति में नाना प्रकार के रूप, आं 
वस्तुएँ पाई जाती हैं जो श्रगणित हैं । प्र 
रूपों को तथा वस्तुओं को मनुष्प उपयोगी 
उसका नामकरण कर देता है किन्तु श्र 


नये-नये रूप बनते जा 


विध्वंस या प्रलय का मूल्य जानता है और समय आने जान 


पर उसका उपयोग करता है | 


ही है । जिस प्रकार प्रकृति का कार्य नहीं रुकता उसी | 
| मकार कलाकार का 'कार्य सकरा त 


के पल यम टी 


सकता 


प्रायः सभी उपलब्ध प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार 
` पर कत्रीरास का स्वामी रामानन्द का शिष्य होना सिद्ध 
होता है, किन्तु उन्होंने स्वामीजी के सम्पर्क में आकर 
या सीखा, वह कौन-सी ग्रपूणंता थी जिसकी पूर्ति के 
` लिए वे स्वामीजी की चरण-रज श्रभिलाषी हो गए 
थे १ वह कौन सी ज्ञान-रश्मि थी जिसका साक्षात्कार 
उन्हें स्वामीजी के सम्पर्क में आने पर ही ह्मा और 
वह कौन सी तृप्ति थी जिपने उनकी समस्त ज्ञान-पिपासा 
को एक साथ ही शान्त कर दिया ? मन के अत्यन्त 


नंको वाणी को भी मौन कर दिया--ये कुछ 
से हैं जिनका सन्तोषजनक उत्तर ज तक्र हिन्दी 
॥हित्य के विद्या्ियों को उपलब्ध नहीं हो सका है | 
जो कुछ भी उत्तर इस सम्बन्ध में उपलब्ध हुए हैं; वे. 
प्रायः अनुमानाश्रित ही हैं | हृदय सहसा यह स्वीकार 
कर लेने को उद्यत नहीं हो पाता कि सतगुरु? ने जो. 
राह दिखाई थी, उस पर घिना 'चले ही कबीर ने 
सका परित्याग कर दिया | कबीर ने वैष्णव धर्म के. 


सम्बन्धी समस्त क्रिया-कलाप को. उन्होंने खुल कर 
की है; वैष्णव घर्म के सगुण-ब्रह्म में उनकी रश्च 
-्रास्था नहीं प्रतीत होती, किर भी वे वेष्णुत्र 
षं से उनका विशेष स्नेह-सम्बन्ध भी था यह 


क पदो में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है. कि मेरे साथी 
वल दो ही जन हैं--एक हैं वेष्णुव और - दूसरे हैँ 
इनम एक तो राम का स्मरण करता है और दूसरा. 
दाता है | 
तक पहुँच गई प्रतीत होती है कि उनके 
 चाण्डाल भी शाक्त ब्राह्मण की. श्र 
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प्रपत्ति मार्ग ओर कत्रीरदास 


श्री बद्रीनारायण श्रीवास्तव, एम० ए० 


चश्चत्ञ कल्मना-पङ्कों को सहसा गतिहीन कर दिया और 


` के द्वारा इस संघार महासागर में चिरकाल 
कार्ड की तीतर आलोचना की है; मूर्तिपूजा और . 


की रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता हे |. - 


उनकी धारणा तो इस सम्बन्ध में कि नश 


A 


इन युक्तियों में ही नहीं, उनकी समसत र्शर 
वेष्णुव-धम के प्रति उनकी आस्था के हढ़तम ७; 

* मिल जाते हैं | यहाँ में उनकी भक्ति-पद्धति की 
के श्राधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयास 
कि कत्रीरदास वेष्ण॒वों के प्रपत्तिमार्ग से तो 
अधिक प्रभावित थे, चाहे उनके मतवाद में 
शत उनकी आस्था भले ही न रही हो । 


हुत । 


मपत्ति का साधारण अर्थ है भगवान्‌ की शरण 
म॑ निरछझ प्रवेश । रामानन्द स्वामी के 


मुमुक्षुग्रो का भगवान की शरण में जले जाता 

श्रेयस्कर है, क्योंकि वे परम दयालु हैं, उन्हे न तो EF 
प्रकार के क्रिप्राकलाप की ही आवश्यकता है और नि 
ऊच-नीचं, धनी-निर्थेन, कुल, बल, काल और वाः 


वश्य श्राडम्बरों की रंचमात्र अपेक्षा ही है |! 
श्रसहात्र है, अतः विना भगवान्‌. को कृपा 
सपार-सागर से पार नहीं हो सकता; अनन्त कमः 


अवश्य ही उत्पन्न ` होती है, क्योंकि वस्तुत: : 
परम कीति-सम्पन्न, अचिन्त्यचै भवागार भगवान. 


प्राप्नु . परां सिद्धिमकिंबनो जनो 
` -द्विजातिरिच्ुन्छरणं . हरि ब्रजेत्‌ । 
- परः दयालुः स्वमुरणानपेत्चित क्रिया र 
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शनि न लन i 
ठ विद्वानों ने “दया” के नाम से श्रमिहित किया है? । 
वैप्णव मक्त इसी आत्म-विश्वास के साथ अपने आराध्य 
के चरणों में ग्रात्म-समर्पण कर दे । है और इस 
आ्रात्म-समर्पण के उपरान्त बह निश्चिन्त होकर बेठ 
जाता दै, उसे यदद भी शात नहीं होता कि इस श्रात्म- 

समर्पण का उद्देश्य क्या दै ? वह तो अपने समस्त शुम 
कर्मो' को उन्हें समर्पित-कर देता है, उन्हीं का उच्छिष्ट 

| भोंबन पा लेता दै और बीतभय होकर वह विमुक्तिधी 
ग्रहरनिशि भगवान्‌ का संमाराधन करता रहता है | 
समाराधन का उद्देश्य समाराघन ही है; अर्चना का 
साध्य श्रर्चना ही है | पारिभाषिक शब्दावली में इसी 
नि्हैतुक श्रनन्य शरणागति को प्रपत्ति कहा गया है । 

वैष्णव धर्माचायों ने प्रपत्ति के सामान्यतया -छुः 
मेद*किए है--श्रनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का 
परित्याग, रक्षण विषयक विश्वास, गोप्तृत्ववरण, आत्म- 
निक्षेप और कार्पण्य ।3 पुनः इस प्रपत्ति के ` कायिकी, 
वाचकी और मानसी आदि तीन भेद और स्वीकार किए 
गये हैं तथा गुणों ( सत, रज, तम ) के अनुसार इनमें 

से प्रस्येक के तीन-तीन भेद किए गाये हैं ।४ 

साष्टांग प्रणाम करना और शरीर पर भगवदायुर्धों 
का धारण करना कायिकी प्रपत्ति है, मन्त्रार्थं एबं तत्व 
को न जानते हुये भी गुरु के अधीन रह कर मन्त्रादि 


र-कर्मग्रवाहेण ठु चेतनस्य मग्नस्य संसारमहार्णवेतिरम्‌ । 


कैपामहाब्धे: समुदारकीतेः विष्णोरचिन्त्याखिलवेमस्य।। 
श्रीवेष्णंव मतान भास्कर, प्र १५-१६ 
« १-आुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रत्तयिष्यतीनिविश्वासो- गोप्तृत्ववरणम्‌ तदा ॥ 
थातमनिच्षेपकार्पण्ये- षड्विधाशरणामतिः ॥ 
र _ पाँचरात्र, लच्षमीतंत्रसंहिता ॥ 
एभा च निविधा ज्ञेया कारणत्रयभेद्तः १ 
ह. त्रिमेदादप्येकेहा त्रिविधा पुनः ॥ 
: ` _आारद्वाजसंददिता | 
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- तो महात्मांजन प्रपत्ति की न्यूनता नहीं मानते । और 
' उपर्यहों संस्पृतोडवशस्थ सा कृपोद्‌मवत्येव होरदेतुका || - 
दयास्दुःलस्य निगद्यते बुधेरपाकृतैस्तेरसहिष्णुतास्तुत्रा 
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का उच्चारण करना वाचकी प्रपत्ति है श्रौर शारीरिक 
तथा वाञ्नकी प्रपत्ति से युक्त होकर की जाने वाली 
प्रपत्ति मानसी प्रपत्ति कद्दी जाती है । रामानन्द जी ने 
प्रपत्ति हे, सम .न्थ में कोई शास्त्रीय विवेचन नहीं उपः 
स्थित किया है रौर न उन्होने इस बात पर विशेष 
बल दिया है कि भक्त ग्रावश्यक रीति से उसके समस्त 

शङ्गा को सक्रिय व्यवहार का कऋङ्ग बनालें । उन्होने 

भगवान से बड़े ही स्पष्ट शब्दों में याचना की है कि वे 

उन्हें प्रत्येक जन्म में श्रपने चरणों में ्रचल श्रनुराग 

ओर श्रपने जनों का सङ्ग प्रदान करें ; उपायान्तर में । 
स्वामी जी का एकमात्र. भी विश्वास नहीं है, केवल 
लोक़-संग्रह की ही दृष्टि से वे शति-विद्दित कर्मों के 
श्रांचरण में विश्वास रखते हे; यदि संभव हो तो 
सम्पूर्ण स्वरूप के त्यागको भी वें विघेय मानते हैं, 
उनका यह दृढ़ विश्वास है क्रि अनन्त कर्मप्रवाह में पडे 
हुये जीव के ऊपर प्रभु की निर्हेतुंक कृपा दृष्टि अवश्य 
ही होगी और इसी विश्वास के साथ वे संसार सागर 
से पार उतर जाने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना भी करते 
हैँ । स्वामीजी ने ग्रात्मनित्तेप और कार्पण्य पर भी पर्यात 
बल दिया है।" किन्तु वे भक्ति को सीमित घेरे में बांध 
रखने के पक्षपाती नहीं ये, अतः उन्होंने यह स्पष्ट ही 
घोषित कर दिया था कि इस प्रपत्ति के आनुकूल्यादि 
ग्रज्ञो में से किसी एक अङ्ग की यदि हानि भी हो जाय 


--त्वच्चस्णाचलां मर्कि त्वजनानों च संगमः | 

` देहि राम कृपासिन्धों महम्‌, जन्मनिजन्मति | 
र ` ` श्री वेळ म० मा०, फरूर २५ 
` श्रथोपायान्तरास्वेध प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विरोधीनिप्रपत्तेः संबन्ध ज्ञानरूपिणः ॥ | 
लोक संग्रहणार्थं तु भ्रृतिचोदितक्मणां | | 
शेषभूतैरनुष्टानं तत्केकर्यपरायणेः ॥ 
घर्मं त्यागोडपि परमैकान्तिकेरुच्यते करे: । 
इलं दिक्मणां त्यागः स्वरूपस्याखिलस्य च] | 
३००22 > कट बही पू ० १७. | र्ड 


~ 


२५४ 


सबसे बड़ी बात जो स्वामीजी ने इस सम्बन्ध में कही 
थी, वह यह कि ब्राह्मणादि उत्कृष्ट वणा को भी भग- 
बञ्ञनों फो सेवा करनी चाहिये और की गई प्रपत्ति का 
स्मरण करना चाहिये, क्योंकि मुमुक्षुजन उसी को 
|. प्रायश्चित्त कहते हैं ।* आगे चलकर स्वामी जी ने 
|| ` पपन्नोको भी दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया है । एक 
ह हैं दच प्रपन्न जो स्वकर्मानुसार प्राप्त दुःखं को शारीरः 
स्थिति पर्यन्त यहाँ ही भोगते हुए शरीर के श्न्त में 
मोच सिद्धि का निश्चय करके महाश्ञानवान और अत्यन्त 
विश्वासयुक्त होकर रहते हैं, तथा दूसरे हैं आत्त प्रपन्न, 
जो संसाररूप बड़वानल को तत्तण ही ने सहन करते 
हुए भगवत्याप्ति में अत्यन्त शीघ्रता चाहते हैं । स्वामी 
जी के मत से इस प्रपत्ति की पुरुषकारभूता हैं सीताजी | 
यह प्रपत्ति सर्व साध्य है और षौडशोपचार से भगः 
द्विग्रह की पूजा करना ही प्रपत्ति में विषयनियुक्ति है | 
भक्त भगवान्‌ के अची, विभव, व्यूह, पर और ग्रन्तर्यामी 
स्वरूप को क्रमशः प्राप्त करता है। ' 
संक्षेप में प्रपत्ति की यही शास्त्रीय विवेचना है । 
अब देखना यह है कि कबीरदास ने राभानन्दजी द्वारा 
प्रतिष्ठित प्रपत्ति को किस सीमा. तक अपनी साधना 
का प्राण बना लिया या | यहाँ कुछ चुने हुए उदा: 
हरण मात्र देकर मैं अपने मत की पुष्टि करूँ गा, विषय 
क्रा विशेष विस्तार से विवेचन करना प्रस्तुत निबन्ध 
की सीमा के बाहर की बात प्रतीत: होती है।. | 


प्रपत्ति के छुः ,प्रधानः भेद में सर्वप्रथम है अनु- 
¬ भूलता का सङ्कल्प । कबीर ने कहा है--“मन्दिर दह 
` जाता है, ईटें गिर जाती हैं, उस तत्त्व से प्रीति क्‍यों 
` नहीं करते जिससे दूसरी बार ढहने का अवसर ही नहीं 
> oS 
६--तन्न्यासाङ्गानुकूल्यादिष्वन्यतमस्य महात्मभिः । 
` शेत्तरृत्तिपरेदानौ 
उत्कृष्टवर्णरपिवैष्णवैजनेः निकष्णंवर्ण: से तदीय सेवने । 
तथानुसतन्य इतीष्यते बुधैः शास्त्रेविधेयेविधिगोचरे:परै | 
` कृतग्रपत्ति स्मरणं प्रायश्रित्तमथ्रोच्यते || 


। दी पह 2 - ___&९-0.॥ PublicrDomain. Gur 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्देश 


प्रपत्तित्यू नता. ` नहि ॥ 


भरी नैष्णव मताब्ज भास्कर. 


आए | मेरा तो श्रहंमाव मिट गया है 
पूरा विश्वास है, अब मेरे दूसरा और कोई: 
हे राम, केवल तुम्हारी ही आशा मुझे है 
समभाते हुए कवि कहता है---“हे भन ग्र 
मगाना छोड़ दे, सती और सूर कभी मर 
डरते हैं | यदि इस प्रेम-पथ पर आधा सल 
लौट आएगा तो संसार में तेरी बहत ई सी 
केवल राम-नाम का उच्चारण करने वाले ही. 

श्रन्य सभी मेले । मैंने तो निश्चय कर लिया 
ऊेचे-नीचे, गिरते-पड़ते भी राम का नाम 
छोड़ गा? 
कबीर + देवलि ढहि ,पड़या ईंट मई देवा 
करि चिजारा सौं प्रीतिड़ी, ज्यो ढहे न दूजी 


डगमग छाँडि दे मन बौरा । 
अब तौ जरें बो बनि त्रावे लीन्हौ हाथ ( 


प्रपत्तिका दूसरा ्रङ्ग दै प्रतिकूलता 
त्याग । कचीरं ने इस सम्बन्ध में ऐन्द्रजांलिक 


उन्होंने दी हे | वे कहते हैं= | 
-यहु” ऐसा संसार है, जेसा 


` पलि विनंणा कापड़ा कदे 


ब्यग्ता ने कर श्रच्यन्त र साई है सम्रथ । 
पत एंखेरू जीव जंत तिनकी गाडि किसा ग्रंथ || 
क० ग्र० प्ृ० ५८ 
राम नाम ` सू दिल मिलीं, जन हर्म पड़ी विराइ । 
पोहिं भरोसा इष्ट का बन्दा नरकि न जाइ ॥ 
वही प्र० ५८ 


कबीर तूं. काहे डरे सिर पर हरि का हाथ | 
हस्ती चढ़ि नहिं डोलिये कूकर भुष ड॒ लाख ॥ 
ढे वही ए० ४८ 
इसी प्रकार के श्रनेकं पदों से यह स्पष्ट है कि 
कबीरदास को यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान्‌ उनकी 
रक्षा श्रंवरव करेंगे | इसी विश्वास-वश काशी छोड़ कर 
उन्होंने मगहर जाकर प्राणत्याग किया । 


गोप्तृत्ववरण अर्थात्‌ संसार-सागर से भगवान्‌ से ` 


तारने की प्राथना करना, प्रपत्ति का चौथा शङ्गे है । 


ग्रन्य सभी वेष्णव भक्तों की भाँति कबीर भी कहते हैँ- 


“निगम जाकी साखि बोलें, कहें. सन्त सुजान | 
जन कबीर तेरी सरन श्रायौ, राखि लेहु भगवान्‌ ॥ 
क० ग्र० पृ० १६० 
रन्यत्र भी उन्होंने इस प्रकार की अनेक उक्तियाँ 
कही हैं । 


आत्म-नि्ेप रथात्‌. अपने शरीर "एवं उसके 


समस्त सम्बन्धो को भगवद्‌-अ्रपंण कर देना प्रपत्ति का ' 


पाँचवाँ अङ्ग है | कबीर ने कितनी कातरता मरी वाणी 
में कहा है-- 


है हरिजन थे चूक परी, ` 
जे कछु आहि तुम्दारो हरी? 

' मोर-तोर जब लगि मैं कीन्हा 

तब लग आस बहुत दुख दीन्हा || 
सिघ-साधिक कहें हम सिधि पाईं 

राम नांम बिन सबे गंवाई || 

जे वेरागी आश पियासी, | 
तिनकी माया कहे .न _नासी || | ०० ८ 


कहे कबीर में दास तुम्दारा। 

माया खण्डन करहु हमारा॥ 
25 बही प्र» _ 
निगम जाकी साखि बोले कर्हे सन्त सुजान 
जन कबीर तेरी सरन ग्रायौ, राखि लेउ भगवान 


मेर मिटी मुकता . भया पाया ब्रह्म गिया 
अब मेरे दूजा को नहीं एक तुम्हारी आन 


प्रपत्ति का ग्रन्तिम अङ्ग है कार्पण्य---श्रपने ब 
दीन-हीन एवं मलीन सम्झे कर भगवान्‌ को ्रात्मः 
समर्पण कर उनसे अपने को अपना लेने की प्रार्थना 
करना । कबीर की वाणी मं यह कातरता सवत्र 
भरीनपड़ी है-- 

कहा करौं कैसे तरो, भौजल ऋति भारी। | 

तुम्ह शरणागति के सवा, राखि-राखि मुरारी || 
t .. वहीं प्र 

माधौ में ऐसा अपराधी, तेरी मगति' देत नहिं 
पर-मिन्दा, परधन, परदारा, परुञ्रपवारदै सूरा । 
ताथें आवागमन होइ फुनि-कुनि तापर सङ्ग न चूरा ॥ 
काम क्रोध माया मद मंछुर ए सन्तति हम मादी । 
दया धरम ग्यान गुर सेवा ए प्रभू सुपिने माही 
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र्गा । और इसी विश्वासयुकक्त बाणी से वे कहा करते किर भी रामानन्दजी की ही भाँति 
थे 'जौ काशी तन तजे कबीर, तो रामहि कौन निदोर।' भक्ति के चेत्र में किसी भी प्रकार के बन्धन 
फिर भी उनकी बाणी में बड़ी कातरता है-- नहीं किया था | ब्राहाण जगत्‌ का गुरु | 
कहा करों केसे तरों भौजलि श्रति भारी | वैष्णवा का गुरु नहीं है :-- ; 
तुम्ह सरणागति केसवा राखिराखि मुरारी ॥ ही को ऊँ 
: कबीरदास ने सीताजी को पुरुषकार स्वरूपा स्वीकार द को ऊँचा, नहीं को नीचा, | 
हों किया दै । अर्चावतार की उपासना में उनका जग ताही का सौंचा | 
विश्वात नहीं है । वे तो उस शरारती में विश्वास रखते कहे कबीर मधिम नहीं कोई 
हे. जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- सो मधिम जा मुखि राम न होई। 


। अरुमि उरमि कै पच मुवा, चारहु वेदहु 
पाती पश्च पुहुप करि पूजा, ; 
- देव निरञ्जन और न दूजा॥ इस प्रकार ऊपर की श्रत्यन्त ही संत्तित 
तन-मन सीस समरपन कीन्हा, से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीरंदास ने 
` प्रगट जोति तहाँ त्रातम लीन्हा | की प्रपत्ति-सम्बेन्धी विचारधारा से अपनी 
दीपक ग्यान सबद्‌ धुनि घण्टा,  : रसःप्लावित सा कर लिया था । उनके 
परम पुरिख तहाँ देव श्रनन्ता । .  . उद्गार निश्चय ही उनके अ्रन्तस्तलः के पवित्रः 
परम प्रकास सकल उजियारा, | जो देश-काल की चट्टान को तोड़ कर निभर 
कहें कबीर में दास तुम्हारा | फूट पड़े हैं |. गुरु ने यही रस देकर इस बुलाहे 
“क० ० _० २२२ -नीरस “जोगिय’ होने से बचा लिया था. 


( प्रष्ठ २५९ का शेषांश ) 

` आदश इनमें इतने जांगरूक हैं कि प्रत्येक पति राम 

प्रत्येक पिता दशरथ, प्रत्येक श्‍वसुराल जनकपुरी बन | 
जाती है | इतना होते देर नहीं लगती । . व 

._ राष्ट्रीयता-इतना ही नहीं लोक-साहित्य में 

हमारी राजनैतिक प्रगति का भी उल्लेख रहा है । जीवन . 

के इतना निकट रहने वाला साहित्य भला राजनैतिक  ' 

उथल-पुथज्ञ से दूर रहे यह कभी किसी रूप में सम्भवः | 

हो सकता है । प्रस्तुत गीत खरड में एक भाई स्वराज्य. थे दर 
लिए जेल गया है, उसकी बहन भाभी से कहती है- इस 

दुखवा क मारल ननदिया -. 

र भउजिया से बातें करे हो 

'बीरन भैया गइलेन जेल की 


A 


र CC-0. ॥ Pu blic Doma ie 
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श्री अमर बहादुरसिंद् रमर? जौनपुरी, बी० ए०, साहित्य-स्न 


वह सृष्टि का आदिकाल था। धीरे-धीरे जल- होगा परन्तु उसकी चालित परम्परा श्राज सम्यता के | 
प्लावन समाप्त हो रहा था | जल-राशि के बीच पृथ्वी इस महान युग में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान 
रेती-खण्ड की भाँति दृष्टिगत होने लगी थी | आदि हैं| वह जन मन का सहारा है | उसका विकास तब तक. 
मानव मनु ने नील पारावार- का ग्रत्यन्त उर्मिल हृदय अवश्यम्मावी है जब तक सृष्टि है, सुगि में ग्राम है | 
देखा । उनका अतीत उन्हें कष्ट देने लगा । नव पृथ्वी और ग्रामां में ग्रामीण । ह, 
पर श्यामल बनस्पतियाँ अंकुरित हो आई जिन्हें देख सांस्कृतिक-महत्त्व--किसी भी देश की संस्कृति 
कर मनु के हृदय में जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा हुई । वहाँ के लोक-साहित्य में श्रत्लुएण रूप में सुरक्षित रत्ती | 
हृदय की भावना को वाणी देकर वे किसी को श्रवश है। समंय की द्रुतिगामिता के साथ सभ्यता के चरण .” 
कराना चाहते थे । नील जल राशि से उमिल हृदय भी श्रागे बढ़ते ही जाते हैं परन्तु संस्कार इतनी शीघ्रता | 
° में, नवल धरिणी से हरित एवं अंकुरित सृष्टि खण्ड में से नहीं बदलते, उनके परिवर्तन के लिए सभ्यता में ' 
एक विचार ्रान्दोलित हुआ । परिणाम स्वरूप उन्हे प्रीढ़ एवं स्वस्थ प खतन की आवश्यकता होती है। | 
एक सहधर्मिणी, एंक जीवन सङ्गी और एक साथी इस लोक साहिच्यःका कोई लिखित रूप नहीं है, यह | 
मिला । उस समय भी मनु जब श्रद्धा को एकान्त में सर्वथा मौखिक रहा है | यह परम्परागत साहित्य है | 
छोड़ मृगया को चले जाते थे तो श्रद्धा तकली चलाती जिसे हमने अपने पूर्वजों से अपनाया हे | यह वाणी | 
.थी और तकली पर गांती थी गीत । यहीं से, सृष्टि के ' पर जीवित रहने वाला साहित्य दे, इस पर परम्परां | 
इसी आदिकाल में ही श्रादि-मानव ने अ्रपनी हृदय-गत “का अधिकतम प्रभाव है | यह शताब्दिवों से जच-्सांधा= | | 
भावनाओं को गुनगुनाया और यहीं से साहित्य और रण के मनोमावों का ग्राकर्षण करता रहा हे | इसका || 
लोक साहित्य दोनों का जन्म हुआ । परन्तु सभ्यता की प्रसार ग्राम-ग्राम, गह-यह और व्यक्ति-व्यक्ति तक है | 
कसौटी पर खरा उतर कर एक लिखित हो गया तथा . वह जनता. का साहित्य है जिसमें ग्राम के जीबन का 
दूसरा मौखिक । आज हम उसी को साहित्य कहते हे. इतना सचा, इतना महान दोर इतना पवित्रं चित्र 
जो लिखित है मौखिक-को नहीं | 2 “खींचा गया: है । वह ्रादशों में उज्ज्वल चन्द्रलोक की | 
` जब मनुष्य को सभ्यता कां यह प्रकाश-पुज्ञ नहीं : भाँति है जिसमें शीतलता है, हृदय को आहादितु करचे | 
दिखाई पड़ा था, तब प्रस्तर से वह अग्नि का ग्राविर्भाव की क्षमता है और जीवन को स्पष्ट करने की सामर्थ्य है। || 
करता था, जब वृक्षों के पत्ते और *खाल ही उसके इस लोक साहित्य पर युग का प्रभाव उतना नहीं व 
.समस्त परिधान थे, उस समय मी उसने किसी शेल - जितना परपरा का है क्योंकि बह पावन गंगाऱ्यमुना 
: खरड पर डकराते निर्भर को देखा होगा गिरिगुहां की तरल तरज्ञो की भाँति युग-युग से तरब्वित रहा है 
में उसने हरित कृच्षावलियों को निरव होंगां । पावस और रहेगा । सांस्कृतिक महत्त्व इसकी सबसे बड़ी 
की प्रथम मनुहार में उमड़ती हुई घटाओं ने बरबस , विशेषता हे । हमारे जीवन के प्राचीनतम एवं उत्कृ2 
k 3 उसके हृदय में एक ्राहाद भर दिया होगा और बह आदर्श इसमें अपनी प्राज्ञलता, उज्ज्वलता एवं पावनता 
आनन्द विभोर होकर गा. उठा होगा | उसका स्वर रौर के साय ब्ञतमान है। इस लोक साहित्य का प्रत्येक 
सङ्गीत वातावरण के किसी कोने में विलीन होगया नायक राम डे, प्रत्येक नायिका सीता, कितना महान | 
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` 'म्रादर्श है, कितनी विराट्‌ कल्पना और कितना सात्विक 
` विचार। यही हमारी संस्कृति है जिससे हम पाश्चाल् 
' प्रस्तरों का चश्मा लगा कर दूर होने की चेशा कर रहे 
हैं | दुख है कि अपनी सफेद-पोशी में हम इतना बढ़ 
गए हैं कि अपने ग्रामीण भाइयों के साथ बेठने में भी 
सङ्कोच करते हैं उनकी वाणो सुनने में घृणा करते हैं 
और तभी तो जब सुनते हैं--- 
कबहुँ बिरिळ तर भीजत होइ हैं 
राम लखन _ दोड भाई 
्राजु मोरे राम की सुधि आई । 
- तो हमारा हृदय ग्रानन्दित नहीं होता। इस लोक- 
` साहित्य का सांस्कृतिक महत्त्व बड़ा ही ऊँचा है | इस 
। में हमारी परम्पराएं और उनका प्रभाव तथा हमारी 
` ग्रादि युग से लेकर आज तक की मनोृत्तियाँ अक्षुण 
' झूम में सञ्चित हैं | प्रस्तुत सांस्कृतिक महत्त्व के भीतर 
` हम्‌ देखते हैं कि धर्म, समाज, देश-काल और व्यक्ति 
सबका वर्णन है। हमारे धार्मिक सामाजिक सभी 
प्रकार के अवसरों एवं कार्यों पर लोक-साहित्य है। 
इसमें समय की भङ्कार है, व्यक्ति की पुकार है, समाज 
का सुधार है और धर्म की मनुहार है | इसमें हमारा 
` जीवन-दर्शन है जो वास्तव में जीवन-दर्शन हे । इसमें 
` हमारे आदर्श हैं जो परम्परा से हमारे हैं | 
प्रस्तुत लोक-साहित्य तरल साहित्य है | इसका 
समस्त भाग, और सम्पूर्ण रूप जन जन की बाणी पर 
` बिखरा हुआ है, इसको लिखने की चिन्ता ही नहीं की 
गई | इसमें समय पर विभिन्न व्यक्तियों का प्रभाव 
पड़ता गया है | लोक साहित्य की ग्रपनी यह विशिष्टता 
कि मौलिक होते हुए भी आज 'तक यह अपना रूप 


परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं परिशोधन कर लिया हे | 
जनमन की रुचि के अनुसार उनकी भाषा बदलती 
गई क्योंकि भाषा का रूप तो कभी स्थिर नहीं, रहता 
व प्रगति-पंथ का पथिक है, वह सदैव विकासो- 
। आप देखें कि हमारे देश का कतिपय सन्त 
-इसी मौखिक परम्परा से “सम्बद्ध है जिसकी 
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- बनाए है। लोगों ने अपनी सुविधानुसार. इसमें 
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झाहित्य-सन्देश / 


` बहुत-कुछ रूप परिमार्जित होगया, इसकी भाषा. रः 


` उससे प्रात प्रभावों को.शराने वाली ( पीढ़ी , 
' के हाथों में सौंपा । कितना महान्‌ है उनका | 


+ 


`को पुन कर तो कलम चूमने की इच्छा हो 


rukul Kangri Collection, *taridwar अ 


[ भाग 
माषा में समयानुसार परिमार्जन होता गया है | 
की कविता प्रारम्भ में इस रूप में न रही होगी 
उन्होंने तो केवल उपदेश के रूप में मौन के विशिष्ट 
कणों में श्रपनी बानियों को कहा था जो समय 

धारा के साथ प्रवहमात रहीं और कालान्तर में उ. 
शिष्यौं ने उसे लिपिबद्ध किया | इस प्रकार उसका 


कृत होगई । यह मौखिकता यही दोष बन जाती ३ 
जिससे इन गीतों की या इस साहित्य की भाषा का 
रूप स्थिर नहीं किया जा सकता । इसका एक उदाः. 
हरण श्राप देखें कि कबीर साहित्य के प्राप्त सभी 
संस्करणों में भाषा का रूप एकसा नहीं हे) - | 

रचना-काल तथा रचना-कवि-कमी हा | 


निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि श्रमुक रचना द्रमुक , || 


कवि ने अमुक समय में की । कारण स्पर है, नतो. 
कवियों ने अपने नाम दिये हैं और न लिपिबद्ध स्प | 
ही | इससे असुविधा यह होती है कि इनका ए 
क्रमिक इतिहास नहीं प्रस्तुत किया जा सकता और 
उन गीतकारों, गाथाकारों तथा साहित्यकारों की महत्ता 
का श्रनुमान किया जा सकता है | उन लेखकों को न. 
तो इतना मोह था कि वे अपना नाम अपर बनाए || 
और न इतना भय था कि कोई उनकी कविता को 
अपना लेगां । उन्हें तो जन-मन में एक बात पैठानी | 
थी, उन्हें तो साहित्य का संबद्धन करना था; उन्हे 
अपने लोक-साहित्य को समुन्नत बनाना था, उन्होंने इसी 
लिए अपने नाम की कुछ चिन्ता ही नहीं कि | कुछ 
इतने उदार थे कि कबीर और मीरा के समच ग्रास 
समर्पण कर गए और “कहें कबीर सुनो भाई साध 
और मीरा के प्रभु गिरिघर नागर? -कह कर श्रपती 
जान बचा ली | पर जो भी हो इन स्वताकारों 
हमारे जीवन को निकट से देखा उसे परखा और तर्ष 


कितने महान्‌ थे वे रचनाकार, उनके कतिपय 


Hs 


जनवरी १६५५, ] 


= 
कथावस्तु--इन गीतों की कथाबस्तु विभिन्न 
प्रकार की है | कुछ तो देवी-देवताओं की स्तुति में हैं, 
कुछ उत्सवों पर गाये जाने वाले हैं, कुछ में प्रकृति 
का वर्णन है जिसमें विशेष कर बारहमासे का वर्णन है 
और कुछ में श्रात्म-निवेदन है । देवी-देवता हमारे 
ग्राम्य जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं । प्रत्येक घर 


में तुलसी का पौधा लगाना, उसके नीचे दिया जलाना * 


हमारे ग्राम्य-जीवन की एक विशेष क्रिया है। उसी 
प्रकार गंगा मैया, गौरी पूजन, ग्राम्य देवता पूजन 
श्रादि का महत्व भी कम नहीं है | नीचे एक गीत- 
खण्ड उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है। गीत भोज- 
पुरी में है, जिसमें एक ग्राम-युवती गङ्गा मैया की स्तुति 
कर रही है | उसके पृति ने ब्याह के बाद भांका तक 
नहीं है, वह गौने जाने का उपक्रम कर रही है, उसकी 
द्री मैली हो गई है, आभूषण नहीं हैं वह पूर्ण 

यौवना है 

सासुर कयुनरी मोर. नेहर घुमिल राई 

'का इके जैबे गवनवाँ | 

नाहीं बाँटे रुपया पेसा नाहीं बा गहनवॉँ 

सैयाँ के देवे खातिर वॉँटे मोर जोत्रनबॉँ। 

x > Rr 

हे गंगा माई तो हैं दियरी चढ़इबे। . 

जो ` सैयाँ लेह स्‍जेहें गवनवाँ। 

इसी प्रकार तुलसी पूजा के गीत तथा श्रन्य देवी 
देवताओं की पूजा के गीत मी हमारे लोक-साहित्य में 
प्रचलित हैं | कुछ उत्सवो श्रथवा पर्वों पर गाए जाने 


वाले गीत होते हैं । इस प्रकार के गीत त्योहारों ओर 
जातियों के अनुसार भी होते हैं। कजली-ओरतों का - 


एक सुन्दर त्यौहार है | नीचे कजली की कुछ पंक्तियाँ 
दी जाती हैं :--- £ 
अरे रामा सावनः चढ़ा ललकार 
पिया घर नाहीं आए री। 
नित उठिः चितवैं बारी धनिया, . _ 
दिया. घर 


नाहीं - रेहरी। ह न 


है परन्तु दुःख है कि हम उनसे कोसो दूर हैं । राम 
गए हैं | श्रयोध्या बीरान हो गई है | राम चोट 
तक बन में रहेंगे | माता कौशल्या ने एक बारह मा 
में ग्रपना दुख-वर्णन करके उनकी स्थिति कीक 
की है | ग्रीष्म की तप्त धरित्री में जब ग्राकुल 
छावा की खोज करते हैं, पावस की रिमझिम 
में जब तटिनी श्रपना यौवन-प्रसार करती ' 
हिम धवलित चन्द्रिका जब श्रग-जग में छा. 


` हेमन्त का तुषार कण जब पङ्कज को जला ' 


शिशिर का शीत जब अपने भग्र सें दिन 
संकुचित कर देता है, पतझाड़ में जब वृक्ष पत्र 
हो कंकाल मात्र रह जाते हैं और बसन्त मेँ | 


कवि ने कोशल्याजी के माध्यम से किया है 

गीतों में श्रात्म-निवेदन है, कुछ स्वतः कथन है. 
आदश--इन लोक गीतों में विश्वं बः 

कितनी महान्‌ भावरा है । इनमें समस्त 


हैं, इनकी समस्त मावना अपनी है। इन 
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* हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास को दूँढ़ने के लिये 
श्रपञ्रंरा के नाम से ग्रभिहित साहित्य की ओर 
जाना पड़ता हे। यद्यपि भ्राज भी यह विवाद का 
विषय है कि श्रपश्रंश शब्द का तात्पर्यं क्या है फिर भी 
अपभ्रंश के नाम पर हेमचन्द्र आदि सिद्धः तथा जैन 
कवियों की कृतियों को निस्सन्देह अपनाया जा रहा है | 

` विद्वानों ने अपनी अन्वेषक परवृत्ति के सतत्‌ प्रयास 

[ र के फलस्वरूप श्रपंश्रंश का प्राचीनतम उल्लेख पातज्जल 
महाभाष्य में प्राप्त किया है। महोामुनि ने शब्द और 


[ 


अपभ्रंश ओर हिन्दी 


` ` री रामप्रसन्नसिंह, एम्‌० ए० - 


भाषा वैज्ञानिकों ने भरत के “नास्यसूच र के 
अंश पर विचार करते हुए श्रपश्रंश का 


“आभीरों की भाषा से. बतलाया है :-_ 


दिमवत्सिन्धु सोबीरान्ये च देशाः समाश्रिताः 
उकार बहुलां तज्इस्तेषु भाषां प्रयोजयेतः। . 


आभीरों की भाषा को उकार बहुला पाक 
उसे ग्रपश्रंश मान लिया गया है । लेकिन उस 
की अन्य भाषाओं सें मी उकारान्त की यह विशेषता 
लित होती है |. ऐसी श्रवस्था में यह कहना मुश्किल 
हो जाता है कि श्रपश्रंश का सम्बन्ध ग्राभीरो की भाषा 
तक ही कैसे सीमित किया जाय । अतः “उकार 
विशेषता के श्राधार पर ही अपभ्रंश का निर्णय 


` व्यापक दृष्टिकोण नहीं समझा जा सकता । झ्राभीरों 


इससे स्पष्ट है कि पतञ्जलि ने _ अपभ्रंश शब्द से 


किसी भाषा की ओर उल्लेख नहीं किया है। एक. 


वैयाकरण की दृष्टि से उन्होंने शब्दों के ्रसाधु प्रयोग 
ही अपश्रंशा के नाम से अभिहित किया । महा- 
के -इस ग्रपभ्रंश शब्द का अर्थ दभ 
ही होता है | दण्डी ने 
स्पष्ट करते 


। लेकिन श्राज जिस भाषा को श्रपश्रंश 
गया है बह उसकी पुत्री नही, पौत्री हः 


अपनी कविताएँ की ।+- 


भाषा में ग्रप्नंश की कुछ विशेषताएँ मिलती. 
एकदम दूसरी बात है |» - 


पीछे चलकर ११ वीं शती में. यह शिष्ट समुदाय 


की भाषा के रूप में ग्रहीत हुई । तसं 


आदि श्रालंकारिकों तथा प्राकृत के बैच 


- परिनिष्ठित ग्रपञ्रंशा के रुप में ग्रहण 
` चलकर अ्रपश्नंशं के कई रूप हे 
` उपनागर, ब्राचड आदि यम ग्रातिपळा हे । तमा हैं| 


श्रमोत्तर 


यह पत्ति मिलती 


अपभ्रंश तक ही सीमित 
भारत के उद्धरण 


जनवरी १६५५ 


श्रपभ्न शॉ का उल्लेख किया दै । ब्राचड का सम्बन्ध 
सिंधी आदि बोलियों से है और नागर का सम्बन्ध 
गुजराती से । म्रद्ध॑मागधी और शौरसेनी का सम्बन्ध 
क्रमशः पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी से हे | इन्हीं 
पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी से हिन्दी चेत्र की सभी 
बोलियों का सम्बन्ध है । 
राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी काव्य धारा” के 
नाम से अ्रपश्रंश के प्रमुख कवियों की कृतियाँ का एक 
संकलन प्रस्तुत किया है | उनका कथन दै कि “अप- 
भ्रंश के अ्रनेक महाकाव्य मौजूद हैं । उसके सारे 
साहित्य की इकट्ठा करने पर वह कई महाभारतो के 
बरॉबर होगा । अ्रपश्रंश की इस अमूल्म निधि की 
श्रोर हिन्दी के विद्वानों का ध्यान धीरे धीरे जा रहा है 
जिससे निश्चय ही हिन्दी साहित्य की समृद्धि होगी | 
अपभ्रंश के काव्य में श्रत्यन्त ही कोमल तथा 
मधुर भावनायें भरी पड़ी हैं जैसे-- 
वायसु उड्डावंतिए पिउ टिटठउ सहसत्ति, 
श्रद्धा वलया भहिह गय अ्रद्धा फुट्ट तड़त्ति | 
( कीए को उड़ाती हुई नायिका ने सहसा प्रिय 
को--जो विदेश से श्रा रहे थे--देखा ! प्रिय के 
वियोग से उसके हाथ के कंगन नीचे गिर रहे थे। 
उतने में ही प्रिय को आते देख वह हर्षातिरेक से इतनी 
प्रफुल्लित होगई कि उसका आधा वलय धरती.पर गिर 
गया और आधा तड़ातड़ फूट गया | ). बियोग-कथा 
पीड़ित किसी नायिका का यह चित्र भी. कितना 
मार्मिक है--- > ; 
२ ससलेही तो मुइझ भ्रइ जिवइ निनेह । 
ं विहिं वि पयारेहिं गइश्रि धण किं गजहि खल मेह ॥ 
ची वह स्नेहवती है तो मर ग़ई, यदि जीवित है 
हतेन > व धन्या दोनों ही.प्रकार से गई | 
` ` अब क्यों गसजते हो १) 
सौन्दर्य-चित्र का कितना उत्कृष्ट उदा- 
kः त्ति ति 
तो जेर गोरि 


भवा लेत्रि कर जइ' -ससि छोलिज्जन्तु । 
दि मुल कमलि सरिसिम का वि लहुदु-}}. 
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( गोरी के मुल कमल की समता चन्रमा कर 
सकता है यदि किसी तरह तीली किरणों से शशि को 
छीला जाय | ) 

इसमें सन्देद नहीं कि श्रपभ्रंा का काव्य रस्यन्त 
ही उत्कृष्ट था । श्रगश्रंश के महाकवियों ने अपनी 
प्रतिभा से यह दिखला दिया दै कि उनका साहित्य 
उपेक्षा की वस्तु नहीं है | भारत की श्राधुनिक भाषाएँ 
श्रपने मूलोट्गम को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक 
आती हैं। निस्सन्देह हिन्दी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
श्रद्धमागधी और श्रपश्रंश से है | लेकिन इस स्थल 
पर विचारणीय प्रश्न यह उठता हैं कि बिदारी बोलियां 
को हिन्दी कहा जाय या नहीँ । डा० भ्रियर्सन ने 
बगला, श्रासामी, बिहारी आदि को बहिरद्ध भाषा 

के शरन्तर्गत सेला है । पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी का 
सम्बन्ध “अन्तरज्ञ भां’ से है। इस सम्बन्ध में 
आचार्य शुक्ल का यह मत विचारणीय है--““सर जार्ज 
भियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से मिकली 
होने के कारण हिन्दी से श्रलग माना है। पर केवल 
भाषा-शात्र की दृष्टि से कुछ प्रत्यर्यो के आधार पर ही 
साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता | 
कोई भाषा कितनी दूर तक समभ जाती है, इसका 
विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का 
समा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अव-* 
लम्बित. होता हे । यदि ऐसा नहीं होता तो उर्दू 
हिन्दी का एक ही साहित्य माना जाता ।?%# भाषा- 


शास्त्र की दृष्टि से बिहारी, बँगला आदि की बहिन = । 


प्रवश्य है लेकिन आज विहार की साहित्यिक भाषा 
हिन्दी है और हिन्दी क्षेत्रों से ही यह अधिक सम्बन्ध 
रखती है । विकास के इस ,क्रमिक स्वरूप को अब 
पलटा नहीं जा सकता । भाषा किसी के गढ़ने की 
वस्तु नहीं है | उसका प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति 


. से चलता रहता है । पाणिनी जेसे समर्थ वैयाकरण मी 


भागा की गति को रोक नहीं सके । साहित्यिक संस्कृत 


से अलक लोक भाषा की वह धारा प्रवाहित होती हुई 
-ह# हिन्दी साहित्य का इतिहास ; श्रा० रामचन्द्र शुक्ल 
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आधुनिक भारतीय बोलियों की सीमा तक श्रा चुकी 
है | भाषा के प्राकृतिक नियम को किसी श्रान्दोलन से 


की भाषा क्रो भी हिन्दी कहना ही न्याय सङ्गत है 
चाहे उसका मूल खोत अहिन्दी-क्षेत्र ही हो.। हिन्दी 
क्षेत्र से प्रभावित हो कर बिंहार की भाषा में भी शौर- 


- सर्व प्रमुख विशेषताओं कां भी बिहार की बोलियों में 
अभाव होता जा रहा है। “स? का श? र ग्रका- 


मुँ गेर और भागलपुर के लोग सकल? को “शकल? 


जैसा सामान्यतः बङ्गाली लोग किया करते. हैं। . 


है चाहे बिहारी बोलियो की उत्वत्ति मागधी श्रपश्रंश 


का सम्बन्ध श्रपभ्रंश से अवश्य है । अपञ्रंश की एक 
` प्रबृत्ति यह पायी जाती है कि उसमें तत्सम शब्दों का 
सवथा ग्रभाव हे । लेकिन :आज की हिन्दी में हम 


ये गीत अपने आप-में संख्या की दृष्टि से अधिक होने 

` के साथ-साथ विषय की दृष्टि से भी विविध हैं.। यही 
"कारण. हे कि इन्होंने स्थान-त्थान पर विश्राम करने का 
अवसर प्रदाने किया है । शिल्पी? से एक इसी प्रकार 

का मधुर गीत लीजिए. ह 

.„  आ जाता बसन्त ` पत्र 
प्राणी का स्पन्दन प्रस्तर में, 
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रोका नहीं जा सकता । अतः यह स्पष्ट है कि बिहार. 


' से । अगर विद्वानों ने श्न बोलियों को हि 


सेनी की विशेषताएँ ग्रा. गई हैं। मांगधी प्राकृत की | 


- रान्त का ग्रोकारोन्त सर्वत्र नहीं पाया जाता | पटना य 
ओर जल का 'जॉल! के रूप में उच्चरित . नहीं करते .: 
ग्रपंश्रंश और हिन्दी. का बंहत ही. घनिष्ठ सम्बन्ध 


: से हुई हो ओर हिन्दी की त्रन्य बोलियो की अर्ू- * 
मागधी तथा शौरसेनी से | लेकिन इन सब बोलियों . 


( पृष्ठ २६६ का शेषारा) 


` ने काव्य और नाटक; 


| 


का प्रश्न ह उनमं तद्भव शब्दों की अधि 
है । उनके विकास को समंभने के लिए 
से उतनी सहांयंता नहीं मिलती जित 


देने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों 
दिया होता तो आज की साहित्यिक 
दूसरा.ही रूप होता.। महाकवि तुलसी श्र 
अवधी तथा ब्रंज॑ आदि 'बोलियों के मा 
अपने काव्य का निर्माण क्रिया | लेकिन 
आचार्य होने के कारण इनकी; कृतयो म 
संस्कृत के. तत्सम शब्दों ,का प्रयोग होता 
-धीरे सांहित्यिक हिन्दी : कै वे 
“जब से खड़ी बोली का. प्रयोग , 
के शुद्धतावादियो ने तत्सम शब्दों का.प्रय 
से श्रारम्म कर दिया ॥ छायावाद-का 
से ही परिपूर्ण हो उठा | ग्राज- 


प 


को रव 


हाथ फलाया जा रहा है और ऐसे र ० 
होने लगे हैं जो पूर्णतः बोलचाल 


व्याप्त इसी मधुर गतिः 
रचनाएं काब्य और ” 
वातावरण उपस्थित करती हे. 


+ 


दोपशिखा की भूमिका 


श्री विश्वम्भर 'मानब! एम० ए० | 


, प्राचीन काल में काव्य ग्रन्थों की भूमिकाएँ लिखने 
कां हिन्दी में कोई विधान नहीं था । क्रारण यह प्रतीत 
होता है कि उस समय साहित्यिक गद्य का विकास ही 


नहीं हुश्रा था । ऐसा तो नहीं है कि कवि अपने काव्य स्थान पर शिकायत मी की है कि “छायावाद को तो 


के विषय में कुछ न . कहना चाहता हो । जायसी, ' 


तुलसी एवं केशव. आदिं ने - अपने कांव्य-प्रन्थों के 


प्रारम्भ में थोड़ा बहुत अपना और अपने विचांसँ का _ 
परिचय दिया ही है । रामचरित मानस में. तो यह ' 
भूमिका एक प्रकार से बहुत लम्बी है जिसमें तुलसी .. 
दुस-ने थोड़ी-सी आत्मकथात्मक बातों के बीच काब्य . 


की परिभाषा, उसका लक्ष्य, उसका विषय. श्रौर विस्तार 
एवं सत्‌ तथा दुष्ट पाठकों के स्वभाव की चर्चा मी की. 
है । क्योंकि ये भूमिकाएँ काव्य का अंग होकर आई है, 
श्रतः उन्हे भूमिका के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया 
गया । पर जब से भाषा को साहित्यिक गद्य के माध्यमों 


के लिए स्वीकार किया जाने लगा, तब से भूमिकाएँ 


भी एथक रूप से गद्य में ही लिखी जाने लगीं । प्रारम्भ: 


में ये भूमिकाएँ सामान्य बातों के परिचय के लिए ही. 


होती थीं, 'पर छायावाद-युग में जब खड़ी बोली का गद्य 
अपनी प्रोढता प्राप्त कर रहा. था, तब उसका कुछ परि- 
चिय कांव्य-ग्रन्थो की भूमिकाओं में भी मिलने लगा 
ये भूमिकाएँ न केवल “विचारों की दृष्टि 'से, वरन्‌, शेली. 


की दृष्टि से भी अत्यन्त 'महत्त्वंपूर्ण हे. | ऐसी :ही महचब: ` 


पूर्ण भूमिकाओं में श्रीमती महादेवी वर्मा *कृत “दीपः 
शिखा? की भूमिका भी है । अं Ss 
आधुनिक काल में सजन की दृष्टि से छायावाद 


अग का अपना महत्त्व है। इस युग में रहस्यवाद के 


५ 


नहीं हे, पर॑ इनमें महादेवी 


जिस समय 'दीपशित्दा? : का प्रकाशते हुआ, 


चेतन में कुछ अन्य कवियों का दान मी कम महत्वपूर्ण: 
वर्मा ही. ऐसी - कवि हैँ 


ह ण मुख्य विषय प्रारम्भ से अन्त तक रहस्यवाद ही . 
हा है] 
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उस समय तक हिन्दी में एक नंगा 
फिर मी रहस्याद के सम्बन्ध में बहुतःसी प्रान्तियाँ 
बनी हुई थीं | महादेवी जी ने अपनी भूमिका में एक 


शैशव में. कोई सहृदय श्रालोचक ही नहीं मिल सका 
श्र नब ये कवि अपने विकास के भध्याहन में पहुँच 
गए, तब उन्हें भक्त मिलना ही स्वाभाविक होगया ९ 
ऐसी दशा में यह जानना बहुत श्रावश्यक है कि छायाः . 
वाद और रहस्यवाद के. सस्वंन्थ में स्वयं कवियों के - | 
विशेष रूप से महादेवीजी के अपने विचार क्या- हैँ |. 

` ` दूसरे, जिस युग में कवि रहता है उससे वह 
प्रभावित भी होता है और उसे प्रभावित भी करता 
है । जैसे युग के लिए कवि को समझना आवश्यक दः 
वेसे ही यह मी आवश्यक है कि कवि भी अपने युग 
को.सममे । सभ्यता का जैसे-जैसे -विकास होता जा 
रहा है, वैसे ही वैसे आगे श्राने बाले युर जटिल होते 
जा रहे हैं। युग की इस जटिलता के भीतर से काव्य 
के उपादानों को ग्रहण कर काव्य को मर्मस्पर्शी बनाने : 
का कामः भी वैसे ही कठिन होता जायगा | अतः 


भविष्य में कवि कर्म उंतना सरल नहीं रह जायगा, , , 
जितना प्रायः समभा जाता हे । महान और साधारण | 
कृवि में यही अन्तर होता है कि एक में अपने युग के | 


पहचानने की चमता होती हे, दूधरे में नहीं, और यदि 
होती भी है तो बहुत कम । इंस भूमिका में महादेवीजी 


. ने अपने युग को पहचानने का प्रयत्न किया दे । आज 


ककी राजबीति, समाज-शार्सन, धर्म, दर्शन और विज्ञान 
में से ऐसा "कुछ नहीं है. जिस पर उन्होंने ब्यापक दृष्टि- 


इस युग को वे ध्वंस-युग कहती है । 


कोण से विचार न किया हो | यह और बात है क्रि 


दुग श्चाग्रयाथा, | 


तीसरी बात है काव्य-शास् के सम्बन्ध में उनका | 
व्यापक डान । जैसे उनके गीतों से डभकी संस्कृत रि 
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र संयत भावुकता का परिचय मिलता है, वेसे ही 
उनके इस निबन्ध से उनकी प्रखर बुद्धि का / इसम 
न्हौर्ने कला और कला के प्रकार, काव्य और काव्य 

के रङ्ग, बोध और रागात्मिकावृत्ति, यथार्थ और 
आदर्श, मूतं और अमूर्त, सौंदर्यं श्रौर कुरूपता श्रादि 
इतने विवादास्पद विषयों को उठाकर इस सुन्दर ढळू 
से कुछ मौलिक बातें कही हैं कि चकित रद्द जाना 


महादेवीजी ने उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि बह 
हमारे हृदय को छूकर हमारी चेतना का एक मूल्यवान 
अङ्ग बन जाता है । 
इसके अतिरिक्त अपने जीवन रौर संस्कारों की 
` एक हलकी सी झलक भी इसमें उन्होंने दी हे | यह 
झलक इसलिए आवश्यक हो उठी है कि सामान्य 
पाठक उनके व्यक्तित्व के आलोक में उनके कान्य 
को, साथ ही उनके काव्य के आलोक में उनके 
व्यक्तित्व के विशिष्ट श्रङ्ग को समभ सके । विशिष्ट 
श्रङ्ग इसलिए कहना पड़ा कि उन्होंने भूमिका में स्वयं 
इस बात पर जोर दिया है कि एकान्त काव्य-साधना 
. उनके जीबन का लक्ष्य नहीं | इस व्यक्तिगत परिचय 
में एक बात जो पाठक से छिपी नहीं रह सकती, वह 
- है महादेवीजी का आत्मविश्वास | यह आत्मविश्वास 
उनका बहुत बड़ा सम्बल है | यही कारण है कि जब 
युग का युग बदल गया, तब भी महादेवीजी ्रपने 
. उसी पथ पर अडिग चरणों से चलती रहीं | इस 
_ भूमिका के अन्त में उन्होंने कहा भी है ; दीपशिखा - 
में अविश्वास का कोई कम्पन नहीं है । नवीन प्रभात के 
'बैतालिकों के स्वर के साथ इसका स्थान रहे. ऐसी 
` कामना नहीं) पर रात की सघनता को इसकी लौ: फेल 
सके, यह इच्छा तो स्वाभाविक ही रहेगी | _ 
. और इन सबके ऊपर है इसकी भाषा श्रौर शेली । 
जिसने इस भूमिका को कमी नहीं पढ़ा है, वह 
विचार शक्ति और श्रमिब्यज्जना के सौन्दर्य को कमी 
पहचान ही नहीं सकता । इसमें सूत्रों की सी गूढ़ता 
रान की सी गम्भीरता और काव्य की रमणीयता है | 
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पड़ता है । यह सारा ज्ञान केवल सूचनात्मक नहीं हे । | 


“विचारों और भावों के आन्तरिक सौन्दर्य 


आयास भी नहीं करना पड़ता । कला 


योगी हो सकता है, परन्तु 


Fs न 2: 60-0. In Public Domai . Gurukul, 


इस गूढता, गम्भीरता और रमणीयता : 
के गद्य को एक श्रद्धुत गरिमा के साथ 
' माधुर्य प्रदान किया है । यंह मानते हुए भी ह 
गद्य दुर्बांध नहीं हं, इतना अवश्य स्वीकार 
पड़ेगा कि उसे समभने के लिए प्रबुद्ध पाठक 
ऐसा पाठक जिसे साहित्य, दर्शन, धम और 75 
की बहुत सी बातों का ज्ञान पहले से हो; विशेष 
इन क्षेत्रों में प्रचलित शब्दावली और पारि 
शब्दों के ठीक श्रार्थी की, जानकारी यदि , 
.तो वह मदादेवीजी के गद्य ' को पढ्ने का व्रति: 
नहीं है । कोई कह सकता है कि अपने काव्य 
आर विचारों का सौन्दर्य प्रदान करने के लिए 
ने कुछ कड़ी कसौटी पाठकों के सामने रखी है 
इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि. 
लेखक की अपनी एक शैली होती है जि 
उतरना उसके लिए सम्भव नहीं होता । श्रत: 
यदि योग्य है और अपनी चेतना को केद्धित 
इसे पढ़ रहा है, तो उसे और कोई कठिनाई 
होगी । वहाँ लेखिका में पाठक को अपने: 
ले जाने की अपूर्व शक्ति है । इस बहने में 
यं से 
हो सकेगा । भाषा अत्यधिक साहित्यिक 
होने पर भी काव्यमय, स्निग्धं और मधुर 
भाषिक शब्दावली में बात प्रारम्भ करके. 
सङ्गत रूपमें आगे बढ़ाने पर भी लेखिका १ 
शेष रह जाता है श्रौर वह दै उसे दय 
यह कार्य महादेबीजी भावपूर्ण उदाहरणा दारा 
करती हैं और कवि होने के. नाते इसमें उ 


ललिता एक स्थूल विभेद हमारे साहित्य 


रोगी की व्याधिविशेष 
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उपयोगी नहीं । श्रपनी वेदना में छुटपटाता हुआ वह 


उस फूल की धीरे-धीरे खिलने और हौले-दौले मड़ने, 


वाली पद्धडियो को देखकर, कै बार विश्राम की सॉस 
लेता है, किस प्रकार अपने श्रकेलेपन को भर देता है, 
कितने भावों की सम-विषम भूमियों के पार त्राता 
जाता है और केसे चिन्तन के चरणां में अपने आपको 
खोता पाता है, यह चाहे हमारे लिए प्रत्यक्ष न हो, 
परन्तु रोगी के जीबन में तो सत्य रहेगा ही । चतुर 
चिकित्सक, रोग का निदान, उपयुक्त औषधि और पथ्य 
आदि का उपयोग स्पष्ट है, परन्तु रोगी की स्वस्थ इच्छा 
शक्ति, वातावरण का अनिर्वचनीय सामन्जस्य, सेवा 
करने वाले का हृदयगत स्नेह, सद्भाव आदि उपयोग 
में अप्रत्यक्ष होने के कारण कम महत्त्वपूर्ण हैं, यंह 
कहना अपनी भ्रान्ति का परिचय देना होगा | 

` इसी प्रकार कला के सम्बन्ध में जो यह बात फेल 
गई है कि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उसके विषय 
का महान्‌ या सुन्दर होना आवश्यक है. उसकी काट 
* भी महादेवीजी ने अत्यन्त परिचित उदाहरणों द्वारा 
सहज भाव से की है-- 


जीवन का जो स्पर्श विकास के लिए अपेक्षित है 
उसे पाने के उपरान्त छोटा; बड़ा, लघु, गुरु, सुन्दर, 
विरूप, आकर्षक, भयानक कुछ भी कला जगत से 
बहिष्कृत नहीं किया जाता । उज्जले कमलों की चादर 
जेसी चॉँदैनी में मुस्कराती हुई विभावरी अ्मिराम है, 
पर अधेरे के स्तर पर स्तर ओढ़कर विराट बनी हुई 
काली रजनी भी कम सुन्दरः नहीं । फूलों के भार से 
झुक-झुक़ पड़ने वाली लता कोमल है, पर शून्य नीलिमा 
की ओर विस्मित बालक सा ताकने बाला हूँ 5 मी कम 
सुकुमार नहीं । अविरत जल-दान से प्रथ्वी को कपा 
देने वाला बादल ऊँचा है, पर एक-एक आँसू के भार 
से नत और कम्पित तृण भी कम उन्नत नहीं । गुलाब 
के रङ्ग और नवनीत की कोमलता में कङ्काल छिपाये 


टर 


श्रन्तजंगत की कल्यना, स्वम, भावना रादि मी. 
श्रनमोल नहीं । : 


“सत्य काव्य का साध्य ग्रोर सौन्दर्य साधन 
अपनी एकता में असीम रहता है । और दसर 


तक पहुँचने का क्रम श्रानन्ट की लहर पर लहर 
हुआ चलता है | इसका तात्पर्य यह हुआ कि सँ 
के पथ से सत्य तक पहुँचने के लिए कवि पग-पग 
आनन्द की सृष्टि करता चलता हे |” सच पू 
यह प्रारम्भिक वाक्य ही समस्त भूमिका का प्राण 
इसी की व्याख्या और स्थापना में उन्दने श्र 
शक्ति लगादी है | यहाँ सत्य से मद्दादेवीजी का त 
ग्राध्यात्मिक सत्य, सौन्दर्य से श्रात्मा के सो 
और ्रानन्द से सूचम आनन्द का है । उ 
स्थापना से एक बात अवश्य स्पष्ट हो जाती हैं 


सिद्धांत ही उन्हें प्रिय हैं । कला के सम्बन्ध 
यह प्रचलित है कि उसका विष्रय महत्वपूर्ण 


` चाहिए और उसकी शेली सोन्दर्यमयी, वह 


उन्हे पूर्ण रूप से मान्य है | दूसरों के सत्य | 


“चित नहीं हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता 


इसी भूमिका में उन्होंने काव्य के विधर्यो में 
साथ लघु को भी वसा ही सम्मान 
उठायी है, पर जहाँ तक सिद्धान्त को छोड़कर : 
का सम्बन्ध हे वहाँ महादेवीजी के काव्य 

भी कहीं महान्‌. ही है । किसी लघु £ 
उन्होंने महत्ता प्रदान की हो, ऐसा कहीं 
नही देता [७ ४ 

इस आध्यात्मिक सत्य, सौन्दर्य और 

साथ एक और भावना का 


हुये रूपसी कमनीय है, पर भुर्रियों में जीवन का विशान और वह है लोक-मज्ञल की भावना । इस मळू 
लिखे हुये वृद्ध मी कम आकर्षक नहीं । बाह्य जीवन मावना को भी इम्र चाहें तो आध्यात्मिक य 
- कल्याण केह सकते हैं | इस प्रकार महादेवी का 


की कठोरता, संघर्ष, जय-पंराजय. सब मूल्यवान हैं, 
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सत्य, शिव, सुन्दर की प्रतिष्ठा करता है ओर उनकी 
भूमिका इस त्रयी का समर्थन | 


हि 


लेकिन आध्यात्मिक काव्य ही सब कुछ है ओर 
RS) 


लौकिक काव्य कुछ नहीं, रहस्य का चेत्र ही मह्त्व- 
पूर्ण हे नित्य जीवन के सुख-दुःख की मर्मस्पर्शी घट- 


ही होगी । ्राधुनिक काल के कई विशिष्ट ग्रन्थों की 
` इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं में एक बात प्रबुद्ध 
.._ पाठक को बराबर खटकती रहती है और वह यह कि 
` _ ग्रपने दृष्टिकोण के लिए कवि का य्राग्रह उसमें इस 
सीमा तक बढ़ जाता है कि सत्य का दूसरा पहलू वहाँ 
या तो तिरस्कृत है या दबा कर प्रस्तुत किया गया हे । 


एक युग था जब कवि केवल . कविता लिखता 

था । अपने सम्बन्ध में वह बहुत नम्र था और यदि 
उसकी या उसके काव्य की उपेक्षा भी होती थी तो 
{ / वह बहुत चिन्ता नहीं करता था | कवि कर्म ही उसका 
` सबसे बड़ा पुरस्कार था और सुजन क्रिया में ही वह 
इतने मारी श्रानन्द की उपलब्धि करता,था जिसका 

र कोई ठिकाना नहीं । ग्रसन्तोषे का स्वर कहीं नहीं 

- ~ पाया जाता, ऐसा तो नहीं कंहा जा सकता; पर उसका 
_ समाधान काव्य के माध्यम से ही हो जाता था | आज 


कर्म के प्रभाव और परिणाम के. प्रति इतना-उदासीन 
. नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि छायावादी 
` कवियों और काव्य पर कुछ व्यथै के ग्राक्षेप भी हुए |. 
_ परडेते आक्तेप तो आज की कविता पर भी हो रहे ह 

सदा. होते रहे हैं और सदैव होतें. रहेंगे । इन श्रा्षेपों 
_ को उत्तर देना, सच पूछिए तो, ्रालोचकों और. 
मुद्ध पाठकों का काम हे. । परं हम देखते व 
"काम में स्वयं- कवियों ने भी - अपने समीक और 

2 पाठकों कका हाथ बँठाया हे) हिन्दी में इस दृष्टि 5 
भूमिका, लिखी गई वे कई प्रकार की मनोव्रत्तियों 
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साहिप्यःन्देश 


_ लिया है ओर कहीं-कही -बह 


नाएँ कुछ नहीं, यह समभाना या समझ बैठना भूल 


_ करना कि उनके काव्य-गरम्थों का मूल्य इतना अधिक 


,भूत कर देती हैँ । कोई आपत्ति कर सकता है. कि गीतों 
` का कवि समीक्षक का - काम भी करता है और अपने की इत परिक्ा में ऐसे) विवाद विभयो की सजी 
ं आर अपने क्या बहुत. वश्यक थी | ऐसी धारणा पहली बोरे 
: पोठक को'भी होती हें। पर गम्भौरता से विषार करे | 
.पर यह सन्देहः ठहरता नहीं । ध्यान से देखे तो जीवन, ' 
जीवन में कला का स्थान, कलागरों में-काव्य और | 
काव्य-जगत में अपने विशिष्ट संस्कारों. पर महादेवीजी 
_ ने इसमें प्रकाश',डाला है.।- अतः सारी बातें एक 
: दूसरे से सम्बन्धित हैं। द्रष्टा हम उसे ही कहेंगे जो ' 
अपने को शेष जगत. से विच्छित न समफे | इत. 
भूमिका में तो. महादेवीजी ने. विशेष रूप से सिद्ध 
र कि किस प्रकार बे व्यापक्रः जीवन श्रौर अले 
का परिचय देती हैं । कहीं कवि उत्तर देई...” युगा से सम्बन्धित हैं | इंस दृष्टि सें देखने पर इत. 
हो कवि डर i, 
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दम ग्रावेश सें आगया है; कहीं उसने अपने | 
को निरत्न करने के लिए हास्य और व्यंग्य क ७. 
र व्यक्तिगत बातो पर मरी | 
उतर श्राया है । “दीपशिखा? में आत्तिपों- का. ड 
नहीं दिया गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता | लेकिन. | 
उसकी पृष्ठभूमि बहुत व्यापक है और उत्तर देन रा 
दङ्ग एकदम शालीन और संयत । यह बात दधा 
के विवेचन में देखी जा सकती है | महादेवीजी के 
तका से ऐसा कहीं नहीं झलकता कि वे किसी पिव 
मैं भांग ले रही. हैं । जहाँ किसी. व्यक्तिगत गआत्तेप का. ¦ 
उत्तर उन्होंने दिया है, वहाँ बात प्रायः निभ नहीं पाई 
उदाहरण के लिए इस बात का उत्तर देने का प्रयत 


क्यों होता हे १ इस सम्बन्ध में उन्होने जो स्थिति 
सामने रखी है, उससे किसी भी पाठक को उतो 
नहीं हो. सकता | _ क... 
फिर भी दीपशिंखा की * यह भूमिका कई दृश्यों 
से महत्त्वपूर्ण है । इसमें कई व्यापक विषयों पर त्रत 
व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया गया हे । शेली तो 
ऐसी है कि महादेवीजी अपने पाठक को एकदम र्षि 


प्रो० सुरेशचन्द् 


काव्य-रूपक से हमारा तात्पर्य नाव्य-स्वना की 
उस प्रणाली से है, जिसमें गद्य की श्रपेत्षा पद्य का 


प्रमुख स्थान रहता है और गद्य का गौण रूप में संग्रहण - 


होता है। इस प्रकार के काव्य-रूपकों की रचना हिन्दी 
के लिये सर्वथा नवीन वस्तु है और पन्तजी इसके श्रग्र- 
गण्य कलाकार हैं | साहित्य की इस विधा के सुजन 
की और उनकी प्रारम्भ से ही विशेष अमिरुचि रहीं है 
. और इसके उपयुक्त विकास. में वें समय-समय पर 
क्रमिकयोग-दान देते रहे हैं | उनसे इतर श्रन्य काव्य- 
रूपककारों में श्रीयुत उद्यशंकर भट्ट, गिरिजाकुमार माथुर 
तथा ग्रारसीप्रसादसिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं | अब से पर्याप्त- समय, पूर्वे श्रीयुत हरिक्षष्ण 
'प्रेमी? ने. मी इस दिशा में स्तुत्य प्रयत्न किया था, 
किन्तु क्रमिक प्रगति के ग्रभांव. में वे.इस. श्रेणी के 
कलाकारँ में नैरन्तर्य-युक्त स्थान-न बना सके। | 
पन्तजी के काव्य-रूपक . स्वभावतः सौन्दर्य चेतना 

“को ओर विशेष रूप से उन्मुख हैं| सौन्दर्य को उन्होंने 
. प्राकृतिक और मानवीय, दोनों रूपों में ग्रहण किया है 
और दोनों ही अवस्थाओं में बाह्य स्थिति की. श्रपेचा 


अन्तः सौन्दर्य को मूल श्रेय -प्रदान किया है। प्रकृति . 


. और मानव के स्थूल सौन्दर्य ने भी उन्हे आकर्थित 
अवश्य किया है, किन्तु वर्ण्य-के रूप में उन्हें इनकी 
ससू चेतना ही ग्राह्य रंद है। इस दृष्टि से उन्होंने 
“इन दोनों के मध्य स्वाभाविक साँमज्ञस्य-सम्बन्ध की 
भी स्थापना की है और स्वतंत्र-रीति से भी दोनों का 


आस्थानः किया हैः। .प्रकति के प्रलि प्रारम्भ से ही . 
< अधिक अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपने कान्य - 


: रूपको में भी उसे प्रमुखं स्थान प्रदान किया है और 
मानवीय व्यक्तित्व के मूल गुणों का उसके स्वरूप म॑ 
श्रन्वेषण' करने का स्तुत्य प्रयास किया है । 
-उनकी प्रकृति केवल अपने श्वरूप की आख्याता ही 


CC-0. IrePublic Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and.eGangotr 


पन्तजी के क[व्य-रूपक 


न्द्र गुत एम० ए०, सादित्य-रहन 


` धरातल इतर व्यक्तियों की अपेता श्रे दे और स्थूल १ 


इस प्रकार 


नहीं रही है, अपितु उसने मानवीय सौन्दर्य का भी 
ग्रत्यन्त यथार्थ और श्रेष्ठ विश्लेषण उपस्थित किया है। | 
सौन्दर्य-वेतना के श्रनन्तर पन्त नी ने अपनी | 
सुकुमार प्रवृत्ति के अनुकूल ही कवि और काव्य-मावना | 
के प्रति अपना ध्यान केन्द्रित किया है। कलाकार || 
के जीवन की यथार्थवादी व्याख्या उपस्थित करना 
उन्हें सदैव प्रिय रहा है और उनके. काव्य-रूपकों में | 

“शिल्पी” उनकी इसी रुचि की रोर संकेत करता 

है । इस कृति के अन्तर्गत उन्होंने सौन्दर्य के निर्माता 
कलाकार के अन्तस में उद्भूत और विकसित संबर्ष ' 
का अत्यन्त भावपूर्ण कपन किया हैं | युग की बदली | 
परिस्थितियों के कारण यह संघर्ष और भी तीव्र 
हो उठा है और वर्तमान भौतिकवादी जगत्‌ में उचित | 
मार्ग की शोध कलाकार के लिए और मी कठिन हो ॥ 
गई है । निरन्तर प्रयास करने पर भी ग्राजका कवि | 
अथवा कलाकार अपनी समस्याग्रों को सुलझा नहीं | 
पाता | इसका मूल कारण यही हैं किं उसका बौद्धिक " 


क... 


व्यावहारिक क्रियाएँ उसके मनस-लोक को संहज दी. 
पंरितृत्ति पदात करने में-असमेर्थ रहती हैँ! इस प्रकार 
बह अपनी समस्या में स्वयं ही उल्का रहता है और. 
उसकी बौद्धिक प्रगति किसी दिन उसे स्वयं दी आनन्द 
का मूल रहस्य प्रदान कर जाती है । | फर | 
सौन्दर्य-वेतना और कलाकार के संघर्ष की भाँति ' 

ही पन्तजी ने मानव-जीवन की स्वर्णिम परिंणति के 
विशेष महत्व प्रदान किया हे । विज्ञान पीड़ित मानवी 
सृष्टि को शान्ति की खोज में प्राचीन संस्कृति की र | 
देखना ही उन्हें विशेष इष्ट रहा है और इस, 

प्रकार के काव्य-रूपकों में उन्होंने. मानव को क्रमश 
तमस से ज्योति की ओर उन्मुख देखने का ही प्रयास | 

किया है.। वर्तमान की अर्थ और राजनीति-विषयक्‌ 


५ ह. 


` हुरभिसन्धियो को हेय मान कर उन्होंने मानवता को 
“उनका परित्याग कर देने का पावन सन्देश प्रदान किया 
` है। इस प्रकार मनोविकृति और बोद्धिक आग्रह, सभी 
` उनके संमक्ष ग्रवमूल्यित होने लगे है और वे त्रन्तः 
साधना में लीन पवित्र मानवतात्मा को चिरन्तन ज्योति 
से समन्वित देखने लगे हैं | इस प्रकार के काव्य-रूपकों 
में कवि का एक विशेष क्रान्तिकारी व्यक्तित्व सन्निहित 
रहा हे और वही कारण है कि ये अपनी निरन्तर 
विकास मग्न चेतना से ग्रध्येता की मनरु-भावना को 
एक बार ही झकभोर जाते हैं | उनका 'ध्वंशेष” नामक 
_काव्य-रूपक इस प्रकार की रचनाओं का प्रमुख 
. प्रतिनिधि है । 

` पंतजी के व्यक्तित्व की दो विशेषताएँ मुख्य रूप 
विचारणीय हैं | एक ओर वे कल्पना के माध्यम से 
पने काव्य-वैभव का संयोजन करते हैं और दूसरी 
और चिन्तन के माध्यम से मानवता को स्थायी संदेश 


प्रयास किया है कि प्राचीन भारतीय चिंतन-प्रणाली 
था वर्तमान पाश्चात्य. चितन-प्रारा, दोनों ही अपने 
वुलित रूप में उनके काव्य-रूपको में - समाविष्ठ रहे | 
इस वैभव से संयुक्त होने के कारण उनकी 
तद्विप्रियक सभी कृतियाँ गाम्मीय के. एक व्यापक 
से परिवेष्टित रही हैं और पोढ़ता की इसी 
वना के कारण उन्होंने अ्रध्येता-के चित्त को. सदैव 
१ बकेतम मात्रा में प्रभावित किया है |. स्थूल का ` 
ग कर सूकम का ग्रहण ही उनके काव्य-रूपकों 
य विषय है और इसी कारण. उनका स्वरुप | 
य तथा प्रभावशाली रहा हे) 0 
ठक के अलुरूप ही पंतजी ने अपने काव्य-रुपको : 
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साहिह्यन्सन्देशा 


` विशिष्ट स्थितियों का उल्लेख करते समय भी 


की मूतियाँ रखी हैं | 
झाड़ पोंछ कर अलमारियों में संजो रही. 
शिल्पी पर्दे की आड़ में एक नवीन प्रतिमा के निर्माण 
में संलग्न है | वह दत्तचित. होकर छेनी पर हथौड़ी 
चला रहा है और बीच में गुनगुनाता जाता 


के तत्वों को अक्षुरण रखने का सर्वत्र प्रयास किया हे 
हश्य-विभाजन करते समय भी उन्होंने . इस तथ्य 
विशेष ध्यान रखा है और अनावश्यक दृश्य 
की प्रेवृत्ति से पूर्णतः बचने की चेश की है 
उनके काव्य-रूपक तीन अथवा चार दृश्यों में ही 
` विभाजित रहे हैं | दृश्यों की भाँति ही काव्य-रूपक को 
बोमिलता से सुरक्षित रखने के लिए स 
के व्यवस्थित रूप की आवश्यकता होती 
संवादों के लिये यह आवश्यक है कि उनक 
विशिष्ट सीमाओं में बन्दी हों और वे कथित न होक 
अधिकतर ध्वनित 'हों । केवल गद्य-रचना में स 


“विभाजन किया है और उद्धके अनन्तर उक्त हे 


रंगमंच के संकेत आदि उपस्थित करते हुए 
का संस्कार किया है। गद्य का प्रवोग 
रूपककारों की तुलना में ग्रपेक्षाकृत कम किया है, 
रंगमंच के संकेतों, पात्रों की मनोभावनाश्रं और 
प्रवेश आदि की चर्चा करते समय उर 
श्रय ग्रहण किया है | 


ए वासुःशिल्ल 


न्होंने ग्य का 


इसी प्रकार वाताबरण | 
मायः गद्य का अत्यन्त संक्षिप्त रीति से प्रयोग त ती. 
है इस दृष्टि से उनके रंगमंच के इंगित काम्य की. 
भाँति ही विशेष भावपूर्ण बन पड़े हे | ड दाहरणा् 
"शिल्पी? के प्रथम दृश्य के निम्नलिखित. रंग संकेत | 
देखिए :-- ` उ 
“शिल्पी का कला-कक्ष, जिसमें विविध ग्राकार. 
शिल्पी की शिष्या मुवो 
हे। वृद्ध 


पन्तजी ने अपने काव्य-रूपकों में रस और शरान 


Fo 


की 
जनवरी १६५१ ] 


हृष्टि से कहीं-कहीं निश्चित रूप से बोमिल हो उठे हैं| 


द्यपि उनकी भाषा का माधुर्य इस दोष के निवारण 


'सर्त् प्रयक्षशील रहा है, तथापि कतिपय स्थलों 


पर संवादों | 
बटकता दै । फिर भी संलाप-कथन के दोष से वे मुक्त 


ई और ध्वनन के फलस्वरूप उनके विस्तार-सन्बन्धी 
प्रथम दोष का भी कुछ मार्जन हो गया है.। यथा 
ह्प्सरा? नामक काव्य-रूपक में कलाकार द्वारा अभि- 
व्यक्त निम्नलिखित काव्य-पंर्फ़ियोँ देखिए: 
यह कैसी संज्ञीत बृष्टि हो रही गगन से 
या. मेरा ही ध्यान मौन मन गा उठता है! . 
कैसा आकर्ण दै. यह, कैसा सम्मोहन, 
यह सौन्दर्य मधुरिमा,' कोई मेरे मन को 
जैसे बरबस खींच रहा हो ! क्या है गह संत्र £ 
प्राणों की व्याकुलता, जीवन की व्याकुलता | 
ग्रह; श्रव॒ तो मैं यौवन का रोमांच द्वार भी, 
पार कर चुका, जब मज्ञरित ट्गित्त धरा का, 
पागल कर देता था मन को । 
पन्तजी के काव्य-रूपक प्रायः समस्यामूलक रहे हैं। 
इसका कारण यही है करि इनकी रचना उनके साहि- 
त्यिक जीवन के उत्तर-काल में हुईं हे और-उंस समयः 
वे अपनी प्रारम्भिक रम्य-मधुर कल्पना ' तथा -चञ्चलता 
का परित्याग कर चुके ये । उत्तरकालीन रचना “होने 
के कारण इन काव्य-छूपकों में चिन्तन प्रधान तत्त्व रहा 


आर उसका सम्बन्ध स्वभावतः किसी न किसी मौलिक “ 
समत्या से होता ही है। पन्तजी ने इसे सच्चर्ष का दो . 


रूपों में विभाजन किया है :-- : 
(१) व्यष्टि का सद्नृर्ष | - + 
(२) समदि कास) 


व्यि का सङ्ग प्रायः श्रन्तर्समस्याय्रो को जन्म 


देता है और समश्कि सङ्घर्ष बाह्य समस्याओं को | 


इसका कारण यही है कि इनमें से जहाँ प्रथम का. 
स्वरूप: एकान्तिक है, वहाँ द्वितीय का सामूहिक | कवि 
हा दोनों से ही उद्‌भूत समस्याओं का यथार्थ | 
विश्लेषण किया है और अन्त में जीवस की नवीन 
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पन्तजी कै काव्य-रूपक 


का अतिशय विस्तृत व्याख्यान काफी 


(७-0. IrePublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रागपूर्ण “और स्वस्थ दिशा की और संकेत किवा हैं | 
इस प्रकार उन्होंने पश्चिम की सङ्घर्षमयी और विज्ञातः 
वादी संस्कृति का प्रशमन कर पूर्व की श्रानन्दवादी 
संस्कृति का समर्थन किया है | कटुता श्रौर देष का 
निराकरण कर शान्ति की स्थापना करने की ओर प्रवृत्त 
उनका यह प्रयत्न निश्चित रूप से प्रशंसनीय दै । 

निन्तन की प्रवृत्ति पन्तजी के काव्य-रूपकोँ में 
प्रमुख रही है इस चिन्तन की प्रष्ठिभूमि में व्यक्ति की 
प्रत्नत्ति में लिप्त वासनात्मक श्रवस्था दै और इसका 
ध्येय मानव की ग्रन्तर्ष्योति को नित्रूत्ति की ओर उन्मुख 
करना है । चिन्तन के सहयोगी तचत के रूप में इन 
कृतियो में श्रनुभूति को स्वर प्रदान किया गया हैं | 
अनुभव का सत्य इनके मूल में अत्यन्त तिक्त रूप में 
व्याप्त है और मानव की सम्पूर्ण चेतना को एक बार 
ही हिला देने में समर्थ दै | इस सत्य का दर्शन निरः 
न्तर सूकम ग्रव्ययन का परिणाम हैं और इससे सम- 
न्तरित होने के कारण उनके साहित्य में स्थायित्व का 
गुण कुछ अधिक मात्रा में समाविष्ट हुआ है । ध्वंस- 
शेप्र? शीर्षक काव्य-रूपक की निम्नलिखित पंक्तियाँ सत्य 
के इसी चरम स्वरूप को श्रभिव्यक्त करती हैं: 

मानव ही है सर्वाधिक मानव का भचक, 

भौतिक मद से बुद्धि भ्रांत युगजीवी मानव 

दानव बन कर श्रात्मघात कर रहा श्रन्व हो । . 

शोषक शोधित में विभक्त श्रव युग मानवता, 7 

जाति पाँति में, वर्य श्रेणि में शतशः खंडित, 

घनिकों का श्रमिकों का धनबल का जन बल का 

यह श्रन्तिम. दुर्घप्र समर है विश्व विनाशक, =¬ 

सामूहिक संहार तिक्त विषफल हैज्रिसका। | 

तिन्तन के आधिक्य से भावसाओं पर बुद्धिकी | 


- कन पतों का नि्तर ग्रसउण होने लगता हे उनसे, 


परयक रहने की ओर मौ पन्तजी पूर्णतः प्रयद्षणीला हें । ` 
दुर्बोध चिन्तम में सुबोध रागात्मकता का सम्मिश्रण 


करने के लिए ही उन्होंये अपने काव्य-रूपकों: में स्थान- 
"स्यान पर गीतों की मधुरु गति का ग्रायोजनकिया है| 


( शेष पृष्ठ .९३२।पर देखिए ) 


कौन अपनी 'कन्या कुमारी” को नहीं जानता ! 
भारतमाता की ग्रकेली बेटी है कन्या-कुमारी। वह 
कुमारी चल “गोकर्ण? तक गई, तब है उसका- नाम 
केरल । वह भारतमाता के पैरों तले पड़ी कई तरह से 
अपनी माता की सेवा कर रही है | उसके. साथ शादी 
करने के लिए विदेश से भी कौन-कौन धनी नहीं 
आये ? लेकिन उसको मरते समय तक अपनी माता की 
सेवा ही सब कुछ है । 
___ भारत माता के बेटे---इस केरल के लोग--सबके 
लिए मशहूर हैं | साहित्य-सन्देश में मे. दूसरी बातें 
क्यों कहूँ ? यहाँ सिफ साहित्यः के तीन उदाहरण उप- 
स्थित करता हूँ | एक-एक छोक (पद्य ) का सारांश । 
१--एक पुराने महान्‌ कवि हैं ` 'कृष्णुवारियर! 
उनका वर्षा-वर्णनः-- - 
` हमारे केरल की देवियाँ जब 'रजस्वला? होती हें, 
मैला कपड़ा--सचमुच चिथड़े--पहनती रहती हैं | 
` कहने की जरूरत नहीं कि जब ये “ऋतुमती! होती. हैं 
'तब उनके स्तन ऊँचे उठे रहते हैं। इसे याद- करके ` 
“वारियर? कहते हैँ: . . . 
संसार रूपी नारी के पहाड़ के समान ऊँचे उठे 
'पयोधर? और मेला “शम्बर? वर्षी रूपी आतंव”ः का 
“लक्षणहे| . ` ह 
> पयोधर्बाद्ल, थन; अम्बर-आकाश, कपड़ा; 
आतंव्यानी बरसना, बुरे रक्त का योनि से बहना | 
. २--अपने घर के नाम से. विराजित एक महान 
रवि हैं--विश्मरिए! | उनका ऊषा वर्णन. 


अनुकूल थे, मूढ़ाचारों के विरुद्ध 
धर्म प्रेमी; समाज-सुधारक और 


` (४पष्ठ २७२ का शेषांश ) घट 23 

वाड़ी, हिन्दी, बङ्गला, उद्‌', फारसी “आदि के मर्मज्ञ , 
विद्वान हो गए । बचपन से वे विद्याप्रेमी थे | उन्होंने 
'चौखम्भा स्कूल की नींव डाली सो आज हरिश्रद्ध 
इण्टर कालेज हो गया | वे. सत्यशील और दानशील . 
श्री समाज की उन्नति के लिए उन्होंने बड़ी सेवा. 
बाल-विवाह के विरोधी थे, वितनु विवाह के . 


~ 
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मलयालम की चुनोती 


श्री एन० ग्रय्यप्पन नायर, वैकम 


` पुरुषों ने सत्य और धर्म से र्ति 


Ss 


यह कोई नहीं जानता कि 'प्राची? $ क 
होगयी ! अपने स्वभाव के ्रनुसार चिड़ियों ङे 
कल? शब्द के मिस “प्राची? कराह रही 
क्या ! एक सुन्दर बालक !! “बालाई को प्र 
जन्म दिया । जेसे प्रसूति-गह में खून के दलः 
ड्रबी अपने बच्चे के साथ माँ लेटती है उसी 
लालिमा में डूबी प्राची अपने बच्चे “अरुण? 
लेटती है । ( प्राची “ईकारान्त? शन 
सूचना देता है । ) Bs 

२--मलयालम के महान्‌ साहित्य के इतिहाए 
कवि-सम्राट्‌ स्वर्गीय उल्लूर एस० परमेश्वरर्र का 
का वर्णन-- ` ~ 
घनी अधेरी--समय रात | आकाश मे तारे 
कते हैं । चन्द्रमा लसता हे । कैरब खिले 
देखक़र-- न 228 
तारे जिसका हार हैं, श्रँथेरा रूपी कच 
जिसके हैं, चन्द्रमा जिसका मुख है वह 
नारी है । तो भी क्या ! ब अम्बर शूर 
कोई उसकी ओर देख सकता है ! केख भी 
आँखें मू दते हैं । कैरव का नायक है 
आकाश, कपड़ा । `. + 
कलापक्ष और भावपक्ष का ऐसा मेल व 
बनता है | यह मलयालम की. सम्पत्ति 
साहित्य भणडार ऐसे श्रनमोल रलं से 
मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे उदाहरण 
भाषा टक्कर ले सकती है १. 


र है, वह 


HH UU HN, 


A HSA: 


ऊपर की जीवनियों में हम देखते 


ep] 
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संक्रांति काल में क्रांति पुरुष उत्पन्न होते ई | वे 
दैवीशक्ति से प्रेरित हो कर, इस लोक में श्राते हूँ । 
ग्रः उनका तेज प्रखर होता है । वे अपनी बहुमुखी 
प्रज्ञा से, अपने समय की कङ्काल दशा का निवारण 
करके, एकं नयी जाएति का सञ्चार करते हैं। श्रतः वे 
युग-निर्माता, युग-प्रवर्तक और युग-परिवर्तक कहलाते 
हैँ | काफी लम्बे श्रे पर ही, ऐसे कारण-जन्मो का 
सुजन होता है | यह भगवान की लीला है | 

ये मदान पुरुष, राजनीति आदि कई चित्रों में 
उत्पन्न होते हैं | वास्तव में उन सब में दैवी प्रेरणा 
होती है । वे सत्यवादी व हृढ्त्रती होते हैं, बहु विषयों 
में, उनके समान लक्षण होते हैँ | ई० उन्नीसवी सदी 
के उत्तराद्ध में, ऐसे पुण्य पुरुषों का जन्म साहित्य-त्षेत्र 
में भी हुआ । । 

हिन्दी साहित्य संसार में, भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्‌ 
और आन्प्र साहित्य लोक में, राय बहादुर कन्दुकूर 
वीरेशलिंगम पन्तुलु युग पुरुष थे । उनमें दैवी शक्ति 
थी । दोनों ने अपने-अपने साहित्यों में युग-परिवर्तन 
पेदा किया । उनके अदभुत कर्म देख कर प्रकाण्ड 
परिडत और साहित्य महारथी परमाश्रयमग्न होते हैं । 

बाबू हरिश्चन्द्र के बारे में ग्राचार्य श्री रामचन्द्रजी 
शुक्त का कथन देखिये--वे सिद्ध वाणी के श्रत्यन्त 
सरस छेद्य कवि थे । अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमा के 
बल से, एक ओर तो वे पद्माकर और द्रिज.देव की 


-परम्परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बच्च देश के 


मधुसूदनदत्त और हेमचन्द्र की श्रेणी में | प्राचीन और 
नवीन का यह सुन्दर सामञ्जस्य, भारतेन्दु की कला का 
विशेष माधुर्य दै | ! 

आन्ध्र साहित्य महारथी, श्री चिलकमर्ति लक्ष्मी- 
| पंतुलु, श्री वीरेशलिंगमजी के विषय में, यह 
दें-मदान वीर, कर्मर, श्राततिक मतावलम्बी 
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बाबू हरिश्चन्द्र व वीरेशलिंगम पंतुलु 


श्री-दै० सूर्य प्रकाशराव 


CC-0. IrePublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समाज सुधारक, वचन-रचना-पितामह, शताधिक ग्रन्थ 
कर्ता, महान दाता और महान कवि, वीरेशलिक्षम 
मह्दामद का चरित्र मङ्गलदायक हैं | ४ 
जतत्त व बाल्य--दोनों महान पुरुषों का जन्म 
करीब एक ही समय में हुआं। ३० सन्‌ १८४० में 
बाबू हरिश्चंद्र, गङ्गा नदी के किनारे काशी चेतर में 
विश्वंनाथजी की चरण-सेवा में उत्पन्न हुए तो ६० १८- 
४८ में श्री वीरेशलिङ्गम पन्तुलु, गोदावरी नदी के 
किनारे, राजमहेन्द्रि में, श्री मार्करडेयस्वामी ( वहाँ के 
शिवजी का नाम ) के सन्निधान में उदित हुए । बाबू | 
हरिश्चनद्रजी के पिता, श्री गोपालचन्द्र ग्रच्छे पणिडत 
और कवि थे । वैसे ही श्री वीरेशलिङ्गम के पिता, 
सुब्बाराय, पञ्च कार्व्यो के निष्णाता ये। दोनों के 
पिता अपने यशस्वी बालकों के बाल्य-काल में ही 
दिवङ्गत हुए । इस प्रकार दोनों साहित्य महारथी बाबू 
हरिश्रन््र तथा वीरेशलिङ्गम, गङ्गा-गोदावरी के वायु 
` सेवन से पराथंजीवी और प्रतिभाशाली- हो गये । 

समय--जिस समव ये पुण्य पुरुष अवतरित हुए उस 
समय की राजनेतिक सामाजिक श्राथिक व धार्मिक स्थिति 
सन्तोषजनक नहीं थी । सब जगह उथल-पुथल मची 
थी | १८५७ में बलवा हुआ । उसके उपरान्त, १८५८ में 


हिन्दुस्तान के राज्य की बागडोर रानी विक्टोरिया के_- -== 


हस्तङ्गत हुई | इस मुल्क में अंग्रेजी शासन सुस्थिर हो 
गया । अंग्रेजी माषा. का बोलवाला होने लगा । 
उसकी धाक जमने लगी | सभी देशी भाषाएँ निस्तेज 
सी हो आयीं । देशी साहित्य नहीं के बरार था 
साहित्य शैली का एक निर्दिष्ट रूप नहीं था । नाटक, 
उपन्यास, निवन्ध, इतिहास पत्र-पत्रिकार्ये आदि सादि- 
त्यिक श्रज्ञों की विविधता प्रामाणिक रूप में नहीं थी ? 
साहित्य में शिथिलता ग्रा गई | रीतिकालीन अखील | 
शङ्कार किसी को नहीं माता था । जनता नयी चेतना = | 
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= 


> व जाशति की प्रतीचा करती थी । उन्नीसवीं सदी का श्रध्यापन करते थे । आखिर राजपदेन 
ह: उत्तरा््ध अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल था |” कीट्स, श्रार्टस कालेज के प्रधान तेलुगु परित बन 
शेली, बायरन, वर्डसवर्थ आदि मधुर ब तेजस्वी कवि, समय बाद, मदरास प्रेसिडेन्सी कालेज के ५ 
कालांइल, रस्किन आदि गहरे विचारक उत्पन्न हुए हो चुके | हर जगह उनका बड़ा मान था|. 
ग्रौर अपने साहित्य को उर्बर बनाया । उसका श्रसर १६११ तक, वे मद्रास यूनिवर्सिटी के 
देशी साहित्यों पर भी पड़ा है | है उस ग्रोहदे में रहते उन्होंने उन दिनों 
धर्मसम्बन्ध में भी आतङ्क छाने लगा। ईसाई रुपये कमाये ओर सारा धन दान-पर्म में | 
- पादरियों के प्रचार से और मुसलमान मुन्लाओों के जोर वे बड़े धर्माता थे | उन्होंने चाल गैस हजार | 
. से हिन्दू धर्म पर प्रहार, पर प्रहार होने लगा । उस की अपनी सारी जायदाद हितकारिणी समाज की द 
बला से जातिको बचाने के लिए, महादेव गोविन्द मे दे दी । उन्होने अपने लिए. कुछ नहीँ: 
 रानाडे श्रौर भएडारकर ने बम्बई में, दयानन्द सरस्वती वे कई धर्म-संस्थाओं के स्थापनःकर्ता थे | १६ 
ने पञ्ञाब में, राममोहनराय और केशवचन्द्रसेन ने धवलेश्वरम्‌ में एक कन्या विद्यालय, १८७८ 
_ बङ्गातमें तथा बीरेशलिङ्गम ने ग्रामर प्रान्त में, प्राथना महेन्द्रि में समाज-सुधार-सङ्घ, प्राथना समा 
समाज, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज आदि की स्थापना को कायम किया | राजमहेंद्रि का उनका बी 
. करके; एकेश्वरोपासना का मार्ग संवारा ।. ` हाईस्कूल आज एक यूनिवर्सिटी जैसा है | उसे 
__ समाजदुर्दशा और भी खटकती थी | अ्रतिवाल्य- विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ताले 
8 व वाह) वि्वातिवाह का निपेष वेश्या. कौजानवेहीये। | 
गमन, अफसरों की रिश्वतखोरी, मूढ़ परिडतों के दुरा श्री बीरेशलिंगम पंतुलु तीर्थराज प्रयाग 
. ` चार, पीठाविकारियो के श्रनुयायियों के व्यभिचार थे। उनमें गङ्गा, यमुना और सस्ती 
१ सवन व्यास थे । अंग्रेजी राज सत्ता के सामने हमारी एकत्र हुई । लोक पावनी गङ्गा की भाँति 
. जनता हतवीर्य-ती दिखाई पढ़ी । उसमें नयी जान प्रचार ने, पाप नाशिनी यमुना करीत 
फूँकने का श्रेय श्री ईरिबरन्र और वीरेशलिङ्गम को उद्धरण आन्दोलन ने और सरस्वती : 
- __ कविता भरी ने आन्म्र प्रान्त में ज्ञावित 
- में ग्रवरड चेतना पैदा कर दी. 
ग्राज भी पाये जाते हैं | उनके लिखे 
. भी नई जागति का सञ्चार करते हैं 
१६१६ में, सत्तर वर्ष की उम्र में स्वः 
` बाबू हरिश्चन्द्र को जीवनी भी 
_ से भरी. है | ३५ वर्ष के वय में उनका दे 

अल्प न 


` किशोर दशा में 
और रघुवंश काव्य 


आलोचना 


सूर और उनका साहित्य-लेखक-डा० हर 
वंशलाल शर्मा, अध्यक्ष संस्कृत-हिन्दी विभाग, मुस्लिम 
विश्व विद्यालय, अलीगढ़, प्रकाशक-भारत प्रकाशन 
मन्दिर, अलीगढ़ । पृष्ठ ६००, मूल्य ७) 

ब्रजमाषा के ग्रादि कवि तथा हिन्दी साहित्य के 
सूर्य भक्त-कवि सूरदास पर यद्यपि दर्जनों पुस्तकें निकल 
चुकी हैं, फिर भी प्रामाणिक भ्रालोचनाश्रों की संख्या 
अधिक नहीं है । सूर सम्बन्धी भिन्न-भिन्न समस्याओं 
पर अ्रधिकारी विद्वानों ने गम्भीरता से विचार मी किया 
है परतु एक ही पुस्तक में उन सब्र का समावेश किसी 
तद्विषयक विद्वान्‌ द्वारा नहीँ किया गया । यह हर्ष 
की बात है कि डा० शर्मा की प्रस्तुत पुस्तक उस श्रभाव 
की पूर्वि करती है | डा० शर्मा सूर-साहित्य के विशे- 
षु हें और वर्षों से यूनिवर्सिटी की उच्च कक्षाश्रों को 


पढ़ा रहे हैँ, ग्रतः इस पुस्तक. में उनके दोनों दी गुण्‌ - 


प्रत्येक प्रष्ठ पर. दृष्टिगोचर होंगे । . 
इस पुस्तक में ११ अ्रध्याय हैं।. १६ पृष्ठ की 
भूमिकाः के उपरान्त . प्रथम अध्याय में सूर का जीवन- 
चरित?, द्वितीय अध्याय में “सूर का साहित्य? विषया 
र गम्भीरता से विचार किया गया है । तीसरे और 
चौथे श्रध्याय में सूर-साहित्य की एट्ठ-भूमि तथा भक्ति 
श्रान्दोलन का विवेचन दै । इस प्रसङ्ग में पूर्ववर्ती एवं 
समसामयिक सभी मतों तथा सम्प्रदायो का सूच्म अध्य- 


CC-0. Ire Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- इस पुस्तक में भक्त-कवि सूर का विशद ग्रध्यवन हे | 
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यन मिलता है। पञ्चम श्रौर पष्ठ ग्रध्याय पुरश | 
साहित्य के मन्थन का परिणाम है। कृष्ण के विकास | 
के लिए इतना अध्यवसाय टिंत्दो में प्रथमं बार दी | 
दृष्टिगोचर होता दै । श्रन्तिम पाँच अध्याय दार्शनिक है 
तथा साहित्यिक -्रालोचना में लगे हैँ | इस प्रकार ' 


डा० शर्मा ने इस ग्रन्थ में कई मौलिक उद्भा- .] 
बनायें प्रस्तुत की हैं| मक्ति-्रान्दोलन में दिण का । 
इतना अधिक दाथ रहा है कि भक्ति का जन्म और || 
विकास वहीं माना जाता दै । हिन्दी में ने से पूर्व || 
संस्कृत तथा तमिल, दोनों ही भाषाओं मे इसका 
प्रसार हो चुका श्रा। इस आन्दोलन ने दक्षिण और | 
उत्तर को एक बार किर मिला दिया, सूर और तुलसी | 
इसी संयोग की सन्तान हैं । विद्वान, लेखक ने अपने ॥ | 
व्यापक श्र्ययन से जो निष्कर्ष निकाले हैं उनका सम, |$ 
थन सबल युक्तियों से किया है | यहाँ विवरण तथा || 
सिद्धान्त थित्तार से प्रकाश में आते हैँ Ce | 
--डॉ० श्रोमप्रकाश 


I 


र ` ' कविता 
रागतिराग--सम्पा०-श्री खुपतिंसहाय फिराक! 
प्रकाशक-इलाडाबाद ला जनल मस इलाहाबाद । प्रष्ठ 


२१०, मूल्य २॥) 
इस्‌ संग्रह में उद के कुछ कवियों के शङ्कला- 
बद्ध प्रबेन्धःकाव्यों से कुछ चुने हुए" स्थल 
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एकत्र किये गये है । कवियों में हाली, नाजिर, श्रख्तर, 
जोश, शौक, इबरत तथां भ्रल्लामा तबातबाई हुँ | 
. निश्चय ही इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त अनेक 
` अज्ञात प्रबन्ध काव्यो को देवनारी लिपि में प्रकाशित 
करने की आवश्यकता है। आशा है “फिराक? साहब 
"कुळ कम ज्ञात तथा अज्ञात कवियों के मुक्तक व प्रबन्ध 
काव्यों के प्रकाशन का भी अवश्य प्रयत्न करेंगे: | 
प्रस्तुत 'रागविराग? संग्रह सुन्दर है परन्तु उसका 
` नाम संप्रह के विषय पर प्रकाश नहीं डालता । 
` --विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
वर्षन्त के बादल--लेखक-श्री अंचल?, प्रका०- 
साहित्य भवन लिमि०, इलाहाबाद । पृष्ठ ६२, मू० ३) 
` प्रस्तुत संग्रह में कवि की ५४ कविताएँ हुँ । 
चल? हिन्दी कविता में प्रेम, सौन्दर्य सम्बन्धी रच- 
नाएँ करने में प्रसिद्ध हे । बादल, वर्षा, शरद निशा 
की विषय वस्तु के अलावा वैयक्तिक अनुभूति सम्बन्धी 
. कविताएँ मम॑स्पशीं हुई हैं । मेरी जलन? 'बॅटवारा?, 


- मुझ से मेरा ष्यार त छीनो? इस दृष्टि से उत्कृष्ट हैं । 


“परिचय का प्रथम चरण?, “बोरी यौवन की ्रमराई 
` कविताएँ नरेन्द्र शमा के गीतों का स्मरण कराती हैं | 
कुछ श्रठुकान्त हैं-- शारदी संध्या? आदि | एक कविता 
कालिदास? को संबोधित हे | कवि इन प्रयोगों में 


'वहीं सफल मालूम होता है जहाँ वैयक्तिक उद्‌गार गीतों 


लय में उतार देने की चेटा की है | भाषा सरल है। 
दाहरण देखिए-- 

काले मेघ तुम्हारे 'बिजली की ज्वाला मेरी 

मादक बरसात तुम्हारी, लपटों की माला मेरी: ।?? 


-बट्बारां ` 
* नवीन दृष्टि की स्त्रियाँ, विभिन्न रीति नीतिः 
व्यञ्जित हुई हैं. | एक-एक पान्र--रांघवन, | 


“दीपौ की माला जलती है 
श्रधियारी. जगमग . होती. है 
तारों की पांत मचलती हे |?? --गीत 
“जा रहे किस प्रिया की सुध से धिरे 
नयी ग्राकांच्या भरे  वर्षात्त के बादल, | 
र्‍्यविप्रोन्तुक बादल? 


- 
RE ; ; 
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“तुम कहीं पीछे बँधा है सूत्र रक्षा का 
. है मुझें लगता यही प्रतिक्षण मुझे तुमने पुकारा 


आग आर पानी--लेखक-श्री खुबीरशरण 


` मित्र | प्रकाशक-भारतीय साहित्य-प्रकाशन मेरठ 


पृष्ठ ५००, मूल्य ७) 
इस बृहत्‌ उपन्यास में लेलक ने चाणक्य का इति. 

वत्त लिया है, अतः ऐतिहासिक है। चाणक्य का | 
व्यक्तिगत जीवन इतिहासानुमोदित है । चन्द्रगुप 

को माना तो मुरा दासी से उत्पन्न, लेकिन पालन-पो 
मौर्ये सरदार के यहाँ कराया है । पात्रों में सुवासिनी 
प्रसाद! ने भी रखी थी । यहाँ उनका प्रवेश एका! 
नहीं होता, वंश-परम्परा दी है । चाणक्य का 

रङ्ग, विरूपता क्यों प्रसिद्ध है इसकी उद्भावन 
लेखक ने की है | पहले वह सुन्दर था, पिता की 

का बदला लेने को छिपाने का एक ढङ्ग था। 
न्यास मं कथा-प्रवाह तो ठीक है लेकिन भाषा पत्ति 
जनक है । ग्रँग्रेजी बाक््य-विन्यास, मुहावरों का श्रविकल 


अनुवाद, शब्द और उलभी हुई कल्पना 


होती हैं | ४ 
अमर बेल--लेखक-श्री बृन्दावनलाल वमा 
प्रकाशक-मयूर प्रकाशने, झाँसी । पृष्ठ ४७७ 
हिन्दी में नवीन दिशा-सूचक उपन्यास 


व्यवहार, सुधार, जमीदारों का दृष्टिकोण व 
का. समाधान : प्रस्ठुत करता है। सरकारी 


देशराज, टहल, घाटी वाली आदिः 
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साहित्य- 


ह्यानीय वर्णन, भाषा कौशल तो वर्मा जी का उच्च है 
ही । इसमें घटनाएँ, पात्र भी सच्चे हैं, यथार्थ की 
भूमि पर खड़ा दै, केवल नाम बदले हैं। हिन्दी 
उपन्यास में यद्द रचना बिस्तृत आलोचना अपेक्तित है | 
निस्संदेह एक परम्परा की सूचक मानना पड़ेगी । 
काल-भोज--लेखक-२० ब० देसाई, स० सा० 
पुस्तक माला बनारस । पृष्ठ २६४, मूल्य ४॥) 
` प्रस्तुत ऐतिहासिक उपन्यास बापा रावल जीकी 
जीवन गाथा से संबद्ध है जिनमें मेवाड़ का इतिहास 
शुरू होता है । इतिहासकारों के दृष्टिकोण; शरन्यान्य 
जनकथाओं तथा अन्य पुस्तकों के श्रध्ययन से लेखक 
ने इतिवृत्त तैयार किया हे । हारीत मुनि, खाखी 
जोगियो का सम्प्रदाय, इस्लामी प्रगति का चित्रण 
तत्कालीन भारत का चित्र सामने रखता हे । इस 
प्रवाह को आठवीं सदी के पूर्व में कोलभोज ने ही 
रोका । ऐसा लेखक का विश्वास है । भाषा पारिमार्जित 
हिन्दी है । कथोपकथन सरल ब व्यवहारिक है । कुछ 
शब्दों का गुजराती प्रयोग भी मिलता. है जो हिन्दी में 
जरा बदल कर प्रयुक्त होते हे। | 
चम्पा-लेखक-मैयालाल शर्मा । प्र०-रसिक- 
लाल शर्मा, विंध्य प्रदेश | प्रष्ठ १०७, मूंल्य १) ' 
'एक लघु ऐतिहासिक उपन्यास है. जिसमें कुछ 
पात्र काह्मनिक हैं । नायिका चम्पो की प्रेरणा 
मुगलकालीन स्त्रियों से मिली. है । जिन्हें विवश होकर 
शाही 'महलों में रहना पड़ा है | वह भी जहाँगीर की 
प्रेभिका बनकर रहती है । बीरसिंह जू देवका (ओरछा 
के अधिपति) इसमें वृत्त ग्राया है जिनकी सहायता से 
सलीम अबुल फजल के मखाने में सकल हुआ था | 
आरम्भ में वृत्तांत कुछ उखड़ा हुआ प्रतीत होता हे 
जैसे लेखक एक दम अध्याय पर अ्रच्यीय पूरे कर 
रहा हो । --विलोचन पाण्डेय 


राजनीति 


है. पुबेल जान्सन, अनुवादक-श्री रनृवीर सक्सेना, प्रका०> 
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सन्दर्भ ग्रन्थ 


ऊँ 


सस्तातहिणि महल म वि वा म डी | | 
_ स्वराज्य प्रात से दो-्हाई महीने पडिले लाई । 
माउण्टवेटनं हिन्दुस्तान को सत्ता सौंपने और भारत की 
दो टुकड़ों मे बॉटने श्राए थे । उनके साथ प्रेस एटेची 
के रूप में इस पुस्तक के लेखक भी थे । थ्रापने दिन 
प्रति दिन की घटनाओं को. विना किसी पक्षपात के 


पुस्तक रूप में प्रकाशित किया । प्रस्तुत हिन्दी पुस्तक 
इसी अंग्रेजी पुस्तक का संतित रूपान्तर दै। इस पुस्तक || 
के पढ़ने से अनेक गुप्त बातों का प्रगटी करण हो | 
जाता है और विभाजत सम्बन्धी सारी जानकारी भी | 
प्रात हो जाती है ।” मारत के हाथ में सत्ता सपने | 
की पृष्ठभूमि क्या थी, ब्रिटिश सरकार को किन-किन 
परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ा, भारतीयों को 
क्रिस लाचारी की अवस्था में विभाजन स्वीकार करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा, मुस्लिम लीग ने श्रपती 
स्वार्थ सिद्धि के लिए रास्ते में क्या-क्या श्रढ़चने पैदा || 
कीं, पाकिस्तान स्वीकार होने पर किस प्रकार भा #६ 
का ग्रङ्ग-भङ्ग हुग्रा, विभाजन से क्या-क्या समस्या | |; 

उत्सन्न हुई, किस तरह से प्रथक्‌ राष्ट्र का निर्माण हुआ || | 
और किस प्रकार भारत से श्रपनी उत्ता इटा लेने पर. [$ | 
भी भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध मधुर बने रदेंय | 
सब बातें इस पुस्तकके पढ़ने से विदित होंगी | पुस्तक | 
की अनेक घटनाएँ बड़ी मनोरक्षक हैं । राजनीतिक ४ 
और ऐतिहासिक दृष्टि से तो पुस्तक अत्यन्त मदू | 
है ही, मनोरञ्जन और साधारण जानकारी के लिए _ oe | 
मी यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है | ऐसी ुन्दर्रपुस्तक | 
का हिन्दी संसार में भारी स्वागत होना स्वाभाविक देः | 

आधुनिक राजनीतिं के मूल तत्व- लेखंक- 

प्रौ० विश्वनाथ राय "एम? ए९०, प्रकाशक-स्टूडेणंद्स 
फ्रेन्ड्स, इलाहाबाद । पष्ठ २५५५ मूल्य ३॥) ` ठ 
यह प्रसन्नता की बात दै कि राष्ट्रमाषा हिन्दी हो 
जाने के कारण श्रब हिन्दी में समी विधर्यो की उत्तमो 
सम. पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं । प्रस्तुत पुस्तक राज 
जनीति 


~ 


नीति पर ऐक अच्छी स्वना है। इसमें राज 
| दह पुस्तक वितरित न को छाय 


चाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, श्रराजकतावाद, फासिस्ट- 
वाद्‌ श्रादि सभी की चर्चा इसमें है.। सब मिलाकर 
° ग्रथ्यायो में एक-एक का वर्णन किया गया है। 
में सर्वोदय की भी चर्चा है | प्रत्येक श्रध्याय के 
में उस विषय की सहायक पुस्तकों का नाम देकर 
लेखक ने बड़ा उपयोगी काम किया है | उससे पाठक 


बढ़ा सकते हैं | लेखक ने किस या किन अंग्रेजी पुस्तकों 
आधार पर यह ग्रन्थ -तेयार किया है उनका भी 
उल्लेख कर देते तो ठीक रहता । 


` पृष्ठ ६०, मूल्य १) 
. खादी और ग्रामोद्योग द्वारा गाँवों का विकासः 
किस प्रकार हो सकेता है-इसका सप्रमाण वणुन इस 
पुस्तक में दिया गया है। श्रॉकड़े देने से पुस्तक राज- 


योगी हो गई हे । 
` स्वाधीनता और उसके वाद--ले०-परिडत 


सरकार, नई दिल्ली | पुष्ट ४४५, मूल्य ५) 
` बड़े आकार की इस सजिल्द सुन्दर पुस्तक में: 
के व्याख्यानों का. संकलन है जो उन्होंने 


थान पर इन भाषणों को संग्रह करके प्रका- 
' ने बढ़ा उपकार किया है। नेहरू जी के 


इस पुस्तक का हृदय से स्वागत करते 
सभी विषयों पर हैं और सभी के लिए 
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साहित्य-सन्देश 


सम्बन्धी जितने वाद और मांन्यतायें हैं तथा आधुनिकर 
काल में जितने वाद चले हैं सभी का विस्तृत विवेचना- 


उस्र विषय की अन्य सामग्री पढ़ कर अपना अध्ययन 


_ खादी द्वारा प्राम विकाध-लेखक-पश्री प्रभूदास . 
गांधी, प्रकाशक-सस्ता साहित्य मणडल, नई दिल्ली । - 
श्रौर अ्र्थशास्र के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उप- 

जवाहरलाल नेहरू, प्रकाशक-पब्लिकेशन डिवीजन _ 


जो विभिन्न ले वकों की लिखी हुई हैं और 
धीनया मिलने के बाद भिन्न-भिन्न त्रवसरो पर दिए... - कहानियाँ 


[ भाग 


भारत सरकार के प्रकाशन-_ 
सरल पंचवर्षीय योजना--प्रष्ठ ७२ मूल्य | 
चवर्षीय योजना में क्या है इसे इस 

बड़ी सरलता से समझाया गया है । पुस्तंक 

अध्याय हैँ ओर उनमें विभिन्न विभागों का वणुन 

अन्तरिस क्षतिपूर्ति योजना-्ष्ठ ५० 

पुनर्वास मन्त्री श्री अजितप्रसाद जैन ने इस 

में विस्तार से भारत सरकार की चततिपूर्वि योजना 

समभाया है और श्रॉकड़े देकर यह बताया 
सरकार इस मद में क्या कर रही है 


ओद्योगिक नीति और पंचवंर्षीय योजना 
पृष्ठ ४०, मूल्य |) 

उद्योगों के पम्बन्ध में भारत सरकार की नीति 
इसमें वर्णन है | यह भी बताया गवा है कि कुट 
उद्योगों के लिए सरकार क्या करना चाहती है 


भारतः की कहानी--पृष्ठ ८१, मूल्य | 

श्री विंश्वम्भर नाथ पाण्डे, श्री इलाचन्द्र जोशी 
रर श्री रामचन्द्र टरडन द्वारा प्रयाग रेडियो 
रित वार्ताओं का इस पुस्तक में संकलन 
वाताँग्रों के पढ़ने से पाचीन मारत का एक सुन्द 


ता 


nil 


सामने ग्रा जाता है । ल र 

देश विदेश की लोक क र 

` मूल्य १) व - हे 
_ इस पुस्तक में १६ लोक-कथाओओं का र 
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0... क स्स ण स री 
हैं| अनेक जेलों के निरीक्षण का लेखक को व्यक्तिगत 
अनुभव है | उनका कहना है प्राणदणड और इसका 
विधान दोनों ही निरर्थक हैं | अपराध रोकने में दण्डो 
से कोई सहायता नहीं मिलती | इसे हटा देना ही 
कल्याणप्रद है | पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी गई है 
श्रौर अपने विषय की पूर्ण जानकारी प्रदान करती है | 


भूगोल 


भूगोल के भौतिक आधार--लेखक-श्रीराम- 


स्वरूप वशिष्ठ, प्रकाशक-आ्रात्माराम एन्ड सन्स, दिल्ली |' 


पृष्ठ २२१, मूल्य ६) 

प्राकृतिक भूगोल सम्बन्धी इस पुस्तक में उन 
बातों का वर्णन किया गया हें जो व्यक्ति के भौतिक 
वातावरण को बनाती हैं । प्रथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, 
सारे जगत से उसका क्या सम्बन्ध है, प्रथ्वी-के भीतर 
क्या है, ग्रादि बातें पहले खरड में वर्शित हैं | दूसरे 
खरड में प्रथ्वी के ऊपर की भौतिक शक्तियाँ जेसे नदी 
पहाड़, लहरें, बरफ, झील, आदि क्या और कैसे अपना 
प्रभाव डालती हँ--इसका उल्लेख है। तीसरे दण्ड में 
वायु-मर्डल की चर्चा है ओर चौथे खणड में समुद्र और 
उसके श्रंगों की । स्थान-स्थान पर 'चित्र और आंकड़े 
देकर विषय को बहुत रोचक और अ्रासान बना दिया 
९ | कुल चित्र लगभग १२५ हैं । पुस्तक कालेज के 
विद्यार्थियों के, लिए लिखी गई है किन्तु सांधारण 
पाठक के लिए मी पठनीय है | हम हृदय से ऐसी 
अस्तको का स्वागत करते हैं | 


फुटकर 

लोमड़ी का मांख-ले०-श्री केशधषचद्र वर्मा 
पका०-प्राची प्रकाशन, कलकत्ता । प्रष्ठ १२६, मू० २) 
क अस्तक में २२ व्यंग्य लेख हैं | इलाचन्द्र नोशीजी 
व यमिका लिखी है | व्यंग्य तीखे तो हैं परु साहित्यि- 
साथ हे | लगता है श्री जी० पी० श्रीवास्तव से 
केर थत तक हिन्दी में हास्य पर हो गया है, वह 
स व आक्षेप पूर्ण नहीं है | व्यंग्य से सुधार 
मैं परोच सहायता मिलती है, उपदेश” का प्रच्छुन कार्य 


साहित्य-परिचय 


२७५ 


होता है | 'मीरा--एक प्रगतिशील कवयित्री”, पर- 
निन्का में श्रनन्य रस? लेखक का मौलिक दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करते हैँ | तीन प्रश्न पत्र”, 'सोमित कर नवनीत 
लिए! का परिहास बड़ा मार्मिक है । भाषा शाख्तियोँ 
से ज्वलन्त प्रश्न में कुछ हिन्दी मुहावरों का संकेत है 
जिन्हें उनकी दृष्टि से बदल देना चाहिए. 
त्रिलोचन पाण्डेय 

साम्प्रदायिकता निवारण--लेखक-श्री जगत- 
नारायण, प्रकाशक-नारायण प्रकाशन मन्दिर, बनारस | 

यह पुस्तक पाँच भागों में ग्रलग अलग प्रकाशित 
हुई है | इन भागों में भारत में प्रचलित भिन्न मित्र 
धर्मों के प्रचारकों ने जो उपदेश दिए हैं ळनका 
सङ्कलन बड़ी सरल भाषा में किया गया है | ठायप 
मोटा लगाया गया है और साथ में अनेक रेखा-चित्र 
देकर. विषय को और सरल बनाने की चेश की गई है। 

पहले भाग में महर्षि वेदव्यास द्वारा वर्शित 
हिन्दू धर्म और महात्मा जरथूरत्रे जी-के पारसी धर्म 
का वर्णन है । पृष्ट ७६, मूल्य |||=) 

दूसरे भाग में भगवान महावीर के जेन धर्म और 
गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म की चर्चा है | प्र, ७६, मू. |=) 
„ तीसरे भाग में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और . 
सिक्ख धर्म का वर्णुन है । प्रष्ठ 5११२, मूल्य १।) 

चौथे भाग में भगवान कृष्ण के कर्म मार्ग, स्वामी 
रामानुजाचार्य के भक्ति मार्ग और जगद्गुरु शंकराचार्य . 
के ज्ञान मार्ग का वर्णन है । पष्ठ ११२, मूल्य १।) * | 

पॉचवें भाग में सर्व धर्मा का समन्वय दिखाया 
गया है । इसमें भी पृष्ठ ११२ और मूल्य १) है | 

इन पुस्तकों के लिखने का उद्देश्य साम्प्रदायिकता 
की भावना को मिटाना दे ओर इस उद्देश्य की पूर्ति में 
लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है । 

कब्ज--लेखक-श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार 
प्रका ०-सस्ता य मणडल, नई दिल्ली | प्रष्ठ १६० 


मूल्य १॥) 
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पोद्दार जी प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े हामी और 
विशेषज्ञ हैं | आपने कब्ज होने के कारणों पर रिस्तार 
से प्रकाश डालते हुए इस पुस्तक में उसकी प्राकृतिक 
चिकित्सा का वणन किया है । आज जनता में कब्ज 
का बड़ा जोर है । शायद ८०-६० प्रतिशत स्त्री-पुरुष 
उसके शिकार हो । शहरों में इस रोग का अधिक 


` प्रकोप है, विशेषकर पढ़े लिखे लोगों में | इस पुस्तक 


को पढ़कर उसमें वशित कुछ बातों पर. भी श्राचरण 
किया जाय तो स्वास्थ्य निश्चित रूप से सुधर सकता है। 


बाल साहित्य 
आत्माराम एण्ड संप, दिल्ली के प्रकाशन. 
बूढ़े-बच्चे--लेख#-भ्री रामचन्द्र तिवारी, पृष्ट ८७ 


मूल्य १।।) बालको के अभिनय योग्य मनोरञ्जक ५ 
नाटकों का संग्रह | 


` बङ्गाल की लोक कथाएँ--लेखक-श्री मन्मथः 


, नाथ गुप्त, पृष्ठ ६५, मूल्य १॥)--सात लोक कथाएँ | 


ब्रज की लोक कथाएँ-लेखक-श्री ्दर्शकुमारी 
उड ६०, मूल्य १।)--इसमें सात लोक कथाएं हँ | 
प॑० बनारसीदास चतुर्वेदी की भूमिका भी है । 


पक्षाब की लोक कथाएँ--लेखक-श्री प्रतीम 


४ पंछी, पृष्ठ ९१, मू० १)-इसमें पञ्जाब की लोककथाएँ हैं | 


कथा-मेखरी--लेखक-श्री नागाजु'न, प्रष्ठ ६० 


` मूल्य १)--इसमें छोटी-छोटी २० सचित्र कथाएँ हें) 


पॉर्चो पुस्सक बढ़े आकार मे अच्छे मोटे कागज 


` पर मोटे टाइप में सुन्दरता के साथ छुपी हैं । बच्चे 
` खूब पसन्द करेंगे श्रौर रुचि से पढ़े गे | 


_ राजकमल प्रकाशन-दिल्ली के प्रकाशन 


आओ दोस्त बनाएँ-5 पृष्ठ की रङ्गीन चित्रों 


_ से सजित आर्ट पेपर पर छुपी एक कहानी है जिसमें 
« मिल कर रहने का उपदेश है| ऐसी ही एक पुस्तक 


कनो का श्राठ आठ. 


रग्रेजी में मी छुपी है । मूल्य 
आना है | 
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श्री० चौधरी, सांगवी पू० ख० | ४४ ४१ ह. 
_ आदरश वाक्यों का संग्रह हे। | 


भारत निर्माता और नगर व्यवस्था 
दोनों पुस्तकें भी बालकों को मनोवैज्ञानिक 
विषयों का ज्ञान कराने के लिए लिखी गई ह| 
हैं । लेखक हैं श्री जगन्नाथ । दोनों के पृष्ठ 


३९... | 
ओर मूल्य आठ श्राठ आना है। भय | 


प्राप्ि-स्वीकार 
आत्म दशेनोपनिपद एबं इशवास्योपनिपर- 


दोनों के लेखक श्री धिक लक्ष्मण, विक्रेता रा 
राम एण्ड सन्स, दिल्ली | 


आठऱ्राठ एड की दोनो दार्शनिक पुलकं भ 
भूमिकाएं भी आठ-आठ पृष्ठं में हैं। | 

स्तालिन--लेखक-श्री कृष्णकुमार एम" ५ हे 
प्रकाशक-करट पब्लिशसं; कानपुर | पृष्ठ ८०, मू) 

यावहारिक शिक्षा-लेबक-श्री हसाः 
उपाध्याय 'प्रेमी?, प्रकाशक-प्रेमी प्रकाशन, ११ राजद 
मल्लिक स्ट्रीट--कलकत्ता । प्रष्ठ ३२, मूल्य |=) | 

२० व्यावहारिक विषयों पर यह नेतिक शिक्षा शै 
वाली अच्छी पुस्तक है | 

निग्रही परिचय--लेखक-डा० - पी० एत 
चोपरा, प्रकाशक-निर्माणं प्रकाशन, ५१ राइट टाउ 
जबलपुर । पृष्ठ २९, मूल्य तर) 

साहित्य सजक और अदभुत कविते 
ऋषभचन्द्र डागा, प्रकाशक म्रात्मानन्द जेन एग 
बम्बई । पृष्ठ ४०, मूल्य सदुपयोग | | 

जैन “आचार्य श्री ग्रात्मारामजी के श ग 
कविताओं का परिचयं देने वाली पुस्तक | 

ज्ञान-कण--लेखक व ्रारक-आवा 


` एवरेस्ट विज्ञय (नाटक) शेवः 
नाथ सक्सेना, प्रकाशक-खेमनारायश 
पेपर एजेन्ट, भिएङ । पृष्ट २०, मू 


१--श्रबला जीवन हाय तुम हारी यही कहानी. 
आऑऑँचल में है दूध श्रोर आँखों में पानी । 
ल्ली का यह चित्रण आपकी दृष्टि में क्या न्यायपूर्ण है ? 
--राधेश्याम, लखीमपुर खीरी 
यह सर्वथा उचित है और न्यायपूर्ण है क्‍योंकि बुद्ध 
के लिए यशोधरा की श्राँखों में आँसू, थे और राहुल 
' के लिए आँचल में दूध । इन्हीं दोनों द्रवों द्वारा स्त्री 
पत्नी रूप से और माता रूप से पुरुष को अपनां जीवन 
रस देती है । इसमें स्री के त्याग की प्रशंसा हे | 
विशेष ज्ञान के लिए. “साकेत एक श्रध्ययन? पढ़िये | 


; २--कबीर के निम्न पद के रूपक को स्पष्ट करने 
की कृपा कीजिए-- 
“कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो । 
) ° चंदन काठे के बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतलहो, 
| उठौ री सखी मेरी माँग संवारो, दुलहा मोसे रूसल हो | 


ग्राय यमराज पलंग चढ़ि बेंठे, नेनन आँसू टूटल हो, 
चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहुँदिसि धू-धू ऊठल हो । 
कहत “कबीर? सुनौ भई साधो, जग से नातौ छूटल हो ||? 
--गिरिजाशङ्कर चतुर्वेदी, बादिलपुर ( बलिया ) 
--इस पद्‌ में चन्दन काठ. का शारीर का अर्थ है और 
दुलहिन आत्मा है | वह अपने पति देव परमात्मा से 
वेसुध पड़ी है, इसीलिए परमात्मा उससे रुष्ट हैं | किन्तु 
उसे पति-ग्ह्‌ जाना ही पड़ेगा और फिर शव के उठने 
आर धू-धू जलने का हश्य सामने ग्रा जाता है | माँग 
सँभालने से ग्रथ ग्रन्त समय पर मनुष्य का. परमात्मा 
के पास जाने से है । 
i क$ र % 
२--गुप्तजी की उर्मिला और यशोधरा के विरह 
म क्या अन्तर है ? तथा किसका विरह श्रेष्ठतर कहा 
जा सकता है! --बनवारीलाल गुप्त, सहसवान (बदायूँ) 
“इस शङ्का का उत्तर सविस्तार दिये जीने योग्य हे | 
संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि 
उमिला का विरइ अधिक तीव्र है और कहीं-कहीं 
है 'स्णात्मक की कोटि में आता हे तथापि जो सात्वि- 
कता और त्यागमय स्वाभिमान यशोधरा के विरह में 
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करि यह शीतल दै और पवित्र दै और व्यञ्जना फर मीं 
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है दह उमिला के विरद में नहीं | यह श्रव्य मानना | 
पड़ेगा कि उर्मिला लक्ष्मण को कर्चव्य-च्युत नहीं देखना | 
चाढूती किन्तु उसमें कर्तव्य-पालन में सहायक होने'का 
इतना उत्साह नहीं जितना कि यशोधरा में । उमिला 
का विरह इंस कारण और भी तीव्रतर हो गया है कि 
जहाँ यशोधरा के साथ जी बदलाने को राहुल था, वहाँ 
उर्मिला के साथ कोई नहीं । जहाँ यशोधरा राहल के 
लिए जी रही थी वहाँ उर्मिला लक्ष्मण कै लौटने की 
प्रतीक्षा में जी रही थी । लक्ष्मण के लौटने की अवधि 
निश्चित थी, वहाँ बुद्ध की श्रनिश्चित । सात्विकता की 
दृष्टि से यशोधरा का विरह सराहनीय दै और तोत्रता 
ओर वेदना की दृष्टि से उमिला का | 
8 5 झू 
४--साकेत के पञ्चम सर्ग में गुप्तजी ने जो यह 

वाक्य लिखा है कि “बैठी नाव निहार लक्षणा ब्य” 
जना, गङ्गा में ग्रह वाक्य सहज वाचक बना ।” वहाँ 
कवि ने शब्द-शक्ति के तीनों नामों का स्पष्ट उल्लेख 
किया है | इसका मतलब क्या है ? किस उद्देश्य से 
कवि ने इसका प्रयोग किया है १ न 

--आर० के० मंजुला बाई, मारड्या (मसूर) 
लक्षणा का ग्रथ तमी लगता है जब वाचक श्रथ | 
में बाधा पड़ती है | साहित्य-शासत्र में जो उदाहरण 
दिया जाता है वह “गङ्गायां घोषः? श्रर्थात्‌ गन्ना में | || 
गत? । वाचक ्रर्थ में गङ्गा के भीतर गाँव का होना | 
सम्भव नहीं, इससे लक्षणा द्वारा ग्रथ लगाया जाता | 
है गङ्गा-क्िनारे का गाँव इस पर व्यझनायें चलती हैँ ' | 


एक व्यज्ञना और चलती है कि यहाँ चलकर रहना | 
चाहिए । रामचन्द्रजी के नाव में चढ़ने से गङ्गा में घर * 
वाक्य शब्दशः सार्थक हो गया | वहाँ चू कि राम का | 
पूरा परिवार था इसलिए घर शब्द भी वाचक और 
लाक्षणिक दोनों में ही सार्थक हो गया। चूँकि 
रामचन्दजी वहाँ विराजमान थे इसलिए वह पवित्र 
थाँ। ग्रतः व्यञ्जना की भी अधिक आ5श्यकता नहीं 

पडी! डे ही सब काम चल गया | 
लक्षणा और बेटी दी रद्द गयीं। उनके कार्य | 


२८० 


की आवश्यकता नहीं पड़ी । तीनों शक्तियों का काम 
एक ही शक्ति से चल गया । ” 


५---नूतन काव्य-कलाधर” में सूरदास के निग्न 
पद्‌ का स्प्टार्थ कर सकें तो कृपा होंगी-- 
“अ्रपनी भक्ति दे भगवान । र 
कोटि लालच जो दिखावहु नाहि ने रुचि आन। 
जरत ज्वाला, गिरत गिरिते, स्वकर काटत सीस | 
देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस | 
कामना करि कोपि कबहूँ करन कर पशु घात। 
सिंह सावक जात ग्रह तजि इन्द्र भ्रधिक डरात ||? 
-- सुधाकर तिवारी, विश्वम्भरपुर ( गाजीपुर ) 
--इस पद में योग की शक्तियों की श्रपेक्षा भक्ति को 
अधिक महत्ता दी गयी है | मनुष्य तप और योग के 
4 द्वारा बड़ी-बड़ी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर 
लेता है । रांवण की भाँति वह अपने सिर काटकर 
शी महादेवजी को चढ़ा सकता है किन्तु फिर भी महादेवजी 
उसकी रक्षा न कर सके । सूरूसजी तुलसी की भाँति 
पूरे समन्वयवादी नहीं थे | इसमें शैव योगियों पर 
व्यंग्य है । ऐसी सिद्धियों का लोभ दिखाने पर भी 
में भक्ति को छोड़ नहों सकता । योग की सिद्धियों से 
जो भक्ति प्राप्त होती है और साहस ग्राता है उसे देख 
कर देवता भी लजित हो जाते हैं, पर वह निरर्थक है | 
सबा यशो में जो पशुघात होता है उससे भी सिद्धि 
प्राप्त होती है | सिंह सामने नहीं ठहरता । इन्द्र भी 
“हाळ मानता है | परन्तु भक्ति के विना ये सारी बाते 
`. व्यर्थ हें। 2 


ऋ. : था शु 


सम्बन्ध में आपको पूरा ज्ञान डा० नगेन्द्र लिखित 

` आधुनिक हिन्दी नाटक? से हो जायया | “| 
श्री चितीशवरसिह 'कन्हैया', अगरौली (बलियां)- 

' $ महांकवि तुलसी के वैराग्य उत्पन्न करने की घटना रत्ना- 
.. कली से सम्बन्धित है, विद्यावती से नहीं,। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Fiaridwar 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्य-सन्देश 
PRR 
क 


गाया, इसे उठाना अबं ठीक नहीं । देव उत्कृष्ट क 


-डाला है । संक्षेप में इतना ही कहना है कि लक्मणंो 


` ` श्री के० श्रीरज्ञ, लश्कर--सामाजिक नाटकों के. 


` पूरा साकेत वहीं उपस्थित हो जाता है | इस ५ 
-साकेत र 


cans ces 


श्री हिंगलाजसिंह बारेठ, मौलासर-- पिया 
रामशरण गुप्त की सम्पूर्ण पुस्तके साहित्य-सदन 
गाँव से छुपी हैं | वे तथा महादेवीजी की समस्त पुल. 
साहित्य-र्ल-मरडार, आगरा से भी. मिल सकती ह त 


श्री कृष्ण दत्त शमा हान दवता विशिष्टा [ 
र पै कृ रद शमा, म्पेहाना दताद्वेत, .- ही 
देत, शुद्धाद्वैत तथा मीरा सगुणोपासिका ५ ॥ | 
“हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमिः में देखिए | 


श्री प्रभूदयालजी गुप्त, नेवलगज्ञ ( इटावा je 
सूरदासजी जन्मान्ध थे या नहीं इस विषय पर कर लेतन 
साहित्य-सन्देशा में निकल चुके हैं--उन्हें देए | 
श्री प्रभूदयाल मीतल का 'सूर-निणुंय? भी देखिए। 


श्री कृष्णानन्द पन्त, अध्यापक, विनता (श्रमो) 
देव बड़े हैं या बिहारी--यह विवाद बहुत पुराना पइ 


हॅ--इसे कौन नहीं मानेगा | इस सम्बन्ध में देव ओर 
किहारी?.तथा “बिहारी और देव? नाम की पुस्तके पढिए| 


श्री वैदेहीशरणसिंहजी, मीरमैंती ( भागलपुर) > 
गुप्तनी ने साकेत? का नाम “साकेत? क्यों रखा इसंबा 
उत्तर स्वयं भूमिका में दे दिया है | डा० नगेद्ध ते भी 
अपनी पुस्तक “साकेत एक अध्ययन! में इम पर प्रकाश 


महत्ता देते हुए भी साकेत की कथा राम से प्रथक नहीं 
हो सकती थी | इसलिए उन्होंने ऐसा नाम सी 
जिसमें राम-लक्ष्मण दोनों को स्थान मिल गाता 
इसकी घटनाएँ सब साकेत ही में घटी हैं | यद्व 
की सारी घटनाएँ हनुमानजी ने कह दी थीं | विवाह. 
से पूर्व की घटनाएँ -उमिल के विरह-नि्वेदन गा E 
गयीं और चित्रकूट की घटनाएँ भी भरत श्रौरण हे 
माताओं के पहुँच जाने से साकेत की ही हो जाती . 


नाम सार्थक है ]. 


सुमित्रानन्दन पन्त शचीरानी गुद [ पन्तजी के काव्य 
और जीवन पर समालोचनात्मक लेखों का संग्रह | ६) 
महादेवी वर्मा शचीरानी गुदः [ मदादेवी वर्मा के काव्य 
पर प्रतिनिधि लेखों का सङ्कलन ] ६) 


प्रहाकवि ब्रदास गत्दडुलारे वाजपेयी [ सूर के 


कान्य-जीवन और भक्ति का गम्भीर विवेचन | ४) 
ग्रालोचक रामचन्द्र शुक्ल एलाबराय, विजयेन 
: स्नातक [शुक्कजी के जीवन और कृतित्व का विश्लेषण ] ६) 
काव्य के रूप. ग॒ुलाबराय [ काव्य के रूपों का शास्त्रीय 


विवेचन ] ४) 
० सिद्धान्त ओर अध्ययन गुलाबराय [ भारतीय तथा 
“पाश्चात्य समीक्षा शैली का मार्मिक विवेचन ] द) 


हिन्दी काव्य-विसशे-गुलाबराय [ हिन्दी के प्राचीन 
श्रौर नवीन कवियों का आलोचनात्मक परिचय ] ||) 
|' हिन्दी कविता में युगान्तर-डा० स॒धीद्ध [ आधुनिक 
हिन्दी कविता का ग्रथ्ययन ] | ८) 

[ रोमांटिक सा हित्य-शास्र -देवराज उपाध्याय [ सेमां- 
.टिक साहित्य का शास्त्रीय एवं आलोचनात्मक ग्रध्ययन] ३॥) 
कामा यनी-दशेन्‌-कन्दैयालाल सहल, विजये स्नातक 
कामायनी के छः सगां की आलोचना ] ४) 

: साहित्य-विवेचन- चेमचंदर समन, योगेन्द्र मज्िक[हिंदी 
साहित्य का सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक विश्लेषण] ७) 


साहित्य, शिक्षा और संस्कृति डा? राजेन्द्रमसाद 


्‌ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति पर गम्भीर भाषणों का 
सङ्कलन ]. 
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“सिन्हा [ अनुसन्धान के सिद्धास्तों पर हिन्दी के | 


रा 


आत्माऱाम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 
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हिन्दी नाटककार--तसनाथ नलिन” [ हिन्दी-नाटक। 
कला तथा कृतियों का विश्लेषण ] । 
कहा नी और कहानीकार -मोहनलाल जिज्ञासु [हिन्दी | 
कहानी श्रौर उसकी विभिन्न प्रवृत्तियो का मार्धिक विवेचन]. 
हिन्दी साहित्य और उसकी प्रमति--स्ताव तथा| | 
मगन [ दिन्दी की विविध धाराश्रों क्रा ग्रथ्ययन ] ३) 


वाद-सम्रीक्षा-कऋददैवालाल सहल. [हिन्दी साहित्य के | / 
पाँच प्रमुख वादों का मार्मिक विवेचन ] . ॥9 | 
तुलनात्मक अध्ययन कृष्णचन्द्र शर्मा, देवीचरन ! | 
रस्तोगी [ हिन्दी के प्राचीन कवियों का श्रव्ययन | ३) || 
मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ-आा० सावित्री 
सिन्हा [ मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियों की ग्राह्माठभूति | 
की भावपूर्ण व्यञ्जना ] ८) 
हिन्दी नित्रन्धकारजवनाथ नलिन” [हिन्दी निबन्ध- | 
कला और शैली की विवेचना ] 3) 
कबीर--सा हित्य और सिद्धान्त-यशदत्त' शर्मा] 
[ कबीर--जीवन और कृतियों की ्रातोचना ] २!) 
हिन्दी काव्यालङ्कार ब्रत्र ग्रावार्ध विद्व 
[ ग्राचार्य वामन के “काब्याउङ्कार? सूत्र की पाशि 
हिन्दी भाषा ] | 5 
अनुसन्धान का स्वरूप सम्पादिका डॉ० 


विद्वानो के प्रामाणिक लेखों का सङ्कलन ] 
सन्तुलेन प्रभाकर माचवे [ हिन्दी काव्य और गद्य 
विभिन्न धाराओं तथा प्रवृत्ति्यो पर विवेचनात्मक लेख] 
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बृहत्‌ हिन्दी कोश 
( शब्दसंख्या १२५५१८) | 
हिन्दीका स्वोपयोगी नवीनतम कोडा. 
आठ वर्षमें तैयार हुआ है... 


सवाधिक शब्द, अर्थ, सुहाबरे आदि दिये गये हैं 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड 


कबीरचोरा, बनारस--१ 


) 


a 
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शर्ट 
ही झु 
| § 
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I बोर्ड मीटिंग... 
| © र ~ 
| & 2 ) 
| ड 2) 
{ A 
क 
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हि. ट्ट 
॥ क 
{| i 
0. 
. | श्र 
) & T मी | 
ह .. ड सुद्रकों को-पसन्द्‌ का अर्थ ही है रोहतास बोर्ड तथां कागज 
| ह _ इप्लेक्ल, बाक्स और ड्विप्लेक्स बोड, आटे और 
5८ कोसो बोड तथा प्लेयिंग कार्ड बोडे. 
श्र इन सभी प्रकार के बोर्डों' पर होने वाली छपाई में सुन्दर प्रतिफल 
र निश्चित है, चाहे वह लीथो, आफपेट भ्रथवा लेटर प्रेस, इत्यादि किसी 


भी पद्धति से की जाय । र 
` रोहतास के कुछ और कागन: - 
पोस्टर पेपर, नीला मैच पेपर, टी हे पेपर, एम. जी. प्रेसिंग, तया 
एम. जी. एवम्‌ एम. एफ. कागज की विभिन्न उत्तम किसमें. 

उत्पादक : . मैनेजिंग एजेट्स : 


2 कट 
ंडस्ट्रोज, लि०, साहु जैन लिमिटेड, 
सचन बिहार. - ११, बलाइव रो, कलफत्ता-१ 


दादा BORE 


न १ ० याशा ता मा 0४8४४ 
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| § ग्वालियर पाटरीज, ग्वालियर 

| - त मध्य भारत की '्रपूख शासकीय संस्था 

| 


क्राकरी 

टाइल्स 

स्टोनवेअर नल, कुएडी एवं अम्ृतवान 
फूलदान 

अस्पताली सामान 

स्टेशनरी की वस्तु 


आपके ग्रह, स्नानागार, दफ्तरों 
एवं कारखानों को स्वच्छ च सुन्दर 
बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी 
वस्तुए 


| | र ॒ हिन्दी के प्रमुख कवियों के सन्देश एवं हस्ताक्षगें का चीनी 
। की प्लेटों पर पुनले खन लागत मात्र पर 


विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार करे 
IED INIT) 37 


Ie MUSTARD OIL ~ | ki ॒ 
हवाई घोडा शुद्द सरसों तेल णि 


- [वोत खुळ स्वाटिष्ट 
॥भार्लदारसरजों तेन 


ः 
नहि 
नऱ्हे 
| 
श्र 
है. 
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पराक्षापयागा फाइल 
< ° ८ विल र 

गत वें की भाँति इस वर्ष भी हमने परीक्षार्थियों के लाम को दृष्टि से साहित्य- 
सन्देश की कुछ परीचषोपयोगी फाइल बनाई है जिसे गत वर्षं हमारे हजारों प्राहकों ने 
लाम उठाया है. । फाइल के समाप्त हो जाने पर हमने अपने सेकड़ों प्राइकों से न भेजने के 
{लए क्षमा माँगो.थी । पिछली वार दमने एक फाइल का मूल्य ३) रकखा था लेकिन सब 
विद्यार्थी लाभ उठा सके इसलिए हमने १।।) की प्रत्येक फाइल बनाई हू । प्रत्येक फाइल में 
चार अङ्क हें । इस वषे हमने निम्न परीक्षाओं के लिए फाइलें तयार को हैं :— 
एम० ए० ( प्रथम वष ) एम० ए० ( द्वितीय वषे ) बी० ए० 
साहित्य-रल्ल ); साहित्य-रन्न ,, इण्टर 

'उक्त फाडला का मूल्य उनकी लागत मात्र ही रका है, अतः फाइल साधारण 
डाक से संगाने क लिये १॥।|) आर रजि० मंगाने के जिये २) भेजें । 


ण 


४ विषय-श्वची मुफ्त मंगाये । 


साहित्-सन्देश कार्योल4, ४, गांधी माग, आगरा । 
परीक्षाथी प्रबोध भाग ४ 


इस भाग में हमने. इस बात का विशेष ध्यान खा हे कि एम० ए०, साहित्य-रल, प्रमाकर,  € 
साहित्यालङ्कार गदि उच्च श्रेणी के परीक्षार्थी इससे विशेष लाम उठा सकें | त्रतः इसमें इन परी- 
च्ाग्रों के सम्बन्ध के कुछ श्रावश्यकीय लेख जो ्रभी तक साहित्य-सन्देश अथवा श्रन्य किसी भी 
पुस्तक में नहीं छपे हैं, विद्वानों से लिखवा कर इसमें सम्मिलित किये गये हैं जिससे इस भाग में ठोस 


एचं पठनीय सामग्री हो गई दे । यही कारण दे कि इस खरड की सम्भावित सूची के निकालने पर & 


पुस्तक छुर्पने से सैंकड़ों आर्डर श्रा चुके थे और छुप जाने पर तो इसकी बराबर माँग श्रा रदी 
त क ०० पृष्ठ हैं । कागज इसमें बढ़िया लगाया गया दे जिससे पिछले तीनो $ 
भागों की अपेक्षा यह भाग दूना मोटा है और मोटे कागज पर छपाई भी श्रच्छी हुई है--मूल्य ३) 
पोस्टंज पथक | - र र 
_साहिल्य-सन्दश के ग्राहकों को पीने मुल्य के साथ-स पौने मून्य के साथ-साथ पोस्टेज मी फ्री | 
चारों भाग एक साथ लेने पर पोस्टेज की रिवायत उन ग्राहकों को दी जायगी जो ग्राहक ६) का. 
मनीआडङर पहले भेज देंगे उन्हे पोस्टेज ली न देना पड़ेगा और चारों माग रजिस्टर से मेज दिये जा्येगे । . 
चारों मारो की विषय बची सुएत भंगाय॑ ; 


ताहित्य-रब-भणडार, आगरा । 
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अधे मूल्य में 
गणतन्त्र दिवस के उपलक्त में ३१ माच ४४ तक 
साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 
गोस्वामी तुलसीदासजी पर महाकाव्य 


देवार्चन रह 

द ह | ट) gE चट 

ळ्‌ मू> ६) ; 

सुन्दर छन्दों में अत्यन्त परिमाजित भापा और हृइय-स्पशी भावनाओं का भरहार यह | | | 

सत्रह सर्गो का महाकाव्य आपके सम्मुख गास्वामी तुलसादासजी का सांस्कृतिक नेतृत्व समु न, 7 
देगा । इस महाकाव्य को पढ़ कर आपका हृदय राष्ट्रीयता की उच्च भावनाओं और विश्व सी 

के अनिर्वचनीय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा । तुलसीदासजी की महाप्राण सहघ्िशी खा च्ञ || 

जीबनवृत तथा उसके पुत्र तारक का अवांछनीय निधन आपको करुणाद्र कर देगा और बीर 

शान म ~ ० | 

जत, अदभुत, तथा करुण रसों का एक साथ आनन्द लेन के लिए आज ही २॥=) [ ३) बूर | 


॥॥>) पोस्टेज ] भेजें | पुस्तक की प्रष्ठ सं> ४०० और मूल्य सजिल्द ६) है । 


साहिल-रत-भण्डार, ५ गांधी मागं, आगरा । 


(ल न्दे ९ र. ; | 
साहित्य सन्देश की नई फाइल |. 
|= जुलाई १६५३ से जून १६५४ तक की तेयार है। | 
शस फाइल में साहित्य सन्देश के जुलाइ ५३ से जून ५४ तक के अङ हैं | जिनमें दाळ | 
१२५ लेख ओर पुस्तकाकार लगभग ११०० पृष्ठ का मैटर हे | साधारण प्रकाशक इसे पुस्तक स्प | 


में न छापता तो कम-से-कम १०/-१२) मूल्य रखता, परन्तु हमरी इस सजिल्द फाइल का मूल्य केवत ||| 
४) है । अत: जो सब्जन हमसे-- . द Me 


यह फाइल मँगाना चाई | 


वे मय रजिस्ट्री पोस्टेज के ६ -) मनीआडर से हमारे यहाँ भेज दं । हम यह 
जिल्ददार फाइल भेज देगे । अथवा ची० पी० से भजन की आज्ञा दें | 


_साहित्नसन्देश कार्यालय, आगरा । 
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'साहित्य-सन्देश' के नियम 


१. सादित्य-सन्देश' प्रत्येक माह की १५ तारीख को निकलता दे । 
२. nn के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और ते 
सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारुम होता है | किसी भी महीने शाक 
३, महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर - 
न्द्र इसकी 
यी सहित भेजनी चाहिये, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी | क पो ग्र 
४. किसी तरह का पन्न-व्यवहार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या | 
बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । ® जहिए। || 
*. फुटकर श्र मेंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले | 
i हले का ||) होगा। | 
६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी आदि नहीं छुपते । केवल ग्रालोः he 
हैं । अस्वीङृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं | का थे बहे | 
७. साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता हे । ः ५ 


हिन्दी का नया प्रकाशन ; जनवरी १६५५ 
आलोचना र है 
भोजपुरी भाषा और साहित्य-- हक, वन्योपाध्याय . ५ 


A 


डा० उद्यनारायण तिवारी १३॥) एक घर तीन रास्ता 
| ® -गोकी 
काव्य-मीमांसा--पं० केदारनाथ शमा ६॥) टूटे काँटे--वुन्दावनलाल वर्मा 


0 या ब्रह्मचारी र का मस्तूल--नरेश मेहता त 

ppp हीरालाल दीक्षित ह, ताच माती रनम 0 /. 

बाली शताब्दी Rn ५) श्री रामावतार शर्मा-निबन्धावली-- 

व महामहोपाध्याय रामावतार दामा १॥) | 

कविता प्रतिपालसिंद 5) इतिदाप पी 

रोति शङ्गार-डा० नगेन्द्र ._ युकषकालीन मुद्राएँ-- : | 
कहानी ४) . हा० अनन्त सदाशिव अलतेकर ६) ; 

जजेर हथोड़े--वरुआ साथवाह--डा० मोतीचन्द ११) 
डकड़े-डुकड़े दास्ता--विश्‍वनाथ भटेले ते रङ्ग मौय विह्ार--डा० देवसहाय त्रिवेद ५) | 
उपन्यास दशन .... 


ह गोवा पन्त ~ x) भारतीय तृत्व-दशन--डा० जगदीशचद्ध जैत 0) | 
i) १।।।=-) वैज्ञानंक ' | 

रब Mg `) वैज्ञानिक बिकास की भारतीय परम्परा _ 
तावु ऋषभबरणःजैन ` ३८) । डा० सत्यप्रकाश * 
उमडती घटाऐँ-- गुरुदत्त. - न ढु र ८ क 
१. ण र आदर्श भाषण र र मा 
.. सभी प्रकार की हिन्दी । गने द Raman 0 ° 
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आम,पेठाइव्यादि ॥ 
व्यवहार कर । ये स्वादिष्र 
और पुष्टिकर होते हैं। || 
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टुकड़े-टुकड़े ड दास्ता---लेखक-विश्वनाश्र भटेले 


प्रस्तुत पुस्तक नवयुवक लेखक की कद्दानियाँं का दूसरा सङ्कलन है | पुस्तक की भूमिका-स्वरूप ३ 
रंगेय राघव ने लेखक को बधाई देते हुये कदा दै कि इन कहानिया के भीतर एक चुमन है “जिनकी 
बता उनकी भाषा की चुटीली-खानगी दै, जो मन को बार-बार भाकुकोरतो है । वे किसी कोश से शब्दा 
नहीं हव दती, जनजीवन के समुद्र की लहरों मं बढती हुई वे त्राकर अपने ग्राम पुस्तक के परं जैसे कछार 
केल जाती हैं ।” विद्वान डाक्टर रांगेय रात्रव का मटेलेजी की मागा के सम्बन्ध में यह कथन श्रचरशः स 

, है । मटेलेजी हिन्दी के उभरते हुए हिन्दी के नवयुवक लेखकों में से हैं श्रोर, जैसा उन्दोंने कहा है, उन 
F कहानियाँ वर्तमान सामाजिक विश्र्लता की दास्तां को नङ्गी करती? हँ । 

ह) | , लेखक ने अपने दो शब्दों में कदा दै, “श्राज जीवन की कोई मान्यता, कोई मूल्य श्रीर म 
ह| स्थिर नहीं है | अस्थिरता ने जिन्दगी का हर भरोखा ढॉप रखा है । आदमी की वत्ति और प्रशृत्ति के. 
| में भ्राज कोई सुनिश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती | जीवन की यह अध्थिरता संमी चेत्रौ में स्पष्ट हो 
है | रीति-नीति, आहार, उपचार, उत्पादन-उपयोग, कला-संस्कृति, मतवाद और दर्शन रादि कहां 
पाएबन्द नहीं हैं ।”” लेकिन लेखक का विश्वास है । यह कहानियाँ, या जैसा लेलक ने नाम दिया दै. 
टुकड़े ठुकढ़े दास्तां” वास्तव में हमारे जन-जीवन के विभिन्न पहलुओं को, उनमें निदित सुख और दुख 
ऊपर भी भारतीय मानव की आत्मा, संवेदना, सहृदयता को अपने पचल में श्रपनाए है, उसकी भ 
देती हैं | स्चनाएँ निश्चय ही सुन्दर हैं, रोचक हैं । उनका पठन निश्चय हो मनुष्य को उठाने वाला है । £ 
भी.हम चाहेंगे कि यह पुस्तक अधिक से अधिक पढ़ी जाए । पृष्ठ ८२ मू० ॥) (समालोचना श्रार्थिक सम 


ग, | साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पौने मूल्य में यह पुस्तक दी जायगी शतका 
न मूल्य के कार्ड पर लिख मेजे। सहित रत भण्डार, आगरा । | 
ns क क MS कक तक 


अपने विद्यालय की पत्रिका हम से 
हक आज | छपवाए | 


& कागज, छपाई, बँधाई के साथ के 


दर १००० प्रतियों के लिए "प्रति पेज ५) 


समय--३२ पेज के लिए केवल ४ दिन, आर्डर | 
सस्ते में शुद्ध और आकर्षक छपाई देना हमारी ध्येय है । 


प्रश्न -पत्र १। ) प्रति पेज ( गोपनीय की गारण्टी दै। ) /. 
` हृससमयकेपूरे पातन्ददै। = 
___- विशेष जानकारी के लिए पत्र सदर क 
साहित्यमरेम, ५ गांधी मांगे, आगरा। 


ip + 
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सरकारी आर्थिक वप का लगभग एक महीना ही शेप हे र 

सभी कालेज, पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षा सस्थाए अपने बजट के अनुसार 

पुस्तक खरादग्‌ 

हमारे भणडार में हिन्दी पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह है । कमीशन भी 

धिक दिया जाता है। 

इस मास में सरकारी शिक्षा संस्थात्रों की बिक्री अधिक होती है | अतः 

आप न आडर देते समय हमें अपने बजट का रुपया भी लिख भेजें जिससे 
३ हेण बजट के अनुसार पुस्तक पूरी भेज दें | पसन्द न आमे पर य 

; स्त नि 

आप हमसे बदल सकते 6 

साहित्य-रब-भण्डार, आगरा । | 

DDI 80080 )80 ]8) BTEDTED BOSS!) २3000080६0 [व्‌ 


क य 


0, 

आ त्म > | 

पंचायता के लिए पृस्तकें . | 

हमारे यहाँ पञ्चायत राज उत्तर प्रदेश से यक्त सभी पुस्तक जो ग्राम | 

पलातन पुलाला व वाचनालयों के उपयोधार्थ छाटी हैं, बे समी मिलती हैं। | 
: चीपत्र मुफ्त मेँगायें है | 


"लानग आाफस 


"के वाचनालयों में काम आने वाली सभी पुस्तकं हमारे यहाँ मिलती हैं | 


हम आडर की सभी पुस्तके इसी आर्थिक 
क वप के अन्दर सप्लाई क 
जिससे उनका रुपया न मारा जाय | | रा 


साहित्य-रत्न-भण्डार आगरा 


ननका Bn nner 
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आ को पसन्द का अर्थ ही है रोहतास वोड तथां कागज 
इप्लेक्ल, बाक्स ओर ट्िप्लेक्स बोड, आई ओर 


क्रोमो बोडे तथा प्लेयिंग काई बोई. 


इन सभी प्रकार के बोडों पर होने वाली छपाई में सुन्दर प्रतिफल 
निश्‍चित है, चाहे वह लीथो, आफसेट भ्रयवा लेटर प्रेस, इत्यादि किसी 
भी पद्धति सेक्को जाय । 
रोहतास के कुछ और कागज: 
पोस्टर पेपर, नीला मैच पेपर, ठी येछो पेपर, एम. जी. प्रेसिंग, तया 
एम. जी. एवम्‌ एम. एफ. कागज की विभिन्न उत्तम किस्म 
उत्पादक: ; मेनेजिग एजेंट्स 


रोहतास इंडस्ट्रीज, लि०, |* साहू जेन लिमिटेड, 
डालमियानगर, बिहार...» ११, बलाइव रो, कलकत्ता-१ 


>” 


Dd 
Lo 


a) Bir 
BREE 


द्ध 


जा 


3 


32०७-०..००००००००++००००-००००--०३०269.00/ Ava.Samal Foundation Chennai.and ७००॥0०॥॥ र 
हिन ह ह की ताल णल 
` हिन्दी साहित्य की दार्शनिक प्रष्र्भामे 
ले०--भ्री विश्वम्भरनाथ उपाध्यायः एम० ए० ( हिन्दी, संस्कृत ), सा० रल. 
प्रकाशक--साहित्य-रत्र-मण्डार, झगरा। | 
साहित्य-रल-भएडार, इस वर्ष कतिपय उच्चकोटि की आलोचनात्मक पुस्तकें 
प्रकाशित करने के लिए दृढ़ सङ्कल्प ह, उक्त पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत प्रका- 
शित होने वाली प्रथम रचना है । हिन्दी के पाठक व विद्यार्थी को मध्यकालीन 
हिन्दी कविता पढ़ते समय उसमें प्रतिबिब्वित दार्शनिक धारणाओं के समफने में 
बड़ी कठिनाई पड़ती है, प्रस्तुत पुस्तक इसी कठिनाई को दूर करने के लिए लिखी 
गई हे । इसमें सिद्ददेशन, हठयोग, अददं तवःर, विशिशद्वोतवाद, दतवाद शुदरा- 
इ तवाद, इ तादे तवाद, सन्त-दर्शन तथा तसव्युफ आदि समी दार्शनिक वानो 
का प एवम्‌ गम्भीर विवेचन किया गया है, साथ ही काव्य में प्रयुक्त उनके ह | 
की भ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तुलसी, कबीर, सर तथा जायस की विच 
धाराओं का भी अनुशीलन किया गया पा मि र रः 
कृपया शीघ्र ग्राडर भेजें | ब ह - 
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पत्र-पुस्तकों का प्रकाशन-- 
राष्ट्रभाषा हिन्दी होने से साहित्य के प्रकाशन में 
जिस वेग से प्रगति हो रही है उसे देव कर हर्ष और 
सन्तोष दोनों होते हें । यह हर्ष और सन्तोष और मी 
अधिक होता यदि हमारी केन्द्रीय सरकार इस विषय 
म कुछ अच्छा काम करती होती | ५-७ वर्ष में केन्द्र 
के शिक्षा मन्त्रालय ने इस विषय में जो प्रगति की है 
बहु ऐसी मन्थर गति की है कि उसे देख कर दुःख 
और खीज दोनों होते हैं । काश हमारी यह सरकार 
भी हमारी ( समग्र भारतीय जनता की. ) इच्छानसार 
कार्य करती होती तो क्या कहना था । अब तक हम 
लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गये होते । जो लाखों रुपया 
*न्त्रालय ने जामिया मिल्लिया को छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ 
मकाशन के लिए: दिया है, वह रुपया अच्छी पुस्तके 
पे ने ह खर्चे किया जाता तो अब तक सैकड़ों पुस्तके 

ऽ जातीं या अनूदित हो जातीं.। 
इस बात की भी आवश्यकता है कि विभिन्न विषयों 


ह 


भ्रागरा--फरवरी, १६५४ 


हमारी विचार-धारा 


काँग्रेस हीरक-जयन्ती के अवसर पर उसने एक विशेषाङ्क 


- = रे 
:CC-0. In Public. Domjain. Gurukul Kangri:Gollection, Haridwar 
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पर मासिक या त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ द्विन्दी में प्रकाशित 
की जाये जिनमें उन विषयो के विशेषज्ञ श्रच्छे-श्रच्छे लेख 
लिखें । इससे।कई लाभ होगे) एक तो विद्वानों को 
हिन्दी में लिखने का श्रवसर मिलेगा, उनकी मिक घ 
खुलेगी । दूसरे नए-नए शब्द सामने आयेंगे । तीसरे | 
अध्यापकों और विद्यार्थियों को उन विषयों के हिन्दी मेँ | 
अध्ययन-अध्यापन में मंदद मिलेगी | इन प्रत्र पत्रिकार्ग्री | 
के निकालने में सरकार का बहुत पेसा भी नहीं लगेगा । 
क्योकि समी स्कूल-कालेज खुशी से उनके ग्राहक बन 
१ जायँगे | जो थोड़ा बहुत घाटा दोगा वह लामकी | 
दृष्टि से न कुछ के बराबर होगा | प 2 
द भा० काँग्रेस कार्यालय, दिल्ली से आशिक | 
समीक्षा” नामक एक मासिक-पत्र निकलता है । श्रयैशाल्न | 
के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी है । श्रमी 


निकाला है जिसमें विभिन्न प्रदेशों में हुई आर्थिक प्रगति 
की चर्चा की गई है । पहले भी कई उपवोगी विशेषाङ्क 


यह पत्र निकाल चुका हे । पूना से उद्यम? नामक एक 
और मासिक पत्र निकलता है। सभी तरह के उद्यम 
ओर उत्पादन सम्बन्धी उपयोगी लेख इस पत्र में रहते 
. हैं | हाल ही में उसने ' मोटर-सम्बन्धी एक विशेषाङ्क 
“निकाला है जिसे पढ़कर हिन्दी पढ़ा व्यक्ति मोटर की 
। सभी बातों र पुरजों से जानकार हो सकता है | 
` ङषि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने एक बहुत 
उपयोगी पत्र निकाला है । पर केन्द्र की ओर से श्रभी 
तक हमं ऐसे किसी पत्र के निकलने की सूचना नहीं 
मिली । अच्छा हो यदि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय इस 
कोर कदम उठाकर ऐसे सभी विषयों पर पत्र निकलवा 
कर हिन्दी के साहित्य की वृद्धि का कार्य करे | 
हमारा एक सुझाव ओर है । अपने-अपने विषयों 
के श्रनेऊ पारङ्गत विद्वान जो हिन्दी में काम कर सकते 
हैं ओर खाली बैठे हैं, उनसे कुछ काम लिया जाय | 
हमें आश्चर्य और दुःख होता है कि आगरा- 
कालेज के रिटायर्ड प्रिन्सिपल डा० निहालकरण 


- विज्ञान की अच्छी से ग्रच्छी पुस्तकें लिखवाई जा 
` सकती हॅ.। डा० सेठी हिन्दी में वैज्ञानिक विप्रयों पर 
ऐसा सुन्दर लिख और बोल सकते हैं कि देख कर 
दृङ्ग रहजाना पड़ता हे | मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय 
के अध्यक्ष श्री कृष्णुदत्त बाजपेयी ने भारतीय व्यापार 
का: इतिहास? ऐसे खोजपूर्ण और रोचक दड़ से लिखा 
है कि उसकी प्रशंसा बरबस करनी पढ़ती है | ग्राव- 
श्यकता हे कि ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन दिया जाय 
ओर उनकी योग्यता का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय 
तथा दूसरे ऐसे लोगों को सामने ग्राने का अवसर 
दिया जाय | पक 
लिपि का सुधा ।_ 

राष्ट्रभाषा हिन्दी होने और देवनागरी लिपि को 
[लिपि बनाने के बाद, उसमें आवश्यक सुधार करने 
चर्चा कई वर्ष से हो रही हे । इसी निमित्त विशे- 
पजा की एक कमेटी भी बेठी थो जिसनेश्वर्तमान देव: 


किया 


6 रो लिपि में कुछ सुधार करमा तय किया था ॥ 
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'सेटी जैसे व्यक्ति खाली बैंठे हैं जब उनसे भौतिक . 


प्रदेशीय सरकार की सहायता से सभा ते इन | 


उत्तर प्रदेश की पन्त सरकार ने सबसे पहले उन सुधा 
को स्वीकार करके उस पर व्यबहार भी प्रारम्भ न : 
दिया था | इस वष जुलाई में प्राइमरी कक्षाओं की 
एक-दो बेसिक रीडरें नई लिपि के अनुसार छुपाई ग 
और बच्चों ने उन्हें पढ़ना मी ग्रारम्म कर दिया। व्रत | 
खबर है कि उत्तर-प्रदेश के नए मुख्य-मंत्री डाकरे | 
सम्ूणानन्दजी ने स्वयं अथवा कितने ही लोगों के शी 
कहने से इस लिपि-परिवर्तन और लिपि-तुधार के | 
मामले पर फिर से विचार करना निश्चित किया है और || 
इसके लिए वे एक दूसरी कमेटी बुला रहे हैं जिस्म || 
इस विषय पर पुनर्विचार होगा । यदि ऐसा है तो हम 
उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि परिवर्तित लिपि. को 
स्वीकार करने में पन्त-सरकार ने बड़ी जल्दी की थी. | 
लिपि का प्रश्न बड़े महत्त्व का है. और चिस्स्थायित्त | 
का है । उसमें जो भी सुधार हों बहुत सोच-समभक्तर | 
होने चाहिए । श्रभी लिपि में जो परिवर्तन हुआ है | 
वह सर्वमान्य क्या बहुमान्य भी नहीं है। उसमे ह | 
इ? को जो रूप दिया गया हे उसकी तो कड़ी आलो: | 
चना और बिरोध हो रहा है। ऐसी दशा में इस 
बिषय पर फिर से विचार होना जरूरी हे । हम ग्रांशा 
करते हैं कि डाक्टर सम्पूर्णानम्दजी इसे अवश्य और 
शीघ्र करेंगे तथा जब तक इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश 
न पड़ जाय और ठीक-टीक विचार न हो जाय पुरानी 
लिपि को ही चालू रकखेंगे । 

खोज के विवरण-- रे 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा बर्षो से हिन्दी 

पुस्तकों की खोज का काम कर रही हे | डा. शयाम | 
सुन्दरदास, डॉ. हीरालाल जी, डा. ओमा, डा. 
बड्थ्वाल आदि स्वर्गीय विद्वान्‌ इस क्षेत्र गे प्रशंसनीय | 
कार्य कर चुके हैं । खोज के इस कार्य के त्रैवािक _ 
विवरण भी सभा की ओर से कई वर्ष तक प्रकाशित 
हुए थे जिनसे हिन्दी के इतिहास लेखकों को बडा. 
लाभ हुआ था | विवरण प्रकाशित करने का यह का 
सन्‌ १६२६ से बन्द था । हर्ष की बात है कि ग्र 


 कैखरी १६५५, | 
को फिर से छापना प्रासम्म कर दिया है । यह विवरण 
ग्रॅग्रेजी सरकार के जमाने में अंग्रेजी में छुपते थे | 
भ्रव उन्हें अनुवाद कराके हिन्दी में छापा जा रहा है | 
इस प्रकार के तीन-तीन वर्ष के तीन विवरण छुप कर” 
तैयार भी हो गये हैं । १९२६-२८ का विवरण ८४८ 
पृष्ठ का है, १६२६-३१ का ७०६ का और १६३२-३४ 


२१), १५) और ११) दवै । १६३५-३७ का विवरण 
भी छुप रहा है | हम चाहते हैं कि यह विवरण पुस्तकें 
सभी जल्दी से जल्दी छुप जायें ताकि खोज करने वालों 
को उससे सुविधा मिल सके । सभा के अधिकारियों 
` को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए इम उनसे यह 
और प्रार्थना करते हे कि वे इन विवरण-पुस्तकी का 
मूल्य थोड़ा कम रक््खें | 
मध्य भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन--- 
फरवरी के प्रथम सत्ताह में गुना में मध्यभारत 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था | 
सभापति का आसन वहाँ के प्रसिद्ध साहित्यिक श्री 
जगनाथप्रसादजी 'मिलिन्द्‌? ने ग्रहण किया था | 
मिलिन्दजी ने इस अवसर पर एक-दो बात बड़े महत्त्व 
की कही हैँ | एक तो आपने साहित्यकारों के सम्मान 
की चर्चा करते हुए कहा है कि उनका स्थान वही होना 
श्रोर माना जाना चाहिए. जो प्राचीन काल में ऋषि 
और मनीषियों को प्राप्त था | उनके अधिकारों की 
सरकार दारा मान्यता, के लिए आपने देश-व्यापी 
.2 "दलन करने का सुझाव दिया है। आपसे चित्रपट 
म अच्छी हिन्दी के प्रयोग पर भी बहुत-बल दिया है 
शरि यह सुझाया हे कि जब .तक सिनेमा चित्रों में 
लेखकों की रचनाओं को उपयुक्त स्थान न मिले 
हे क बहिष्कार किया जाय | ग्रापने इस बात 
ल क हे कि सब मामलों में जनता को 
Le क पर नहीं खड़ा रहना चाहिए 
चिर के न. करना चाहिए | इनमें सिनेमा- ; 
सम्भव नहीं Fa बात यद्यपि आवश्यक है पर बह 
` नती | इसके लिए दूसरे प्रकार से. 


हमारी विचार-धारा 


का ४५२ धृ का । तीनों सजिल्द है और मूल्य क्रमशः | 


cc-0 In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


२८१ 


आन्दोलन होना चाहिए | सरकार ठे रेडियो विभाग | 
सुधार हुश्रा है। | 


में बड़ा परिवर्तन हुआ है. और बड़ा 
सस्मबत; उसी मन्त्रालय के आधीन होते हुए भी 
सिनेमा-तित्रो के मामले में श्रमी तक विशेष सुधार 5 
नहीं दिखाई देता | हम माननीय केशकर महोदय से | 
निवेदन करेंगे कि वे इधर भी ध्यान देने की कपा करें| 
साहित्य-तस्कर--- जा 
लेखों और पुस्तकों को बदल कर और कहीं-कहीं 
विना परिवर्तन किए हुए ही अपने नाम से छापने 
वाले साहसी साहित्य-तस्करों की ग्रमी भी हिन्दी संसार 
में कमी नहीं हे । जब-तब ऐसे मामलों की पत्रा मे पॉल | 
खुलती देखी जाती है । फरवरी की वीणा? में सम्पाद- ` 
कीय स्तम्म में एक टिप्पणी इसी विषय पर है जिसमें | 
ऐसे कई माप्तलों की चर्चा है। टिप्पणी के अन्त मेँ 
लिखा गया है--“हमारे पास इस प्रकार के कुकृत्यौँ ` 
की एक अच्छी खासी तालिका है जिसमें एक ही लेख 
छः-छः पत्रों में छुपाकर सम्पादकों तथा पाठकों को धोखा. 
देने का प्रयत्न किया गया हैः" साहित्य के ऐसे | 
तस्करों के विरुद्ध जो कुछ भी लिखा जाय कम होगा । 
ऐसे लोगों. से हमारा सम्पर्क कम रहा है फिर भी. 
सांहित्य सन्देश पर भी उनकी कृपा हुई जरूर है | 
हमारा नम्र निवेदन यही है कि जो लोग यह वृत्ति र्ते | 
हें उनकी यह प्रवृत्ति छूटने का एक ही मार्ग दै और 
वह यह कि उनके कुकृत्यो का निरन्तर भणडाफोड 
किया जाय | 
स्व० श्री पराड़करजी-- 
गत मास श्री पराड़करजी के निधन से .दिन्दी | 
संसार की एक मारी ज्त्रि हो गई। पराड़करजी | 
( श्री बाबूराव विष्णु पराडकर ) ने मराठी भाषा-भाषी 
होते हुये भी हिन्दी की जो सेवा की है वह स्वर्णाक्षरों 
में लिखने योग्य है । उन्होंने हिन्दी में कोई विशेष 
प्रन्य नहीं लिखे, न इस दृष्टि से उनका कोई महत्त्व 
है, फिर भी हिन्दी के चेत्र में उनकी सेवायें किसी बड़े 
लेखक से कम नहीं ।-पराड़करजी का चेत्र सर्वथा मि 
था | उन्होने जो कुछ काम किया, बह पत्रकार के 
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में था । और इस चेत्र में वे हिन्दी साहित्याकाश में 
चन्द्रमा की भाँति चमके । अंग्रेजी पन्नों ओर शत्र- 
सम्पादकों के मुकाबले हिन्दी पत्रों और पत्र-सम्पादकों 
` का स्थान न कुछ के बराबर रहा है | उनका आदर म! 
` कौन करता था | और इसमें सन्देह नहीं कि उनका 
स्तर था भी बहुत नीचा । उस स्तर को ऊँचा उठाने 
ओर हिन्दी पत्रों का सम्मान बढ़ाने में पराड़करजी का 
बड़ा हाथ रहा है । किसी दल विशेष से सम्बन्ध न 
. रखने और सक्रिय राजनीति से दूर रहने तथा आत्म- 
प्रसिद्धि की भात्रना-रहित होने पर भी हिन्दी संसार ने 
उन्हें पर्याप्त मान दिया । वे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
के शिमला अधिवेशन के सभापति बनाये गए थे और 
जनता में श्रद्धा, प्रतिष्ठा और सम्मान उनके नाम के 
पीछे रहता था | उनके ही परिश्रम से “्ाज! को वह 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो आज है | उनके निधन से जो 
स्थान खाली हु्रा है उसका शीघ्र भरना कठिन है । 
हिन्दी लेखकों को पुरस्का(-- 
उत्तर प्रदेश को सरकार ने हिन्दी के ग्राठ लेबकों 
को एक-एक हजार के आठ पुरस्कार देकर सम्मानित 
'किया है । पुरस्कृत लेखक और उनकी कृतियाँ इस 
“प्रकार हैं :-- 
१--श्री सत्यव्रत प्िद्धान्तालड्लार-- 
हा ( समाजशास्त्र के मूल तत्त्व ) 
` २--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-- ( हिन्दी साहित्य ) 
३-~डा० मुन्शीराम शर्मों-- 
( भारतीय साधना और सूर-साहित्य ) 
-४- श्री अत्रिदेव विद्यालक्ञार-- (क्लिनिकल मैडीसन) 
१--श्री अग्रवधाबिहारी पाण्डेय 
: ( पूवं मध्यकालीन भारत ) 
६--श्री एम० डी० टण्डन और बीरेन्द्र टएडन--- 
__ (अर्थशास्त्र के सिद्धान्त ) 
श्री ्नन्दस्वरूप गर्ग-- (अर्थशास्त्र के सिद्धान्त) 
श्री कृष्णकुमार शर्मा-- , 
६ भारतीय मुद्रा विनिमय, अधिकोशन तथा राजस्व ) 


_ ९७७. In Public Domain: Gurukul-Kangri Collection, Haridwar. 
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साहित्य-सन्दैश ` 


“विगत कुछ वर्षो की प्रगति के जो समाचार पत्नी गे 


` के हैं। इनमें करीब २८०० प्रृष्ठों का अनुवाद हिन्दी 


- प्रतिष्ठा के लिए किया जाय जिससे कि ग 
` गम्भीर अध्ययन में, सहायता मिले और प्रान्तीय 


LoS 


[वा[धसमन्त्रालय का काय 


केन्द्रीय सरकार के विधि मन्त्रालय, के कार्य की | 


प्रकाशित हुए हैं उन्हे पढ़ कर हप और सन्तोष होता 
। केन्द्रीय अधिनियम अंग्रेजी में लगभग ८००० पृष्ठ 


में हो चुका है अर्थात करीब एक तिहाई काम हो चुका 
हे । अनुवाद संस्कृत गर्भित है, कहीं-कहीं हिन्दी हिद 
स्तानी शब्दों का भी प्रयोग किग्रा गया हे | जिन 
देशी रियासतों में कानून हिन्दी में थे उनसे भी सहा- 
यता ली जा रही है। इन अनुवादों को छापने से पहले 
वैज्ञानिक शब्दावली .बोर्ड द्वारा एक कमेटी नियुक्त 
होगी जो इन अनुवादों में प्रयुक्त शब्दावली की उपः 
योगिता पर विचार करेगी। तब संशोधन होने पर 
इन्हें प्रकाशित किया .जायगा। अनुवाद करने में 
प्राथमिकता उन अधिनियर्मों को दी जा रही है जो 
जनता से अ्रधिक सम्बन्धित हैं । कार्य की यह प्रगति 
और प्रणाली हमारी सम्मति में सन्तोष जनक ग्रौर 
ठीक है। हम आशा करते हैं कि दूसरे मन्त्रालय भी 
इसी प्रकार कार्य का क्रमशः विकास कर उसे १० वष 
के अन्दर पूर्ण करने की चेट्टा करेंगे | 


आगरा विश्व-विद्या ० की हिन्दी इस्स्टीद्यूट-- 


चिर प्रतीक्षित हिन्दी इन्स्टीट्यूट की विधिवत 
स्थापना पहले ही हो चुकी थी, २२ दिसम्बर १६५४की 
उस इन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर. डा० बासुदेवशरणजी 
अग्रवाल का प्रारंभिक भाषण भी महाकवि जायसी पर ही 
गया । इसके कार्य-क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया गो 
सराहनीय है | इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदन | 
है कि अन्य प्रान्तीय भाषाओं का जो श्रध्ययन किया 
जाय वह भारत की सांस्कृतिक एकता की खोज 


( शेष पृष्ठ ३१८ पर देखिये) 


री 


एक प्रश्न सदा मेरे साथ लगा रहता था कि मनुष्य 
को साहित्य के समी श्रङ्गों में कहानी ही सर्वप्रिय 
क्यों मालूम होती है । मैंने इसके सम्बन्ध में कई लोगों 
से पूछताछ की, सोचा-विचारा भी | यही निष्कर्ष मैंने 
निकाला कि कथा वह माध्यम है जिसमें मानव 
का स्पष्ट, सीधा और सरल चित्र रहता हे । मानव 
उसमें अपना प्रतिविम्ब देखता है। इसीलिये कथा 
साहित्य उसे प्रिय होता है, मनुष्य हर जगह अपने को 
ही बिठाकर देखना चाहता है। जब उसे कहीँ पर 
अपना ही रूप विद्यमान 'दिखलाई पड़ जाता है तब 
उसके श्रं की तुष्टि होती है। कहानी के नायक 
के साथ वह अपना साधारणीकरण कर लेता है। 
वह कहानी उसे श्रपनी ही ज्ञात होती है। उसे 
कहानी का सत्य और मानव जीवन का सत्य 
'एक ही मालूम होता है। इसीलिए यह भी 
माना जा सकता है कि मानव का जन्म होते ही कहानी 
का भी जन्म हो गया होगा । इतर प्राणियों से ग्रपने 
विकास क्रम में आगे बढ़ते ही जिस टिम मानव ने 
कल्पना करना सीखा होगा, उसी दिन उसने अनजाने 
ही कहानी का भी निर्माण ४या होगा | जिस दिन 
उसने इस विचित्र संसार को प्रथम बार आँख मरकर 
देखा होगा, वह कौतूहल से भर गया होगा । कौतूहल 
उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उसके मन में 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी और जिज्ञासा की शान्ति के 
लिए उसने कल्पना की होगी, यही कल्पना क नी की 
भन्मदात्री है । 
| oe के निर्माण के उपकरण एक ही हैं । 
ऐसी ह हे एक ही तत्व से निर्मित र 
दूसरों की भी एक की कल्पना के द्वारा प्रसूत कहानी 
| अपनी कहानी बन ज्ञाती हें । मानव 
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होंता है। . 


अपने रागा-देष की अश्चिव्यक्ति करना चाहता है और | 


कम I 


साथ ही दूसरों की मावनाश्रों को युनना चाहता है | 
दूसरों के स्वर में वह अपनी ही कथा सुनता है । अपनी 
अभिव्यक्ति में ग्रिल विश्व को ही प्रकट करते चलता. 
है । कहानी द्रात्माभिव्यक्ति तथा विश्वात्माभिव्यक्ति 
सबसे सुन्दर शैली हे | इसलिए उसका ्राधार सम्पूर्णं 
व्रह्मारड ही होता है | पूरा मानव जीवन ही उसकी 
सीमा के अन्तर्गत ग्रा जाता है । श्रतः अश्वल के शब्दों 
में “कहानी-कला जीवन की माँति जटिल, उलमी हुई | 
रौर हृदय के समान स्वच्छ तथा ज्योतिपूर्ण होती है |? 
विश्व के साहित्य के प्रारम्भ के साथ ही कहानी 
भी विद्यमान दै । वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, कुरान, बाइ 
ब्रिल, जातक कथायें, जेनागम, रामायण, मह्दामारत 
पुराण, पञ्चतन्त्र, दितोपदेश, इसप की कहानियाँ समी: 
तो कथा के तत्व को ही लेकर चलते हैं | हमारा सम्पूर्ण 
-प्राचीन साहित्य कथा-तत्व पर ही आश्रित हैं । इसका 
कारण कहानी की लोकप्रियता ही है । प्रासम्म से ही 
साहित्यकारों ने इसे समम लिया है कि हृदयग्राही 
चात कहने का सबसे सरल ओऔर प्रभावशाली साधन | 
कहानी ही है | जो बात साधारण रीति से कही जाने | 
परं ऊब उत्पन्न करती है वही यदि कथा के ताने-ाचे 
में बुनदी जाय तो श्रोता उसे ्रनायास ही प्रण ३ 
“लेगा । उपासकों ने इस 'कान्तासंग्मिवतयोपयुजे? शैली 
को पहिचान लिया था । इसीलिये उन्होंने श्रपने शुष्क 
उपदेशों को इन्हीं के सहारे प्रकट किया है । कहानी 
में व्याप्त कल्मना की मनोरक्षकता ने उपयोग की प्रेस्णा 
“दी और तब उसके द्वारा शिक्षा और उपदेश देने पर 
- ध्यान दिया गया |. र 
. कहानी की संबसे बड़ी विशेषता उसके'कडने की 
शैली है. यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है । 
: कहानी को शेली तत्व ही मान लिया जाय तो ब 


war 


चस्तु है | उस छोटे से श्राकार-प्रकार में जीवन के सत्य 
को प्रकट करना होता है। जीवन की एक झलक के 
लिए ही उसमें गुज्ञाइश रहती है | पर वह एक फलक 
ही ऐसी होनी चाहिये कि सम्पूर्ण जीवन ही उस एक 
झलक में प्रकट हो जाय | यह कार्य बहुत ही कठिन है 
पर कहानी की पूरी सफलता इसी में रहती है । सुन्दर 
शैली के द्वारा यह सम्भव हो सकता है । प्रसादजी ने 
इसी भाव को इन शब्दों में प्रकट किया है! 
“ग्राख्यायिका में सौन्दर्य की एक झलक का रस है। 
'मान लीजिये श्राप किसी तेज सवारी पर चले जा रहे 
हैं। रास्ते में एक गोल-मटोल शिशु खेल रहा है, 
सुन्द्रता की मूर्ति । उसकी कलक मिलते न मिलते भर 
Fy में सवारी श्रागे बढ़ जाती है, किन्तु झलक उतनी ही 
होती है कि उसकी स्थायी रेखा आपके अ्रन्तर्पट पर 
अंकित हो जाती है । यही काम कहानी भी करती है ।?? 
| यहीं पर कहानी उपन्यास से भिन्न हो जाँती है । 
॥ वह उपन्यास के समान जीवन के बड़े भाग को अपने 
षा. कथानक का आधार नहीं बनाती | वह तो “एक क्षण 


लाती है । कहानी के सभी दूसरे तत्त्व उसी की पुष्टि 
के लिये रहते हैं । उपन्यास में तो जीवन का एक बड़ा 
. भाग ग्रा जाता हे पर कहानी में उसका आना असम्भव 
है । वस्तुतः उपन्यास और कहानी में कथा-तत्त्व को 


यदि मदमत्त घीमी चाल से चलते हुये हाथी के समान 
है जो चलते चलते दोनों रोर देखते चलता है, सूँड़ 
' को भी इधर-उधर थघुम्नाता है ; पर कहानी वह सरपट 
दौड़ भरता हुआ घोड़ा है जिसे कहीं कुछ देखने की 


ही दौड़ में उसे प्राप्त कर लेना चाहता है। कहानी में 
जीवन की एक ही घटना का वर्णन रहता है। 


श्चम की ही देन है | उसके शिल्प, रूप और उद्देश्य 
देशी तत्व विद्यमान हैं । पर हमें तब बहुत ही 
श्रयं होता है जब कि हम यह देखते हैं कि बाह्य 
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में घनीभूत जीवन दृश्य”? ( साहित्यालोचन ) को दिंख- 


' छोड़ कर शेष समी वस्तुये भिन्न ही रहती हैं | उपन्यास .. 


उरसत नहीं । मञ्जिल को लक्ष्य में रखते हुए वह एक कह सकते हैं । 


हिन्दी का आधुनिक कथा साहित्य बाह्यतः 


आवरण के हटते ही हमारी आज की कहानी 
तत्त्व उपस्थित हैं जो कि पौराणिक कहानियों मे हे 
जातक कथाओं में, उपनिषद और ऋग्वेद की पसर 
श्रौर मत्स्य की कहानियों में आज से कई शताब्दी पई | 
पाये जाते रहे हैं। युणाढ्य की बृहत्कथा, पञचतन्र 

हितोपदेश, कथा सरित्सागर आदि प्रचीन ग्रन्थों करी 
कथायें शुद्ध कथा-तत्व की दृष्टि से उतनी ही ग्राधुनिक 
हैं जितनी कि ग्राज की कद्दानियाँ । केवल इतना ही 
वरन्‌ विशाल प्राचीन संस्कृत कथा-सा हितय से इस बात 
का दृढ़ प्रमाण भी प्राप्त होता है कि पाश्चात्य भाश 
के कथा-शिल्प के निर्माण में प्राचीन भारतीय साहिल | 
का बहुत अधिक हाथ रहा है । उन्नीसवी शताब्दी के | 

अन्त में सर विलियम जोन्स ने कथा-साहित्य के 
प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में निर्णय देते हुये कहा है-- | 
“हिन्दुओं को तीन बातों के भ्रन्वेषण का श्रेय दिया || 
जा सकता है--शातरञ्ज, दशमलव प्रणाली श्रौरकथांग्रो | 
के द्वारा उपदेश |? इससे भी अधिक डेविस ने बाइ | 
में कहा कि “र्य कथायें ही योरुप के विभिन्न भागों 
में अनेक रूपों में फेलीं ।?? वास्तव में मध्यकाल में | 
साहित्य के श्रन्य ग्रंगो के समान ही कथा की धार ||. 
भी श्रन्तर्वाहिनी हो गई थी । हिन्दी के प्रारम्भिक | 
१००० वर्षा में वह कवियों से त्याज्य होकर साधोरण | र 
जनता के मुख में लोक-कथा का रूप धरकर प्रवाहितहो 
रही थी | आज अनुकूल अवसर प्राप्त कर वह शतधा ह 
होकर प्रकट हो उठी हे । आधुनिक वातावरण से | 
निरपेक्ष न रहकर उसने विदेशी तत्त्व भी स्वीकार कर | र्‍ 
लिये हैं । इसे हम विदेशों से लिया हुआ ऋण ग | 
मानकर प्राढ्ीन समय में दिये गये ऋण का भुगतान 


कहानी का भी प्रारम्भ देखते हैं । प्रथम उत्थान ग | 
के सभी लेखकों ने कहानियाँ लिखी हैं | यद्यापि उर 


१९५५ | 


प्री उस पथ पर लाकर खड़ा कर दिया दे जहाँ पर वह 
त्य भाषाओं की कहानियों के साथ कदम मिला कर 
बल रही है | पिछली अ्र्द् शताब्दी से हिन्दी कहानी 
कला की साधना चल रही थी। ग्रन्ततः उसे गुलेरी, 
प्रसाद और प्रेमचन्द की प्राति हुईं । प्रसाद ओर प्रेम- 
चन्द ने हिन्दी कहानी की दो धाराओं को वह तीव्र गति 
दी है कि युगों तक वह धारा धीमी होने वाली नहीं दै । 


प्रारम्भिक कहानी का एक ही तत्त्व होता था-घटना, 
और उसका उद्देश्य भी मनोरज्ञन और उपदेश से अधिक 
कुछ भी नहीं था | पर आज कहानी-कला ने अभूतपूर्व 
प्रगति कर ली है । केवल घटना पर आश्रित कहानी बच्चों 
के ही मन बदलाव की सामग्री मानी जाती है | आ्राज तो 
समग्र मानव को ही लघुप्राण कद्दानी के द्वारा प्रकट 
किया जा रहा है | केवल घटना इस विराट मानव को 
उद्घाटित करने में असमर्थ हे । इसीलिए कहानी में 
धीरे-धीरे अन्य तत्वों का विकास होता गया । संस्कृत 
नाटकों के तीन तत्व--वस्तु, नेता और रस भी श्राज 
की कथा का निर्माण नहीं कर सकते । ्राज की कथा 
का प्रमुख तत्व है शेली--निर्माण कौशल (टेकनीक) । 
कथा में घटना होती है, कथांश होता है । कहानी को 
गति देने के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है | पात्र 
भी होते हैं, उनकी श्रवतारणा कथा को मानव जीवन 
| नजदीक लाने के लिए को जाती है। कथोपकथन 
कया में तीव्रता के लिए है | इन सबका विधान शैली 
के द्वारा ही होता है । पर टेकनीक का दर्शनीय स्थल 
` वहाँ पर रहता है जहाँ कहानी की चरम परिणति होती 
हे । पराकाष्ठा पर पहुँच कर जब एक कङ्कार के साथ 
कहानी का अन्त होता है वहो कथाकार का निर्माण- 
कौशल स्पष्ट हो उठता है] उस एक बारंगी समाप्ति 
पाठक चकित रह जाता है । उसे ्रबूर्व शान्ति को 
माति होती है | उस पराकाष्टा के बाद एक भी शब्द 
जोड़ना कहानो के सौन्दर्य के लिये घातक हो सकता 
है । इसीलिये कहानी को मैं केवल कौशलमयी शैली- 
केनीक मानता हँ) 2 
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प्रेमचन्द ने कहा हे कि सबसे उत्तम कहानी वह 
होती दै जिसका श्राघार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। | 
श्राज हम नीति श्रौर ग्रादश की चिन्ता छोड़कर बहुत. 
आगे बढ़ श्राये हैं । इसलिये हमने मनोवैज्ञानिक सत्य. 
को हीं आधार मान लिया हे | इस मनोवैज्ञानिक सत्य | 
से नंतिकता का कुछ भी सम्बन्ध हो सकता है या नहीँ | 
यदद तर्क का विषय है | मेरा मत तो यही है कि कोई. 
भी सत्य अनैतिक हो ही नहीं सकता । मनोवैज्ञानिक 
सत्य को आधार मानव मन या कल्पना है | उसी मन | 
या कल्पना के द्वारा ही नीति का निर्माण होता है जब 
दोनों का श्राधार एक ही है, जब कि एक ही तत्त बले 
दोनों का निर्माण होता हे तंब दोनों में विरोध हो ही... 
नहीं सकता । यह मनोवैज्ञानिक सत्य ग्राज के कथा 
साहित्य का सबसे बड़ा तच्च माना जाता है | यहीं पर | 
मैं कहानी के उद्देश्य पर कुछ कह चलू । मैंने पहले | 
ही कहा है कि समग्र मानवता का उद्‌घाटन करना ही | 
कहानी का उद्देश्य है | मानव जीवन का कोई भी अंश 
उसकी वस्तु का आधार हो सकता है | ग्राजन तो 
केवल मनोरञ्जन और न उपदेश ही कहानी का उद्देश्य | 
हो सकता है । ज्ञान की पिपासा मानव में इतनी तीव्र | 
हो उठी है कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को | 
कुछ न कुछ जानने में ही लगाना चाहता दै । मनुष्य 
को सबसे-श्रधिक आश्चर्य ्रौर दुःख तब होता दै जब 
वह सोचता है, में श्रपने सम्बन्ध में हो बहुत कम 
जानता हूँ । मैं मनुष्य हूँ ओर मदुष्य का हो पूरण रूप 
से नहीं पहचानंता यह धारणा मन के एक कोने में 
सदेव विद्यमान रहती है | इस कमी की पूर्ति के लिए | 
मनुष्य सदैव प्रयत्शोल रहा है । मानव मन तो ्रगम्य 
रहा ही है | उसे समभने का प्रयत्न हो रहा है । इस 
प्रयत्न में मउष्य की प्रिय कहानी भी अब पीछे नहीं 
है । उसके द्वारा मी मन की गुत्यियों को सुलकाने का 
कार्य लिया जा रहा है। इसीलिये तो प्रेमचन्द ने 
मनोवैज्ञानिक सत्य को ही कहानी का मुख्य ग्राधार 
माना दै । इस का उद्घाटन करना आज कहानी का 
मुख्य उद्देश्य है । * 


ot 
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शरौर के पञ्च तत्त्वों की भाँति साहित्य, विज्ञान 
राजनीति, दर्शन और धर्मशाख्र आदि जीबन के त्रप 
चित ग्रद्ग हैं। सबका उद्देश्य जीवन को स्वस्थ जाग्रत 
ओर प्रबुद्ध रखना हे | साहित्य को जनता की छित्त- 
बृत्तियो का प्रतिबिंब, समाज का दर्पण, युग की चेतना, 
जीवन को व्याख्या तथा ग्रंतस्‌ का स्फुरण कहा गया 
है । “सत भावेन विद्या साहित्य विद्या? काव्य मीमांसा- 
कार राजशेखर का मत है । “काव्यालङ्कारः में भामह 
कहते हैं, “सहितस्य भावः साहित्यम्‌? शब्द, . शर्थ, 
भाषा, भाव संयुक्त और सहगामियों के भाव का नाम 
साहित्य हैं। दूसरे दङ्ग से सहित+( ष्यम=्मेलनम्‌ ) 
जो हितकारी भावों का दिग्दर्शन कराये वह साहित्य 
कहलाता है । साहित्य स्थूल रूप से भाव-प्रधान कहानी 
उपन्यास, नाटक, कविता, ग्रालोचना आदि का 
` सामूहिक नाम है। किन्तु इतिहास भूगोल कानून 
` विज्ञान आदि में. भी 'ज्ञान-राशि? रखी मिलती है, 
` इसलिए साहित्य के दो भाग हो जाते हैँ । एक ललित 
साहित्य जिसे ्रॅगरेजी में रiteratare of 
०७९7 कहा. गया है जिसमें भावों का प्राधान्य होता 
है और “चमत्कायपूर्ण श्रनुरज्ञन% भी । दूसरा विचारः 
सथान रथात्‌ Literature of knuwledze 
कानून विज्ञान आदि की पुस्तकों में विचारों की उत्तेजना 
रहती है. अतः यह दूसरी श्रेणी में परिगणित होंगी । 


राजनीति का तात्पर्य उस नीति से है जिसके द्वारा 
राजा अपने, राज्य. काः स्तण करता. और शासन को 
सुदृढ़ बनाता है । राज्य-स्तंण तभी हो सकता है जब 
[ज्य के निवासियों को सब भाँति का सुख सुलभ हो | 
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श्री शिवबालक शुक्ल, एम० ए०, बी० ए० श्रॉनर्स 


ने ठीक ही कहा है-- 


अपेक्षाकृत ग्रधिक जीवित प्राणी ही जनता का प्रति 
. करते हैं (बाल्मीकि का छोक क्रौञ्च-दम्पती को शोक 
'लहरियो को पकड़ पाता है साधारण तार नहीं | 
हि शका वहसुत राठ हे, पाजा पतिका राजनीति का बहुश्रुत/श्रादर्श है, 'राजा प्रकृति सनात !? ` 


_धारिणी. है, उपजीव्य है राजनीति सामाजिक. जीवन । 


की दिशा निर्देशिका है। श्रतः ऋच अथवा र 


राजा प्रजा-पालन द्वारा अपने नाम को सार्थक क 
सकता हं । ; 
इस विवेचन से स्पष्ट हो गया कि जीवन-विकात 
के प्रुव-लक्ष्य पर पहुँचना साहित्य और राजनीति 
का (दशन, विज्ञान और धर्मशास्त्र का भी) ग्रमीए 
केन्तु मार्ग भिन्न हैं | जीवन को समुन्नत देखने में 
जितनी प्रसन्नता किसी स्टेलिन, रूजबेल्ट, गां पी या 
नेहरू को होती है उससे कम प्रसन्नता किली रवीद्ध 
या शा, जयदीशचन्द्र बोस या ग्राइंस्टाइन कनफ्यूशस 
अरविंद या करपात्री को न होगी । विकृत समाज की 
दुरवस्था देखकर प्रत्येक सहृदय सिहर उठता है 
साहित्यकार के सहृदय होने में स्यात्‌ किसी को संदेह 
नहीं । इसीलिए तुलसी, भूषण, बिहारी, भारतेन्दु युगीन 
कवि तथा लेखक, रूसो, बाल्टेयर आज के तथाकथित 
प्रगतिवादी, डास्टायवस्की, बाकुनिन मे श्रन्याय के 
प्रति आवाज उठाई थी और उठा रहे हैं| मेथ्यू ग्रनाल्ड 


The poet and tho ago 70900 
upon each other. rs 

(Essays in Oriticism,) 

यहाँ यह कहना ्रसंगत न होगा कि सम्राज कै 


निधित्व करते, हैं, समाज की कृपण शिरा को. मुखर 


मी हो सकता है). चाहे वे राजनेता हों श्रवा सुकविं। 
वेतार का. तार ही वायुमण्डल में बिखरी हुई ध्यात 


प्रश्न यह है कि कया राजनीति साहित्य की पत 


की एक उत्पेरक शक्ति है, मानव की चेतना और सति 


१६५५, | 


हय में मानवीय चेतनों के इस प्रमुख तत्वं का प्रति- 
कलन साहित्य में अनिवार्य हो जाता हे | क्योकि दोनों 
जीवन कै श्रद्ध हैं, एक से गान्धी और चिल दूसरे से 
परेमचन्द और गोकीं का ग्रातिर्भाव होता है | दिनकरजी 
के शब्दों में-- “राजनीति की आँखें इतनी पनी नहीं 
कि वह उससे आगे तक देख सके, जहाँ तक साहित्य 
की सहज दृष्टि जाती हे और साहित्य का हाथ भी 
इतना खाली नहीं किं वह राजनीति से काम माँगे।” 
(भिड की ओर, > १२८) 

वरन्‌ साहित्यकार द्वारा निर्मित विधान देशकाल 
की सीमा को लॉब जाता हे । शेली*ने ठीक ही कहा 
है-“कविगण (अथवा साहित्य-कलाकार) ऐसे विधान- 
विनिर्माता हैं जिन्हें संसार नहीं मानता, तथापि उनके 
द्वारा प्रदर्शित विधानों के अनुसार चलने को उसे 
बाध्य होना पड़ता है ।'? (0288708 of poetry) 
प्रायः ३८० वर्ष पूर्व तुलसी द्वारा दिये हुए फतवे 
को सुनकर दशाब्द पूर्व ग्रांग्ल महाप्रभुओं ने मध्यप्रान्त 
(ग्रब मध्य-प्रदेश) निवासियों की जीभ पर ताला लगा 
दिया था-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 

सो रप श्रवसि नरक अधिकारी । 

और भी-- 

सोचिझ पति जो नीति न जाना, 

जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना । 

तटस्थता के साथ श्रब्यक्त इन भावावेगो की 

सत्यता और महत्ता पर किसे सम्देह हो सकता है नब 


जागतिक दृश्य को -भाव जगत्‌ में ही परिणित नहीं 
किया अपितु अधुनांतम शासकों को भी सावधान कर 
दिया | रवीन्द्रबाबू ने सत्य ही कहा है-- 

Our emotions are the gastric 
Juices. which transform this world of 


_. World of sentiments. (Peraonal:ty) 
साहित्य आत्म तथा अनात्म भावनाओं और 
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इन पंक्तियों ने मुगलकालीन शासन-प्रणाली को-- 


.१७७९७४४॥०७ into the inore Intimate : 
जमा लिया था कि वें उसकी 'सपक्ली हिँसा के 
SU MU Re 


सांद्र समावेंगों का द्रवित मुलरण है जो जीवन 
से वाराणसेव गंगा की भाँति लिपटा हुञ्रा हैं, ग्र 
में पूणं सत्त्र । नंगे कलेवरो वाले कोटि कोटि मिलको 
के गुदड़ी-ग् तथा नन्दन-कानन-प्रतिव्पद्धीं श्रश्नक्षप 
विलास-वेश्मो का वैषम्य विलोक कर मार्क्स श्रमना 
र्थिक सिद्धान्त निकालते हैं और उन्हीं से प्रभावित 
कॉडवेल कविता के विध्रय- में लिखते है-- 
Poetry is regarded then, not ag 
something racial genetic or 800606 
in ‘its essence, but as something 
economic. —( Illusion and Reality ) 
परन्तु यदि साहित्यकार का हृदय अनुभूतिमय 
रौर संवेदनशील नहीं है और वह किसी आकर्षण सें 
कोरे प्रचार के हेतु आर्थिक या राजनेतिक विषयों पर . 
दृष्टि निक्षेप करता है तो उसकी वे कृतियाँ देश-काल | 
की सीमा को लाँच नहीं पातीं । छुदम्मीलाल पंसासी । 
की दुकान पर कमी-कमी उनकी पुड़िया बन जाती. 
या किसी विनोद जैसी पुस्तक सूची में उनके नाम' भरे 
रहते हैँ । अधिकाधिक प्रयोग कोई डा०' माताप्रसाद 
गुप्त कर लेते हैं । मार्क्स ने स्वयं कहा दै--- लिखक 
सिद्धान्त रचना में प्रच्छनतः आने चाहिए ।? 


कराने की शेली सदृश पड़ा रहना चाहिये 
“चरा तर लै ढाँकि सूर के प्रभु को दूध पियावतिं 


साहित्य साथ-साथ उठाते हैँ। मारतोय स्वातन्त्र 
में दोनों के योग का अपना महत्व है | जब 

शासन के जुए से कन्वे दुखने लगे, खाल उड़ गई 
उस बन्धन से निष्कृति पाने की ग्राकांता से जन 
का अन्तर्मन स्पन्दित हो उठा । ग्रान्दोलन उठा, 
की जवीतियाँ जेलों में ठ स दो गयीं । सुजान" 
की भाँति गांधीजी किसी के भी रोया दुखने से डर 
थे । अहिंसा महारानी ने उनके हृदय पर ऐसा: 


बहनों|फो भी फूटी श्रोँखों न देखना चाहते थे । किन्तु 
गाँवों में एका हुआ । चमार पासियों ने शपथें लीं । 
मजदूर और किसान बल्गा विहीन हो गये । कांग्रेस की 
दुर्गा से उन्हीं की शक्ति कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी की 
काली प्रकट हुई | राजनीति के वामपंथी विचारों की 
भीषण बाढ़ ने साहित्यिकों को भी ग्रछूता न छोड़ा | 
` इङ्गलेंड प्रत्यागत आनन्द. तथा जहीर साम्यवार्दी 
साहित्य का ग्रनुशीलन कर भारत में उसका प्रचार 
` करने लगा | प्रगतिशील लेखक सद्ध बन गया ( सन्‌ 
१६३५ ६० ) सङ्घ ने घोषणा की-- 
___ प्रगतिवाद ने काव्य में राजनीति की स्थापना 
की है? इस कथन से स्पष्ट हे कि प्रगतिवाद राजनीति 
रमणा के गर्भ से प्रसूत कुछ मनचले साहित्यिकों का 
संकर हे । 
परन्तु यदि हम एक बार भारतेन्दु-युग के साहि- 
स्थिकों की रचनाओं पर विचार करें तो विदित होगा 
कि साहित्यकारों ने जन-जीवन में नवोन्मेष लाने की 
` व्यवस्था बहुत पहले की थी | विदेशी जुश्रा वे और 
अधिक खींचना नहीं चाहते थे । वे पहले ही कन्धा 
डाल चुके थे। | 
. भारतेळु का 'भारत-दुर्देशा? नाटक देश की जाग्रति 
` का प्रथम चिह्न है-- 
 ्रॅगरेजराजसुख साज सने ग्रति भारी, 
` पे धन विदेश चलि जात यहै ति ख्वारो | 
बाज्ञमुकुन्द गुप्त ने 'म,र्त मित्र? में लिखा-- 
टोरी जायें लिबरल श्रायें, भारतवासी धूम मचायें | 
` जसे लिबरल वैसे टोरी, जो परनाला वो ही मोरी ॥ 
->होली sve 
युजी परतन्त्र भारतीय कवियों को कवि और 
की रचना को कविता कहना उचित न समझते थे । 
र्मा में ब्रिटिश राज्य के विस्तृत होने पर प्रेमबनजी ने 
बा था-- । व 
रेजन के हित चित जाय, ब्रह्मा में बाजे अरराय 
2 
थीबा धरि धाय, कैद किए भारत. में लाय | 
होकिमी गोरा जाय, खर्चा भारत सीस भिसाय | 


Beira 
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- ऐकट के मुकाजिले में डटकर इन त्वार्थत्यागी लेखकों... 
ने--जिनका इतिहास में स्पष्ट नाम भो नहीं लिखा दे 


_ 0-0. In Public Domain our anon 26280 lens 


प्रतापनारायण्‌ मिश्र बोल उठ  .___ 
सर्वसु लिए जात श्रॅपरेज, हम केवल लेक्चर के तेज 
मारतेन्डुजी की “शरन्धेर नगरी?) “विषस्य विषभौष- | 
घम्‌? श्रादि कृतियौँ में भी ग्रांग्ल सरकार की प्न 
पूर्ण राजनीति की कठ्ठ श्रालोचना हे । 
कितना अन्याय होता है-- 
हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ करफॉसी | 
का दरड दे दो । बकरी मारने के अपराध में करिसी को 
दण्ड मिले | भा 
चूरन के इस लटके में हँसी के श्रना म | 
तिलमिलाती व्यथा भरी हुई है-- 
चूरत साहब लोग जो खाता, 
सारा हिन्द हजम कर जाता | 
मुसलमानों के पक्षपाती अ्रंगरेजों के लिए महा. | 
राज मल्हारराव की ओट में कहा--रामपुर में हु | 
यवन हिन्दुओं को इतना दुःख देते हैं, पूजा नहीं कले || 
देते, श्ल नहीं बजाने देते पर सरकार इस बात की a 
पुकार नहीं सुनती | . | _ 
उपयु क्त उद्धरणों से इन स्वार्थ त्यागी साहिलिकों | 
की राष्ट्रनीति किंवा राजनीति प्रकट होती है। डा | 
रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिला है-“उस समय | 
के प्रसिद्ध राजनीतिजञों ने सरकारी त्रीति की कभी ऐसी 
कड़ी आलोचना न की थी | वे सरकार का साथ देते ७ 
थे । राजमक्ति से देश को स्वाधीन करना चाहते पे, ड्र 
या ब्रिटिश राज्य में रहकर सुख की सॉस ले स्वाधीनता | 
को भूल जाना चाहते थे | सरकार, कचहरी और प्रेस 


पात 
दुःशासन 


देश में राजनीतिक चेतना फैलाई है ।” a 
; ( भारतेन्दु युग, पृष्ठ २८) 
साहित्य ,जीवन के सभी अ्रज्ञों से रसानुभूति प्रात | 
करता है | राजनीति का कार्य मूर्ति निर्माण है और : 
साहित्य का प्राण-इान । किन्तु जैसा श्रमी निर्देश किया 
जा चुका है कि यदि साहित्यकार किसी व्यक्ति या वर्ग 
विशेत के श्रातङ्क दे आक्रान्त होकर कुछ लिंखेग 


Te मक 


उसमें कलाकार की ईमानदारी का श्रमाव होगा और 
ऐसी स्थिति में वह अधिक दिन न जी सकेगा । पिछले 
महायुद्ध में जाने कितनी स्एमेरियाँ? # बर्जी पर 
ग्रा उन्हे कोई भी नहीं सुनता । कला के साथ मन- 
मानी न किसी स्टैलिन की चल सकती दै न किसी डा० 
गोयवेल्स की । सचा कलाकार श्री ब्रजनारायण चंक- 
बस्त की भाँति कहेंगा--- अ 


“जुबां को बन्द करें या मुझे असीर करें । 

मेरे खयाल को वेड़ी पिन्हा नहीं सकते ||? 

ठण्डे देशों के पोधों की कलमें इधर भारत के 
उष्ण जलवायु में लगाई जा रही हें परन्तु वह बढ़ भी 
सकेगी, इसमें सन्देह है । विदेशों की देखा-देखी जो 
ग्रनुकरण इधर किया जा रहा है, जो मौखिक सहा- 
नुभूति दोनों के प्रति दिखाई जा रही है ओर पू जी- 
पतियों को जो गालियाँ सुनाई जा रही हैं, गला फाइ- 
फाड़ कर जो नारे लगाये जा रहे हैं, हिया और 
हथौड़े की जो दुहाई दी जा रही है, उनका परिणाम न 
प्रभाव बेष्णु है न कल्याण-प्रद । ऐसी. रचनाओं को पढ़ 
कर हैमलेट की एक पात्री के प्रति प्रयुक्त शब्द स्मृति- 
पट पर श्रा जाते हैं--- 

The lady doth protest too muoh 
methink. 

स्टेज पर अत्यधिक प्रेम को प्रकट करने वाली पात्री 
झूटी है । इन मलेमानुसों में न निराला का ओऔदार्य 
है और न “नवीन?, "एक भारतीय आत्मा? की कर्म- 
ठता । कदाचित्‌ प्रचार-प्राण साहित्य की संब्रद्धि देख 
कर ही ऐंगेल ने कहा था--लिखक के राजनीतिक 

विचार जितने छिपे हों कलाकृति के हेतु उतना ही ग्रच्छा |? 

_ सच्चा कलाकार विना किन्ही गांधीवादी या मार्कस” 
वादी सिद्धान्ता का अध्ययन क्रिये ही अपने भावों को 
“के करना चाहता है। '्रेमाश्रम? 'दुस्साहस? (कहानी) 
में राजनेतिक परिस्थित का चित्रण है किन्तु दोनों में 


कशाकार प्रेमचन्द का सच्चा स्वर मुखर है । ऐसी क्तियों 


= डा० अमरनाथ भा, डा० श्यामसुन्दरदास के_ डा० अमरनाथ भा, डा० श्यामसुन्द्रदास के 
# रणभेरी---शिवसिंह सरोज कृत ) 
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कन्था का माता के प्रति स्नेह, बालक्रन्दन, मित्र 
पति का पत्नी ग्रेम, प्रकृति का सौन्दर्य, अ्रसम 
मृत्यु, अमरत्व की ग्राजांना ) मार्मिक भावों पर हि 
जाती हैं ।? (ढा० रामक्षमार वर्मा को चित्ररेर 
ग्राकृथन ) हे 
क 
डा० श्याममुन्दरदास ने कणिक ग्रावेश में लि 
जाने वाली रचनाओं को अस्थायी कहा है। | 
कला का मुख्य कार्य सुजन दै । परन्तु जीजी 
हैं इसलिए मैं भी नाचूँगी ! इस धारणा वाले सा| 
त्यिक अ्रपने को धोखा देते हैं और समाज को : 
किराये के इन टटुश्रों या साहित्य-मन्दिर के तिल 
घारी, व्यभिचारी पुजारियों के ग्रत्तस्‌ में स्यात 
दीनों के हेतु वैसे हो भाव भरे हों असे सेठ गोविंद 
के प्रसिद्ध एकाङ्की श्रधिकार की रक्षा? के नारी- 
सुधारक नायक के अपनी पत्नी के प्रति | इससे * 
है वे शेली के स्काईलाक की भाँति ्ाकाशमण 
ही उड़तें रहें, वर्ड स के स्कालाक सहश नभ 
भूमि पर उतर कर बालबच्चों की सुध लेने वाले न 
कल्पना को दूर जिन्दगी को पास आने वाली 
वाले, साम्यवाद का ढोल पीटने वाते, कवि स 
जाने की ठहरौनी में ( कान्यकुब्ज) बाला के झु 
ओर हीरा के बाजपेयियो की तो बात ही क्या इ 


` बाद की जानकीबाई को भी मात कर देते हैं | 


_ यहाँ तक तो मैंने साहित्य और राजनी 
स्परिक सम्बन्ध पर विचार किया है श्रब स 
राजनीतिक विचारों, आदर्शों को किस प्रकार 
किया गया है, इस दृष्टि से कुछ निवेदन करना है. 

_ संस्कृत साहित्य की बृहत्रयी में राजनीति 
का सम्यक्‌ सन्निवेश है | कुछ उद्राइरण देना शरस 

न ba र 

` मनीषी माघ ने शिशुपाल बव के २, १ 

२० संख्यक सगो में- राजनीति सम्बन्धी : 


ऱ्ह 


fa VU 


%समूल धातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः, 
प्रध्वंसितान्ध तमस स्तत्रोदाहरण रवि । २।२३ 
विपक्षमरिक्ली कृत्य प्रतिष्ठा खलु ढुरलभा, ˆ 
अनीत्वा पंकतां धूलिमुदकं नाव तिष्ठते । २।३४ 
विधाय वैरं सामर्षे नरोऽरौ य उदासते, 
प्रच्षिप्यो दचिष कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌ । २।४२ 
अर भी-- | 
उदेतुमत्य जन्नीहां राजसु द्वादश स्वीय, 
जिगीषुरेको दिनक्दादित्येष्विव कल्पते | २।८४ 
पश्चिम में राजाओं की देवी-शक्ति का हो हल्ला 
बहुत बाद में मचा था ।# महाराजा मनु ने उन सभी 
उपादानों का उल्लेख किया है जिनसे उसकी निर्मिति 
होती है । देखिये 


> मानी पुरुष शत्रु का समूल विनाश किये विना 

उन्नत नहीं होते । सूर्य का उदाहरण यहाँ चरितार्थ 

होता है कि वह निबिड़ तम को विनष्ट कर ही समुदित 

होता है | २२२ ` 

निस्संदेह शत्रु को पूर्णतः विनष्ट किये विना स्थायी 

| प्रतिष्ठा दुलभ है | धूलि के कुछ श्ंशों के रहते हुये 
पानी एकत्र नहीं होता । पानी धूल को जड़ से नष्ट कर 
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इन्द्राऽनिल यमाऽ्काणागग्नेशच वरुणस्य च. 
चंद्र वित्तेशयोश्च व मा निर्हृत्य शाश्वती; , 
यस्मादेषा सरेद्धाणां मात्राम्यो निमितो नप, 
-तस्मादभियवत्येष सर्व भूतानि तेजेसा | ७४५ 
इन्द्र, वायु, थम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चनद तथा 
कुवेर इन श्राउ दिग्पालों की मात्रां से राजा का 
निर्माण होता है । इस प्रकार वह सब प्राणियों से 
अधिक ते -स्वी होता है । 
अब श्रीहर्ष के बल को देखिए-- 
दिगीशबृदांरातिभूति रीशिता, 
दिशां स काम प्रसरा वरोधनीम्‌ | १६ 
मनु तथा हर्षं की शब्दावली का सलु 


£) 


कोजिये । 
राजा नल ने धर्माचरण पैसे किया ह भी 
द्रश्ब्य है । 


पदैश्चतुभिः सुकते स्थिरीकृते, 
कृते$मुना. के न तपः प्रपेदिरे, 
भुवं यदेकांधि कनिष्ठया स्पृशंन्‌ 
दधाव धर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्‌ | 
नल ने सतयुग में चारों चरणों ( सत्य, अस्तेय, 


शम और दस ) से धर्म को स्थिर कर दिया। त! 
किसने तप नहीं किया । ग्रधर्म ने भी एक चरण की. 
कनिष्ठिका से प्रथ्त्री का स्पर्श कर कृश होकर ( श्रधमाः 
भाव ) तप॒ किया । ट pe 
___ श्रम 'किराताजु नीयम? में भारवि के भीम के युधिः 
हिर से कहे हुये शब्द सुनिये-- 
अनुपालयतामुदेष्यतीं, 
प्रभुशक्ति” ` द्विषतामनीहया, 
. श्रपयान्त्यचिरान्मही भुजा, 5 
जननिरवीद्‌ भयादिव श्रियः । २।११० 
अर्थात्‌ जो राजन्यवर्गं रनुल्साहः पूर्वक शत्रुर की 
क्रमश; वधिष्युः राजकीय शक्तियों की उपेक्षा. करते क्र 
- ऐसे राजाओं की राज्य श्री शीघ्र ही उनसे अलग हो 
_ जाती है मानो उसने. ल्लोकापवाद के संग से ऐता. | 
किया है|  - र 


कीचड़ में परिवतित कर एक स्थान में रुकता है ।२।३४ 
पूर्व स्ट से शत्रुता ठान लेने के उपरान्त जो व्यक्ति 
` उसकी उपेक्षा करता है वह वायु के समक्ष तृण-समूह 
_ में ग्राग लगाकर सोता है । २।४२ 
.. जयाभिलाषी डप अकेला होता हुआ भी बारह 
“प्रकार-के राजाओं ( १ शत्र, २ भित्र, ३ शत्रु का मित्र, 
४ मित्र का मित्र, ५ शत्रु के मित्र का मित्र, ६ मित्र के 
मित्र का मित्र, ७ पार्रिणग्राह ( अपने पीछे सहायता 
देने 'के हेतु स्वयमारात ), ८ पार्शिणग्राहासार ( अपने ` 
पक्ष में सहायतार्थ आहूत राजा ), & आ्राक्रंदासार (शत्र 
ग्रत में'साहाय्यार्थ हूत तप, १० विजिगीषु, ११ मध्यम 
रौर १२ उदासीन ) के बीच बारह ग्रादित्यो के मध्य 


न 
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` कुरवरी १६५५ ] 


ग्रन्थ के द्वितीय सर्ग से अन्य उद्धरण दिये जा 
सकते हैं परन्तु. उनके लिए स्थान चाहिये | 
समभौता समिति के समापति तथा सजग सर्वेक्षक 
कालिदास अमिज्ञान शाकुन्तलम्‌? के अन्त में राजा 
को मुख-पात्र बनाकर कहते हैं-- 
प्रवर्ततां प्रक्तिहिताय पार्थिवः, 
सरस्वती श्रुति महतां महीपताम्‌ | 
राजा सदैव अपनी प्रजा के हित में संलग्न रहें, 
शात्र निष्णात विद्वानों की वाणी सर्वत्र पूजित हो | 
साहित्य और राजा का कैसा ्रटूट सम्बन्ध इन पंक्तियों 
में व्यक्त किया गया है । बाबू मेंथिल्लीशरण ने कहा है- 
“राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है? 
श्रौर रायकृष्णदास ने “सम्राट का स्वत्व? शीर्षक 
कहानी में लिखा हैं-- सम्राट राष्ट्र की एक व्यक्ति में 
केन्द्रित सत्ता है |? 
कालिदास राजा के प्रमुख कार्य से अवगत थे। 
अराजक राज्य विधवा के समान होता है । राजा के विना 
समाज उच्छिन्न हो जायगा । प्रजा का परिरक्षण हुप- 
कर्तव्य है किन्तु राज्य को अभ्युदय के मार्ग पर विंद्रजन 
ही ले जा सकते हैं | छात्र-बल एवं ब्रह्मतेन की सम- 
न्विति पवन तथा पावक समागमं की भाँति राष्ट्र का 
कल्याण कर्‌ सकती है--- 
स वभूव - दुरासदः परेग रुशाथर्वविदाक्रतक्रियः 
पवनाग्नि समागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजस । 
रघुवंश ८। ४ 
वेचारे भूषण पर जातीय कवि होने का अपराध 
शिगाया गया, परन्तु तत्कालीन परिस्थिति को देखकर 
कवि राष्ट्र-रङ्गा सें ग्राचरण-चूड़ निमग्न हो गया था 
- _ ऐथा उसने ्ौरङ्गजेबर की राजनीति की डटकर निन्दा 
की थी 'किबले के ठौर बाप बादसा साहजहाँ? आदि 


भाव निदर्शित हे । 
द का शरीरङ्गजेब साम्य रखता है । का लिदास रघु 
र मशस्ति में पष्ठ के पृष्ठ रग देते हैं भूषण बब्बर 
भर के विर” बलाने में नहीं थकते । 
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सादित्य और राजनीति ' 


गहरा रंग निखरा है | बक्काल को दौ-श्रमली शा 


देखिये 


घुस के देखें |?! 


नों में शरन्यायी औरन्गजेब के ग्रति कवि का घृण्य- 
कालिदास का श्रग्निवर्ण और | 
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री बिहारी श्रन्पोक्ति के प्रश्रय से जय 

को शिक्षा देते हैं-- र 
स्वार्थ, सुझुत न, श्रम वृथा, देखि विद्वा विदारि) | 
बाज पराये पानि परि तू पच्छीन न मारि 
बिद्दारी के शृङ्गारी दोद्दो में भी राजनीति 


शराग्ल मददग्रभुश्रों का स्मरण दिलाता है । बिहारी चे 
कहा था-- 
दुसह दुराज प्रजानि. को क्यों न बढ़े दख दड 


१ 


हपति अपने सहायको को समृद्ध ही देर 
चाहता है । घोर श्रृङ्गार में राजनीति देखना हो तो त 


अपने अंग के जानि के जोबन टपति प्रबीन | 
स्तन, मन, तैन, नितम्ब कौ, बड़ो इजाफा कीन 

` प्रगतिवादी साहित्य का प्र्यात्त विवेचन ऊपर 
चुका है। यहाँ भगवती बाबू द्वारा टेढ़े-मेंढ़े रास्ते? 
उपन्यास में कम्यूनिस्टों और कांग्रेसियों पर कई बौछार 
देखिए-- 
उमानाथ ( प्र० ३३) कहते है--- क्या हम कम्यू- 
निस्टो के लिए दुनियाँ मं मान अपमान नाम की कोई 
चीज नहीं, हम तो वह कि सौ-सौ जूते खाये 


यह विवरण मुके अपने श्रतीव . सुखमय चरा 
स्मरण दिलाता हे जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 
यत्र-तत्र (Peoples Wat ) हाथ में लिए हुए कम्यू- 
निस्ट भाइयों को देखता था | ग्रास कटर से कटी हु 
सात दिन बाद दाली घास सी दाढ़ी, अस्त-व्यस्त वि 
सँवारे हूए स्नेहहीन सूखे बाल, एड़ी के पास 
जगह सिला हुआ फिर भी फटा हुआ पावजापा 
ऊपर को धूल उड़ाती हुई चप्पल, बस | 
ब्रह्मदत्त, उमानाथ से यह भी कद्दला दिया गया" 

_ “थह कांग्रेस बोले पूँजीपति, यह कितने भादे 
होगी हें ! त्रच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते 
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साहिंत्य-सन्देश 
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कांग्रेस इन्हीं पूँजीपतियों की संस्था हे और गांधी 
इन पूँजीपतियों का प्रतिनिधि है । 
गुप्तजी ने गांधी टोपी वालों का गुण-गान किया 
तो अनुज श्रीसियारामजी ने 'उन्बुक्त? में गांधीवाद की 
अहिंसा की बार-बार दुहाई दी है-- 
रक्तपात हम नहीं करेंगे 
फेलेंगे हम स्वयं, अहिंसक मरण मरेंगे 
अर भी-- 
हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल, 
जो सबका है वही हमारा भी है मङ्गल 
गांधीजी का सत्य और ऋहिंसावाद कापुरुषा का 
कवच बन गया । परन्तु कांग्रेस में गरमदल भी था 
अतः साहित्य पर उसका मी प्रभाव पड़ा । दिनकरजी 
ने कुरुक्षेत्र में कहा-- 
चमा शोभती उस भुजङ्ग को जिसके पास गरल हो, 
उसको क्या चो दन्त हीन, विषहीन विनीत सरल हो | 
दिनकर का कवि परोक्षतः गान्धीवाद का खण्डन 
करता है | वह ग्राज के युग में सत्यपरायण गान्धी को 
नहीं चाहता । आज उसे सुभाष की श्रपे्षा है । धर्म- 
राज,का हिमालय में गलना उसे ञ्रखरता नहीं, यदि 
` गांडीबधारी ग्रजु न, गदाधर भीम भारत में विद्यमान हों। 
रे/रोक,युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग वीर 
पर लोटा दे, गांडीब गदा 
मुद्रा राक्षस! नाटक में चन्द्रगुस्त को लजा और 
ग्लानि ने घेर रखा हे-- 
शयन निरत मुझसा नृपति, जगते सचिव उदार 
सकल जगत जय कर सके, तज भी धनु व्यापार | 
पिछले महायुद्ध में डी० आई० आर० ने. लोगों 
क मुं ह बन्द कर दिये थे | मेरे कवि ने, कलात्मक ढङ्क 
से (धृता क्षम्म होगी) कहा था-- 
संध्या है काले भौंरो मत्त सित-कञ्जों पर गज्ञार करो 
` बन्दी बन जाओगे सत्वर कुछ सोच समक व्यवहार करो | 
` अवधी के कवि शिरोमणि वंशीधर शुक्ल ने बड़ी 
` मजे की बात कही थी--. - . 
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मेरी सुता रसिक तिहारौ सुत रसहीन 
यह युवती है वह बूड़ मतवारी है 
वह बलद्दीनों अजया को पय पान कोन्ही. 
याको मद्रमाँस ही असन अति प्यारे है | | 
वह है लंगोट वारो यह सूट बूट बारी 


वाहि जेल भावे याहि केलि को ग्रखारोहे | | | 


भनत' ब्रिटेन भेन भारत सगाई केसी 


मेरी लली गोरी श्री तिहारी लला कारी डै। | | 
भगवान ने शरच्छा किया कि साई नहीं || 
श्री शम्धूनाथसिंह की “मन्वन्तर? पुस्तक में शानि३े || 


लिए'युद्ध? एक सुन्दर गीत-नाथ्य सङ्कित है | 
को शेर 
पशुओं 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल भावोन्मेषक श्रत 


समग्र वाङ मय को साहित्य कहते हैं । किन्तु राजनीति, | 


की बात सीधे टङ्ग से कही जाती है उसमें कलना श्र 


आवेग का अभाव हो सकता है, हाँ साहित्य शद्ध || 
शक्तियों, रस, ग्रलङ्कार, गुण आदि का आश्रय झा 
वही बात कहता है । अन्त में हम इस निष्क ए 


पहुँचते हैँ कि यदि साहित्यकार राजनीति, दर्शन 
हास धर्मशास्त्र ग्रौर विज्ञान ग्रादि से प्रेरित होम 
लिखेगा तो मानव का अधिकाधिक कल्याण होगा। 
हाँ अनुभूति की सच्चाई अपेक्षित हे । प्रकृति दुमा 
प्रेम-विरह, ईश्वर-भक्ति स्नेह-वात्सल्य आदि विग 


सार्वमौम हैं परन्तु समान में फैली हुई अराजकता | | 


कौन देखेगा ? जनता के करुण-क्रन्दन पर रपू 
बहायेगा, कोई रूसी वालटेयर या निराला ही 


कहना असंगत न होगा । कोई भी विधय वह हे ड 
- हो, मश्दुक की प्रतिमा का संध्यर्श पाकर वर | 


मुग्रं प्रसादि गहनं _ त्रिक्गतं च वर 
यद्दाध्यिवस्तु कवि भावकं भाव्यमान) , 
तत्रास्ति यञ्गरस॒ भावमुपेति _ 


CR 


लू, बन्दर, कंगारू, ऊट सिवार त्रा?) 


प्रतीको द्वारा धस्तुत किया गया है? (०७) | . 


A 


A 4, 
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बिहारी की वाखिभूति और बहुज्ञता ' 


प्रो० अम्बाप्रसाद सुमन! एम० ०.०, साहित्य-ख्न 


कविता कवि के हृदय का मंजुल मुकुर हे । कवि 
का हृदय एक अनुप्त भावना-जगत्‌ है जिसमें परमात्मा, 
प्रकृति तथां मानों की ली जाएँ होती रहती हैं । यद्यपि 
. कवि श्रपने अन्तर्जगत्‌ का खट्टा है तथापि उसके ग्रन्त- 
जगत्‌ की सर्जना उसकी इच्छाठुसार ही होती है और 
बह इच्छा उसकी वंश-परभ्यरा एवं वाताबरण से पूणत: 
ग्रभिभूत होती है । ऐसा दो नहीं सकता कि कवि के 
भावुक दृदस पर तत्कालोन सांस्कृतिक, राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव न पड़े । कवि बाह्य 
जगत्‌ में जो कुछ देखता ऐ र जो कुछ पढ़ता है, 
बह सब उसके हृदय रूपी कैमरा के “फोकस? में प्रति- 
बिम्ब रूप ्राता रहता है और फिर उसकी सहायता 
से वह अनेक पूर्ण एवं परिष्कृत & चित्र चित्रित करता 
है। यही कारण दे कि प्रथ्वीराज के शासन-काल ने 
'चन्दवरदाई? ओर शाइजहाँ के समय ने रसिकेन्द्र 
बिहारी? को जन्म दिया । देश को तत्कालीन सामा- 
जिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने ही चन्दबरदायी 
को 'वीरगाथा? और निहारी को “ङ्गार-काव्य? लिखने 
के लिए उत्तेजित किया |. रीतिकाल में जिस मांसल 
शङ्गार का रूप हमें दृष्टिगत होता है उसका बीज तो 
विद्यापति और सूरदास भक्ति के ज्षेत्र में बो चुके थे । 
उसी बीज का अंकुर मुशलों की विलासिता का जल 
पा यौवन की सङ्गीनी के साथ पल्लवित और पुष्पित 
ईरा । सूरसागर के दशम स्कन्ध में ऐसे अनेक पद हैं 


* परिष्कृत नित्र से तात्पय यह है कि कवि संसार 
र तथा दृश्यों को अपनी \कविता द्वारा ज्यों का 
शी ही जिवित नहीं करता वरन अपनी प्रतिभा के बल 
उन्‌ “नों सें निखार मी ले आता है जिससे उसकी 
कृति पेय 
जाथ-साथ आदर्श भी रहता है । 
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ग्र,र श्रेय दोनों बन जातो है । उसमें यथार्थ | 


पूरे उभार के साथ चित्रित छुआ है | 
महाकवि बिद्दारीलालजी की जन्म-थूमि ग्यालि 

थो । पिताजी के स्वर्गारोहण के उपरान्त बिदारी ग्वालि. 
यर छोड़कर श्रोरछा चले गवे थे | वहाँ उन्होंने केशत्र 
दाजी के काव्य ग्रन्थों का श्रध्ययन किंवा था | युवा 
वस्था में विवाह हो जाने पर वे त्रमनी समुराल मधुरा 
में हो रहने लगे थे | ग्रतः विचार किया जा सक , हे. 
कि केशवदासजी के श्रुज्ञार रस पूर्ण काम्य-अन्थोँ 
पढ़ने वाले श्रौर साली, सज्ञहृजों में रँगरेलियों 
जोबन विताने वाले बिदारी क्रिस प्रकार के कवि बन 
सकते थे ? वातावरण एवं परिस्थितियों के प्रभाव सें | 
उन्हें जैसा बनना चाहिए था, वे ठीक वैसे ही बने | 
ससुराज्ञ में निरन्तर पाँच-छुः वर्ष रहने वाले जमाई १ 
प्रतिष्ठा, सम्मान तथा सत्कार बहुत कम हो जाता 
इसे कवि ने स्वयं अनुभव किया था | तभी तो शिशिर 
काल के दिनःमान को उन्दने इन शब्दों में व्य 
क्रिया दै :-- 

““ग्रावत जात न जानियत, 

घरहिं जमाई लॉ घ्या, 


तेर्दि तजि सियरान । 
खरी पूस-दिन-मान |? 
-+बि० २० १७६ 
महाकवि बिहारीलाल ने श्रपनी आँखों से 
जहाँ का विलासो जोवन देखा था | मुगलवंश के : 
बादशाह के शासन-काल तक्र भारत में हिन्दू छ 
मुसलमान सामाजिक चेत्र में बहुत कुछ मिल चु 
शाहजहाँ का दरबार और दरत्रारियों को 
वासनात्मक शृङ्गार का केद्र बन गई थीं । मुगलों 
प्रिलासी जीवन की विल्लासिता हिन्दुओं के घरी 
घुसं गई थी रौर उनके दिलों में रङ्गीनी पैदा कर: 
थी । यथा राजा तथा प्रजा? वाली कहावत ल॑ 
सारे उत्तरी भारत में चरितार्थ हो रहो थो । त्क 
कति भी राधा और कृष्ण के नामों को आड़ में काम 
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 जिन्रण करते हुए घोर श्रश्लील शज्ञार साहित्य में भरने 
लगे थे | फिर बेवारे बिहारी ही इससे कैसे बचे रद 
सकते थे । > ; 

केशवदास आदि रीतिकालीन कवि कविता में 
(वनान्तः सुखाय? हृदयोदूगार प्रकट न कर के “स्वामिनः 
सुखाय? पद्म-स्वमा कर रहे थे | धन प्राति एबं ,दान 
के लोभ में साधारण पुरुषों की प्रशंसा के पुल बॉ 
दिये जाते थे कविता का सरस्मरती-स्त्रसूप बनिता मे 


और महलों की वारविलासिनी बन गई थी । 
अपने अतीत गौरव एवं स्वातम्* के पुजारी कुछ 


नता स्वीकार नहीं की थी । प्रजा की परिस्थिति संकटा- 
| ` पन्नथो। उसमें भीतरी श्रकाणड ताण्डों का भीषण 
| ` बबरणडर उठ रहा था। हिन्दू अपने ही भाइयों के 
जाथ वेमनस्यपूर्ण कपटाचरण कर रहे थे | देश के 
बहुत से भागों में दुहरा शासन प्रबन्ध था | देशी 
राजाओं और मुसलमान सूब्नेदारों की दो विशाल पार्टों- 
' दालो चक्की में जनता पिसी जा रही थी | इस 'दुराज? 
` का दुस्सह दुःख किसी से भी नहीं सहा जाता था | 
- प्रज्ञा की यह दुःख भरी पुकार भिहारी की लेखनी द्वारा 
` इन शब्दों में व्यक्त हुईं थीः-- 
` «सुह दुराज प्रजान कौ, क्यों न बढ़े दुख-दुन्द । 
अधिक घेरी जग करत, मिलि मावस रविचन्द ||? 
--वि० २० ३५७ 
` इत्र सामाजिक एंवं राजनीतिक परिस्थितियों के 
अतिरिक्त हमारे रीतिकालौन कवियों पर तत्कालीन 
संस्क्रत-साहित्य का भी प्रभाव पड़ा था | विक्रम की 
-ौद्हवी शताब्दी के आस-पास संस्कृत के कवियों को 
'्राचार्य बनने की धुन सवार थी। वें प्रायः लक्षण 
 अन्धों का ही प्रणयन करते थे | प्रबन्ध काव्य के स्थान 
पर “मुक्ता काव्य? ही लिखे, जाते थे | देश के ल्ुन्ध 
{ ्रशान्त वातावरण में महाक्राव्यों का लिखा जाना 
प्रसम्भब-सा भी था। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप 


न 
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हरा नायिका और कामी नायक के क्रिया-कलापों का. 


परिवर्धित हो गया था और अब बह शाही-दरबारों 


हिन्पू-राजाओं ने हृदय से मुगल बादशादी को श्रधी- 


` पाठकों के लिए ग्रनुपादेय न होगा । शुङ्कजी का कप 


_: CC-0. In Public.Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridy 


[ माग 


हिन्दी-साहित्य के रीतिकालीन कवियों ने भी ३% 
काव्यों की रचना की । मुक्तको की सफलता 
जीवन के सरस, मृदुल, मधुर एवं आकर्षक नुत के. 
वर्णनों पर ही आश्रित है । । 
इसीलिए हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने सामा 
जिक और दरबारी जीवन में से सरस तुट्च कोही ठ 
अपनी कविताओं के लिए चुना है | राजा जयसिंह § | 
चेतावनी देने वाला निम्नाङ्कित दोहा उक्त कथन की || 
पुष्टि में प्रस्तुत किया जा सकता है :--- F 
“नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहिं काल | | 
अली कली ही सों विंध्यौ, आगे कौन हवाल |” | 
वि०२०३८ | 
कवि की प्रतिमा एवं कवित्व-शक्ति की सच्ची | 
कसौटी तो वास्तव में मुक्तक काव्य ही है मुक्तक र्ना 
का अकेला छन्द ही अपने में पूर्ण, सरस, चमलासूछ || 
तथा स्थिर होता है। परन्तु प्रबन्ध-कान्य के छन्द एक | 
धारा के समान गतिमान होते हैं। उसके प्रबाह में 
नीरस छुन्द्‌ भी सरस प्रतीत होने लगते हैं| नालो का 
गन्दा और खारी पानी भी रङ्गा-की थारा में मिलकर 
मिठास प्राप्त कर लेता है । हमारे रसिकवर बिहारी: 
लालजी ने भी मुक्तक रचना ही की है। उनकी “सतः 
सई? एक मुक्तक काव्य है जिसका प्रत्येक दोहा श्रमूल्य 
रल है। 'सतसई? के प्रत्येक दोहे में कॉब्य-कलामर्मश |. 
महाकवि बिहारी की कला को देख कर कहना पढ़ता ' 
है कि कवि ने कमाल कर दिया है | "सतह? का एक ४ 
एक दोहा सजा हुआ गुलदस्ता हे | आंचार्य शुक्कने | 
कहा भी है कि :-- Re 
“यदि प्रबन्ध काव्य एक विस्तृत वनस्थली दै तो 
मुक्तक एक चुन हुआ गुलदस्ता ।?? 
- अब हम भाषा, भाव, रस और श्रलङ्कोरों की | 
दृष्टियो से कवि की कला को परलने का प्रयत करंगे। | : 
महाकवि _निहारीलाल की भाषा के विष्रय म॑ | 
आचार्य पणिडत रामतरन्द्र शुक्क का. मत उद्धृत कसा 


मद्दाकवि बिहारी के विक्रय में इस प्रकार दै. :. 


र २:20 


“बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहि- 
त्यिक है | वाक्य रचना व्यवस्थित है | शब्दों के रूपों 
का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर हे । यह बात 
बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज-भाषा के 
कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विक्रत करने की 
ग्रादत बहुतों में पायी जाती है। भूषण और देव ने 
शब्दों का अज्ञ-भज्ञ किया है और कहीं-कहीं गढ़न्त 
शब्दों का व्यवद्वार किया है | विहारी की भाषा इस 
दोष से बहुत कुछ मुक्त है। कुछ स्थल ही ऐसे हैं 
जहाँ स्मर? के लिए. “समर? और “कके? ऐसे कुछ 
विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि “संक्रान्ति? 
को “संक्रमण? ( श्रपश्रंश संक्रोन ) भी कहते हैं। 
“ग्रच्छ! साफ के श्रर्थ में संस्कृत शब्द है। “रोज? 
रुलाई के श्रथ में ्रागरे के आस-पास बोला जाता 
है | कवीर-जायसी द्वारा व्यवहृत हुआ है । .सोनजाई? 
शब्द्‌ स्वर्णजाती? से निकला है--जुही से, कोई मतलब 
नहीँ । संस्कृत में “वारि? और “बार? दोनों शब्द हैं | 
'वादं? का श्र्थ भी बादल है । "मिलान? पड़ाब या 
मुकाम के श्रर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है । चलती 
त्रजभाषा में 'पिछानना? रूप ही आता है| “खटकति? 
का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा | यदि ऐसे पचासों 
शब्द उनकी समभ में न श्रावें तो इसमें बेचारे बिहारी 
का कया दोष ११? 
निहारीलालजी की भाषा बुन्देललणडी मिश्रित 
भजभाषा है जो कि सरस, चलती तथा साहित्यिक है 
आर जिसमें यत्र-तत्र इजाफा, पायंदाज आदि फारसी 
सब्दो का पुट भी है। मुगल शासकों के लोगों के 
पमं में आने से ही भिहारी के काव्य की भाषा ऐसी 
बनी | अमीर खुसरो, कबीर, धुर और"*ठलसी में भी 
भत फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता है। खुसरो 
तो विशेष रूप से ही फारसी, हिन्दी के रूप को मिला 


केर लिखा हे--“जे हाल पिसकीं मऊुन तगाकुल. 
ड नैना, बनाये बतियॉ |”? कवि का शैशव बुन्देल- 
लण्ड में 


क म व्यतीत हुआ था | इसलिए उनकी बविता में 
खर्डी के शब्दों का ग्रा जाना स्वाभाविक है। 


क 


वटी तथा नीरस कहीँ नहीं हुई । प॑० पद्मसिं शर्मा के 


-कृचि ते आलम्बन विभाव में नायक-नायिका । 
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विदारी अलंकृत भावा लिखने में विश्वास रखते थे 
यद्यपि उनके काव्य में भाव-पत्त और कला-पच्ष का 
समन्वय है, परन्तु तो मी उनका भुकान कलापच की. 
और ही अधिक प्रतीत होता है |" : 

काव्य में कल्ा-पक्त का अधिकांश ही कवि [भाषा 
को साहित्यिक बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है 
विशेषता यह है कि भाषा अलंकृत होने पर मी बना 


र ह ० 
कथनानुसार कवि की सहृदयता एवं सरसता ने भाषा 
को भी एक खॉड़ की रोटी-सा बना दिया है, जिसको 
जिधर से काटा जाय उधर ही मीठी मालूम पढ़ती है 

काव्य की भात्रा आकर्षक और सरस तमी 
है जब कि वह पात्र के ग्रनुसार ही प्रयुक्त होती 
कतिवर रसिकेद्र बिहारी नें नायक-नायिका 
योग्यता के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया 
“सतसई? की ग्रामीण नायिकाएँ सीघी-सादी वाक्यावली 
में कवि के द्वारा वर्शित की गई हैं; परन्तु नागरी 
नायिकाश्रौँ का ्रङ्गःवर्णन साधारण शब्दों में 
किया गया । उनके वर्णन में कवि ने आलङ्कारिक 
चमत्कार दिखाया है | एक स्थल पर कवि ने ग्रामीण . 
नायिका के रूप और कार्य को इन शब्दों में ब्यक्त 
किया है :-- « 
“बहुला हार हियें लसे, छन की बेंदी भाल । 
राल्लति खेत खरी खरी, खरे उरोजन बाल ॥» | 
वि० २० २४ 
परत नागरी नातिका के नयनों का वर्णन कवि 
श्लेष और विरोधाभास के साथ चमत्कार पण ढुङ्क 
किया हैः-- 
“खेलन सिखये ्रलि भलैं, चतर अहेरी मार | 
` काननचारी नेन मृग, नागर नरन सिकार! 
कं! "विरा 
कुछ नीति एवं भक्ति के दोहों के ग्रत्ति 
“सतसई? के शेष सभी दोहे शज्ञार रस में डवे हुए हैं 


रखकर उद्दीपन में नख-शिख, बसन्त पावस 


. है 


र 


f - क 
नीटि? का द्विसक्तिपूण-प्रयोग कवि ने बड़े मापें 
साथ किया है | इस 'नीठि? की द्विरूक्ति ठिठकने 
ने बड़े सुम्दर दे से किया है | वस्तुतः कवि की भाव- चित्र उपस्थित कर रही है । 
| व्यक्षना उनके हाथों और अनुभावों में ही सफल रूप “बिहारी सतसई? का प्रधान रस श्रज्ञार ह । संग्ोग 
से अभिव्यज्ञित हुईं है | नायिका नायक से वार्तालाप शौर वियोग दोनों का वर्णन बिहारी ने किया है 
| करने का साधन हूँ ढती है | विचार करने पर नायक वियोग श्रज्ञार के मुख्य भेद चार है--(१) पूव 
की वंशी छिपा लेने की बात उसे जँचती हे । निदान , (२) मान (३) प्रवास (४) करुण | 
| एक दिन चुपके से नाथिका नायक की मुरली छिपा इन चारों में प्रवास ही प्रधान है | इसमें वियोग 
:: दती दे । नायक के पूछने पर कहती हे कि “मैंने नहीं श्रङ्कार की सारी सामग्री का समावेश हो सकता है | 
` छिपाई |? परन्तु उसकी हँसी से प्रकट होता है कि वेदना की तीब्रता भी इसमें पूर्णतया प्रदर्शित की जा, 


नुराग 


' सुरली उसके पास है । दो प्रेमी एवं विनोदशील सरस सकती है । बिहारी ने “सतसई? में पूर्वानुराग और || 

१ हृद्यो द पारस्परिक वार्तालाप कवि ने बड़े सुन्दर पमान में मान का वर्णन कम और पूर्वानुराग का श्रिक 

ज्र शब्दों में व्यक्त किया है । निम्न पंक्तियों में रसिकेन्द्र किया हे, परन्तु प्रवास-वर्णुन में तो कवि ने सीमा का 2 शु 
बिहारी ने हाव-भाव पूर्ण चित्र खींच दिया हैः -- ग्रतिकमर-ता कर दिया है | ह | 


3 बतरः 


स लालच लाल की मुरली धरी लुकाय | 

सोंद करे भौंद्रमि हँसे, दैन कहे नटि जाय ||” 

$ -र्‍वि० २० ४७२ 

..दों प्रेमी हृदयों को एक दूसरे से बांधने के लिए 
. दृष्टि की डोरी किस तरह फेंकी जाती है, इसे बिहारी 
_ अच्छी तरह जानते हैं । मुद्रा तथा अनुभावों के निरू- 
पर में कविबर सूदयातिसूदधन व्यापार को भी सपष्-ल्पेण कवि के ऊहात्मक चमत्कार के गे उदूध्शायरी न || 
, ह VE 0 यी निगाह हे < नायक मस्तक टेक दिये हैं । बिहारी की नायिका सॉ के 4 
के जिगर में जख्म और दिल में दर्द पैदा करने बाली कूले पर भूलती हुई दिखाई तो पड़ती है, पस | 
कि ला मम 5 रली नासिल किक तो शोशता की सीम्रा को पार आओ 
हर से रा रे य कर गये है और माशूक की याद में इंतिदाये लागरी सै 

जन्या सेना गे बिस्तर पर जू या खटमल ही बन गये हैं । बिहारी 

पंक्तियों में नायिका किस प्रकार अपने नेत्रों को प्रिय. गम । 0000302003: 
के नेत्रो से भिलाती हुई थली जारही है, यह देखने आर नासिख के शब्दों में-- | नट 
योग्य हैः 


कवि का विरह-बर्णन दस पन्द्रह स्थलों परही | 
स्वाभाविक और सङ्गत बन पड़ा है । श्रधिकांश में तो रा १ 
वह अतिशयोक्ति की चरम सीमा ही पार कर गया है | | 
विरद में नाविका इतनी दुर्बल और चीणकाय होगई | 

हे कि साँसों की वायु से ही इधर-उधर उड़ रही है। | 
इसमें नायिका घड़ी का पैंडुलम तो बन गई है, पर || 


“इत ग्रावति नल जाति उत, चली छु-सातक हाथ। | 
भौंह उँचे ्रॉनर उलटि, मौरि-नीरि मुँह मोरि। . पढ़ी हिंडोरे-सें रहे, लगी उस्त्रसनु साथ |” | 
5 नीठि भीतर गई, दीटि दीठि सों जोरि |”? - ( बिहारी 7 

_ -वि० २०४२ इंतिद्ाये लागरी से जब नजर ग्राया नसैं। | 
` नायिका ठिठक-ठिठककर जबरदस्ती अन्दर जा पके वे कहने लगे बिस्तर को झाडा चाहिए |" - 


९१ हैः | ठिठकते हुए रन्द्र जाने की अदा का तकशा. ; र _ ( नासिक ) : 
चने के लिए ही दोहे के तीसरे चरण्‌ में “नीठि- न्य भी कई दोहौ -से बिहारीलालजी ते नाडु 


बह: छः. ढु 


Qin Public Domain. Guryikul (वाया 6 


क्रो, 
ऱ्य 


Ec EARN 


ल्याली रौर उद्दात्मक चमत्कारों में उदू शावरो को 
मात दी ६ 


& गौचे उदू के एक शायर की दो पंफिदॉ देखिये । 
माशूक की जुदाई से पेदा हुई नातबानी ने ही ग्राशिक 
को मौत से बचा दिया, वर्ना मौत उन्हे जरूर तलाश 
कर लेती और वें इस दुनिया से कूच कर जाते । 

“धनातवानी ने बचाई जान मेरी हिञ्र में । 

कीने-कौने हँ ढ़ती फिरती कजा थी में न था ॥” 

कला की ताशवाजी में शायर के इस नहले पर 
हमारे कवि ने दहला मारकर श्रपनी जीत रक्खी है । 
बिहारी के ऊहात्मक चमत्कार में कुछ सत्यता श्रवश्य 
है, परतु शायर की नाजुक खयाली, सफेद झूठ तथा 
सारहीन गथ्प बन गयी है । बिहारी की ज्ञीणकाय 
नायिका से शायर साहब के श्राशिक की तुलना 
कीजिये कवि की नामिका का शरीर इस प्रकार का 
होगया है :-- 

“करी विरह ऐसी, तऊ गेल न छोड़तु नीचु । 

दीनें हूँ चसमा चखनु चाहे लहे न मीचु ॥” 

कल्पना की उड़ान तो दोनों ने ही लम्बी भरी है, 
परन्तु अन्तर इतना हे कि बिहारी की नायिका विरह से 
इतनी क्षीण तथा सूक्ष्म बन गई है कि मृत्यु-वश्मा 
लगाकर भी उसे नहीं देख सकती, परन्तु उसके शरीर का 
अस्तित्व है अवश्य । इसके विपरीत शायर साहब के 
आशिक का तो वजूद ही नहीं । वे “नास्ति? का समर्थन 


कर रहे हैं | क्या मजाक हो रहा दै? जब आशिक 


वहाँ थे ही नहीं तो कजा ( मौत ) उन्हें क्या खाक 
तलाश कर रही थी १ _पाठकगणु+ आशिक की हालत 
देखकर उसके साथ समवेदना प्रकट नहीं करते और न 
उनका साधारणीकरण होता है । वे 'उल्टे उक्तियों की 


करापात में फॅस जाते हैं और शायुर का मजाक उड़ाने 


लगते हैं । डदूः शायरों की नाजुकखयाली और तख- 


१ ल परवाजी में हमारे कबि ने सदा ही बाजी मारी हैं।. 
असङ्कारों की दृष्टि से (बिहारी सतसई? के दोहो. 
को देखें तो कोई दोहा ऐसानहीं जो किसी शब्दालङ्कार 


या श्र्थालङ्कार से चमत्कृत न हो । बहुत से दोढ़े तो 


“कनक कनक ते सो गुनी, मादकता 
उहि खावे बौराइ जग, ददि पाये बौरा 
---व्रि० रः 


कमाल ही क्रिया हे परन्तु श्वतिमूलक 


“नित भृङ्ग घण्टावली, भरत दान-मद 
मन्द-मन्द्‌ रावत चल्यौ, कुर कुन 


८ज्यौं-ज्यों आति निकट विसि; यां त्यो 
> गे र 
भमकि-भमकि ट्हलें करे, त गी रहचर्टे 


विकट जटे जौ लौं निपट, खुलें न कपट-व 
-च्ि०र 

प्रथम दोहे के शब्दों में भौरों की गुड 
हाथी के घँए्डें की ध्वनि साफ सुनाई 

दूसरे दोहे में बाला के ग्राभूषर्णो की 

निहित है । तीसरे दोहे में तो 2? ग्रचूर 

बार आइत्ति ( वृत्यानुप्रास ) किंवाड़ों के खु 


# डा० रामविलास शर्मा के श्र 
सौन्दर्य-चित्रण में इन्द्रियबोघ की 


शर्माजी का कथन है-- 


"खूप, भावना 


संयोजना करने में बिहारी कुशल कलाकार हैं :-- 
` “अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोति | 
हरित बॉस ; की बाँसुरी, इन्द्र धनुष-रँग होति ||? 


“तजि तीरथ हरि-राधिका-तन-ढुति कर अनुराग | 
जिहिं ब्रजकेलिनिकुञ्ज-मग, पग-पग होत प्रयाग ॥?? 
-णवि० २० २०१ 


«¢ 
सोहत श्रोढ़े पीत पट, स्याम सलोने गात | 
मनो नीलमनि सेल पर, ग्रातप परयौ प्रभात ||” 
र्‍णवि० २० ६८९ 
¬ ( नीले और पीले रँग का सुयोग ) 
सतसई? के मद्धलाबरण वाले दोहे में भी कवि 
ने नीले और पीले के संयोग से हरे रंग का निर्माण 
किया है-- 
4८7. क 
ह पेरी भव Re हरी, राधा नागरि सोइ । 
` जातनुकी भाई परे, स्याम हरित दुति होइ ||?? 
र्‍णवि० २० १ 
डि से देखें तो 
'गाथातस्तशती? 


यदि हम 'सतसई? को गम्भीर ह 
` कदना पड़ेगा कि 'त्रार्थासत्तशती? श्रोर 
- के छुन्दों का अनुवाद करने में भी कधि ने कमाल कर 
ह दिया है | प्रायः यद्‌ देखा जाता है कि एक बोतल का 
इत्र जम दूसरी में डाला जाता है तो उसकी गन्त 
` थोडीबहुत उड़ जाती है | परन्तु न मालूम कुशल 
कलाकार महाकवि बिहारीलाल ने श्रज्ञार के त्र को 
किस कौशल से अपनी बोतल में उडला है कि गन्ध 
उड़ने के बजाय दूनी बढ़ गई है | व 

शजावण्‌ कोस तिकासं पावइ ई सीस मालई कलिआ | 


( गाथा ससशती ) 
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सन, मानव-प्रकृति और मानज-शरीर को!ही सरस शब्दों 
में शोभनीय बनाया है । रंगों की विचित्र एवं सुभग 


--वि० २० ४२० 
“-( लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों की संयोजना ) 


“(६ श्वेत, श्याम और रक्त की संयोजना ) 


मश्रसन्द-पाण-लो।दिल्ल भ्रमर ताबन्निश्र मलेसि Ides 
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“नहि परागु नहिं 
अली कली हीस 


( बिहारी सतसई ) वि० ह 
कवि के दोहे मं 'ग्रानें PN 
वि के दोहे मे 'शरागें कौन हवाल? में जो धि 
है उसके कारण श्रनुवाद मूल की अपेक्षा सरस और 
'सुन्द्र हो गया है | 
“बाचया किं भण्यतां, 


तव विरहे यद्‌ दुःखं, 


कियन्मात्रं वा लिख्यते लेखे | 
तस्य त्वमेव गृहीतार्थः Wm | 
क ( श्राया सप्त तौ ) | 
कागद्‌ प शिखत न बनत, कहत सँदेछु लगात। | 
कदि है सबु तेरो दियो, मेरे हिय को बाद | 
De (त सतसई ) वि० २०६० | 
_ तस्य त्वमेव ग्रहीतार्थः?? की ग्रपेत्ता “कहि हे | 
„सखु तेरो हियो मेरे हिय की बात” में सरत्ता 
माधुर्य तथा सङ्कोच भिश्चित प्रणय-निवेदन की 5 
अधिक मिलती है । 'ग्रार्या सप्तशती? के रचयिता ते. 
बढ़ कर बिहारी ने काव्यकला की कलाबाजी में बाजी 
मार ली है । कवित्व के क्षेत्र में दोहा छोक से रागे 
निकल गया है.। 
_ अरब हम महाकवि बिहारी की बहुज्ञता पर भी 
विचार करें तो पता लगता है कि कवि का सांसारिक 
ज्ञान बहुत विस्तृत है | उसे मानव-सभाज के सज से 
सजन र दुर्जन से दुर्जन की पहिचान है । जहाँ वह 
सचे प्रेमी के हृदय की दशा व्यक्त करता है वहाँ लम्पट 
ओर कॉइयाँ नायक का मनोविज्ञान भी समभा है। 
मनोविज्ञान के आधार कौनसी बात कब कहती चाहिए 
ओर कब छिर्पानी चाहिए, इसे बिहारी खूब जानते 
थे | इशारे-बाजी और चालबाजी भी कोई सीले तो इस 
कत्रि से । जैसे ; | न 
“लरिका दैवे को मिसन, लंगर मो टिंग गराई le 
गयौ अचानक आँगुरी, छाती छैल छुत्राइ ॥” | 
a २ वि० २० ९८६ 
वासना और रूप के लोभी. लम्पट और वरू. 
. नायक किन-किन बहाना से नायिकाश्रौं के उरोज का. 
. स्पर्श किया करते हैं; उन सबकी जानकारी विहारी 
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बिहारी की वाग्विभूति शौर बहुजञता 


थी | त्रिपरीतिं रति की।बातें भी लग्पटो की घोर काम- 
वासना की परिचातिका हैं। नाथिकाओं की प्रचण्ड 
काम-वासना का - परिचय भी कवि ने अपनी कविता 
दारा कराया है fo 

“न्रिहसि बुलाइ बिलोकि उत, प्रौढ़ तिया रस घूमि । 
पुलकि पसीजति पूत कौ, पिय चूम्यौ मुँ ह चूमि ॥? 


—वि०-र० ६१७ | 


बिहारीलालजी ने बाजीगरों, नटों और ` दानियों 
(नट के ढोलियों ) का वर्णन भी ्रप्रस्तुत रूप से 
श्रपने दोहों में किया है | 
“थोरी ही गुन रीकते, बिसराई वह बानि | 
तुमहू कान्ह मनो भये, आजकालि के दानि ||? 
--वि० २० ६८ 
सतसई के कुछ दोहो में सहेट आदि के सिल- 
सिले से खेत की फसलों का विवरण भी मिलता है । 
श्रतार लोग श्रक॑ किंस तरह खाँचते हैं, इसे भी बिहारी 
जानते थे । नटसाल का वर्णन भी कई दोहो में मिलता 
है। इस प्रकार की बातें कवि की रचना में गोण रूप 
से मिलती हैं | इन बातों का साधारण ज्ञान कवि को 
अवश्य था, हम यह नहीं कह सकते कि वे इनमें 
पारङ्गत थे | 
निहारी में जहाँ अनेक प्रकार का ज्ञान है वहाँ 
बात को सूत्र रूप में कहने की चमत्कारमयी वाकपटुता 
मी है | उनके दोहों में भरी हुई ब्याख्या यह सिद्ध 


करती है कि कविवर बिहारी ने गागर में सागर को 


लाकर भर दिया है । दोहा जैसे छोटे छन्द में भावों 
का समुद्र भरा पड़ा है । निम्नाङ्कित दोहो की व्याख्या 
म पठ के पृष्ठ रँगे जा सकते हैं;-- 
मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि:-सोइ 
जा तनु की कॉई 'फ्रे;'स्याम हरित दुति होइ ॥? 


“वि०रू १ 


चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न समेह गंभीर | 
को घैठि ये वृष भानुजा, बे हलधर के बीर|॥? 
- किरत र Fe -<वि० २० ६७७ 
| ता को पढ़ने से विदित होता दे 


कि कवि को वेदान्त दर्शन की भी श्रच्छी जानकारी थीं। 
“संसार मिथ्या हे । केवल एक ब्रह्म ही सत्य है । 
संसार उसी का रूप है ।# इस श्रद्वेतवादी सिद्धाख 
का प्रतिपादन कवि ने कविता के रस में डुबाकर 
किया है | ; ४ | 
“मे समुझयौ निरधार, यह जग कॉँचौ कॉच सौ । | 
एकै रूप अपार, प्रतिविम्वित्त लखियत जहाँ |£? 
-णवि० र० १८१ 
“मोहन मूरति स्याम की, गति अद्भुत कर जोय। | 
बसति सुचित अन्तर तऊ, प्रतिविम्बित जग होय ||? 
_-विं० २० १६१ 
सांसारिक बन्धनों को कवि ने माया का रूप | 
बताया है और इस बन्धन से छूटना मी अ्रसम्मव-सा 
ही माना है । | 
“को छूट्यो यह जाल परि, कत कुरङ्ग ग्रकुलात। 
ज्यौं-ज्यों सुरभि मज्यों चहतु, त्यॉ-त्यी उरकतु जात |?” 
-र्‍वि० २० ६७१ 
नीति तथा मनोविज्ञान के पणिडत त्रिहारींलाल 
अच्छी तरह जानते हे कि मित्रता किस प्रकार बनी रह | 
सकती है | राजसी ठाठ-वाट डी रज ( धूल ) से मित्र 
का मन मलिन हो जाता है। समान भूमि पर | 
होकर ही मित्रता निभाई जा सकती है.। 
“जो चाहौ चटक न घटे, मैलो होय न मित्त। 
रज राजस न छुबाइए, नेह चीकने खिल ||” 
द - 7 >--वि०२० ३६६ 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों. को अध्यम् 


. करके महाकवि बिहारी जाने गये थे कि दृहरों शासन 
"> प्रबन्ध प्रजा." को कितना दुःखदायी होता है। तभीः 


लिखा भी है.कि-5 
“दुसह 'दुराज प्रजान को क्यों ने बढ़ दुख दुन्द | 


“जगत अपेरो' अति करें, मिलि मावस रंवि-्वन्द |] 


“एक्‌ ब्रह्म दितीयोना रित; ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्य 


जीवो ब्रह्मेव नापरः; सव खल्विदं ब्रह्म? 


lection, Haridwar... 


इसे सब जानते हैँ कि एक बिन्दी के लगाने से 
किसी शङ्क का मूल्य _दूस गुना हो जाता है. दो के 
आगे एक बिन्दी लगाने से बीस (२०) हो जायगा । 
इस बीस का मूल्य दो से दस गुना है। रकम 
लिखने में टेढी बकारी लगा देने से दाम रुपये बन 
जाते हैं | गणित की इन बातों को तो सभी जानते हैं, 
परन्तु काव्य के कलेवर में कला की कुशलता के साथ 


गणित भी कमनीय काव्य को सुयोरा पाकर सरस बन 
गया है :-- 
“कहत सबे बेंदी दिये, रॉक दस गुनौ होत। 
तिय लिलार बेंदी दियें, अगणित बढ़त उदोत ||” 
वि० २० ३२७ 
“छुटत अलक मुख परत ही, बढ़िगो इती उदोत। 
बंक बकारी देत ज्यों, दाम रुपैया होत ॥” 
-ण(वि० २० में नहीं है) 
ज्योतिष का यह एक सिद्धान्त है कि एक राशि 
पर जब मङ्गल, चन्द्रमा और बृहस्पति ग्रा जाते हैं तब 
सारी धृथ्वी वर्षा के कारण जलमयी हो जाती है | इस 


न “दोनों ही कमियाँ पूरी कर दीं | कई कवि गीताज्ञलि के 
दक्क की रचना की ओर भुके । श्रीकृष्णदास ने गद्य- 


की रचना की | बँगला के इस प्रभाव के अतिरिक्त 
अंग्रेजी रोमाणिटक कवियों का भी इस 'काव्य-प्रवृत्ति पर 
काफी प्रभाव पड़ा | सरस्वती आर्दि पत्रिकाओं में 
अँग्रेजी रोमारिटिक कवियों की स्चनाग्रों का बराबर 
„ अनुवाद होता रहा जो नये काव्य के विकास की. भूमिका 


a 
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साहित्य-सन्देश 


उन्हें प्रदर्शित करना हमारे कवि का ही काम है।. 


eo 


( पृष्ठ ३०७ का शेषांश ) 
सौन्दर्य ही निखर पाया था गीताज्ञलि के प्रभाव ने - 


काव्य के रूप में “साधना? लिंखी, गुप्तजी ने “ङकार? | 


एवं अभिनव कल्पनाशीलता प्रदान की | 


Se 


kul Kangri Collecti ) 


बात को नारी (सती, नाड़ी या राशि 
कवि ने खूब समभाया है :--- 
“मङ्गल विन्दु सुरङ्ग, मुख ससि केसर 
इक नारी लहि संग, रसमय किय लोचन जगत्‌ 
“श्रायुवेद का प्रसिद्ध सुदर्शन ह 
भयङ्कर ज्वर का नाश कर देता है | नायिका का 
कामज्वर श्रपने नायक के सुदर्शन (सुन्दर दर्शन) $ 
द्वारा ही विन होगा ।? इसे कवि ने एक. 
बताया हे । टॅ व 


| 
| ॥ ॥| 


| | विर 
क्या भक्ति, क्या शङ्गार, क्या शिकार ६ । | परि 
कॉइयॉपन और क्या भोग-विलास. सभी कुछ ति ्‌ ' की 

की लेखनी की नोंक पर सधे हुए हैं। कविवर वि गौ | 
अपनी सतसई? के दोहो में श्रनेक रूपों मंत्र | | “था 
प्रतिभा का परिचय देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ह गद्य 
के गागर में भरे सागर की गहराई कितनी है ग्रो0. करु 
उस सागर के रलों का मूल्य क्या हे, यह कोई पिला | विर 
कला-मर्मज्ञ ही समझ सकता हे । 'सतसई” पर यिन 
दर्जनों टीकाएँ भी इस महाकवि की प्रवीणता वहि 
प्रगाढ़ पारिइत्य की परिचाथिका हैं। _ | 
- स 
उस 
2 
ठे लिए 

में प्रेरणा का कार्य करती रहीं। _ | 

झर उत्त 
इस प्रकार हम देखते हैं कि छाय़ांवाद पूर्व ॥ शन 
द्विवेदी-कालीन काव्य. के विरुद्ध विद्रोह त होकर उ | जिक 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा का परिपुष्ट ख| ॥ पात 
जिसका आरम्भ पं० श्रीधर पाठक तथा प्रसादगी ग्ला 
द्वारा हुंश्रा-जिसे बाद में-जा कर बॅगला तथां | भाव 
रोमारिटक कान्य के प्रभाव ने एक व्यवस्थित भार ६. 


क 


DN 


महादेवीजी का संस्मरणात्मक साहित्य 


श्री आनन्द माधव मिश्र बी'० ए० 


= महादेवीजी हिन्दी-साहित्य की प्रतिमापूण कला- 
त्री हैं । कवियित्री हैं, आलोचिका भी हैं ओर सफल 
वंह्मरण-लेखिका भी ! वें कज्ञा-कुशल चित्रकर्त्री भी हैँ 
रीर व्याख्याता भी । काव्य-कल्पना और साधना के 


| | वाथ उनका सर्वतोमुखी व्यक्तित्व एक संस्था है, जो हिन्दी- 


संसार के लिए एक गौरव की बात है.। प्रयाग महिला- 
विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका, उत्तर प्रदेश विधान- 
| परिषद की सदस्या ओर साहित्यकार-संसद्‌ ( प्रयाग ) 
| कीवे प्राण हैं । । 
| “गतीत के चल-चित्र', 'स्मृति की रेखायें! श्रौर 
“र्ला की कड़ियाँ? महा देवीजी के तीन संस्मरणात्मक 
गद्य-संग्रह हैं । सामाजिक वेषम्य एवं नारी हृदय की 
करुणा, वेदना-व्यथा का इनमें मर्मस्पर्थी, बोद्धिक- 
विश्लेषण है | काव्य-जगत की भावुक प्रणयिनी कवि- 
यित्री श्रपने संस्मरणों में धरती . की बेटी बन कर, मॉ- 
वहिन के रूप में ्रवतरित हुई है । श्रात्म-निवेदिता 
कवियित्री ने स्वात्म-पीड़न से उन्मुक्त होकर, युग 
सापे, गतिवान रूप स्वीकार कर लिया है और 
उसका श्रात्म-रुद्ध कलाकार अपने संस्मरण्‌-साहित्य में 
इुग-युगों से पीडित, तिरस्कृत-मानवता की वकालत के 
लिए तन कर खड़ा हो गया है । 

परतन्त्र देश के संक्रमण काल में, कलाकार का 


उत्तरदाथित्त महान होता है । उसे आजादी के आन्दो- “ 


डा में राष्ट्र भावना को उदोप्त बनाए रखकर, सामा- 
भकसंक्रमण में भी योग देना होता है । तत्कालीन 


पातय़तिधातो के जो संघात जन मन पर होते हैं, . 


व का सचेतन मन उन्हे ग्रात्मसात कर, अपनी 
सडी में स्वस्थ भाव. से गँथता है और इसे प्रकार 

ह राष्ट्र तथा समाज के मनोबल को असीम सम्बल 
महादेवीजी? अथवा उनके कलाकार 

के राष्ट्रीय आन्दोलन में यंद्यपि कोई क्रिय्रा- 


त्मक भूमिका नहीं, है, परन्तु सामाजिक-संक्रमण की 
महत्वपूण भूमिका में उनका बड़ा स्वस्थ एवं यशस्वी भाग 
हे | उनके संस्मरणात्मक-संग्रह, तत्कालीन प भूमि, में 
मुखरित उनकी सजग कला-कुशलता के दढ रचना 
चिह्न हैं। जिनमें उनका जीवन भी संस्मरण बन करा | 
गया है और युगीन, जन-मानस की छुटपटाहट भी |. 


महादेवीजी ने अपनी इन रचनाओं में सामाजिक | 


प्रम्य-जनित पद दलितों, श्रनाथों, अकूत और पिछड़े 
वर्गा तथा खुले बाजार रूप का व्यापार करने वाली 
नारियों के प्रति करुणा की श्रजख धारा प्रवाहित की है. 
और एतदजनित विक्षोभ के भाव ने करुणाद्र कवियित्री 
के स्वरों में असीम बल प्रदान किया है | छायावाद 


की ऐश्वयकालीन कवियित्री यहाँ किसी रहस्य की गहरी | 


श्रन्तमुखता मं उतर कर, पाठकों को किसी मृग-मरीः 
निका में नहीं भटकाती | वह पूर्ण सच्चाई से यथा 
की चट्टान पर, सामाजिक-वैषम्य और परम्परागत रूढि 
संस्कारों के प्रति तीव्र आक्रोश से यथार्थ जीवन के . 
चित्र उतारती हैँ । बह स्वयं जन-जीवन के निकट 
पहुँचती हैं और अपने पाठक को भी ले जाती है | | 
और पाठकों की शिराओं में चेतना भर कर यथार्थ 
जीवन में भाँकने की शक्ति प्रदान करती हैं | वह यहीं 
पर रुक नहीँ जातीं, वरन्‌ पूरे वेग से समाज की युगः 
व्यवस्था को चुनौती देती हैं। समाज की घोषित 
पतिता, वेश्या नारी के प्रति उनकी जागरूक सहृदयता _ 
ही तो कहलाती है¬ | 

“ऐसे सजीव व्यक्ति को एक ऐसे गर्हित व्यवसाय _ 
के लिए बाध्य करना, जिसमें उसे जीबन के आदि से | 
अन्त तक उमड़ते हुए त्रॉँसुग्रो को रञ्जन से छिपा क! | 


सूखे हुए अधरों को मुस्कराहट से सजाकर और प्राणा 


के क्रन्दून को कणठ में हीं फॅसाकर धातु के कुछ इकडं 


क 
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के लिए अपने आपकी बेचना होता है, हत्या के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है |” 
--“शब्लुला की कड़ियाँ? परध ६३ 
हेल प्रकार की उद्धावना, किसी क्रान्तिकारी द्वारा 
गोली दागने से ग्रधिक वेग से क्रान्ति का भाव जाणत 
करने का काम करती है | इसमें जहाँ समाज में व्याप्त 
नारी-हाहाकार का भाव-विदग्ध चित्रण है; वहीं, “हत्या 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे? की चेतना पाठक के 
अवचेतन मन को भी इस (हत्या? की हत्या के लिए 
म्रनुप्रागित किये वगेर नहीं छोड़ती | वह हृदय को 
हिलकोर कर, दुर्दमनीय क्रोश से' भर देती है । 
महादेवी जी ने इस प्रकार, वर्तमान सामाजिक 
वेषम्य-व्यवस्था पर दारुण प्रहार किए हैँ. और अपनी 
अन्तरक्ञ करुणा से भावपूर्ण, युगीन साहित्य की सृष्टि 
की है । समाज के परम उपेक्तित तत्व ही उनके संस्म- 
री रणो की कड़ियाँ हैं, जिन पर उनकी कोमल-करुण 
न स्मृतियो का वितान तना है । इन परम उपेक्षित 
प्राणियों के साथ उन्होंने आत्मिक-निकटता प्राप्त की 
है । निम्न से निम्न और छोटे से छोटे व्यक्तित्व में भी 
अपने को लय करके, उनके कलाकार ने उन अभिशस्त 
` प्राणियों के हृदयो से जो बातें की हैं, उन्हीं का करुण- 
' काव्य उन्होंने अपनी संस्मृतियों में सँजोया हे । इन 
` परम उपेक्षित प्राणियों में भी महादेवी जी का कलाकार 
` तिरस्क्ृत, हिन्दू नारी पर अधिक केन्द्रित रहा है | 
` फलस्वरूप 'संबिया? विधवा माखाडिन लछमा और 
भिद्टो उनके संस्मरणों की ग्रमर थाती बन गई हुँ | 
हिन्दू जाति की इस रूढ्-ग्रस्त, युग-युगों से अभि- 
शापित नारी के अछूते कुमारे बचपन, ढलते यौवन 
i और तिरस्कृत बुढ़ापे से जेसे उनके श्रन्तस का कोना- 
कीना हाहाकार-विदग्ध हो उठा है | “अतीत के चल 
दै ना ओर: 'स्मृत्ति की रेखायें? इसी वेद्‌ना-विद्‌ग्ध, 
` आलोड़न से उत्पन्न अमर भाव-विन्दु है, जो पूरी शक्ति 
से मर्म पर चोट करते हे । इन ललनाओं की अलक- 
पलकों पर जो वेदना और 
६ परुष-समाज की निप्टुरता द्रौर हृदय हीनता के 


2 


परवशता के अश्र संतित हैं, . 
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को सहानुभूति के-साथ समझकर उसे ऐसा उत्तर 


[ भाग 


ऐसे आम हें, जो हिन्दू धर्म के रटिग्रस्त-ग्रमज्न 
कारी तत्वों के चिर प्रतीक हैं । 

द निस्सन्देह ह, महादेवी जी के नारी हृदय 
ने अपनी मम-मेदी दृष्टि से नारी जीवन को बड़ी बारीक 
से देखा है | सामाजिक जीवन की गहरी पत्तों के आए | 
पार दृष्टि डाली हे और गम्भीरता पूर्वक स्थिति वा | 
मूल्यांकन कर पूरे साहित्यिक-सौष्ठव के साथ डा | 
चित्रण किया है । पुरुषों की सार्वभौम-सत्ता का उन्न || 
ऊँचे स्वर से विरोध किया है :-- | 

“ज्री पुरुष के वेभव की प्रदर्शिनी मात्र समी || 
जाती है और बालक केन रहने पर जैसे उसके खिलौने 
निर्दिष्ट स्थानों से उठाकर फेंक दिए जाते हैं, उसी 
प्रकार एक पुरुष फे न रहने पर उसका कोई उपयोग 
नहीं रह जाता है |?” --“श्र्कला की कड़ियाँ? ष्ठ १९ 

पति के मर जाने पर हिन्दू नारी का जीवन ओर 
भी घोर विषादुमय हो जाता है। समाज सतील. की 
माँग करता है पर अपनी कामुक वासनाओं से भी बाज 
नहीं आता । महादेवी समाज के इस वेधव्य-विधान 
पर कसकर प्रहार करती हैं :-- 

“अब उसे मृत पति का ऐसा निर्जीव स्मारक बन 
कर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक 
होना तो दूर रहा, कोई उसे मलिन करने की इच्छा भी 
रोकना नहीं चाहता ।? म 

ऱस्ग्ह्ुुला की कहियो? पृष्ठ २९ / 

हिन्दू समाज में नारी के जिस लांछनापूर्ण जिंदगी | 

के चित्र महादेवीजी ने उतारे हैं, उनमें इतनी सोभा: 

विक ययार्थता है कि सहृदय पाठक का मन ऐसे समाज | 
के प्रति घोर,घंणा और थ्राक्रोश से उद्दीप्त हो उठता. 

है । उसके मन में सहज ही ऐसे समाज को मस्म कर | 

देने की भावना जाग उठती हे । यही सामाजिक सकि 

मण के कलाकार की सफलता है । E 

स्वयं महादेवीजी ' के शान्त-सौम्य कलाकार ते है 

पुरुष समाज को इस बात का अल्टीमेटम दिया हे 


“समाज को किसी न किसी दिन छरी के र 


~ 


; Hacidwe 


होगा, जिंसे पाकर वह अपने आपको उपेन्षित न माने 
और जो अपने मातृत्व के गौरव को ग्रक्षुणण बनाये 
रख कर, उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने 
में समर्थ हो|?  णण्रिक्लला की कड़ियाँ, पृष्ठ ६० 

यह मद्दादेवीजी के युग-चेतन कलाकार की मुखर 
सौम्मवाणी है जो अपने में शतशः बिजलियों सेमी 
तीव्र ग्राविग रखती हैं | उनका सरल मन समाज के 
प्रति जिस घृणा, आक्रोश ओर वेदना-से भर गया है, 
इसीलिए तो बे कहती हैँ-- 

“भारतीय पुरुष जेसे अपने मनोरक्षप के लिए 
रक्ष बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिये गाय 
श्रौर घोड़े पाल लेता है, उसी प्रकार वह र्री को मी 
पाळता है नथा पालित पशु-पत्षियों की भाँति उसके 
शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है |?” 
$ --'शझ्ल॒ला की कड़ियाँ, प्रष्ठ ८5३ 

निश्चय ही महादेवीजी'के समाड-प्रजग कलाकार 
ने अभाव ग्रह, मर्त्सनाग्रों की शिकार, पीड़ित, उपे- 


चित, पुरुषों की कामुक-पशु-त्रासना्रों द्वाश रोंदी गई, . 


सामाजिक बन्धनो में जकड़ी नारी की श्राशा निराशा 
और उसके ग्रन्तर्बाह् के ऊद्दापोह का भावपूर्ण काब्य 
अपने संस्मरणात्मक गद्य-साहित्त में सँजोया है, उनके 
कला-फुशल कलाकार ने बड़ी ही मार्मिक माषा और 
शैली में उनका चित्र उतारा है, पर उनकी स्थिति- 
समाधान के नाम परं, उनको समस्याश्रों के हल के 
प्रश्न पर उनका कलाकार पल्थी मारकर मौन सन्यासी 
की नाई, बैठ जाया हे | वृह किसी सट सामाजिक 
हल की ओर न इशारा करता है, न प्रयास ! उरकी इस 
्रवणुण्ठा के पीछे या तो उनका काव्य-दर्शाव है, जो 
उन्हें रहस्य के गहरे ग्रॅथेरे में भुलावा देता है या 
उनके कलाकार की साहित्य के शिवं पक्ष की साधना 
की श्रोर से उदासीनता; जिसके तज्ञ में युगीन जीवन 
दर्शन का ञ्रभाव निद्धित है । सत्यं-सुन्द्रम्‌ के साथ 
शिवं का भी कला मेँ उतना हो महत्वपूर्ण स्थान है। 
नह कहना कोई अनर्गल प्रलाप न. होगा कि महादेवीजी 


५४ 


का संस्मरणात्मक साहित्य “जितना अपने सत्य ड 
सुन्दरम्‌ के लिए थनी है, उतना शिवं के लिए 
१ वर्तपान काल की दो विशिष्ट ज्ञीवन-बाराएँ हैं 

एक जीवन के प्रश्नों का हल ध्राध्यात्मोन्मुख हाँ 
हृ दती है और दूसरी दन्द्रात्मक दक्ष से जीवन | 
प्रश्नों को देखती-परखती और उनका दल निकालती 


'है । ऐसा लगता है कि मद्दादेबीजी सब कुछ त्वान्त 


सुखाय ही लिखती जाती हैं | इन दोनों धाराश्रो 
अलिप्त, अछूती रहकर । जद्दों उनके कलाकार ने 
विचारने का प्रवास भी किया है वहाँ भांवुकता 
चिंतन को गहरा न होने देकर कल्पना के पर्डी पर 
उड़ाकर कलाकार को उस ठोस भूमि से टकराने 
बचा लिया है | महादेवीजी ने एक स्थान पर ब्रँच 
संतानों की जननी नारी को समस्या पर कुछ कहने का 
साहस जुटाया है | उसकी समवेदना सेग्रभिभृत हो 
वे कहती हैं :--- 

“यदि ये खिता ग्रपने शिशुओं को गोंद में 
साहस से कदर सकें कि बर्वरो, तुमने हमारा 
पत्ीत्व, सत्र ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी | 
प्रकार न देंगी, तो इनकी समस्थाये तुरन्त सुलभ जावे स 

~¬ अतीत के चलचित्र?, प्र १०४ 

क्या यह कवि-कल्पना सी सहज उड़ान नहीं 
नारों की समस्या यहीं तक सीमित नहीं है--न 
सन्तान वाली मां की, न रूप व्यापार “करने 
वेश्या को, न समाज के पहिए में पिसने वाली 
पतिब्रता की | उनकी समस्या्रों की जड़ तो सामा 
व्यवस्था की मूल में दै, जिसमें श्रमूल परिवर्तन हु 
वगैर कुछ सी, किसी के लिए मौ सम्मव नहीं है 
जब तक सामाजिक-व्यवस्था में आमूल-परिवर्तन . 


_ होता, पुरुष की सार्वभौमिक सत्ता समाप्त नहीं हूं 


आर्थिक विषमता का अभिशाप समाप्त नहीं ह 
उनकी ये समस्याएँ. नहीं मिट सकतीं : नहीं | 


- सकतीं ! इसके लिए नारी को भी प्रयास करना ह 


और पुरुष को भी | _ 


~> ~ “> 
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की 


छायावाद 


श्री सौमित्र एम 


ना जाता है । परन्तु छायावादी प्रवृत्तिथो का ग्राभास 
से कई वर्षों पूर्व ही मिलने लगा था । बहुत से 
लोचक ने छायाबाद को द्विवेटी-कालीन काव्य के 
विरुद्ध विद्रोह कहा हे । उनकी दृष्टि से वह द्विवेदी- 
| थुग की इतिश्चत्तात्मकता के विरुद्ध एक भावत विद्रोह 
/ था जो शाली के चष में मी दिखाई दिया ओर माव 
के क्षेत्र में भी । 

द्विवे र-ग्रुग के काब्य को मूल विशेषता इतिवृत्ता- 


की रस-दि सामाजिक|सुधार एवं नैतिकता के मूल्यों के 
| | कारण स्थूल हो गयी थीं। इसका फल यह हुआ कि 
| उनके काव्य में न शेली के किसी सराहनीय शिल्प का 
कास हो सका, न. भावतरल कल्पना-शीलता ही 
वित हो सकी | प्राचीन ग्राचार्यो ने रमणीय ग्रथ 
तिपादित करने-वाली शब्द-व्यक्षना को काव्य कहा 
है | द्विवेदी-युग की यह इतिदृतात्सक ऊँविता किसी 
णीय ग्रर्थ की ग्रभिव्यक्ति न कर समाज सुधार की 
कता व्यक्त करने लगी या ग्रार्य-समाज के 
र्गत रूढ नैतिक मूल यों का समर्थन करने लगी | 
यह हुआ कि इस युग की कविता प्राय: एक 
'शब्दर्व्यज्ञना से अधिक ऊपर न उठ सकी | 
गद्य की स्थूलता प्रधान हो गयी, काव्य की 
लता गोण । ग्राई० ए रिचर्डस-ने अपनी पुस्तक 
tical criticism # Statement (वक्तव्य) 
:pre3$i(n (ट्रमिर्दयक्ति) के बीच अन्तर 
हुए कहा है कि जब उक्ति का सम्बन्ध केवल 
[ध तक ही सीमित होता है तब वह उक्ति चाहे 
चाहे पद्य में 8tn.tene-! कही जायगी 
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छायावाद युग का आरम्भ सन्‌ १६१६-२० से 


उक्ति ग्रर्थ बोध से ग्रधिक वक्ता की निजी 


की पृष्ठभूमि 


6 ए०, साहित्य-रत्न 


अनुभूति से भी स्पन्दत होती है | वहाँ वह फू pre 
898. # की कोटि में ्रायगी | रिचर्डस के अभिव्यक्ति ` 
एवं वक्तव्य के इस भेद के अनुसार मोटे तौर पर 
द्विवेदी युग की ग्रधिकांश कवितायें “पद्यात्मक वक्तव्यः, | 
के अन्तर्गत आती हैं । इस प्रकार की रचनाओं के. 
प्रति नये संस्कारों में विकसित कवियों की नयी पौध + 
स्वभावतः ही कम ग्राकर्षित हो सकती थी | इसीलिए. 
दविवेदी-युग में ही एक नयी काव्य परम्परा का आभास 
मिलने लगा जो कालान्तर में छायावाद नाम से 
विकसित हुआ | य 
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में छाया- 
वाद द्विवेदी-कालीन काव्य के विरुद्ध भावगत विद्रोह 
था अथवा उन भावात्मक प्रवृत्तियों का परिमाजित रूप 
था जो द्विवेदी-कालीन काव्य की प्रधान धारा के... 
समानान्तर ही विकसित हो रही थीं । 0: 
सबसे पहले प्रथम प्रश्न को लीजिये | क्‍या छाया- 
वाद वस्तुतः द्विवेदी-कालीन काव्य के विरुद्ध विद्रोह 
था ? विद्रोह शब्दः प्रतिक्रिया की सजग चेतना व्यक्त 
करता हे | इस दृष्टि से इस प्रश्न को इस प्रकार भी | 
रखा जा सकता है “क्या छायावादी काव्य द्विवेदी. | 
कालीन काव्य की स्थूलता के विरुद्ध नवीन काव्यः 
रचना की सजग चेतना का परिणाम था १ यदि द्विवेदी | 
` युग की काव्य-साधना पर विचार किया जाय तो ज्ञात | 
होगा कि रचना, की ऐसी किसी सजग चेतना का | 
आभास प्रथम महायुद्ध की समाप्ति तक नहीं मिलता। | 
प्रथम महायुद्ध के बाद ही ऐसी स्चनायें लिखी गयी | 
जो रचना शिल्प की हृष्टि से स्पष्टतः द्विवेदी-कालीन | 
काव्य की सीधी एवं -सरल . ग्रमिव्यूक्ति से आगे यी | 
जिनमें भाव एवं कल्पना की नयी भूमि दिखाई देती 
थी | रचना की यह सजग चेतना अपने पूरे सौंदर्य के 
“साथ “पल्लव? में हृष्टिगोचर होती है जिसमें सन्‌ १६ से ह 


~ 


लगाकर सन्‌ २५ के बीच लिखी गयी रचनायें सम्मि- 


लित हैं ऐसी स्थिति में यदि हम छायाब्राद का ग्रास 
सन्‌ १६-२० से मानें तो यह कह सकते है कि वह | 
वस्तुतः ही द्विवेंदी-कालीन काव्य के विरुद्ध विद्रोह ' 


था. किन्तु आधुनिक काव्य के ऐतिहासिक विकासक्रम 
को ध्यान में रखकर विचार करने पर यह स्थापना कुछ, 
, ग्रॅशों में भ्रामक दिखाई देती है, क्योंकि छायावाद 
वास्तव में द्विवेदी कालीन कविता के विरुद्ध विद्रोह न 
होकर इस युग के अरम्म से ही वि*सित हो रही 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रद्नत्ति का परिपुष्ट एवं प्रौढ़ रूप 


है | इस स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्ति की सबसे बड़ी - 


विशेषता यह थी कि इसमें भावनाओं की कोमलता के 
साथ-साथ आभिव्यज्ञनागत मृदुता का भी ग्रभाव न 
था | इस धारा को आरम्म करने का श्रेय पं० श्रीधर 


पाठक को है.) आचार्य शुक्ल के शब्दों में वे ही सबसे 


पहले स्वच्छुन्दतावादी कवि हैं। उनकी स्वच्छन्दता 
इसमें है कि “उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुन्दर 
लय और चढ़ाव-उतार के कई नये ढाँचे भी निकाले |”! 
इसके अत्तिरिक्त उन्होंने बाद के रहस्पवादियों की तरह 
“उस परोक्ष दिव्य सङ्गीत की ग्रोर रहस्यपूर्ण संकेत भी 
किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा 
है |? आचार्य द्विवेदी की गद्यात्मक्र अभिरुचि के कारण 
स्वच्छुल्नतावादी काव्य की यह धांश गौण ही रह गई, 
' परन्तु उसका विकास पूरी तरह कुर्ठित न हो सका । 
इसका कारण यह था कि शीघ्र ही प्रसादजी ने भी इस 
क्षेत्र में प्रवेश! किया । उन्होंने लगभग सन्‌ १६०५ से 
ही ऐसी रचनाओं का सुजन आरम्भ कर दिया था जो 
स्वच्छुन्द्ताबादी प्रतृत्ति का ग्राभास देती थीं । आचार्य 
शुक्ल ने इस काव्य-प्रबृत्ति के सिलसिले में पं० श्रीधर 


पाठक के अतिरिक्त और किसी का नाम उल्लेख नहीं 


किया है, परन्तु वास्तव में इस नथी काव्य-प्रवृत्ति को 
` परशस्त करने में श्र॒सादजी की - ही सबसे धिक रचः 


नात्मक भूमिका रही । अगर पं० श्रीधर पाठक ने नये 


काव्य की भूमि की ओर ही संकेत किया तो प्रसादजी 


ने उसमें विकास के बीज. ही. नहीं -बोये वरन्‌ उसे 


पल्लवित भी किया | 

पं० श्रीधर पाठक और प्रसादी के 
अध्ययन करने से इस स्वच्छुन्दतांवादी काव्य- 
की मूल विशेषताश्रों का -परिचय मिल ज 
काव्य में स्वच्छुन्दतावाद उस प्रवृत्ति का 
जा सकता है जो काञ्य-रचना के निश्चित 
प्रतिक्रिया में भाव वितन्वन एवं ग्रभिव्यज्ञना 
नयी चेतना का श्रामास देती हो | इन दोनों । 
पियोँ ने सबसे पहले काव्य विधान ( लूप+अ 
नयी भूमि की ओर संकेत किया एक नये भ 


ग्रनुराग--अ्रमी तक प्रकृति का काव्य 
व्यक्तित्व नहीं था | वद्द केवल उद्दीपन के हि 
चित्रित की जाती थी परन्तु इन कवियों ने 
पहले उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व मे देखां | 
दूसरी विशेषता यह थी कि इस काव्य 
के भिन्न-भिन्न रूप चित्रों के ग्रान्तरिक 
प्रस्फुटित करने वाली सृष्टि की, किसी ऐ. 
ओर संकेत किया जो बाणी का विषय न होकर 
भूति की वस्तु है | पं० श्रीधर पाठक ने कद 
से पहली बार रहस्यानुभूति का आभास देले ब 
कविता लिखी । उनकी स्वर्गीय वीरा? नामक र 
इसी प्रकार की हे । र 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्विवेंदी-कालीन 
में आरम्भ से ही एक स्वच्छन्दतावादी काव्य 
विकास हो रहा था | सन्‌ १०-११ से खी 
प्रभाव से गुसजी, मुक्रुटधर पाण्डेय आदि | 
स्चनाश्रों की ओर प्रवृत्त हुये, जिनमें हृदय 
अनुभूति का स्मन्द्न सुनाई देता था । 
पुरस्कृत हो जाने के बाद तो यह प्रभाव और 
हो गया | अभी तक हिन्दी स्वच्छ 
विकास की राह हो निश्चित कर रहा था, न 
भावात्मक दृष्टि स्थिर हो पायी थी, न 


( शेष पृष्ट ३०२ पर देखिए ) 


ह 


पं० बालकृष्ण शर्मा "नवीन! के तीन किता 


` (९6५१) और ३-'कासि? (१६५२) जिममें संग्रहीत 
| २६४ कविताओं का रचना-ठाल सन्‌ ३० से ४६ तक 
है। काल-क्रमानुसार कविताओं - के संग्रह एवं संख्या- 
गत चर्गोकरण के अनुसार यह स्पष्ट है कि 'रश्मिरेखा? 
का रचनाकाल ३० से ४४ तक, अपलक? का ३६ से 
४८ तक और 'क्रासि? का ३० से ४६ तक का है। इनमें 
सन्‌ २२ से ( केवल 'रश्मिरेखा! की एक कविता छोड़ 
कर ) ३५ तक का समय ऐसा रहा है जिसमें कवि ने 
कविताएँ नहीं लिलीं और ४३ और ४४ में इसके ठीक 
` विपरीत कवि ने खुल कर भावों की सुरसरि प्रवाहित की 
` है | इस तरह सरसरी तौर पर कवि के सुजन-काल का 
' शान हमें हो जाता है। उक्त तीनों संग्रह क्रमशः प्रका- 
` शित हुए हैं, अतः उनकी कुल १६४ कविताएँ, ( नहीं 
१६२ क्योंकि एक कविता “कुहू की बात? रिश्मिरेखा? 
| श्रौर “श्रपलकः दोनों में है) की मिली-जुली समाले 
चना ही श्रेयस्कर होगी | 
` 'दीर्षसून्री2 नवीन (जैसा कि घे “रश्मिरेखा? के 
प्रारम्भ में “पराचः कामाननुयन्ति बालाः? में स्वयं स्वीकार 
` करते हैं) सदैव ही "भ्रनदेख की दोहद? में रहे हैं, पर 
अनित्य-द्र्यता? के पीछे "नित्य? की छाया उनकी - 
रचनाओं में रही है जिसे वे मानते हं । 'क्यासि की 
टेर? का बीज इस दृष्टि से उनके साहित्यिक जीवन के 
गारम्भ से पढ़ गया था | सन्‌ ३० के आरम्भ की 
नाओं में इसकी झलक मिल जाती है- - 
कयासि ! क्वासि ? प्यासी आँखों से, 


हत री फटया सीः 
हा जागरो. मेरे उपवन मे. 
जीने ` भूप ` छिया सी 0. 
OR ¬ ` ` "-हिंडोला 
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"नवीन? का काव्य ; एक विवेचन 


श्री श्याम परमार 


सेंग्रह---१-- रश्मिरेखा! (१६५१), २--अपलक?. 


अभाव है | 
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तभी गाजीपुर के कारागार में उनके श्रन्तखीणा 
के तार ब्रध्यात्म का स्पर्श पाकर चिन्तन के स्वरो दो 
निस्त करने में लीन थे । ग्रात्म-चिन्तन का सूत्र जो 
उनकी रचनाश्रों में फेला हुआ है, इसी जिज्ञासा से 
सम्बन्धित है | र 

गाफिल किस बीहड़ में भटका १ 

पगडणडी तू खोज रहा है अकुलाया, बौराया 

महाकाल के पद-चिन्हों को विकट गले, ग्रटका 

-दिगूश्रम 

इन स्वरों में नवीन! का चापल्य़ 'काशि' के भार | 

से दबता हुआ जान पड़ता है, पर फिर भी कबीर-सी > 


ब 
मस्ती ( जोगी), “प्यार के प्रथम चुम्बन? की टीस प्र 
और सङ्गीत का लगाव, जो केवल ध्वनि-सत्ता तक ही ले 
सीमित नहीं, अपितु राग-रागनियों मे श्राबरद्ध (तिताला, श्र 
बिहाग, कलिङ्गड़ा ग्रादि ) गीतों तक फैला हुआ है, है 

« रेवनाय्रो में व्यक्त हुए हैं। नवीन! सन्‌ "३१ में ` 
सींकचों के पीछे थे, पर कुळु समय मुक्त रहते के | र्क 
पश्चात्‌ ३२ में फैजाबाद के काराग्रेह में रहे । ग्रतः स्म 
काराग्रही बातावरण में उनका उन्मुक्त कविन्कमीकभी क 
गम्भीर हो जाता था | सम्भवतः इन्हीं परिस्थितियों के र्क 
कारण उनमें ग्रध्यात्म की जिज्ञासा उभर चली हो, -क 
-पर जिव राजनेतिक कारणों से उन्हें बन्धन में रहना - तु 
पड़ा उनके प्रति, नवीन? का कवि क्योंकर मौन Re ग्र 
सका यही ग्राश्नय का विषय है ! 5 रु 
__ ततपश्चात्‌- नवीन? द्वारा सञ्चित रचनाएँ सत्‌ ३4 हे 
- तेक नहीं मिलती | यह लुम्बा समय किस वैचारिक 
सङ्घं में गुजरा होगा, इस पर प्रकाश नहीं डॉला जा | 
सकता । हो सकता है इस बीच “नवीन? ने कुछ लिखा | र 
भी हो, पर सम्बन्धित १६३ कविताओं में उसका | द 


सनू, ३९ से ४२ के आरम्म तक का समय नी 


iS 


व्यतीत किया । काराणूद में चिन्तन । 
हा जो बीज पड़ा था बह अपने प्रिय के प्रति अधिक 
श्रालोडिंत होकर फूटता ह. हुआ ह पड़ता है ! 
ततगरुशस्ण जी 'कै शब्दों में “बालकृष्ण _ चिरन्तन 
तकण कवि हैं । उनकी तरुणाई की तरलता मं द्वत का 
परिएम्म मुस्कराता दै | उनका चिरन्तन भाव रति दै, 
परतु युवावस्था की श्रँगड़ाइयो में प्रणय की थकावट 
का विज्रम्भण नहीं है वरन्‌ अपूर्ण जीवन के श्रवसाद 
के निश्वास हैँ । जवानी का रस सब कहीं है | प्रिय की 
हृति की मादकता प्रकृति फे सुद्दावने नशे सै मिलकर 
प्रन को नचा देती दै श्रौर छुढ्य कर देती है । सूरदास 
की'भाँति बालकृष्ण-- श्रब मैं नाचो बहुत गुपाल? 
कहकर उसकी शिकायत नहीं करते । उनके दर्शन में 
बह पार्थिव आकांक्षा अपवित्रता नहीं है वरन्‌ परमत्व 
प्रासि के लिए आवश्यक सहारा है | थह वर्तमान की 
बलवती विचारधारा है |?” कब मिलेंगे ध्रुव चरण वे?, 
(सजन मेरे सो रहे हैं?) “साजन लेंगे जोग री”, प्रिय 
लो डूब चुका सूरज”, आदि कविताओं में पार्थिव 
श्राकांच्ा परमत्व की प्राप्ति के लिए व्यग्न प्रतीव होता 
है। “रति? की पार्थिव ,योजना “मांसल भावुकता! 
` और ग्रमिव्यक्षना की तिलमिलाहट” लेकर श्ज्ञार 
की मार्मिकता के साथ व्यक्त हुई है, जिसमें पूर्व 
स्वृतियों का स्पन्दन छुलक पड़ता है| इसीलिए यह 
कथन सर्वथा उचित न होगा कि नवीन जी के काव्य 
की समस्त पार्थिवता आध्यात्मिक जिज्ञासा के परितोष 
ला तो मथळा है। कुछ पंक्तियाँ इसी दृष्टि से देखिए-- 
तुम बेठो मम सम्मुख अपना चीनाकु श पीताम्बर पहने, 
और बनें श्रँगुलियाँ मेरी तब मञ्जुल चरणों के गहने । 
तुम ग्राकणु-सजाए वेणी, विहँस-विहँस दो मुके उलहने; 
यही साध है, मेरे प्रियतम, तुम रूठो, मैं तुम्हे.मनाऊँ । 
(सैं ठुमको निज गीत सुमाऊें ) 
हः न हक + 
इस वक्षस्थल पर शिर रख, तुम मौन, शान्त, गम्भीर, 
देख रही थी हमें हगो से प्राणार्प॑णु-रस ढाल | 
+ + क, + 


जी ने कानपुर में दी 
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प्रिय, वु क्यों दो इतनी अच्छी सुन्न, सौन्य, रसखान ! 
कयौँ कर दिया हमारा जीवन तुमने सफल निहाल ? 


Fs 
उदू की रवानी, देशी प्रयोग श्रीर' कुछ स्पष्ट 
एवं स्पष्ट व्यक्षनाएँ भी ४२ के श्रारम्म तक कविताओं 
में आ गई थीं । एक और कवि में जडता भी कलक 
गई थी और उसे निर्धारित लकीर पर चलने का चाव 
हो गया था :--- 
“मुझे बहुत मन भाती है संतत, निर्धारित पगडणडी' 
दूसरी ओर जीबन में मन्थन चल रहा था जो उन्ह 
झ्रात्म-विसर्जन-सुख सहने की कामना से ग्रद्दैत के प्रति 
प्यार की शोर बढ़ा रहा था । यह विचारों का बो र 
“नवीन? जी पर पड़ तों रदा-था, किन्तु फिर मी उनका. 
कवि अपनी हस्ती (मादकता होते हुए भी) एक ग्रजीव | 
टङ्ग से श्रनुभव कर रहा भा | उसके हिय में उलभन 
थी, वद्दी उसकी हस्ती में मथित होकर काव्य में नियत | 
हो रही थी-- , 
बदन मलिन, तन /छीन हो चला, 
मैं नवीन प्राचीन हो चला। 
फिर भी दिय में हैं एक उलमन, 
कुछ लहराती सी कुछ उन्मन | 
एक अजब गनांटा-सा है इस हस्ती के अपनेपन में, 
समा गई मादकता मन में । 
(अपलक) | 
ग्रभिव्यज्ञवा की उत्कटता, प्रिय की छि कां | 
सम्मोहन, संयत शब्द योजना, पर माडुकतावश प्रयोग .. 
की निडरता, रउशता और संगीत मादर्व नवीन की # 


विशेषता है | यु 

सन्‌ ४२ के उत्तरार्द में “नवीन? पुनः बन्दी हुए 
और क्रमशः उन्नाव तथा बरेली जेल में ४४ तक 
रहे | इस समम की कविताएँ उक्त तीनों संग्रह की. 
स्वनाओं में सबसे अधिक हैं । सही माने में नवीन का 
मूल्याङ्कन इसी काल की स्वनाञ्रों से किया जाना 
चाहिए । जो अध्यात्म प्रवण रहस्मबादी जिज्ञासा 
पिछुले काल की रचनाओं में विकसित हो रही थीं वहू 


। = 


की ३ १ क > ळू 


अब अधिक मुखर होकर प्रगट हुई ।!पर इसके साथ ही 
शेली सम्बन्धी शिकायत हमें है | सन्‌ ३० और ४२- 
४४ के काल के बीच कितना ही जल शिप्रा, चुम्बल, 
बेतवा और नर्मदा में बह गया, पर “नवीन? की शैली 
में नवीनता नहीं राई । भावों के विकास के साथ शैली 
' का विकास अनिवार्य है। नए भाव नए शब्दों, में 
जितने ५भावी होते हैं उतने रूढ प्रयोगों में नहीं । 
इस तरह रुके हुए जल की भाँति नवीन की श्रमिव्यक्ति 
सशक्त।होकर भी स्वस्थ प्रतीत नहीं होती | इस शिका- 
यत के बावजूद भी कुछ कविताएँ इतनी स्वस्थ हैं कि 
“नवीन? का कवि उनमें ताजगी से भर आता है। 
. कतिपय रचनाओं में निराशा का वातावरण अन्तर 
को दोलित करता है किन्तु उत्कट अाशावाद का 
पार्श्वागमन,काव्य में उभर कर व्यक्त हो उठता हैः-- 


` जीवन भी है एक पहेली, जो बीता उसको जाने दे, 
हो कटिबद्ध, भविष्य शेष है जो कुछ, तू उसको आने दे! 


fe उनको ऐसा काट कि जिससे शीतल हो तब दग्ध हृदयतल, 
ढरक दरक मत गिर, रे हग जल 
+ र्न- + 


" रे नर, तू बनजा,नारायण, मत हो कातर मत।हो 


न सन्‌ ४४ की कविताओं में भवासि? की उठान के 
` साय प्रणय की अभिव्यक्ति भी तीव्रतम है । अंसफल 
पणय की निराशा एवं अपने शैथिल्य के प्रति संवेदना 
भी हे--प्राण धन मेरी क्‍या बिसात |? 'क्वासि? की 
' ूमिका में नवीन? जी ने अपना काव्य सम्बन्धी दृष्टि- 
कोर (जो प्रगतिवाद पर कठोर ्राचेप है) प्रस्तुत किया 
है | उन्होंने अध्यात्म विरोधी तत्वों का खण्डन करते 
हुये सत्‌ साहित्य के विषय में कहा है---' संस्कृति है 
आत्म विजय, संस्कृति है राय वशीकरण, संस्कृति है 
"भाव उदात्तीकरण । जो साहित्य मानव को इस ओर 
ले जाए वही सत-साहित्य है |? भूमिका में और भी 
हैं जिन पर कल्पना? मासिक में काफी विवाद 
॥ | उस पर प्रकाश डालना यहाँ समीचीन न होगा। 
5 डफ कयन की गहराई, निश्रय हो परिसा 


विहल ! 
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‘ गट NNT 


[ भाग 


चिन्तन का फल है, किस्त उसे सभी स्वीकार कर 
अनिवार्य नहीं । विषय की दृष्टि से नवीन जी की ५ 
ताएँ अपने पूर्ववर्ती ज्ञान'एवं भक्ति मार्ग के कि 
की भाव धारा से काफी प्रभावित हैं | छायावाद के 
शेलीगत विशेषताओं को समेटे हुये भी, ब छायावादी 
नहीं, अपित उनसे भिन्न अपनापन लिए ह | उना 
अपना फक्कड़पन निम्न पंक्तियों में देखिए ;__ | 
हम हैं ग्रलमस्ताने जोगी, हम क्यों मॉर्गे मील) | 
श्रो लजवन्ती, ले लो आये देने हम हिय दान, | 
खड़े हैं हम कबसे श्रनजान॥ | 
र यह का न 
हम ग्रनिकेतन, हम श्रनिकेतन; । 
हम तो, रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वेतन! 
भ 
अब तक इतनी काठी, 
अब क्या सीखें नव परिपाटी | 
कौन बनाए श्राजः घरौंदा, 
हाथों चुन-चुन माटी' [oo 
४३ और ४४ की क॒विताओं में श्रनेक तास 
प्रयोगों की ओर बरबस ध्यान जाता है | अध्ययन का 
बोझ इस प्रवृत्ति -में लक्षित/ होता है। रज! 
( शम्सुधनुष ), “क्रतुमयः ( यक्षमय ), 'शाबलित! 
( जलसिंचित ) श्रादि पर कुछ योग तो ऐसे हैं, जिने 
स्वयं कवि को स्पष्ट करना पड़ा है; जैसे-न-इच्ाईम! | 
( कल्पवृक्ष ), “तन्तुवायः ( जुलाहा), पलक’ | 
( ग्रत्थिर ) “नौ बन्धकील? (लक्षर ), त्ेपणियां 
( पतवार ) वातवंसन” (पाल ) आदि | स्थानीय 
शब्दों का प्रयोग रस की दृष्टि से कहीं-कहीं लेः 
वाला सिद्ध हुआ है, ( यद्यपि उसमें मस्ती है ) = 
खेल-खेल में तुम मनमोजी, | 
यदि, हमको दो भटका एक्‌। | 
तो बस, उसी एक टल्ले से, | 
हो जावे जीवन कल्याण || | 
क्य य यला ् 


( शेष पृष्ठ ३२० पद देखिए ) 
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९ परद्र 


राजस्थानी का नम्र निवेदन 


श्री गोबर्द्दन शर्मा एम० ए०, साद्वित्य-रत्ष 


पिछले “साहित्य-सन्देश? के श्रङ्क में ( जनवरी 
५५ ) श्री एन ०-अव्यप्यन नायर का लघु लेख निकला 
है-मलग्रालम की चुनौती? । शीर्षक बड़ा तीखा और 
भ्रामक है । चुनौती? किसको £ इस प्रश्न की गहराई 
में जाने परे अस्वस्थ प्रवृत्ति जान पड़ती है । विद्वान्‌ 
लेखक ने मलयालम भाषा के तीन उदाहरण दिये हूँ, 
जो निस्सन्देह उत्तम हैं | लेखक की प्रत्येक पंक्ति से 
ग्रपनी मातृभाषा मलयालम के प्रति तीब्र अनुराग 
टपका पड़ता हे । अपनी मातृभाषा के प्रति श्रनुराग 
होना एक श्रच्छी बात है, परन्तु अतिमोह होना बुद्धि 
मत्ता नहीं है | इन उदाहरणों को पढ़कर मुझे बड़ा 
हर्ष हुआ कि हमारी भारतीय भाषाएँ बड़ी समृद्ध हैं | 
मलमालम भी बड़ी सशक्त व समृद्ध भाषा है | इस 
समय सभी प्रान्तीय भाषाओं का साहित्य हिन्दी में 
ग्राये, यह एक शुभ लक्षुण हे । मैं नायर महोदय को 
धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मलयालम के कुछ रत्न 
हम हिन्दी भाषियों के सामने रखे । वे आगे भी रखेंगे 
श्रौर हमें अपने उच्चकोटि के साहित्य से परिचित 
करेंगे । भारत : हमारा राष्ट्र है और [समस्त भारतीय 
भाषाएँ--मराठी, तमिल, पञ्जाबी, असामी, उड़िया 
तेलगू , गुजराती, कन्नड़, मलयालम, बँगला, राजस्थानी 
काश्मीरी आदि हमारी अपनी भाषाएँ हैं । हमें उदार 
दृष्टि से इन्हें पढ़ना चाहिए | इनमें से कोई भाषा 
छोटी नहीं,है सभी समान हैं । 'सब की अलग-अलग 


विशेषतायें हैं । हिन्दी?माषा राज्यभाषा है, राष्ट्रवाषा 


है। हमें भारतीय संविधान की पवित्रता की रक्षा करते 


हुये हिन्दी के विकास में योग देना चाहिए। हिंदी - 
ह भाषा-भाषियों के साहित्य ;का राष्ट्रभाषा में आना अनिः 
= र्य हे, इसके विना हम अपने ृष्टि-सङ्कोच को कैसे | 


पूर कर सकेंगे ? अस्तु ! 


दूसरी बात यह है--प्रतिभा किसी की बपौती नहीं 


र भाषा तो एक माध्यम मात्र है । हिन्दी की एक 
. ` भाषा अवधी? के कचि तुलसीदास, व मूलतः बंगला 


के कापि खीन्द्रनाथ--विश्र-साहित्य में किस सें कम हैं 
अतः प्रश्न भाषा का ही नहीं, प्रतिमा का है । चादे 
उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण | प्रतिभा-सम्पन्न महा- 
पुरुष सभी जगह हुये हैँ । सभी भाषाओं को उन्होंने 
अपनाया हे | समी माषायें अपनी विशेषतायें रवेतीं 
हैं | किसे बड़ा कहें, श्रीर किसे छोटा । ये सभी भार . 
तीय भाषायें हमारी अपनी ;है--यही सोच कर इनका 
पठन-पाठन हो । किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह श्रथवा 
दुराग्र हमारे संतुलित व राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विक्रा 

में बाधा डालेगा । श्रतः मेरी विद्वान लेखक से प्रार्थना 
है--हम किसी को चुनौती न दें। हाँ, अपनी साहित्यिक 
कृतियों को अ्रवश्य हिन्दी में लायें | यह बढ़ी देश-सैवा 
होगी और मलयालम तथा हिन्दी दोनों के कल्याण 
बात होगी | 


मुझे यह बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरी मात 
भाषा राजस्थानी में भी ऐसी ग्रनूठी उक्तियाँ प्रचुर परि. 
माण में हैं । प्राचीन साहित्य की तो बात ही क्या वह 
तो अपार है | में यहाँ पाठकों के मनोरञ्जना नवीनतम 
प्रकाशन “साँझ? से एक उद्धरण दे रहा हैँ | यह राज- 


` स्थानी का एक आधुनिक प्रकृति-काव्य हे जिसके स्तरः. 


यिता श्री नारायणुसिंह्द भाटी हैं | यथा--- 


जोबन पिणुधट घट मर दोय, 
विजोगण ऊमी ग्रा पिशिहार | 
डुबोबे घर सूरज घट एक, 
संभाले किम घण दूणौ मार ! 
ये दो कुच विरहिणी की छाती पर मानो दो 
के समान हैं, जिनको इस पनिद्दोरिन ने यौवन 


यह एक साथ दो-दो घड़ी का भार, जब कि सूरज 
एक ही घड़े के भार से यह अचला ( पृथ्वी ) विज! 
हो उठी हैं और (संध्या के समय) थक्रित सी दे 
बह पश्चिमी किनारे की तह में इस घड़े को डुबो रही 


Collection, Hari var 
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आलोचना 


चन्द्रसखी और उनका काव्य--ले ०-पद्मावती 


शबनम 


> ग्रका०-लोक सेवक प्रकाशन, बनारस | 


ए ८०, मूल्य २) 
चन्द्रसखी राजस्थान की एक लोकप्रिय कवियित्री 


रही हैं, 
५९ पृष्ठ 


जिनके गीत मीरा की तरह ही गाये जाते हैं । 
की भूमिका में लेखिका ने उनकी जन्म-तिथि, 


स्थान, साहित्य की शुद्धता आदि पर प्रकाश डाला है। 


वे अभी 


तक डपलब्ध प्रमाणो की विवेचना कर इस 


निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि वे स्त्री ही थीं जिनका समय 


वि० की 
कवि का 


१६वीं शती था । सखी सम्प्रदाय के किसी 
यह उपनाम नहीं था । उनकी विशेषताओं 


की चर्चा करते हुये मीरा की कविता से साम्य, पाठान्तर 
पर युक्ति-युक्त विचार किया है । तब बन्दना, निर्वेट, 
बाल लीला, राधा वर्णन, बाँसुरी वर्णन, वियोग, प्रेम 


माधुरी, ` 


शीर्षको से पद सग्रहीत किये हैं | परिशिष्ट में 


राजस्थानी शब्दों, ' मुहावरों का स्पष्टीकरण भी कर 


“दिया है 


| 


लट ~ CS 2 
 मारावाईका जीवन चरित्र--सम्पा०-ललिता 
पसाद सुकुल, प्रकाशक-जंगीय हिन्दी परिषद्‌, कलकत्ता | 


पृष्ठ ६२, 


मूल लेखक मु शी देवीप्रसाद हैं जिन्होंने ग्रन्तर्बाह्य . 


'मूल्य १।) 


एय के आधार पर मीरा के ,कुल, बचपन, विवाह, 


कि श्रादि 


वि s 


दि विषयों का प्रामाणिक विवेचन किया दै । 


मायः ३० वर्षों से यह कृति उपलब्ध नहीं थी 
का अध्ययन बढ़ाने में यह पुस्तक सहायक 
अन्त में मीरा की पदावली का इतिहास, मीरा 
रेदास, चैतन्य की कविताओं से तुलनात्मक बि 
भी दिया है। परिशिष्ट में मीरा साहित्य का उहले है 
स्वदेश और साहित्य--लेखक--श्री शरत 
चट्टोपाध्याय, प्रकाशक-हिन्दी प्रचारक पुस्तकात, 
बनारस | इष्ठ १००, मूल्य ।||)|| अ 
पुस्तक में प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचद्ध के प्राग; 
२३ भाषणों का संग्रह है | “स्वराज्य साधना में नार. 
आदि भाषण समाज से सम्बद्ध हें । साहित्य श्रौ 
नीति?, “भविष्य का बंग साहित्य’ छादि साहित 
हैं । रवीन्द्रनाथ? शीर्षक भाषण में उनके जीवन प 
भी प्रकाश है । “शेष प्रश्न? में एक उपन्यास की चचा 
है | डा० महादेव साहा ने इसका बँगला से सपा 


डॉ० सुनीतकुमार चाडज्या, प्रकाशक-राजकमल 

शन, नई दिल्ली । एष्ट २६०, मूल्य ६) „ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के रूप, व्याकरण और 

ब्यवस्थित और,सर्वमान्य रूप देने की 
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पुस्तक के लेखक डॉ० चाढुज्या भाषा-विज्ञान के बड़े 
और माने हुए पणिडत हूँ | प्रस्तुत पुस्तक मं आपने 
आरर्य-भाषाओं के इतिहास और विकास पर बढ़ी 
गम्भीरता और विद्वत्ता के साथ विचार किया है। 
पुस्तक के पहले खण्ड में इसी की चर्चा है । दूसरे 


खणड में हिन्दी के विकास का इतिहास है | हिन्दी की . 


वर्तमान समस्याएँ तथा उन्हें हल करने के लिए अपने 
सुझाव मी आपने दिए हैँ। अहमदाबाद में गुजरात 
विद्या समा की ओर से आयोजित विशेत व्याख्यान 


“के रूप में दिये गए ग्राठ व्याख्यानों को इसमें सङ्क- 


लित किया गया है। भाषा-शास्त्र के विद्यार्थियों 
विद्यार्थियों ही नहीं पशिडतो के भी लिए यह पुस्तक 
पठनीय है | हम ऐसी विद्वत्तायूण पुस्तक का हृदय से 
स्वागत करते हैं । 

विनय-पत्रिका दशेन--लेखक-श्री तपेशकुमार 
चतुर्वेदी, 'राकेश” एम० ए, प्रकाशक-विनोद पुस्तक 
मन्दिर आगरा । प्रष्ठ १०२, मूल्य १॥) 

तुलसी के ग्रन्थों में रामचारित मागस के बाद 
विनय-पत्रिका का ही नम्बर आता है । कुळ लोगों का 
तो मत है कि कवित्व की दृष्टि सें उसवा स्थान पहला 
है । प्रस्तुत पुस्तक में विनय-पत्रिक्ा के संत्रंध में लिविय्र 
रूप से चर्चा की गई हे । गोस्वाभीजी ने अपने संबध 
| जो पैद लिखे हैं स्वतंत्र ्रध्याय में उन पर विवार 
किया गया है । विनय-पत्रिका की रचना के उद्देश्य की 
भी आलोचना है । पदों का वर्गीकरण करके उत पर 
भी चर्चा की गयी है | विनय-पत्रिका भें जिन सिद्धांतों 
और दर्शनों को-चर्था है श्रौर भरि का जो श्रविरल 
खोत उसमें बहा है, उन सबका भी वर्णन है। --म 

कविता ७ 

अकबर इलाहाबादी--लेखक-डा० सेयद एजाज 
हुसेन, प्रकाशक-ज्ञी जर्नेल प्रेस, इलाहाबाद | प्रष्ठ १६० 
भूल्य २।|) 

उदू के प्रसिद्ध हास्प रस के कत्रि अकबर! की 
भनेक कविताओं का देवनागरी लिपि में यह सङ्कलन 
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तैयार किया गया है । श्रारम्म में ५७ पृष्ठ तक क 
ह्यन्य मं भूमिका और उदू" काव्य में व्यंग्य-हास्य 
संवि विवेंवन सामग्री को उपादे 7 बनाता है । 


श्रोर छोटे-छोटे प्रसङ्ग उद्धृत हैं। टिप्पणियाँ 
समकने में बहुत सहायक होती हैं । 

माटी की मुतकान-लेखक-श्री रूपनार 
त्रिपाठी, प्रका ०-*विकास प्रकाशन”, ज्ञानवापी बनारस 
प्र ८०, मूल्य १॥) 


प्रस्तुत ६४ कविताओं का संग्रह माटी की ग्रनगाई 

चेतना” का स्वर मुखरित करता है, यद्यपि बीच 
छः प्रम-पीत भी है । मुक्तकों में सफलता मिली 
जिसमें विविध छुन्दों का,प्रयोग हुआ दै । कवि “जी 
की मनकही कहानी” कहने की घोषणा करता चला डे 
“करो या मरो), इतिहास के ग्राँवू?, 'मसलो न फल 
फोलाद की उंगलियों से? आदि कविताएँ ग्रतुकां 
वरती. का सत्य', “गाँव का विहान? 'फूली सरलो? 
कविताएँ वच्तु-प्रधान होने से सुन्दर बनी हँ । 
बहो नदिया धीरे बहो'--लोक गीतों के आधार पर 
मेरे कवि उतरो धरती पर? संबोधन गोत हैं, “द्र 
कती हैं?, “गान बन गया? वैयक्तिक भावों से संबद्ध 


मधुर लालसा व उत्तरंठा के गीत हें । बादल, 
तथा “पावस? ने कवि को अत्यधिक प्रभावित कि 
“वन्द्‌ सन्द आज हो रही फुहार री? बोल 


जब दीवा ताज?--ये चार कविताएँ मुझे 
लगीं । इनमें भाव प्रवणता के साथ उपयुक्त शब्दर्न 
प्रभाव सौंदर्य को अत्यधिक निखार देता है । 
कौली शब्द घिस दिए है, सचमुच इनको 
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मन करता है । शेष कविताएँ प्रेम, सौन्दर्य, वैयक्तिक, भूमिका श्री राहुल सांकृत्यायन की है जिसमे उन्हे 
वैरास्थ, उपालम्भ्‌ या संबोधन की मॉ कियाँ भर हैँ। इस कान्य की ग्रपेक्षा एक नेपाली कवि देवकोटा कै. 
कवि कहीं प्रेयसी को संबोधित करता है, कहीं नरेन्द्र “शाकुन्तल? काव्य का उल्लेख अधिक 


किया है। 
की तरह कोयल की भाषा के शरमाने की चर्चा करता 'प्रिय-प्रवास? की परम्परा में ग्रहणीय काव्य है) 
है | अन्तिम कविता 'ग्राँसुञ्रों का ग्ध्य? भावों की क णिका-लेखक-कमलापति शास्त्री, प्रकाशक- 


तीव्रता स्पश्ट कर देता है जिसे कवि ने 'स्वम का ग्राख्यान?" पुस्तक जगत, पटना | प्रृष्ठ ४०, मूल्य १) 


हि महा है| २५ कविताओं का संग्रह हे जिनमें कुछ प्रेम 
है साॉभा--लेखक-नारायण सिंह भाटी, प्रकाशक- सौन्दर्य सम्बन्धी हैं, कुछ 'कुसुम?, “नाविक” शरादिः वसुः 
` धीथल प्रकाशन?, जोधपुर । पुष्ठ ९५, मूल्य २) जगत सम्बन्धी, एक कविता नेहरू के प्रति भी है। 
“लॉ? बस्तुतेः उत्कृष्ट प्रकृति काव्य है, राजस्थानी ` विद्यार्थी जीवन की प्रारम्भिक रचनाएँ हैं जिनमें तदनुरूप 


हृश्यो का एक-एक सूक्ष्म चित्र कवि की समर्थ जीवनी भाव भाषा लक्षित है। कहीं “मम? व्यर्थितः से शब्द | 
ने उतार रिया है। पढ़ते समय लगता है प्राचीन ।खटकते है, पुस्तक कवि के दो चित्रों से सुसज्जित हे | 
ग्रपश्नंश को जैन कवियों द्वारा लिखित कविताएँ सामने 

आ रही हो ! भाषा है तो राजस्थानी, लेकिन हिन्दी रवीन्द्र कबिता-कानन-- 
भावानुबाद ने पुस्तक को हिन्दी प्रकृति काव्य का भी त्रिपाठी निराला? 
' अनमोल रन बना दिया है, हमारे गद्य में तो इत 
प्रकार की पुस्तक है ही नहीं ! स्थानीय सौन्दर्य का, 
निस्तर परिवर्तन शोल प्रकृति का ग्रांचल इसमें व्यक्त 
हो गया है। मानवीकरण ने वर्णनों में प्राण डाल 
दिए हैं | शब्द चयन, भाव सौन्दर्य, लाक्षणिक प्रयोग 
वैचित्र्य इसका महत्त्व ` बढ़ाते हैं, कहीं बाद में साँझ 
समाज का पूरक बन कर आई है, कवि ने विचारों का 
| निष्कर्षे निकाला है | 

___ शदुनाला-लेखक-भगवानदत्त शास्त्र “राकेश? 
ग्रकाराक- भारती मन्दिर कञ्ञकत्ता | पृष्ठ २४६, मूल्य ३) 


--त्रिलोचन पाण्डेय 
लेखक-श्री सूर्यकात 
प्रकाशक-हिन्दी प्रचारक पुस्तका. 
लय, शानवापी, बनारस । पृष्ठ १७५, मूल्य ।||)| 
"रवीन्द्र कविता-कानन? का यह द्वितीय संशोधित 
तथा परिवद्धित जन-संस्करण है । निरालाजी व इस 
कति के सम्बन्ध में इतना पर्याप्त है कि जिस समय इस 
उस्तक का प्रथम संस्करण छुपा था “वीन्रनाथ को 
उस युग में समझाने का हिन्दी जगत्‌ में उन्होंने सर्व 
पथम सफल प्रयत्न किया था |” निरालाजी ने इसमें 
रवीन्द्र की सब प्रकार की सुन्दर कविहाओ को 
संग्रहीत कर उनका भावार्थ हिन्दी में समझाया 
है । अनुवाद ग्रत्यन्त सफल हुआ है। पुस्तक के 
` प्रस्ठुन काव्य पन्द्रह सर्गो में विभक्त है, शकुन्तला प्रारम्भ में 'निश्व-कवि? की जीवनी भी दी गई है 
कथा को छन्दे-बद्ध किया गया है । विक बतो * श्रौर परिशिष्ट में श्री महादेव साहा? ने. खीद्ध का 
का प्रयोग “प्रिय प्रवास? का स्मरण कराता है जिसका रचनाओं की कालानुक्रभिक सूची भी दी हे जो अत्यन्त 
प्रभाव कवि ने स्वीकार किया है | 'मंदाक्रांतार, 'दुत- ` महत्त्वपूर्ण है । > वि९ उपाध्याय 
लम्बित? 'प्रहापिणी', “शिखरिणी? श्रादि विविध उपन्यास ` 0 
हद्‌ प्रयोग-सकलता के सूचक हैं । अन्तिम ७ गीत . सन्यासी और | सुन्दरी-ज्ञेखक-श्री यादवेद्रः | 
हिती के रडा सर्ग की तरह लगते हे | वही. नाय शर्मा “नन्दः, -प्रकाशक-रामपुरिया प्रकाशत) 
रा हे, नारी महिमा का गान करिया है । कुछ शब्द, ३ उडन रोड, कलकत्ता २० | पष्ठ २००, मूल्य शे) 
भासांत प्रस्तुत पुस्तक का क्रधानक बौद्धकालीन वासवदत्ता 


ग पद परवाह में बाधक अवशय हैं पर बह काचि . , 
की सीमाए, हैं जिनसे इरि्रौध' भी सुकत नहीं होसके। - नामक एक राजनंतंकी से सम्बन्धित. किंवदन्ती प 
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ग्राधारित है । इसमें कथा के ऐतिहासिक सत्य को 
खोजना व्यर्थ है । लेखक ने राजनर्तकी वासवदत्ता और 
कुछ श्रन्य काल्पनिक पान्नों के सहयोग से इसमें प्रेम 
श्रौर नैतिकता? के शाश्वत द्वन्द्व को ही कथा-प्रवाद् 
की मूल थारा बनाने का प्रयल्न किया है, जिसमें वासव- 
दत्ता सांसारिक प्रेम ओर वासना को ही श्रेयरकर मान 


कर कोरी नेतिकता तथा ईश्वर प्रेम की बात को न : 


केवल व्यर्थ मानती है वरन्‌ उसका उपहास करती है । 
परन्तु बौद्ध भिक्तु उपगुप्त अन्ततः अपने चारित्रिक 
श्रौर नैतिक बल से उस पर यह प्रभाव डालते हैं कि 
- जीवन में सांसारिक-प्रेम और वासना को ग्रसन्तुलित 
महत्व देने का परिणाम सदैव अग्राह्म श्रौर कटप्रद 
होता है | श्रतः ईश्वर-प्रेम ही एक ऐसा प्रेम है जो 
हमें प्राप्त करना चाहिए और .जिसकी प्राप्ति चारित्रिक 
ग्रौर नेतिक बल पर ही सम्भव है । पुस्तंक की भाषा 
विषयानुकूल सरस और प्रवाहमय है | लेखक की इस 
सफल प्रथम कृति पर हम उसे बधाई देते हैं | 
—हेमन्तकुमार 
वह नीलाम हो चुकी थी-लेखक श्री सत्य? 
बी० ए०, प्रकाशक-श्री गिरजा पुस्तकालय, पटना | 
पृष ६६, मूल्य १) 
प्रस्तुत उपन्यास में स्नेह तथा विवाह बन्धन को 
लेकर वैषम्य चित्रित करने का प्रयत्न है। धन के 
लिए भाई-आई का विरोधी होता है लेकिन अस्त में 
सहायता करता है। वर्तमान कटुता, सङ्घर्ष को प्रेम 
अभी बहलाता है । सत्येन्द्र और प्रभा के बीच इसकी 
वस्तु कथा केन्द्रित है | उपन्यास पहला है जिसमें तीव्र 
भावनाओं को वाक्यों की गठन द्वारा व्यक्त किया है । 
कहानी 
भेभा के सेघ--लेखक-श्री महेशशरण जोहरी, 
सका चितन णह प्रकाशन, मथुरा । ए. १७४, मू, २॥) 
मस्वुत संग्रह में २२ कलात्मक, भावात्मक तथा 
शिक्षात्मक कहानियाँ वस्तुतः लघुकथा के निकट हैं | 


मग्न दद्य, प्यास, दो कम पचहत्तर आदि कुछ कहा- . 


निया तो!स्केच मात्र हँ | भावों. क्री अभिव्यक्ति की 


0-0 के 


दृष्टि से कहानी-कोत्र में यह नवीन प्रव्रत्ति का सूचक 
भाषा परिमार्जित, सुगठित हे । लेखनी श्रत्यन्त म 
हुईं प्रतीत होती है | शेली अ्रभिव्यक्ति के 
बदली है और सफल हे | जीवन, समाज के नाः 
स्तरों से इनकी विपय-वल्तु चुनी गई है जो नानां | 
विचारों को सामने रखती है । रोज, प्रवाह ठीक ही 
भाषा को उग्रः की पस्यरा में ला रखता है |. | 
--त्रिजोचन पाण्डेय 
नाटक 
चक्रव्यूह---लेखक-पं ० लक्ष्मीनारायणजी मिश्र) | 
प्रका०-कौशाम्बी प्रकाशन, प्रयाग । पर १३८, मू० 
` प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी के प्रौढ़ नाटककार पणित 
लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा लिखित एक सांस्कृतिक 
नाटक है | इस नाटक की मूल कथा चूँकि मदा 
के “चक्रव्यूह? प्रसङ्ग पर श्राधारित दै अतः कथानक 
दृष्टि से|यह पौराणिक भी है । लेखक ने, महामासत 
इस पोराणिक श्राख्यान को यद्यपि अधिक से श्र 
मानवीय बुद्धि संयत रूप देने का प्रयत्न किया हैं 
मी यदा-कदा स्थलों पर ईश्वरीय चेतना का बोघ 
है जो नाटककार पर पड़े भारतीय संस्कारों छर लोकः . 
विश्वासां का प्रभाव सूचित करते हैं। नाटककार नें 
अपने को तटस्थ रख कर श्रजुन, सुयोधन, द्रोण, 
लक्षमण, अभिमन्यु और उसकी पली उत्तरा आ 
पुरुष एवं नारी पात्रों का सुन्दर तथा मनोवैज्ञ [क्‌ 
चित्रण किया है । 
यद्यपि नाटक के कथानक से यद स्वामात्रिक हैं | 
इसमें युद्ध की प्रधानता की कल्पना की,।डावे* प 
नाटककार ने) भारतीय नास्यकारों के आदशों की रचा 
करते हुये इसमें रौद्र-रस का बाहुल्य -न करते 
करुणा-वात्सल्य एवं वीर रस के ही परिपाक का 
किया है.जो सफल हुश्रा है । कथावस्तु, व्यापार 


- तथा दृश्यों को देखते हुए नाटक सर्वथा अभिनेय 
लेखक ने नाटक को मनोरख्भक बनाने के लिण स्थः 


स्थान पर भोजन में चटनी के समान सुन्दर और 


PRN ००० 


एवं मधुरता बढ़ गई है । संवाद भी सुन्दर और प्रभाव- 
कारी हैं | भाषा विषय के ग्रनुकूल है | श्रन्ततः नाटक 
कल्याण की भावना से श्रनुप्राशित है जो भारतीय 
पोराशिक साहित्य के उद्देश्य की रक्षा करता है | 

--हैमन्तकुमार 


इतिहास 
कालिदास का भारत--लेखक-श्री भगवतशरण 
पाध्याय, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । पृष्ठ 
४४, मूल्य ४) 
श्री भगवतशरण उपाध्याय इतिहास के गण्यमान 
विद्वानों में से हैं | त्रापने माक्‍संवादी दृष्टि से इतिहास 
का विवेचन कियाईहै ओर माक्सवादी इतिहासज्ञ इति- 
` हास को केवल ग्रर्थ सद्धष की कहानी नहीं मानता, 
बह उसमें ग्रन्य सञ्चषों अर मनुष्य द्वारा किये गये 
।_ अन्य प्रयो का भी।विश्लेषण करता है | युग विशेष 
को इस दृष्टि से जितना ही तटस्थ चित्रण होगा, इति- 
हा उतना ही वैज्ञानिक होगा। श्री भगवतशरण 
उपाध्याय में माक्संवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ वह 
तटस्थता,बराबर मिलती है जो राहुल जैसे इतिहासज्ञों 
प्रायः लुप्त हो जाती है और यही कारण है कि 
हुलजी के युग विशेष का स्वरूप वैज्ञानिक नहीं हो 
ता । प्रस्तुत पुस्तक में उपयु क्त तटस्थता के साथ 
कालिदास के समय भारत की भौगोलिक दशा, राज- 
नोति ओर शासन तथा सामाजिक जीवन का विस्तृत 
ैवेंचन किया गया हे ।'लेखक का अपना विवेचन कम 
) कत्रि को कृतियों में भूगोल,ैराजनीति ब समाज का 
रूप मिलता है उसी को पाठकों के समक्ष रखने का 
किया राया है । यह पुस्तक का प्रथम भाग है । द्वितीय 
भा कालिदास कै समय के आर्थिक जीवन, शिक्षा 
और विद्या, ललित कलाये और भर्म व दर्शन पर 
लिखा ज्ञायगा, कालिदास की प्रामाणिक कृतिरों की 
ही रौ बायगौ | इस प्रकार मह पुस्तक बाल्मीकि, 
घोष, शूद्रक, माषःतथा'भीहषश्रादि पर हमें इसी 
अध्ययन कै .लिये प्रेरित करेगी । लेखक 
यह १६६वर्ष के परिश्रम “का परिणाम है, 


~ 
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* शोध पर कुछ भी कुप्रभाव नहीं पड़ता । हम लेखक 


सकेगी कि 
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लेखक इसे सर्वथा 'मौलिक कृति? मानता है, बह ह. 
भी । लेखक ने कवि को गुसकाल में ही माना है ; 
उसका विश्लेषण ही इसका प्रमाण है, क्योंकि सारे 
तत्त्व उसी युग की ओर संकेत करते हैं | इस विषय से 
सम्बन्धित विचारकों की असहमति से प्रस्तुत पुस्तक १ 
मौलिक गम्भीर विश्लेषण तथा लेखक की सपरिभ्रम 


तथा प्रकाशक को ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने के लिये 
सहं बधाई देते हें। -विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
भारतीय व्यापार का इतिहास--लेलकःश्री 
कृष्णद्त्त वाजपेयी एम० ए०, प्रकाशक-राष्ट्रभाषा 
प्रकाशन, मथुरा । प्रष्ठ २२५४१२, मूल्य ७) 
देशी और विदेशी साहित्य, यात्रियों के यात्रा ह 
वृत्तान्त तथा पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री से सङ्कलित कर है EE 
विद्वान लेखक ने इस पुस्तक का निर्माण किया है । इसके | 
प्रथम खण्ड में इस विषय की चर्चा के अतिरिक्त ब्यापार 
का प्रारम्भ कब और किस रूप में हुआ तथा मुद्रा का ० 
प्रचलन कब से हुआ--इस सबका वर्णन है। दूसरे | 
भाग में भारत की भौगालिक स्थिति का वर्णन कर | 
व्यापार में कहाँ क्या-क्या सुविधाएँ और अ्रसुविधाएँ है 5 
उनकी चर्चा है । उसके बाद प्राकृत वैदिक काल से लेकर . 
द्रव तक व्यापार की प्रगति का इतिहास दिया गया है | | 
सभी कालों का वर्णन करने के लिए १२ भागों में काल . 
का विभाजन किया गया है । ग्रन्तिम काल स्वतन्रता | 
ग्राति के बाद से है। उसके बाद सिंहावलोकन श्रौ . | 
भविष्य पर दृष्टिपात है । किस काल में किस वस्तुका | 
व्यापार अधिक रहा और बह व्यापार कहाँ से किंस | 
प्रकार होता था, कहाँ क्या साधन थे-यह सब 
विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है । विगत दो 
सौ वर्ष से श्रग्रेजो ने भारतीय व्यापार का र 
से विदेशों से व्यापार का नाश करके भारतीयों के 
हृदय सें भावना पैदा कर दी हैदकि इस देश का 
व्यापारिक सम्बन्ध शायद दूसरे देशों से रहा ही वदी 
यह पुस्तक उस भ्रम को दूर करके पाठकों को बी _ 
आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी माँखीय 


क 


पार दूरूदूर देशों तक कैला हुआ था और यहाँ के 
बहाज व्यापार के लिए बराबर वहाँ आते-जाते थे । 
लेखक ने यह सब बातें प्राचीन ग्रन्थों से सप्रमाण दी 
६। पुस्तक के प्रारम्भ में इतिहास और पुरातत्व के 
प्रकारड परिढत डा० मोतीचन्द्रजी की विद्वचा-पूर्ण 
भूमिका ने पुस्तक का महत्व और भी बढ़ा दिया है | 
ग्रान चिकित्सा-ले०-डा० हरकिशनदास 
गांधी, प्रकाशक-जीवन प्रकाशन, बल्लम विद्यानगर 
( गुजरात ) । प्रष्ठ २६३, मूल्य ४) 
भारतीय ब्यायाम और चिकित्सा प्रणाली में 
ग्रासना का विशिष्ट महत्व: रहा दै; परन्तु पाश्चात्य 
सभ्यता के श्रन्ध-ञ्रङ्गीकरण के फलस्वरूप आज हम 
श्रपने देश की ही उन उपयोगी चिकित्सा प्रणालियों 
को भूल-सा चुके हैं, जिनके नित्य-प्रति के प्रयोग से. 
' हमारे पूर्वज सो-सौ वर्ष की आयु का सुखी-जीवन-यापन 
करते थे । अतः आवश्यकता है कि स्वतन्त्र भारत के 
` प्राजण में हम उन प्रणालियों का वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
करें और आरोग्यप्रद तथा ग्रर्थ की दृष्टि से सर्वसुलभ 
प्रणालियों का जन-साधारण में प्रचार करें ताकि देश 
का युमान-स्तर पुनः ऊपर उठ सके और देश की 


एक बड़ी धन-राशि जो विदेशी औषधियों के आयात ' 


में व्यय होती हे, बच सके । लेखक ने इसी उद्देश्य 
से प्रेरित होकर प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया है । 
लेखक ने आसन-चिकित्सा सम्बन्धी विचार जहाँ-जहाँ 
प्रगट किए हैं वे सर्वथा स्वानुभव के «आधार पर ही 
ग्राधारित हैं, इसलिए ग्रन्थ की उपादेयता' और भी 
बढ़ जाती है। लेखक ने सरल माधा और रोचक शैली 
में विचार व्यक्त करते हुए आसन-जिकित्सा, सम्बन्धी 
मा धारणाओं का भी खरडन किया है ओर एक 
व साथ यह करने का प्रय्न किया हैं 

यदि पाठक)एवं पाठिकायें आसन को प्रतिदिन के 


ह: यापार का एक अनिवार्य -अङ्ग बनालें तो न 
, अल वे डाक्ररों के चक्कर से दी बचेंगे वरन्‌ दीघोदु 


भी प्राप्त कर सकेंगे | 


सचित्र गृह विनोद--लै ०-श्री श्ररुण, एम० ए०्, 
प्रकाशकन्श्रात्माराम एयढ सन्स, दिल्ली | प्रष्ठ ४११, 
मूल्य ८) - >. 

यह पुस्तक बढ़ी विचित्र है । घर श्रीर मितः 
मण्डली में बैठ कर मनोरञ्जन करने के इसमें सेंकड 
सुस्खे- दिण हुए हैं श्रौर यह नुस्खे एक तरह के नहीं 
पञ्चीसों तरह के हैं | बीसियों तरह के खेल हें-बर्चो 
के भी और बड़ों के मी, चलने फिरने के श्रलग, बैठे 
रहने के अलग और सगीत के अलग । हैसी-मजाक 
शीर्षक में मी पचासों चुटकुले, मजाक जादू के करिम 
ताश की जादूगरी, विज्ञान के खेल, ग्रक्कों के जादू 
ग्रादि आदि हैं। जिते के खेल, मेज के खेल, 
जन्मदिन के खेल, पिकथिक तथा बाग के खेल श्रादि 
पचार्सो तरह के खेल हँ । तथा और भी पत्नासों मनो” | 
रञ्जत की बातें इस पुस्तक में संग्रह की गई हैं । संक्षेप ४ 
में यह पुस्तक विनोद और मनोरक्षन की सामग्री से 
भरी पड़ी दै । अरुणजी ने इतने विषयों का शर न्‍ 
इतना द्वास्यमय मसाला कैसे श्रौर कहाँ से इकट्ठा 
कर लिया यह सत्रमुच श्राश्रर्यकारक है । वाल, वृद्ध | 
सबके लिए ग्राह्य ऐसी पुस्तक के प्रकाशन के लिए 
हम प्रकाशक महोदय को बधाई देते हैं । २२५ व्यंग 
चित्र होने से पुस्तक का मूल्य और भी बढ़ गया ह| 

अदश भाषण कला--लेखक-श्री यनदत्त शर्मा, 
प्रकाशक-आत्पाराम एणड सन्स, दिल्ली । शर्ट २२०) 
मूल्य ७॥) 

भाषण या वक्तृता के संबंध में कई पुस्तकें अब तेक | 
निकल चुकी दे । यह उनमें सबसे नई दे। इसमें 
आवण कला और वक्ता की पारिमाषिक चर्चा करके 
उसकी त्रिशेगताग्रों का वर्णन किया गया है। जनतां 


` के बीच भाक्षण देने से पहलें कैसे उसकी तैयारी करनी 


चाहिए और जनता को प्रभावित करने का मार्ग क्या 
हे--यह बताया गया है। भाषण कैसे प्रारम्भ करता 
चाहिए और कैसे अन्त करना चाहिए तया वाद-विवाद 
में कैसे बोलना चाहिएः--इन सब बातों पर भी प्रक 
` डाला गया दै । वाद-विवाद की तैयारी कैसे की 


2.१९ 


ह 


चाहिए, यह भी बताया गया हे | व्याख्यान कितनी 
तरह के होते हैँ, किस भाषण को किस शेली ,में दे 
चाहिए यह भी स्पष्ट किया गया है। अंत में चार 
विषयों .में विभक्त करके जीवनियाँ राष्ट्रीय, सामा जक 
ओर साहित्यिक भागों में पंचासो विषय देकर उनमें 
क्या कहना चाहिए यह विस्तार से समझाया हे.। संक्षेप 
में पुस्तक अपने विषय में पूर्ण बहुत 
उपयोगी है | 
कांग्रेस ग्राम पञ्चायत कमेटी की 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने एक कमेटी 
ग्राम पञ्चायतों की समस्या पर विचार करने को नियत 
की थी | इस कमेटी ने श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत पुस्तक «के 
` रूप में प्रकाशित करदी है। इसके द्वारा ग्राम पञ्चायतों 
के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी मिल सकेगी । ६४ 


पृष्ठ को यह पुस्तक १॥) में नई दिल्ली से मिल 
` सकेगी। 


ओर 


3. 
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रिपोट 


(प्रष्ठ २८४{का शेषांश ) 
के आदान-प्रदान और परस्पर के सहयोग द्वारा 
देश की सभी भाषाग्रों के साथ हिन्दी सम्पन्न और 
समृद्ध बने | हमारे कहने का श्रभिप्राय यह है कि 
` इस विद्यापीठ का केन्द्रीय लच प्रान्तीय भाषाओं का 
पारस्परिक सहयोग ओर उसके द्वारा राष्ट्रभाषा हिन दी 
की समृद्धि ओर उसका गम्भीर अध्ययन हो | 
हम इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहते 
हे कि इसके पञ्जीकृत [विद्यार्थियों के अतिरिक्त इसके 
द्वार सब विद्यार्थियों .के लिए खुले रहे जिससे कुछ 
विशेष विषयों के व्याख्यान सुनने के लिए हिन्दी की 
उच्च कच्षा्रौं के विद्यार्थी वहाँ जाकर लाभ उठा सकें । 
काय-क्रम और समय-विभाजम इस प्रकार रखा जाय कि 
उससे अधिक से अ्रधिक विद्यार्थियों का हित हो सके । 
इसके उद्देश्य में एक ऐसे पुस्तकालय की स्थापना 
हो जो हिन्दी के तथा विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के. 
सन्धानकर्ताग्रो के लिए उपयोगी हो सके | यह 
पुस्तकालय विश्व विद्यालय के पुस्तकालय का चाहे अङ्ग | 
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साहित्य-सन्दैशं 


न्ट्रीय-सरकार के प्रकाशन 
परिवहन और योजना--प्रष्ठ ७० 

रेलों रौर यातायात के मामलों 
थीजना म॑ क्या-क्या सुधार और उन्नति होगी 
पुस्तक में उसका उल्लेख है । अनेक चित्र भी दिए 
आगामी कल के लिए निर्माण प्र. ४० ; 
सामूहिक कार्यों में.प्रथम वर्ष में जो प्रगति 
उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है | सारे 
में किन केन्द्रों पर क्या काम हुआ है, उसकी ता 

कुछ चित्र श्रोर नक्शे भी हैं । 

पहली पश्चवर्षीय योजना--प्र० ३७० 
इस मोटो पुस्तक में पञ्चत्रषीय योजना का 
स्वरूप वर्शित है| अनेक चित्रों, मान-चित्रो श्रादि 
पुस्तक का महत्व बढ़. गथा है | भारत सरकार 
पुस्तक का यह जनता संस्करण निकाल कर बड़ा उप 
योगी काम किया. है । | 
रूप हो और चाहे स्वतन्त्र हो किन्तु उससे समी. 
विद्याथी लाभ उठा सकें । 
साहित्य निर्माण का भी कार्य यह हाथ 
किन्तु एक निश्चित योजना के ्रनुसार । उस साहित्य 
मुख्यता उन ग्रन्थों की रहे जो विश्व-विद्यालयों के पाल 
क्रम में आ सकें | उसी सिलसिले में ब्रह केद्रीय 
कार से लिखा-पढ़ी कर के उस के सहयोग से पारि 
भाषिक शब्दावली के निर्माण कार्य में गति दे जिस 
सब विश्व-विद्यालयों के पाठ्यक्रम की पुस्तकों मे शब्दा 


स्थानों में अलग-अलग सिद्धान्तो पर तैयार की जा. 


i 
का मे म 


एकरूपता और प्रामाशिकता^रोना आवर 
यह नहीं कहते कि श्रागरे की विद्य 


शङ्का-समोधानं 


द्द ञो 


१--'कामायनी? से केवल “जो बुद्धि दहे उसको 
न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय ?? उद्धृत 
रके उस काव्य को बुद्धि-प्रधान कह सकते हूँ ?या 
“सिर चढ़ी रही पाया न हृद्य? के आधार पर हृदयः 
प्रधान कह सकते हूँ श्रवा 
यह तकमयी तू श्रद्धामय, 
तू मननशील कर कर्म ग्रभय, 
५04 सबकी समरसता कर प्रचार? के आधार 
पर समन्वय-प्रधान कह सकते हें १ यदि पूरे काव्य के 
ग्राधार पर ही यह निर्णय करना समीचीन है तो यह 
काब्य (उपयु क्त तीनों में से) किस श्रेणी में ञ्रायगा ? 
--एम्‌० सुब्बरामय्या, तिरुपटि (श्रांश्र) 
कामायनी समन्वय-प्रधान काव्य हे-किन्तु श्रद्धा को 
कुछ अधिक महत्त्व मिला है क्योंकि उसी के द्वारा 
शिवत्व के दर्शन होते हैं । 
Fr अ ड र 
मत्रानन्दन पन्त ने एक स्थान पर मानव 
सोदर्य को ठकराते हुये शिखा 
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता 


बाले तेरे, बाल जाल में कैसे उंलमा दूँ लोचन १”? . 


ओर पुनः 
सुन्दर है विहग, सुमन . सुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दर-तम 


इससे क्या समझा जाय ! मक्षव सुन्दर हे या 
प्रकृति १ : 


~ स्माकान्तसिह प्रवाह’, अम्बिकायुर (सरगुजा). 
दूसरी कविता में मानव को खबसे सुन्दर कहा 
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है, इसमें मानव, महत्ता अधिक व्यञ्जित हैं। पन्त . 
- लिए हरि 


पर प्रकृति का भी प्रभाव है और वे उससे आकर्षित 
हुए हूँ । इसका अर्थ यही हे कि इसमें प्रकृति की 
पशसा करना अमीष्ट है न कि भानव की उमानना । 


इसको मीमांसा की पारिभाषिक शब्डाउती मे. 
कहते हुँ । 
है [x अ 
३--प्रिय-प्रवास के लेखक स्वयं उसकी समि 
लिखते हें कि--मैंने श्री कृष्णूचन्द्र को इस ग्रर 
एक महापुरुष की माति ञ्रङ्कित किया है," 


हरि? अदृश्य अचानक हो गए 
-यप्नि० प्र द्वि० स० पद 
आई वेला हरि! गमन की छा गई खिन्नता 
पंचम सर्ग पद 
ऐसा क्यों ? कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करिये 
-—महेनद्रमणि पाठक, रतनगवॉ 


"क > 
प° अ्रय्ोध्या्सिंद उपाध्याय पर बुद्धिवाद का पय 


प्रभाव हे, इसीलिए उन्होंने श्रीद्रप्णजी को महाप 
ही रूप में अक्लित किया है, ब्रह्म के रूप में 
फिर भी परम्परागत संस्कार सहसा विलुप्त 
सकते । व्यवहार में कष्ण? और “हरि? पर्या 

से हो गये हैं । बुद्धिवाद के अनुकूल हरि? 


किन्तु वह बोलता जनता-की भाषा में है। कू 
शब्द का प्रयोग प्रचलित था ६ 
कवि ने इसका प्रयोग किया है । 


स 


४--श्री मन्त्री देव पुस्कालय, दलसागर (शारा) 
इन्टरबोडं ( 3० प्र० ) ने सम्मेलन परीक्षाओं की 


-पन्तजी की सुख-दुःख कविता में शशि और घन का 
त्मक त्र्थ हे । शशि सुख का प्रतीक है और 
ने दुःख का । कभी-क्रमी सुख भी इतना प्रबल और 
पक होता है कि वह साधारण दुःखों को ग्राच्छा- 
कर लेता है । जीवन में न निश सुख चाहिए 
र न निरा दुःख । 
६--श्री गिरीश मिश्र, मोतीहारी ( चम्पारन ) 
नुलसीदासजी ने राम ग्रौर लक्ष्मण को सहोदर भ्राता 
न होते हुए भी राम से सहोदर भ्राता सम्बोधन कराया 
है । कारण यह है कि राम उन्हे सहोदर भ्राता से भी 
` अधिक महत्त्व देते थे और लक्ष्मण भी उनकी श्रनन्य 
व से सेवा करते थे | यह घटना-सत्य नहीं है पर भावना- 
सत्य अवश्य है, जिसके लिखने की कवि को छूट है । 
श्री रामप्रकाश श्रष्ठाना, मिठाई ( हरदोई 
ठलसी पर सूर का आलोक? लिखने से तुलसीदासजी 


( इष्ठ ३१० का शेषांश ) 

पड़ा रिक्त हिय, हम मरे हैं न जीते । 
'म्रना है. भरो हो तुम्हीं पात्र रीते॥ 
नेम? ( नियम ), “बॉचकर? ( पढ़कर, मालवी 
ब्द ), “बतियाँ? ( बातें ), 'बेर-बेर? ( बार-बार ) 
( होड़ लगाओ ), ऐन? बीच ( ठीक बीच में 
प्रयोग ), 'चाखे? ( चखे ), “पौन? ( पवन ) 
नवीन की रचनाओं को हृदयहारी तो बनाते 
इसमें सन्देहं नहीं,- परन्तु खड़ी बोली में ये: 


पूर्वाग्रह हैं उन्हें न दूर करदे तब तक ये प्रायः 


र ह संकुचितता का लक्षण है | - 
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५--श्री यतीद्धनाथ शम्भूनाथ शर्मा, बरही (भिंड) - 


. मसा गया श्रोर प्रणय . निवेदन की प्रवृत्ति में व्याप 


` फिर उससे ऊपर उठकर “नवीन ह 
आग जब श्रधिक बिखरकर देशी प्रयोगों के प्रति जो - 


लगेंगे। श्रतः इनके प्रति नाकःभौं सिकोड़ने | + 


का महत्त्व घट गया हो, ऐसी बात नहीं है। 
गीतावली में कुछ पद ऐसे अवश्य हूँ जिन पर 
श्रालोक ही नहीं उनका अ्रक्तरशः अनुकरण है | यह. 
निणुय करना कठिन है कि यह पद तुलसी ने सूर मे 
लिए या सूर ने तुलसी से । ऐसे पद चूकि दूर 
अधिक लिखे हैं इसलिए श्रेय उन्हीं को दिया जायगा 
वे छन्द तुलसी की सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल भी नहीं 
पड़ते, जेसे गीतावली में भूले का वर्णन | 
८--श्री शिवदायक शुक्ल, मऊ ( बाँदा ) 
यदद बतलाना कठिन है कि नग्नवाद का प्रवर्तक कौन 
है ! थोड़ा बहुत नग्नवाद तो प्राचीन समय में भी रहा 
है। कालिदास का कुमार-सम्भव इसका ज्वलन्त उदाहरण _ 
है | रीतिकालीन साहित्य में और कहीं-कहीं साहित्य | 
में भी मिलता है। ग्राजकल के नग्नवाद पर फ्रायड 
ओर पश्चिमी यशथार्थवाद का प्रभाव है । निराला में न्त: 
बाद है अ्रवश्य किन्तु व्यंग्य अधिक है | इससे उनके 
रहस्यवाद में कोई बाधा नहीं पड़ती | एक कविमें | 
,समय-समय पर कई प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं । पन्तजी 
छायावादी भी हैं और प्रगतिवादी भी रहे हैं | इसी | 
प्रकार निराला की भी कुछ कविताएँ प्रगतिवादी हुँ। | 
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कहना होगा कि “नवीन? का उन्मेश और श्रावेग 
शुद्ध पार्थिव भूमि पर ्राधारित है, अतः प्रणयं गीतों 
की मस्ती जब विद्रोह के साथ व्यक्त हुई तो उसमे 
श्रपरिभित बल श्रौर उभरा । किन्त ्राध्यात्म-्रबणत 
का जो विकास हुआ उसके नीचे उनका विद्रोह कसः 


गया । 'अपलक? और 'कासिर की श्रथ्यात्म प्रवण 
रचनाओं में उनका सहज कवि मुश्किल से मिलता है । 
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परीज्षोपयोगी फाइलें 


गत वर्षे की भाँति इस वर्ष भी हमने परीक्षार्थियों के लान को दृष्टि से साहित्य 
सन्देश की कुछ परीक्षोपयोगी फाइल बनाइ है जिससे गत वर्ष हमारे हजारों प्राइकों ने 
लाभ उठाया है | फाइल के समाप्त हो जाने पर हमने अपने संकड़ों प्राहकों से न भेजने के 
लए क्षमा माँगी थी | पिछलो वार हमने एक फाइल का मूल्य ३) रक्खा था लेकिन सब 
विद्यार्थी लाभ उठा सके इसलिए हमने १॥) की प्रत्येक फाइल बनाइ है । प्रत्येक फाइल में 
चार अङ्क दूं | इस वषं हमने निम्न परीक्षाओं के लिए फाइलें तेयार की हैं :- 
एम ए० ( प्रथम बे ) एम० ए० (| द्वितीय वर्ष ) 

साहित्य-रल्न ,, साहित्य-रत्न „, 
डक्त फाइलों का मूल्यं उनकी लागत मात्र ही रक्खा हूँ, अतः फाइल साधारण 
डाक से मंगाने के लिये १॥|) और रजि० मंगाने के शिये २) भेजें । 


विषय-ब्रची मुफ्त मेंगाय॑ | 
नोट--इण्टर, बी० ए० की फायलें समाप्त हो गई हूँ रतः उनके श्रार्डर श्रब न भेजें | 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, ४, गांधी मार्ग, आगरा। 
परीक्षार्थी प्रबोध भाग ४ 


इस भाग में हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा दै कि एम० ए०, सादित्यरल्ष, प्रभाकर 
साहित्यालज्ञार आदि उच्च श्रेणी के परीक्षार्थी इससे विशेष लाभ उठा सकें । अतः इसमें इन परी- 
क्षाओं के सम्बन्ध के कुछु श्रावश्यकोय लेख जो श्रभी तक साहित्य-सन्देश श्रथवा अन्य किसी भी 
पुस्तक “पं नदो छपे हूँ, विद्वानों से लिखवा कर इसमें सम्मिलित किये गये हैं जिससे इस भाग में ठोस 
एबं पठनीय सामग्री दो गई दै?) ,यही कारण है कि इस खणड को सम्मावित सूचो के निकालने पर 
पुस्तक छुपने से पहले ही सैकड़ों आर्डर त्रा चुके थे ओर छुप जाने पर तो इसकी बराबर माँग श्रा रही 
है । इस भाग मं भो लगभंग ३०० पृष्ठ हैं । कागज इसमें बढ़िया लगाया गया हे जिससे पिछले तीनों" 
भागों को अपेक्षा यद्द भाग दूना मोटा दै और मोटे कागज पर छपाई मां अच्छी हुई दे--मूल्य ३) 
पोस्टेज यक । , ` 


साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पोने मूल्य के साथ-साथ पोस्टेज मी फ्री 
चारों भाग .५क साथ लेने पर पोस्टेज की रियायत उन प्राहर्की को दी जायगीं।जो- ग्राहक ६) का 
मनीआर्डर पहले, देंगे उन्ह पोस्टेज खर्चा न देना पडेगा और चारों भाग रजिस्ट्री से+मेज दिये,बायंगे | 


चारों भागों की विषय-सूची मुफ्त मंगाय 
साहित्य-रब्र-भणडार, आगरा । 


८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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ज्ाधे मूल्य में. | 
` गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष में ३१ मार्च:५५ तक ६. : 5. 5 
साहित्य-संन्देश के ग्राहकों को?” ७७ 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत ः 


गोस्वामी तुलसीदासजी पर महाकान्य 
का jr Bo ज् जल्द ०} ड 
देवाचेन त” 


मू० ६) 

tii | \ 

सुन्दर छन्दो में अत्यन्त, षरिमाज्ञित, भाषा आर हृदय-स्पशी' भावनाओं “का भण्डार, के 

सत्रह सर्गा का महाकाव्य आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसादासजा का सांस्ंक्रतिक नेतृत्व सँमूते कर 

देगा । इस महाकाव्य को पढ़ कर. आपका हृदय राष्ट्रीयता की उच्च भावनाओं ओर विश्व संस्कृति 

के अनिवचनीय प्रभाव से स्पन्दि हा उठेगा । तुलसोदासजी -की महाप्राण सहधसिणी रत्ना का 
जीवनवृत तथा उसके पुत्र तारक का अबाछेनीय निधन आपको _कुरुणाद्र कर देगा आर बी 


शाम्त, अद्भुत, तथा करुण रसों का एक सांथ आनन्द लन क लिए आज ही २॥-) [ ३) 
॥।=) पोस्टज | भजें । पुस्तक को 'ृष्ठ सं ४०९ ओर मूल्य सजिल्द ६) हे । अजिल्द ५ 


` साहित्यरत-मण्डार; ४ गांधी माग, आगरा । | त 


Le) 


# TIKIT ४ 


& 20065 SNL, 0 00 


| ० जुलाई १६५३ स्‌ जून १६५४ तके की तेयार है. 
Ms इस फाइल में साहित्य सन्देश क जुलाइ ४३ से जून ४४ तक के अडे है । जिनमें सुपाव्य 

१२५ लेख और पुस्तकाकार लंगभय १६०० प्र्ठ का मटर है। साधारण प्रकाशक इस पुस्तक से| 

में छापता,तो कम-से-कम १०-१२) मूल्य रखता, परन्तु हमरी इस सजिल्द फाइल का मुल्य १ तीय 

१) है | अत; जो सज्जन हमसे `| ns 

५ यह फाइल मंगाना चाह व 
बे मथ रजिस्ट्री पास्टज के ६८) मन)डर से हंमार यहा भर दं । हँस बह पक - 
शिल्वदार फाइल मेज देंगे | अथवा बी? पी० से भेजने की आज्ञा दें । , 0.) तत 


साहित्य-सन्देश कार्यालय आंगरा। .. ` 


शभर 


र FE 
0 RR 2 
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काशक 
साहित्य-रन्न-भणडार, आगरा | 


युद्रक 
सा दित्य-ग्रस, आगरा | 


[ विशेष संस्करण 


इस अड के लेख 


सम्पादक 
श्री श्याम भटनागर 
प्रु०ती राज 
आर दुश्साजी श्री रामपाल बजाज 
र ही कुमार विमल एम० ए० 
सतीश सिश्र एम० ए० 
सियारामशरण प्रसाद एस० ए०, साहित्य-रत्त 
फी जर्यशाकुर त्रिपाठी शास्त्र! 
बोरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 
डा० सुधीन्ह एम ७ ए०, पी-एच७ 


कहाना 


क 
re 


„दिव्य क इतिहास में नामकरण की 
"शाती की नररवघूर काढस्वरी' के कु 


समस्या 
छ 


घस्र 


क एक नह दिशा स्वश ड डी५ 
छां के थे दशनीय उत्तर ० गोपीनाथ निवारों एम> ए० 
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® हित्य i > 
साहित्य-सन्दैश” के नियम 


१, साहित्य-सन्देश प्रत्येक माह की १९. तारीखु को निकलता है । | 
२. साहित्य-सन्देश के ग्राइक किसी भी महीने से बन सकते हँ, पर जुलाई और जनवरी से ग्राहक 
सुविधाजनक हे । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है | किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूरे बन ह 
मिलेगे ¦ £ ® 
महीने की ३० तारील तक साहत्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना पोस्ट 
के उत्तर सहित भेजनी चाहिये, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी | 
किसी तरह का पत्रव्यवहार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना 
विना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 
५. फुटकर अड्ड मेंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा | 
« साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी आदि नहीं छुपते | केवल आलोचना विषयक लेख ही छापे जाते | 
हें । अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं | ह 
सादित्य-सन्देश में पकाशित लेखो पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता है । 


चाहिए 


—————— 


हिन्दा का नथा प्रकाशन : फरवरी १६५५ 


आलोचना पंखडीन--श्री शरण "> ३॥) | 
. रेती के फूल--दिनकर २) पत्थर पानी-याइवचन्द जैन ठो न 
 साहित्यःलुशीलन--शिवदानसिह चौहान 8) नाटक ह. | 
3 कविता नए गुलाम -कष्णचन्द २) bh 5 
मुक्तिका--जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २॥) शतरज्ञ के खिलाड़ी--हरिकृष्ण प्रेमी I | 
; 'रेणुका--दनकर २॥) - निवन्ध असिड "गी 
“नील कुसुम--,, र ग | 
प ) ङ सांस्कृतिक प्रश्न-जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २॥) | 
nS १9 ज्ञ 
नीम के पत्तो-. i SO १ 
. जादी ध्वनि और सङ्ीत-प्रो० लालिताकिशीरसिंह ४) | 
'बिज्ञो का नकछेइन-जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २॥) . अहसन ड 
लों की माला--कमल जोशी २।) 'पै०र्‍हेवीव तनवीर i) 
पत्थर की आँख- , * ३) = बालोपयोगी 


ho 
प के स्रर--मोहन चोपड़ा २॥) 


बालनी ति कथा--विष्णुदत्त १.) 
उपन्यास नटखट के गीत--चिरञ्जीत i 


ठपुतली - देवेन्द्र सत्यार्थी ” ६) एक था राजा एक थी रानी-- | १) 


गम गति—गुरुदत्त २) चरित्र-निर्माण की कहानी-स्टजवहादुरसिह १!) :- 


ही के दीप--ओमूप्रकाश ३॥॥* आदमी क, जन्म-मन्मथनाथ गुप्त १) 

ही की कली--श्री शरण रा) __ स्फुट ; 

-मोपासाँ ० गाशा रच हही बी 

| ८ २) हिन्दी काश रचना--रामचन्द्र वर्मा 
मभी प्र पे द्रि र आगरा 

कार की हिन्दी (पुस्तक' #ॅँगाने का. “वा--साहित्य-रत्र-भण्डार, आगरा । 
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_ सभी दूकानदारां के यहाँ मिलता है । 
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टुकड़े-टुकरे दाता. रोक गिवनाय ल 


मस्तुत पुस्तक नवयुवक लेखक की कहानियों का दूसरा सङ्कलन है । पुस्तक की भूमिका-स्वरू 
हे का 
रांगेय राघव रे लेखक को बधाई देते हुये कहा हैः कि इन कहानियों के भीतर एक चुभन है क 
षता उनकी भाषा की चुटीली खानगी है, जो मन को बार-बार भकभोरती है | वे किसी कोश सै शब्दों 
४ नहीं हू उती, जनजीवन के समुद्र की लहरों में बहती हुईं वे आकर श्रपने आय पुस्तक के पृष्ठों जैसे कछार क 
फल जाती हैं |” विद्वान डाक्टर रांगेय राघव का भटेलेजी की भाषा के सम्बन्ध में यह कथन श्र्तरशः | र 
ह । मटेलेजी हिन्दी के उभरते हुए हिन्दी के नंवयुं्बक लेखकों में से हैं रौर, जैसा उन्होंने कहा है, उ की | 
| ह. (भत सामाजिक विश्रह्ुलता की दास्तां को नद्धी करती हैं । वा 
र खक ने श्रपने दो शब्दों में कहा है, “्राज जीवन की कोई मान्यता कोई 
| द | द्‌ ; यता, कोई मूल्य श्रौ 
ह स्थिर न हे । ग्रस्थिरता ने जिन्दगी का हर रोखा ढॉप रखा. है। आदमी की Fe पि 
है आज कोई सुनिश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती | जीवन की यह अस्थिरता सभी चेतरो में स्पष्ट हो उठौ | 
| सीति-नीति, आहार, उपचार, उत्पादन-उपयोग, कला-संस्कृति, मतवाद और दर्शन आदि कहीं भी 
_ 'पाएबन्द नहीं हैं |? लेकिन लेखक का विश्वास है । यह -कहानियाँ, या जैसा लेखक ने नाम दिया है “यह हर 
उकड़े टुकड़े दास्तां? वास्तव में हमारे जन-जीवन के विभिन्न पहलुओं को, उनमें निहित सुख और दुख के. 
> क र भारतीय मानव की आत्मा, संवेदना, सहृदयता को अपने आँचल में अपनाए है, उसकी झलक 
Ee खा निश्चय ही सुन्दर हैं, रोचक हैं | उनका पठन निश्चय ही मनुष्य को उठाने वाला है । फिर 
| भी हम चाहेंगे कि यह पुस्तक अधिक से अधिक पढ़ी जाए । एड ८२ मू० ||) (समालोचना रथिक समीक्षा) 
रे साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पौने मूल्य में यह पुस्तक दी जायगी. इसका आर 
पौने मूल्य के कार्ड पर लिख भेजें हिः जा 
मूल्य : शेल पकिकमेकं| साहित्यरत्-भरडार, आगर जिलभेने,  साहित्यरत-भण्डार, आगरा । _ 
अपने विद्यालय की पत्रिका हम से = 


छपवाएं ! 
% कागज, छपाई, बँधाई के साथ & 
पेज का नाप १०” > ७ - 
द्र ५०० प्रतियों के लिए": 
उ न प्रतियों के लिए 
समय--२२ पेज के लिए केवल ४ दिन, आर्डर भेजकर समय निश्चित करा लें । 
सस्ते में शुद्ध और आकर्षक छपाई देना हमारा ध्येय है। | 
रशन -पत्र १॥) प्रति पेज ( गोपनीय की यारी है। ve 
` _ विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार करे 
_ साहित्ये, ५ गांधी मार्ग, आगरा । 


| 


__[ बिद्वानों की इस अपील के सिलसिले में हमने यह नई योर्जना बनाई 
ही - * मकाशित नई से नई पुस्तक आपको १२२ प्रतिशत अर्थात्‌ दो माना रा 


इस योजना से आप अवश्य लाभ उठायें 


३) 
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५--डेब्बीस कवियों की समालोचना-दीपनारायण द्विवेदी १॥) 


६--मीरा एक अ 


l=) 


टण्डन २॥) 


भ्र 


'पुस्तक 
निराला 
पद्मावती शबनम ३॥) 
शुरेशचन्द्र २॥॥) 
सत्यपाल चुघ ३) 
ज्योतिमंयी ठाकुर . ३) 


>> 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर २॥) 
श्री शरण 
अ 
उसे काट दें । 


प्रेमनरायण्‌ 
कान्य-पझावती शबनम २) 
बृन्दावनलाल वर्मा ३॥)) 

. खीन्द्रनाथ ठाकुर 


शर 


22 
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कहानी बेढब बनारसी १॥) 
कहानी 
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रुपया कमीशन की 
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१--साकेत स 
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२--संस्कृत व्याकरण की उपक्रमणिका--- 
३--गुप्तजी की यशोधरा--क्ृष्णकुमार सिन्हा 
४ प्रबंध पद्म- 

७--घनानन्द कवित्त शतक-- ,, 
८--साहित्य सुधा- 


६--पत्नी के पत्र ' 


१०--चन्द्र सखी और उनका काव्य-- 


१४-प्रत्यागत--- 

१५---पराया-- 

१६--नष्ट नीड ` 

१७--जुही की कली-- 

२८--समय वे 

१६--मा= 

२०--ठेकुरानी बहू का बाजार 
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नाम 
ग्रा० स० 
Pe 


ne आम कत १ 
१--दो आने रुपया कमोशन पर चिह्नित पुस्तकं भेले 
| दें । में 
विश्वास दिलाता हूँ “कि वी० पी० अवश्य छुड़ा लूँगा । 
नोट--कृपया १) मनीआडंर से पेशगी भेज दें, जिससे 
| जल्दी भेजने में हमें सुविधा हो । नपम टी 2 2 कक कक 8 के 


री 
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. नोट--पस्तके जल्दी मँगानी हों तो कृपया आडर के साथ १) मनीआडंर से पेशगी भेजे | 
Br चिह्नित पुस्तके बी० पी० से भेजदें, मैं बी? पी० अवश्य छुड़ा लू गा । 
ः - Lote] 35५: kh , 


पहले यहाँ से मोड़िये 
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जी० जी? ब्राण्ड 
चाकलेट, लोलीचोप 
ताजी फलों के जाम, 
टमाटर सख्जीबती तथा रस 
? आम, पेठा!इत्यादि 
व्यवहार करे । ये स्वादिष्ट 
ओर पुष्टिकर होते हैं । 


६ अं रण्ड मुस्न्बे, चाकलेट्स, शबैत 
तथा मिठाइयाँ आदि का पेकिंग 
आधुतिक दंग से होता है । यही कारण 
है कि ये हर समय ताजी रहती हैं| 


CF et टि 
3 ~> 


29 कर 
आगरा 


जी० जी इण्डस्ट्रीज - आ ' 


NNUINIS 


२ 
“* 


अन्यान्य कारखाने--दिली - हल्द्वानी - बंगलोर ४_ 


५ र 
FN ls i 22527: 


CC-0. है Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड Foundation Chennai and eGangotri 


. हमारे प्रकाशन 


आलोचनात्मक  * बोर सतसई--श्री वियोगी हरि 
न्तम्भरा--डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या-- २ ॥) ` भॉकी-श्री श्रानन्दिप्रसाद 
विचारधारा--डा० धीरेन्द्र वर्मा-- ३!) स्याम सँदेशौ--श्री अमृतलाल चतु्ेंदी 
निबंधादर्श--श्री गोकुलचन्द्र शर्मा-- १।) अ्ज्ञलि--डा० रामकुमार वर्मा ˆ 
प्रबंध पारिजात--श्री पदुमलाल पुन्ना० बर्शी--१। |) ठण्डा लोहा--डा० धर्मवीर भारती __ 
पिरान भी पढुमलाल पुन्ना० बख्शी- २।) ` वर्षन्त के बादल-श्री ग्रथल-_- 


मध्यकालीन प्रेम-साधना--श्री परशुराम चतुर्वेदी ३) संक्षिप्त एथ्वीराज रासो-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी i 
साहित्यावलोकन-प्रो० विनयमोहन शर्मा-- ३) उदद संत कबीर--डा० रामकुमार वमी. इचेदी ३) | | 
गय़-पथ-< न्न पन्त भं व 
द्र-पथ--श्री सुमित्रानन्दन न्त ` ३) संक्षित सन्त कबीर--डा ० रामकुमार वर्मा > 
क धम-साधना-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ३) घन-श्रानन्द्— श्री शम्भुप्रसाद बहुशुना 
ग श्रोर वितक--डा ० हजारीप्रसाद द्विवेदी- २) विदेशों के महाकाव्य--श्री गोपेश ग्रनु० 
ह सग्रह--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-- ५)  सूर-सागर-सार--डा० धीरेन्द्र वमी 
डय की बात--श्री युरुद्याल मल्लिक-- ३) हिमहास--डा० रामकुमार वर्मा-- 
कबीर का रहस्यवाद्‌--डा० रामकुमार वर्मा ३॥) रावनम--श्रीमती दिनेशनन्दिनी-_ 
हिन्दी कहा० की शिल्प० का विकास-- उबमन--श्रीमती दिनेशनन्दिनी-_ ` 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल. १०) निर्भर और पाषा ; | 
नक ० ण--श्री तेजनारायण काक : 

न्ड हरिश्रद्ध--डा ० लक्ष्मी सागर वाष्णय-- २॥) स्का नि गा, 
अपण--श्री. भगीरथ प्रसाद दीक्षित-- २॥)  .. केला सस्कांत 
प्र नर्र ब्य fe न्दी ५ स्‌ स्का त् -सं ष्र 
स काव्य [हिन्दी]-डा० खुवंश-- ६| ) १ सगम--आचार्य च्ितिमोहन सेन रो) 
| | ६, र काम्य [संस्ृत]--डा० खुवंश-- ६॥) तप में जाति-भेदलवीन सं०-- 
| ह में निबंध साहित्य--श्री जनादन स्वरूप १।) ` ` आचार्य चितिमोहन सेन-- २) 
| | अतिबाद, एक समीक्षा--डा० धर्मवीर भारती- ३॥) शिल्प-कथा--आ्राचार्य नुत्दणाल बसु + 0) 
॥ | हमारे कवि--श्री राजेन्द्रसिंह गौड़-- ३) ला और संत्कृति-डा० वातुदेवशरण श्रग्रवाल ४॥) 
| | मी परख--डा० एस0 पी० खत्री ४) “चीन लोकोत्सव-ओ्री मन्मंथराय-- ¢ रा | 
। | प्रसाद के तीन ऐति० EF सौंदर्य शात्न--डा० हरद्वारीलाल शर्मा-- | ३) 
| ) «शी राजेश्वरप्रसाद अगल २] र ट्क 7 
| | हिन्द -लोक-गीत--श्रीमती रामकिशोरी-- | १ } 2 | 

' पुलसी-रसायन--डा० भगीरथ प्र० भिश्र-- २॥) उक्ति का रहस्य -- श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र-ट २) 


| ह हमारे लेखक--श्री राजेन्द्रसिंह गोड द) महत्त्व किसे £--सेठ गोविन्ददास-- . १) 
ios काव्य ““ प्रेम की पराकाष्ठा--श्री सत्यजीवन बमा २|)| 
लीहार--श्रीमती महांदेवी बर्मा शिवाजी--डा० रामकुमार वर्मा , - १७. 
रश्मि--भीमती महादेवी बमा | न कोमुदी महोत्सव--डा० रामकुमार, वर्मा . १ | ॥ 
प्रभाती-श्री सोहनलाल द्विवेदी-- चार ऐतिहासिक नाटक--डा० रामकुमार वमा १॥) |. 


२॥)_ तात एकतंकी-डा० एस० पी० खत्री रे) | 
साहित्य भवन लि०, इलाहाबादः Fo ; 
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हिन्दी साहित्य की दार्शनिक व 


ले०--श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम० ९० ( हिन्दी, संस्क्रत ), सा» रत्न 


प्रकाशक--साहित्य-रत्र-भण्डार, आगरा । 
साहित्य-रल-भणडार, इस वर्ष कतिपय उच्चकोटि की आलोचनात्मक पुस्तक 
प्रकाशित करने के लिए बढ़ सङ्कल्प है, उक्त पुस्तक इम योजना के अन्तर्गत प्रका- 
शित होने वाली प्रथम रचना है । हिन्दी के पाठक व विद्यार्थी को मध्यकालीन 
दी कविता पढ़ते समय उसमें प्रतिविम्बित दार्शनिक धारणाओं के समकने में 
बड़ी कठिनाई पड़ती है, प्रस्तुत पुस्तक इमी कठिनाई को दूर करने के निए लिली 
गई है । इसमें सिद्धदशन, हठयोग, अद्ठ तवाद, विशिष्टाद्वोतवा!द, तवाद शुद्रा- 
दव तवाद, ह ताई तवाद, सन्त-दशेन तथा तसब्बुफ आदि सभी दार्शनिक मिद्धान्यों 
का स्पष्ट एवस्‌ गम्भीर विवेचन किया गया है, साथ ही काव्य में प्रयुक्त उनके हा 
का भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तुलसी, कबीर, घूर तथा जायसी की विचार- 
धाराओं का भी अनुशीलन किया गया है। पुस्तक प्रकाशित हो गई है । मूल्य ६) 
| पया शीघ्र आडर भेजें । 


£ ञ MUSTARD 0 
हवाई घोड़ा नुद घरो क 


NN 


न (र FFLAVOURE QUALITY 
Re] > dN स्त 
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AYAL OIE MILLS LIA पान ० 
इलंगिल्स मोती लाल नेहस््शेड , आजरा 


सरकारी आर्थिक वर्ष का लगभग एक महीना ही शेप है 
सभी कालेज, पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाएँ अपने बजट के अनुसार 
पुस्तकें खरीदेंगी 
हमारे भण्डार में हिन्दी पुस्तकों .का सबसे बड़ा संग्रह हे । कमीशन भी 
अधिक दिया जाता है। शि 
इस मास में सरकारी शिक्षा संस्थाओं की बिक्री अधिक होती हैं | अतः [| 
प अपना आर्डर देते समय हमें अपने बजट का रुपया भी लिख भेजें जिससे ॥ 
म बजट के अनुसार पुस्तकें पूरी भेज दे । पसन्द न आने पर यह पुस्तकें निरसंकोच ह 
[प हमसे बदल सकते हैं । ` `; 
साहित्य-रत्र-मण्डार, आंगरा । | | 
808६ ॥च] /8)08 IE 8] ) (8६): TED हजार जाय यी. 


पचायता कालणए पुस्तक 


हमारे यहाँ पश्चायत राज उत्तर प्रदेश से स्वीकृत सभी पुस्तक जो ग्राम 
पञ्चायत पुस्तकालयों व वाचनालयों के उपयोगाथे छाँटी हैं, वे सभी मिलती है । & 
। चीपत्र मुफ्त मँगायें ह 


प्लानिंग ग्राफिस 


` के वाचनालयों में काम आने वाली सभी पुस्तकें हभारे यहाँ मिलती हें। ४ 
हम आउर की सभी पुस्तकें इसी आर्थिक वर्ष के अन्दर सप्लाई कर ' 
जिसमें उनका रुपया न मारा जाय ,| oe 
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आलोचना में भाव विश्लेषण-- 


[ हमारी आजकल की आलोचना पाश्चात्य प्रणाली 

से अधिक प्रभावित है उसमें ऐतिहासिक श्रौर मनो 
वेश्ञानिक औलोचना को अधिक मान मिल रहा है | 
ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचनाएँ भी अपना 
महत्त्व रखती हैं किन्तु उनका महत्त्व कृति की अपेक्तों 
कवि से अधिक है । कवि या लेखक की कृति का 
आजकल भावगत विश्लेषण जो - हजारे यहाँ की 
आलोचना की विशेषता है, बहुत गौण स्थान पाता 
हैं। यूरोप की आलोचना में व्यापक मूल्यों को 
अधिक महत्त्व दिया गया है। भारतीय आलोचना 
में भाव-विश्लेषण को अधिक महत्त्व मिला है। 
हः में ब्यापक नेतिक और आथिक मूल्यों के 
साथ भावत मूल्यों को भी उचित स्थान मिलना 
चाहिए जिससे कि भारतीय आलोचना का व्यक्तित्व 
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बना रहे | हमें ग्रपना व्यक्तित्व न खोना चाहिए न 
सुजनात्मक साहित्य में ्रोर न अलोचनात्मक साहित्य में । 
साहित्य-शास्त्र का पुनर्निमोण--इसका श्रथ यह भी 
नहीं है कि हमंको प्राचीन की सीमाओं में ही बंधा 
रहना चाहिए। हमारे पूर्वज पर्याप्त प्रगतिशील थे ॥ 
नई परिकल्पना करते थे परम्परात्रों को आगे बढ़ाते 
थे । उनको आगे बढ़ाना हमारा काम दै किन्तु यह 
आवश्यक है. हम आगे बढ़ने के लिए पिछले को पूरी 
तरह समभलें । नये साहित्य के श्रनुकूल प्राचीन 
परिभाषा में अन्तर होना चाहिए । सैद्धान्तिक ग्रालो- 
चना की पुस्तकों में दिये हुए मानों को लचीला और... 
प्रगतिशील बना कर साहित्य-शास्त्र का पुननिमाण _ 
करना वश्यक है। साहित्य की विशेष कर गंध | 
साहित्य की नई विधाश्रों को भी ऐसे रूप में नियमबद्ध 
करना है जिसमें कि उनमें विकास की गुक्ञादश बनी रहे | 


| 
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इण्टर के प्रश्न-पत्र हिन्दी में-- . 
यह बड़े हर्ष का विषय है कि इन्टर के प्रश्न-पत्र 
हिन्दी में भी छुपेंगे । इससे परीक्षार्थियों को शब्दावली 
के प्रयोग में विशेष सहायता मिलेगी । विश्व विद्या- 
- लयो को भी यह चाहिए कि जहाँ उन्होंने हिन्दी में 
उत्तर देने की छूट दे रक्‍खी है वहाँ वे प्रश्न-पत्र भी 
हिन्दी में दें जिससे उत्तर भी उनके श्रनुरूप बन सके | 
परीक्षकों की रीभ-खीज में बहुत कुछ शब्दावली का 
भी स्थान होगा | यह शब्दावली ्रनियभित न रहेगी | 
हम विश्व-विद्यलयों से यह निवेदन कर चुके हैं कि घे 
अपना पाठ्यक्रम हिन्दी में भी छापा करें जिससे कि 
पुस्तक बनाने वालों की शब्दावली में एकरूपता 
आजाय । 


पारिभाषिक शब्दाबली-- 

केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने पारिभाषिक 
शब्दों के कोश बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी 
उसने पाँव विप्रयो के अंग्रेजी शब्दों का सङ्कलन कर 
उनका हिन्दी रूपान्तर देकर एक-एक पुस्तिका तैयार 
करके विचारार्थ छुपाली है और उसकी एक-एक प्रति 
हमारे पास भी भेजने की कृपा की है | इन पुस्तिकाओं 
के विषय हँ--रेलवे, ट्रान्सपोर्ट, प्रतिरक्षा, डाक और 
तार एवं कृषि | पारिभाषिक शब्दावली कमेटी में सात 
वैज्ञानिक विशेषज्ञ और पाँच भाषा विशेषज्ञ हैं । और 


` प्रत्येक विषय के लिए उत्त विभाग के ३-४ व्यक्तियों की 


अलग कमेटी बनाई गई' हैं | इस प्रकार यह सङ्कलन 
तैयार किए गाये हैं और जन साधारण तथा विशेषज्ञा 


| कीरायजानने के लिए प्रकाशित किए गये हैं | 


शब्दों $के सङ्कलन का काम उन-उन विषय के 
व्यक्तियों की सहायता से किया गया है, अतः पूर्ण न 
` होने पर भी वह प्रारम्भिक प्रयत्न के रूप में पर्याप्त है। 


“१ परतु उनके पर्यायवाची जो हिन्दी शब्द दिए गए हैं 


उनमें श्रभी बहुत सुधार, की गुज्ञायश है । कमेटी ने 


eS हैं रर वे सिद्धान्त इन पुस्तकों में छाप भी दिए 


दिये 


4 
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हैं। उसके अनुसार यह शब्द “शक 
लेने की पहले कोशिश की गई ह ह. 
हैं वहाँ दूसरे शब्द गढ़ने की चेष्टा की गई है ग 
काम में कमेटी को सफलता अवश्य मिली है के. 
इसमें पर्यात सफलता तब मिल सकती है का 
काम पर नियुक्त कुछ युवकों को विभिन्न उत्तर र 
तीय प्रान्तो के शहरों और गाँवों में घमाकर वहाँ हने 
शब्दों के लिए व्यवहार में आने बाले प्रचलित शनो 
की और खोज कराई जाय | हमें इन शब्दावलियों 
से श्रमी सन्तोष नहीं है। फिर भी जो काम हुआ है 
उसकी सराहना करते हुए हम यही निवेदन करेंगे कि 
इन शब्दावलियों में अभी सुधार की बहुत श्रावर्यकता 
है, अतः उन्हें स्थायी रूप से प्रकाशित करने में शीघ्रता 
न को जाय | जब शब्द सङ्कलन हो जाय तब उन 
शब्दों पर भाषा विशेषज्ञों की कमेटी बैठा कर उनकी 
स्वीकृति ली जाय । इस काम में डा० बातुदेवशरण 
अग्रवाल जैसे विद्वानों से और मदद ली जाय जिल्होनी 
शब्दों के सम्बन्ध में बहुत !खोज की है और जो इसके 
माने हुए विशेषज्ञ हैं। | र 
एक बात और, यह पुस्तकें तैयार हो गई है 
ओर सरकार इन पर जनता के विचार जानना चाहती . 
हे--इसकी श्रधिकाधिक विज्ञप्ति की जानी चाहिए 
जिससे जो लोग उन पर राय देना चाहे या दे सकते 
हों, वे राय दे सकें | पारिभाषिक शब्दों: के सडलत का 
काम बड़ा कठिन हैं और बड़ा परिश्रम चाहता हे | 
यह समक कर ही हमने यह पंक्तियाँ लिखं हैं | ग्राशा 
है शिक्षा मन्त्रालय इन पर ध्यान देने की कृपा करेगा। | 


महाकवि कालिदास का स्मारक-- 
विन्ध्य प्रदेश की सरकार महाकवि देव के नाम. 
पर देव पुरस्कार स्थापित कर अपने कर्त्तव्य-का पालन ' 


कर रही है.। उत्तर प्रदेश की सरकार तूर और लसी |. 
“के स्मारक बनाने की योजना में लगी है । दूसरे प्रदेशों: 


की सरकारें भी अपने-अपने पान्तो के महाकवियों के 


स्मारक बनाने की चेष्टा कर ही. हैं। ऐसी दशाम || 
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हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने 
संस्कृत के श्रेष्ठतम कवि, महाकवि कालिदास के स्मारक 
बनाने में मदेद देने का वचन दिया है । इसकी चर्चा 
राज्य सभा में श्री विजयवर्गीय के प्रस्ताव पर प्रारम्भ 
हुई थी जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस 
महाकवि का बड़ा स्मारक केन्द्रीय सरकार बनावे | राज्य- 
सभा के अनेक सदस्यों ने .इस प्रस्ताव का हृदय से 
समर्थन किया और सरकार की ओर से मी उस प्रस्ताव 
के साथ सहानुभूति प्रकट की गई | देश के सांस्कृतिक 
उत्थान के यह शुभ लक्षण हैं । 


भारत १९५४-- 


उपयुक्त शीर्षक से एक वार्षिकी का प्रकाशन 
केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन विभाग ने किया है। इस 
प्रकार की वार्षिकी या डायरेक्टरों के दङ्ग की सूचना- 
पुस्तक प्रति वर्ष सरकार की ओर से निकलती थी पर वह 
ग्रॅम्रेनी में होती थी । अँग्रेजी में तो यह पुस्तक निकलती 
ही है। इस वर्ष हिन्दी में भी उसका प्रकाशन क्रिया 
गया है | इस सत्कार्य के लिए हम प्रकाशन विभाग 
को बधाई देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैँं। 

इस पुस्तक में सारे देश और उसके विभिन्न प्रदेशों 
की प्रत्येक विभाग की प्रगति का वर्णन है | जो सूच- 
नाए केन्द्र और प्रदेश की सरकारों और विधान 
परिषद के संपस्यो के नामादि के सम्बन्ध में हैं वे तो 
उपयोगी हैं ही, इसमें जो कड़े . दिए. गए हैं वे 
व्यापारी, विद्यार्थी और जन साधारण सभी के बड़े 
काम के हैं। कितने ही चित्र और मान चित्रों ने 
उस्तक की उपयोगिता को और -भी बढ़ी दिया -है। 
रेस एक पुस्तक से राज्य की सभी प्रग़तियों का और देश 


सभी कामों थोड़ा का ज्ञान हो जाता हे | संविधान, 


"गय, प्रतिरक्षा, कृषि, वैज्ञानिक शोध, उद्योग ,धंघे, 
भाणिज्य, परिवहन, डाळ तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, 


हा फिल्म, रेडियो, पुनर्वास, खेल, वर्ष कें 


कट वर्ष की घटनाएँ, सामान्य . जानकारी आदि 
१ विषयों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। 
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सामूडिक विकास कार्य में कहाँ क्या हो रदा है, प्च 
वर्षीय योजना में क्या प्रगति हो रही है, किन-किन 
उस्रा का श्रायात-निर्यात हुआ और करितना-क्रितना | 
श्रा, देश में कौन-कौन बॅक श्रौर बीमा कम्पनियाँ. 
काम करती हैं, उनमें विदेशी कितनी हैं-यह सब जानः | 
कारी इस पुस्तक से हो सकती है | किस प्रदेश में क्या 
दो रदा है, कौन शासन कर रहा है, किस का क्या 
बजट है, ्रादि सभी बातें इस पुस्तक में हैं। ऐसी | 
उपयोगी पुस्तक समी पुस्तकालयों मे होनी चाहिए - | 
और समी विद्यार्थियों, राष्ट्र सेवकों और कार्यकर्ताओं... 
को पढ़नी चाहिए | इसके देखने से पाठक को यह | 
स्पष्ट विदित हो संकेगा कि हमारा देश किसःतीब्र गति | 
से विकास की श्रोर बढ़ रहा है | ५७८ पठ की इस | 
सजिहद पुस्तक का मूल्य जिसमें पचासों मान चित्र भी 
भी हैं ७॥) ठीक ही-हे । हम सरकार के इस प्रकाशन 
का हृदय से स्वागत करते हैं । 


साहित्य के प्रचार पर प्रहार 


` कैन्द्रीय सरकार ने दो वर्ष पहले डाक की दरे 
बढ़ाकर शिक्षा और साहित्य के प्रचार में जो. ठोकर 
लगाई है, व उपेक्षणीय नहीं है | समी उन्नतिशील 
सरकारे शिक्षा और साहित्य के प्रचार का दम मरती हट 
हैं और हमारी सरकार भी इन दोनों कामो के करने में. 
दृढ़ संकल्प हैं। परन्तु १६५३ में पैकेट, वी७पी० | 
श्रादि के लिए डाक की दरें बढ़ाकर उन्होंने साहित्य | 
अचार में.बड़ी बाधा पहुँचाई हे | श्रमी हाल पुर्तक- 
प्रकाशकों का एंक शिष्ट मण्डल प्रधान मन्त्री और 
शिक्षा मन्त्रौ से मिला था और उसने यह बताया था | 
कि डाक के रेट बढ़ाने पर पुस्तकों की विक्री पर बड़ा 
बुरा प्रभाव पड़ा है । नेक प्रकाशकों ने अपने कं: 
से यह प्रमाणित किया है कि डाकू रेट बढ़ने से पुसतक 


कि डाक रेट बढ़ने से इन दो वर्षों में विक्री लगमग | 
४० प्रतिशत घटी है । और सरकार को इससे लाम : 
हुआ दो सो बात भी नहीं है । गीता प्रेस गोरखपुर 


Bie 
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बताया है। डाक रेट बढ़ने से उनका डाक का व्यय बढ़ने 
के बजाय घट गया है | श्रथात्‌ विक्रो इतनी कम हो 
गई है कि पोस्टेज के मद में जितनी आय सरकार को 
पहले होती थी, अब उससे बहुत कम होती है। इस 
बिषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ी और कहा सुनी हुई 
है पर सरकार ने इस वर्ष भी डाक की दरों में कमी 
_नहीं की है--यह खेद की बात है । 


दूसरी चोट--- 
यही नहीं, सरकार ने कागज पर टैक्स बढ़ा कर 
| “शिक्षा श्रोर साहित्य के प्रचार पर एक दूसरी चोट 
7 और की है। पढ़ने पढ़ाने वाले बालकों को पुस्तकें 
श्रौर कापियाँ ही पढ़ने लिखने के लिए चाहिए और 
उसमें लगने वाले कागज पर ही टेक्स बढ़ा कर रस- 
कार ने शिक्षा के प्रचार की जगह उस पर टेक्स लगा 
दिया है । शिक्षा ही नहीं साहित्य पर भी कागज के 
टेक्स का भारी श्रसर पड़ेगा क्योंकि कागज. सस्ता होने 
_ के बजाय ग्रब निश्चय ही कम से कम १० प्रति शत 
बढ़ जायगा। वित्त मन्त्री, शिक्षा मन्त्री और प्रधान 
मन्त्री के विवेक पर विश्वास कंरते हुए हम उनसे निवे- 
दन करते हैं कि वे इन दोनों ठेक्सो को हटाने की 
कृपा करें | ८ 
दिल्ली राज्य में हिन्दी-- 
विगत मास में दिल्ली की प्रदेशीय सरकार का 
मन्त्रिमएंडल थोड़ा बदल गया । श्री गुरुमुख निहाल- 
` सिंह की मुख्यता में नया मन्त्रिमएडल बन गया और 
' उसने बनते ही यह घोषणा कर दी कि दिल्ली राज्य 
का सारा काम अगले वष से हिंन्दी में होगा । दिल्ली 
की विधान संभा का उद्घाटन करते हुए वहाँ के चीफ 
कमिश्नर श्रः पंडित ने जो भाषण दिया उसका भी: 
वहाँ के सदन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । यह भाषण प्रति- 
` देषं अंग्रेजी में होता था । इस वर्ष यह भाषण हिन्दी 
|| मंह्दुश्रा और श्री पण्डित ने जैसी सुन्दर भाषा में यह 
| माषण दिया उसे सुन कर लोग चकित रह गए । हम 
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` अन्तः प्रान्तीय हिन्दी विद्यालय-- 
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इसके लिए श्री पणिउत और वहाँ के मन्त्रिमरडल रु 
बधाई देते है शरोर श्राशा करते हैं कि आगामी बा 
हिन्दी में काम हो सके इसकी पूरी तैयारी ग्रमी हे 
प्रारम्भ हो जायगी | ; 


Yoo ०) के पुरस्कार-- 


केन्द्रीय सरकार की साहित्य एकादमी ने इस दप 
से पाँच-पाँच हजार के कुछ पुरस्कार हिन्दी और दसर 
कुछ भाषाओं के लेखकों को उस भाषा की सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तक पर देने का निर्णय किया हे | मराठी में कह 
पुरस्कार श्री लक्ष्मण शास्त्री तर्कतीर्थ की पुस्तक 
“वैदिक संस्कृति का विकास? पर और गुजराती भाषाओं || 
महादेव देसाई की “डायरी? पुस्तक पर मिला है). | 
हिन्दी में इस पुरस्कार को प्राप्त करने का सौभाग 
पं० मालनलाल जी चतुर्वेदी को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
"हिम फिरीटिनी! पर मिला है | हमें यह नहीं मालूम 
कि इन पुरस्कारों के निर्णायक कौन महानुभाव थे श्रौर | 
उन्होंने किस आधार पर इन पुस्तकों को. सर्वश्रेष्ठ माना || 
है, परन्तु हम इन पुस्तकों के लेखकों को इन पुरस्कार 
के मिलने पर हार्दिक बधाई देते हैं| 


आ० भा० हिन्दी परिषद की श्रोर से विगत ३-४ 
वर्ष से ग्र” भा० हिन्दी महा विद्यालय नाम से एक 
बड़ी उपयोगी संस्था आगरा में काम कर रही है| इस 
विद्यालय में प्रायः सभी अहिन्दी प्रान्तों से अध्यापक | 
विद्यार्थी हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते ह। है 
विभिन्न प्राम्तों के ३२ व्यक्ति आज भी यहाँ पाजत || 
परीक्षां की तैयारी कर रहे हैं | इस विद्यालय का उदये 
इन लोगों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे श्रे 
अपने प्रान्तो में पहुँच कर हिन्दी के उस रूप से परिचय 
प्रास करलें, जिसका प्रचार करना परिषद ने वाती | 
समभा है । हम आशा करते है. कि केळीय सरीर | 
ऐसी उपयोगी संस्था को सुचारु रूप से संचालन १५. 
के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी |. 


जिक प्रकार वाकचातुर्य मानव प्रकृति की सर्वोत्तम 
तदा लाभप्रद देन दै उसी प्रकार हास्य भी है । श्रतः 
लिस रचना में इनका सन्तुलित एवं संयमित प्रयोग 
होता है वह रचना शीघ्र ही जन-प्रिय बन जाती है । 
वाकचावुर्य से मानव के अहम्‌ को जितनी तुष्टि मिलती 
है। उतना ही. हास्य से उसे उल्लास प्राप्त होता है | 
दोनों का लक्ष्य आनन्द ही दे । 

भारतीय चिन्तकों ने तथा पाश्चात्य विद्वानों ने 
वाक्चातुर्य एवं हास्य की हास्यरस के अन्तर्गत ही गणना 
की है | परन्तु हास्य का विवेचन भारतीय एवं पाश्चात्य 
विद्वानों ने अपने-अपने दङ्ग पर किया है । 

भरत ने श्रज्ञाराद्‌ भवेदर्थस्य’ कह कर हास्य की 
उत्ति श्रज्ञौर से ही मानी है । किन्तु हास्य के विस्तीर्ण 
चेतरं को ध्यान में रखते हुएं.उसे केवल श्ङ्गार में ही 
सीमित नहीँ किया-जा सकता | हास्य कें विभावो के 
मूल में अनौचित्य ही एक कारण दै और यह कारण 
हे प्रायः सभी रसा के त्रिभावादि सें हो सकता है । इस 
| श्रनौचित्य के विषय में अमिनव गुप्त का निम्नलिखित 
कयत हे ०.095 - 
“ग्रनौचित्य-प्रवृत्तिकृतयेब दि हास्य-विभावत्वम्‌ । 
तच्चानौचित्यम्‌ सर्वरसानां विभावानुभावादौ संमाव्यते ॥?? 
बक अनौचित्यमूलक रस परिपोषण से सर्वत्र हास्यरस 
हो सकता है । साहित्य दर्पणकार, का" हास्यरस 

उक के विषय में यह कथन हैः-- 2 
विक्कताकार वाखेष चेष्टादेः कुहकाद्भवेत्‌ । 
हास्योहास स्थायीभावः शवेतः प्रमथ देवतः? 
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वाकचातुय एवं हास्य 


, श्री श्याम भटनागर 


` असज्ञति के होने का दै । स्पेंसर के 


- from sudden conception of some emis 


उक्त लक्षण के अनुसार वाणी, चेष्टा तथा आकार - witb the infirmity of otber or with 


श्रादि की विकृति से हास्यरस की सृष्टि होती है ।_ 


only when conspiousriess is ucawar' 
. ly transferred from great things 


हवासः स्यात्‌ परिपोषोस्य, हास्यांस्य प्रकृतिः स्मृव; |^ 
एवं काव्य प्रकाश के श्रनुसार ;:-- 
“रतिर्मनोनुकूले मनसः प्रवणापितम्‌ | 
वागादिवे कृताच्चेतो विकसो हास उच्चते |” 
अतः भारतीय विवेचन के अनुसार द्वास्य के उद्रेक 
के मूल कारण तीन ज्ञात होते हैं । यया :--(१) विकृत 
शब्दावली, (२) चेष्टा, (३) वेत्रभूषा । 
पाश्चात्य विद्वानों नें हास्य के उद्रेक के कारण कॉ. 
स्थिरं करने के देतु मनोविज्ञान का आधार लेकर विन्ते 
किया है | ्रतः कुछ सिद्धान्त मी सामने ग्राए |. 
“्नायास उत्कर्ष! का सिद्धान्त सम्मुख “आया जिसके 
अनुसार दास्य का कारण उस आनन्द को बताया गया 
है जो श्रपने वर्तमान उल्ब को पूर्व की दुर्वलतारग्रॉ से 
मिलाने पर होता दै ।* परतत इस सिद्धान्त के चिवडा 
तर्क किया जा सकता है कि उत्तर्ष व्यक्लक आनन्द या 
उल्लास हास्य की ग्रपेक्षा गर्व को जन्म देता दै । गर्ब 
एवं हास्य परस्पर विरोधी माव दै । दूसरा सिद्धान्त | 
अनुसार हमारी 
चेतना का उत्कर्ष से अपकरे की ओर “ज्ञाने की गति 
तथा मान्य परम्पराओं के विपरीत जाने की गति ही 
हास्य का कारण है ।? बर्गसन के मतानुसार दस्त | केः 
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१—“The passion of laughter i8 
nothing else but sudden gléry arising 


penoy in ourselves by comparing, 


our own formerly.’ 
२—“Laugbter naturally resul 
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कारण हैं आलम्बन का समाज में अप्रिय होना, उसकी 
जडता एवं उसमें यांत्रिक क्रिया का होना ।3 गन्त में 
विपर्यय का सिद्धान्त है | इसके ्रनुसार परस्पर विरोधी 
तथा विपरीत परिस्थितियाँ हास्य का कारण बन जाती हैं । 

अतः हास वह सहज प्रवृत्ति है जो ्रसङ्गति से 
पुष्ट होती रहती हे तथा श्रानन्द, ्रावेग, मात्सर्य, 
चापल्य ग्रादि भावनाओं से भरी रहती है। यह एक 
शरीर-मानस प्रक्रिया है । 

हास्य का मूल उद्देश्य आनन्द ही है। हास्य का 
एक प्रमुख उद्देश्य समाज का परिष्कार भी है | “हास्य 
प्रिथ लेखक आपके असत्य, दम्म एवं कृत्रिमता के 
प्रति अश्रद्धा तथा दरिद्रों, दलितों श्रौर दुखियों के 
प्रति कल्याण-कामना, करुणा, प्रेम और दयालुता के 
भावों को जाग्रत कर उनकी उचित दिशा का निर्देश 
करता है । हास्यप्रिय साहित्यिक उदार, सहसा सुख- 
दुःख से 4भावित तथा अपने पाश्म॑वती पुरुषों के 
स्वभाव की विविधिताओं के ज्ञाता होने के कारण. 
उनकी हँसी, प्रीति, विनोद और रुदन में समवेदना 
प्रकट करता है । उत्तमोत्तम परिहास नहीं होता है 


जिसमें कोमलता एवं कृपालुता की मात्रा अधिक 
रहती है । ४ 


call » decending inoongri ty.” 


fs: ‘—Spencer 


रे हठ तीळ the part of 
the objet laughter, insensibility on 
_ ‘the part of laughter and the certain 
automatism in the situation in tho 
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appears 
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त्य RR 
Small or ly wher there ig what we 


poor, the oppressed, the unhappy: 


imposture हट 
ness and kinduegs: - 


यह उद्देश्य तभी सफल होता दै जव हे 
समाज के विकास में अच्छाइयों एकं बुराइयों 
महत्त्व जान ले तथा उसकी चेतना जागरूक हो | 
जब यह हास्य व्यक्तिपरक होता है तब वह प पीड. 
को श्रपना लक्ष्य बनाता, है । मानव की यह सह | 
प्रवृत्ति है कि वह किसी भी प्रकार से श्रपनी शत. 
सिद्ध करे | साथ ही उसकी यह भी श्रभिलाषा रहती 
है कि उसकी यह भावना किसी पर प्रकट भी न हो। | 
श्रतः वह अपने इस श्रहं की हुष्टि के हेतु र 
एवं हास्य-विनोद का ग्राश्रय लेता है । (कमीकमी | 
बह रह ईर्ष्या भी सम्मिलित कर लेता है। ) बाणौ 
को इसका प्रधान साधन बनाता है तथा चेशश्रो क्त 
भी आश्रय लेता है । वाणी को प्रधानतया वाकतात 
के निमित्त एवं चेटाएँ प्रायः हास्य के हेतु अपनाताहै | 

वाणी प्रधान साधन इसलिए है कि वाशखिदता | 
भावों की समानता पर एवं शब्दों की द्वियार्थक शक्ति 
पर ही पूर्णतया श्रवलम्बित है । परन्तु प्रत्येक समाता 
में हमें वह नहीं मिल सकता । समानता ऐसी होती: 
चाहिए जो पाठक या श्रोता को चकित भी करे तया 
आनन्द भी प्रदान करे | जहाँ भावों की साधारण समा 
नता होगी वहाँ न श्चर्यं को ही जन्म मिलेगा श्रौर 
न श्रानन्द को उद्रेक ही । अतः लेखक या वक्ता यहाँ ह । 
कल्पना का.श्राश्रय लेता है | 0000. 
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हात ८) 


कल्पना का आश्रय इसलिए भ्रनिवार्य है क्योंकि 
भावों की समानता का लक्ष्य है श्रोता या पाठक को 
चकित करना तत्पश्चात्‌ आनन्द प्रदान करना । अतः 
चकित करने के हेतु उचित तथा सार्थक अभिव्यक्ति 
को अतीव आवश्यकता है । यह अभिव्यक्ति जितनी 
सबल होगी उतनी ही अधिक चकित करेगी तथा 
तीव्र उल्लास को जन्म देगी । अभिब्यक्ति को सबल 
तर्था गूढ़ बनाने के हेतु व्यंग्य कर्ता में शीघ्र ग्रहण 
शक्ति तथा तत्काल उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए । 

अभिव्यक्ति को सबल बनाने के हेतु उसका 
स्वरूप अत्यन्त गठा हुआ तथा संक्षिप्त होना आव- 
श्यक है | वाकचावुर्य मूल रूप में बुद्धि-विलास ही है 
श्रतः उसके देतु उच्च शिक्षा तथा योग्यता भी उतनी 
ही श्रनिवार्य है चूँकि इसमें प्रायः प्रतिशोध की 
भावना मूल में रहती है अतः उसमें आनन्द के साथ- 
साथ एक तीव्र दशन भी रहता है जो बुद्धि तथा हृदय 
पर एक साथ प्रहार करता है | इस दंशन की तीव्रता 
पर हो वाकचातुर्य के आनन्द की तीव्रता निर्भर है। 
वाक्चातुर्य काले धनों में विद्य त के सदृश है जो चम- 
कने पर नेत्रों को चौंधिया देतो दै और हृदय में उछाह 
का बीज भी बो देती है जिससे उसे बार-बार देखने 
की अभिलाषा होती हे । 


_ | हास्य वाङचातुर्यमय व्यँग्य की भाँति क्षणिक एवं 


| तीखा नहीं होता । प्रायः वह विस्तार एबं वर्णन का 
Id श्रय लेता है क्योंकि उसे परिस्थिति का निर्माण 
[“ ॥ ऊना होता हे । इसो कारण वह स्थायी होता है । 
" | अतः हास्य का उद्रेक चेहरे के भावों रे, शरीर की 
॥ |= चेशओं से तथा परिस्थिति की ग्रसद्धतिं से होता है| 


एके व्यंग्य भरी हल्की सी मुस्कराहट से भी हास्य की 
सृष्टि हो सकती है | 


मायः हास्य परिस्थितिज्रों की असङ्गति पर ही 
अन्म लेता हे। कमी-कमी उसमें गद्दरी बेदना का भी 
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“है तथा उसे तङ्ग करने को मन ललचा उठता हे । | 


सी दीखती दै । 


- 
यि 


सम्मिश्रण हो जाता है, परन्तु उस वेदना में मी हँसी 
श्राएऽविना नहीं रहती | श्रतः हास्य विनम्र एवं स्वस्थ 
दोता है | उसके मूल में कोई प्रतिशोध की भावना 
या दशन नहीं रदता। यही कारण है कि हास्य 
शिक्षित एवं श्रशिचित दोनों को समान आनन्द प्रदान र 
करता है | 
कुछ विद्वान हास्य को दो प्रकारो में विभक्त करते 
हैं; यथा--निरपेक्ष एवं सापेक्ष । दोनों में ही हास्या- 
स्पद श्रसङ्गति से उद्भूत उल्लास मिलता है । प्रस्त 
दोनों में थोड़ा अन्तर स्पष्ट है। सापेक्ष हास्य में जो 
उल्लास हमें प्राप्त होता दै उसके निमित्त हैं समाज 
द्वारा मान्य एवं स्वीकृत नियम श्रथवा धारणाओं के. 
विपरीत परिस्थिति एवं कार्य | समाज के अपने नियम 
तथा श्रपनी धारणाएँ हैं | वे सत्र मानव निर्मित हुँ | | 
उन मान्यताओं के विपरीत कार्य करने के लिए श्रत्यंत 
साहस का होना ्रावश्यक है । बद्दी साहस हास्य का 
ग्रालम्बन बन जाता है | उदाइरणार्थ एक बैलगाड़ी 
में एक महादेव का तथा दूसरा शनि का वाहन बँधा 
देख कर हम श्रनायास ही हस पढ़ते हैं | या किसी 
करिसी काले-कलूटे को श्रत्यन्त ही सुन्दर वधू की कामना 
करते देख हम अपनी ईसी रोकने में श्रसमर्थ दो जाते हैं। 
निरपेक्ष हास्य सामाजिक नियमो के उल्लंघन से 
उद्भूत नहीं होता वरन्‌ प्राकृतिक नियम में ज्र असं 
गति दृष्टिगोचर होती हे तब कमी-कमी दँसी आजाती 


प्रत्येक हास्य में उपहास या मजाक एवं उल्लास 
निहित होता दै । परन्तु प्रत्येक मजाक हास्य नहीं । 
जब मजाक तीब्र ईर्ष्या तथा तीखा होता है तो वह 
घृणा को जन्म देता है । सच्चा हास्य अत्यन्त ही मान 
बीय होता.है, स्वस्थ व प्रेरक होता हे । जिस रचना में 
यह हास्य नहीं होता, तो वहाँ लेखक कला कुछ पंगु ` 


et 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | | 


प्राचीन कवियों में केवल भूषण ही ऐसे हैं जिन्हे 
हम राष्ट्रीय कवि कहा करते हैं | भूषण राष्ट्रीय कवि थे 
या जातीय यह प्रश्‍न यहाँ विवेच्य नहीं | पर हाँ यह 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीयता कोई युग- 
विशेष से परे की वस्तु नहीं है | युग की सीमा, उसके 
लिए भी है। अतः भूषण राष्ट्रीय कवि हैं--ओऔऔर 

रयत की कसक?'( मिट गई रेयत के उर की कसक 
संब मिट गई ठसक तमाम तुरकाने की ) को अ्रभिव्यक्त 
करने वाले जनता के प्रतिनिधि कवि-। 

“भूषण? पिंगल के कवि हैं। उनकी भाषा पर 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि बाना अ्रवश्य ब्रज- 
भाषा कां है किन्तु अन्दर ६० प्रतिशत से भी अधिक 
` फारसी, अरबी तथा बुन्देलखरंडी के शब्द भरे पड़े 
हें | कुछ शब्द पिंगल के भी हैं। इस प्रकार हम 

देखते हैं कि ब्रजभाषा राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त नहीं 
कर सको । इन भावनाओं की अभिव्यज्ञगा की शक्ति 
' उसमें थी या नहीं; इस विषय में इतना ही कहना 
__ अलम होगा कि श्रङ्गार के सीमित ( नायिका भेद ) 
चेत्र में पिसते-पिसते उसकी अ्भिव्यञ्ञना शक्ति इतनी 
_ सीमित हो गंई थी कि प्रत्येक भाव की सम्यक ्रभि- 
 व्यज्ञना-शक्ति उसमें नहीं रह गई थी | न 
“ भारतेन्दु ने भारत की करुण दशा देख कर भारत 
की इसी दुर्दशा के चित्र उपस्थित करने तथा इसी के 
माध्यम द्वारा राष्ट्रीयता का साहित्य में सन्निवेश किया । 
करुणा से पूर्ण हृदय की इन भावनाओं को प्रकट करने 


मार्मिक भावों को वहन करने की. शक्ति ब्रजभाषा 
हीं थी | ब्रजभाधा सदेव से सौन्दर्य वर्णन की भाषा 
। है--उसका अ्रधिकांश साहित्य सौन्दर्य का ही 
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राष्ट्रीयता के उद्घोषक- डिंगल के कवि, प्रथ्वीराज और दुर 


श्री रामपाल बजाज 


'का जो प्रयास भारतेन्दुजी ने ब्रजमांधा में किया उससे - 
इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि. ब्रजभाषा में 
उन भावों की समुचित अभिव्यज्ञना न हो सकी | उन 


साहित्य है | जीवन की श्रन्य विभूतियाँ_ 
शक्ति की ग्रभिव्यज्ञना ब्रजभाषा में न 
भारतेन्ढु के ये भाव-- 

हा ! चित्तौर हाय ! पानीपत | 

्रजहुँ रहे तुम धरनि विराजत : 
आदि की व्यञ्जना फिर से एक बार दिनकर. 
कविता में होती है तो हम इसे भारतेन्दु की कबिता 
अधिक प्रभावशाली पाते हैं | यद्रपि भावों के 


वही है--ब्रज॑भाषा की श्रभिव्यञ्जन शक्ति का ब्रम 
जो भाषाःएक विष्य ( सीमित ) की ही श्रि 


मं क्रान्ति की थी--भाषा या काव्य के बाह्य 
विषय में उनके अधिकतर विचार परम्परानुरागी 


से श्रसभ्य जङ्गली मानव को अपने 
पेड़, पशु, पक्षी, भरने आदि अपने कुढुमब 
प्यारे होते हैं। यह वेसे तो प्रच्छन्न रहता 
बिछोह की अवस्था में इसका किञ्चित निदर्शन 


- पाँच १६५५ ] 


रहा है; क्योंकि उस समय के चारणं कवि पराधीनता 
के दुःख अनुभव से शून्य थे--इसलिए आपस में 
लड़ने भगड़ने के बुरे परिणाम से 
यद्यपि इतिहास इन दोषों के परिहार के लिए पूर्व की 
हुई भूलों को बारबार. दुरा रहा था । पर इतिहास की 


बात और थी--स्वानुभव और ही होता है। जब तक. 


पराधीनता के दुःख का अनुभव न हो तब तक राष्ट्रः 
यता का महत्व समभ में नहीं आता । अस्तु पराधीनता 
, के बाद ही राष्ट्रीयता का उदय होता है; इसमें श्रनुभूति 
का दाह रहता है, भावों की तीखी चोट होती है। 
हिन्दी में राष्ट्रीयता का उद्य ठीक उस समय होता है 
जब यहाँ का भारतीय समाज पराधीनता का आस्वादन 
करके समझ चुका था कि-- 
“पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं?? 
हिन्दी में राष्ट्रीयता का प्रवर्तन मध्यकाल में होता 


है। मध्यकाल में जहाँ एक ओर कबीरदास अपनी . 


श्रटपटी बानी में हिन्दू मुसलमान कै एक होने का, 
ऊँच-नीच के ,भेद-भाव को मिटाने का उपदेश दे रहे 
थे, दूसरी ओर जायसी, कुतबन आदि सूफी प्रेम-गाथा 
के कवियों ने.दो भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में विकसित 
द्यो को एक करने का प्रय किया । एक ओर सूर 
श्रादि कवियों ने भगवान के मनोमुग्धकारी स्वरूप का 
दर्शन कराकर जनता की चित्तवृत्ति को बहलाने का 
प्रयत्न किया तो दूसरी ओर तुलती आदि ने “भगवान 
का लोक संग्रह की भावना से पूर्ण लोक मङ्गलकारी 
लोकरञ्जक स्वरूप दिखलाकर उसमें शील, शक्ति और 
. सौन्दर्य की प्रतिष्ठा का एक आदश उपस्थित कर उस 
आदर्श को जीवन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में होकर 
गुजरना दिखाया । इस प्रकार जीवन की ्रनेक-रूपता 
का चित्रण कर गोस्वामी तुलसीदासजी ने एक आदर्श 
की प्रतिष्ठा की. 
इन सभी भक्ति-रस से पूर्ण कवि. सम्प्रदायों के 
होते हुए भी एक कवि सम्प्रदाय ऐसा भी था जो 
` राष्ट्रीयता के भावों को. काव्य में पुष्ट कर रहा था | 
` ऐसे कवियों की रचनाएँ अजमाषा में न दोकर डिञ्जल 
त : 


:% 


अवगत न थे।. 


राष्ट्रीयता के उद्घौपक--डिंगेल के कवि, प्रथ्यीरान और दुरसाजी 


में हैं और स्वात्‌ इसी करण विद्वान उन्हें 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे | 

ऐसे राष्ट्रीय कवियों में दुरसाजी और 9 
श्रग्रगए्य है हमें यहाँ इन्हीं दो कवियों की क 
की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में विचार करना है । | 

राष्ट्रीय भावनओ्रों को व्यक्तं करने के 
श्रालम्बन दे सकते हैं। जेते उस समय की 
दशा, जाति या राष्ट्र या ऐसे वीर पुरुष जो ज 
राष्ट्र के प्रतिनिधि स्वरूप हों, आदर के पात्र हॉ. 
पर हमें गवे हो, जिनमें राष्ट्र संसत्तण की शक्ति हो. 
ऐसे ही आन के पके, धीर, वीर, उदार तेजस्वी 
के प्रति अपनी भावनाओं का व्यक्तीकरण व्यक्ति 
प्रति न होकर समूच्री जाति या राष्ट्र के प्रति होत 
क्योकि वे उनका प्रतिनिधित्व जो करते हैं--उन 
एक-एक कार्य मं राष्ट्र की आत्मा का स्वर रहता 
सचमुच में वही राष्ट्र दै । राणा प्रताप ऐसे दी म 
पुरुष थे । उस, संक्रमण कालीन श्रवस्या में महार 
प्रताप ने महान पीड़ा सहकर दुःखों का श्रतुमव 


-जो त्याग किया है--उन्होंने न केवल सीसोदिया । 
या क्षत्रिय जाति के सम्मान की ही रक्षा की नः 


समूची भारतीयता के सम्मान की स्ता की हे | 
समूचे समाज की ग्रान दे--उसमें भारतीयता का र 
है । प्रथ्वीराज ओर दुरसाजी दोनों ने इन्हीं 
महापुरुष की प्रशंसा में अपनी लेखनी को धन्य 
दुरसाजी ओर एथ्वीराज दोनों ही अकबर, 
दरबारी थे । दोनों ने महाराणा के लिए लुम्बी- 


-प्रशस्तियाँ लिखीं किन्ठु अकबर के लिए एक शब्द 


प्रशंसा सूचक नहीं लिखा वरन्‌ स्थान-स्थान पर 
नीच कर्मों को अनावरित किया दे । डर्न्होने 
स्थान पर उसकी मत्संना भी की हे तथा छ 
मी सुनाई हैं । वे कहते हें-- 
“अकबर गरब न ऑण, 
-दिन्दू सह चाकर हुआ । 
दीठो कोई दीवाण, 
'लटेका - करतो कट्डड़े |” 
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त 


आधीन हो गये हें । किन्तु क्या कभी एकलिङ्गजी के 
दीवान महाराणा प्रताप को |शाही कटहरे में सलाम 
करते देखा है ) 


अकबर को इस प्रकार की फटकार दुरसाजी ने 


चोटुकार होकर नहीं । वे चारण थे किन्तु झूटी प्रशंसा 
के लिए नहीं, वरन्‌ राष्ट्र के प्रतिनिधि कहलाने वाले 
व्यक्ति की प्रशंसा के लिए चारण थे। महाराणा प्रताप 
की ओर से दुरसाजी को चाहे करोड़ पसाव अथवा 
जागीर लभ्य नहीं हुई हो किरु इससे कया ? राष्ट्रीय 
कवि की वाणी ऐसे ही राष्ट्र नायकों की प्रशंसा में 
दत्तचित्त होती दै चाहे कुछ मिले या नहीं । यहाँ प्रश्न 
` कत्रि के उत्तरदायित्व का है, रुपये पैसे का नहीं । 
राष्ट्र के स्वर में स्वर मिला कर. उमड़ती हुई राष्ट्रीयता 
` का अ्रगुआ गीतकार बन अपनी वाणी को मुखरित 
| करना ही वास्तविक राष्ट्रीय कवि का धर्म है | दुरसाजी 
' सच्चे राष्ट्रीय कवि थे | दम यों भी कहें तो अनुचित न 
होगा कि दुरसाजी हिन्दी कविता की राष्ट्रीय धारा के 
|; आदि कवि थे | उनके समकालीन ही प्रथ्वीराज भी 
गाते हैं, जिन्होंने पुण्य छोक महाराणा प्रताप का यश 
| याकर भारती को धन्य किया । पृथ्वीराज के विषय में 
॥ शातही हे किवे महाराणा प्रताप के बड़े हितचिन्तक 
ये| महाराणा प्रताप दरा प्रेषित पत्र का जिक्र जब 
अकबर ने प्रथ्वीराज से किया तो उन्होंने उसे स्पष्ट ˆ 
" जाली ठहराया था | तदुपरान्त महाराणा को पत्र भी 
` लिखा था। राजस्थान में दुर्गादास के विषय झे दोहे 
का यह एक पद प्रचलित है-- । 
“माई एहड़ा पूत जण, जेहड़ा दुर्गादासः? 
` यह पंक्ति पृथ्वीराज की ही इस पंक्ति का परिवर्तित 


i ¢ 
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पके 
५ 


( हे श्रकबर ! तू गर्व न कर कि सारे हिन्दू तेरे 


कडे बार सुनाई हे । वे अकबर के श्राश्रित थे किन्तु- 


: प्रकार अ्रकबर ने लगभग सभी हिखू-राजाओं की | 
` सिफ एक राणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्होंने श्रपनी 
कन्याओं और भंगिनिय्रों का श्रककर के क लाद 
करना तो दूर अकबर के दय में ऐसी बात सोचने का 
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एक ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो उसे ( 
अपना स्वामी मानने को तत्पर न थे | 
एक वार उनके द्वारा स्वामी शब्द के सम्बोधन का 
भूखा था | वह तो यहाँ तक चाहता था कि राणा एक 
वार दरबार में ग्रा जावें चाहे वह मेरी दासता' स्वीकार 
न करें, मुझे स्वामी न कहें । पर राणा प्रताप अकबर 
से दरबार में भेंट करने को तैयार नहीं । राष्ट्र के हृदय 
पर अकबर की पराजय इस बात से स्पष्ट है | धन श्रौर 
केवल नीति से हृदय पर अधिकार नहीं किया जा. 
सकता । श्रकबर ने चाहे सारे भारत को अपने आधीन 
कर लिया हो, राणा प्रताप का राज्य भी उसने होने 
लिया हो किंतु राणा प्रताप को वह न जीत सका| 
उनके हृदय पर बह विजय न पा सक्रा,. क्योंकि राणा | 
प्रताप का हृदय समूचे भारतीय राष्ट्र का हृदय था, 
इसीलिए अ्रकबर प्रताप को दरबार में न बुला सका |. 
पर रण चेत्र में भेंट करने को वह वीर सदैव प्रस्तुत है- 
“श्रायां दल सबल सामहो ख्रावे, 


अकबर ) 
अकबर केबल | 


रंगिये खग खत्रवाट रतो। 
श्रो नर नाह नमो नह ग्राबै, A 
पतसाहण्‌ द्रगाह्‌ पतो ॥?? (दुरसाजी) 


अकबर के बाहुबल के ग्रथाह सागर में सारे 
राजा गण डूब गये किंतु एक राणा ही ऐसा है जिसने 
उसका लोहा नहीं माना है। कमल की #रह इस 
्रथाह सागर में तेर रहा है-- 
£अकबर 


समद्‌ ग्राह, 
सूरापण्‌ भरियो सजल। 
मेवाडो , तिण माइ, | 
पोयण फूल प्रतापसी ॥” (प्रथ्वीराज) 


'श्रकबर सारे हिन्दू राजाओं से कर वसूल करता था 
किन्तु एक राणा प्रताप ही अपवाद स्वरूप थे । इसी. 


कन्याग्रों तथा बहनों से विवाह कर लिया था बिं 


> प्रार्च १६५५ ] 


साहस भी न छोड़ा था । यद्द बात ठीक भ्रमर और 
चम्पे के फूल की भाँति है । चम्पे का रस लेना तो दूर, 
उसकी तीदण गंध के कारण भ्रमर चम्पे के पास भी 
नहीं जाता । अ्रन्य फूलों से वह मनमानां रस ले लेता 
है | इसी भावना की ग्रमिव्यक्ति यहाँ देखिए-- 
“चम्पो चीतोड़ाह, 
पोरस  तणों प्रतापसी 
सोरभ . श्रकबर साह 
श्रलियल ग्रा भड़ियों नहीं ।!? (पृथ्वीराज) 
इसी भावना की श्रभिव्यक्ति बाद में भूषण ने 
शिवाजी श्रौर ग्रौरद्धजेब के प्रसंग में की है-- 
“नव श्रलि औरज्नजेब, चम्पा शिवराज है।” 
राणा प्रताप का शौर्य वर्णन, उनकी श्रटलता की 
प्रशंसा, धेयं का स्तवन, अकबर के हृद्य की जलन 
तथा राणा की उच्चता का वर्णन ही इनकी कविता का 
प्रधान विषय है । इनमें राणा प्रताप: आ्रालम्बन होंगे 
तथा उनकी प्रतिज्ञा की अ्रव्लता, विविध दुःखों के 
मेलते हुए प्रण-रत्ता, स्वदेशाभिमान आदि इस कविता 
के उद्दीपन पक्ष के ग्रन्तर्गत्‌ आवेगे | 


यह वणुन दोहों में ही हुआ है, कुछ डिंगल 


गीत भी हैं । 

राणा प्रताप श्रकत्रर को बादशाह” कह दें तो 
कश्यप केश्युत्र सूर्य पश्चिम से उग ग्राएँ जो नितान्त 
असम्भव है । सूर्य को कश्यप का पुत्र कह कर विशेष 
भाव की व्यञ्जना की गई है | कारण कश्यप का ग्राश्रम 
सुमेर पर्वत पर है जो पूर्व में स्थित है--साथ ही सूर्य 
का पश्चिम से उदित होना अपनी मर्यादा को भङ्ग 
करना हे | राणा प्रताप यदि मर्यादा को भङ्ग कर दें 


तो उनके आदि पुरखे, पूर्वज सूर्य भी मर्यादा से विचः 


लित हो जावें । 
ः पातूल जो पतसाह 
बोलें मुख हूँता बयण 
मिहर पछुम दिस माह 
उग कासप राज ढत |?” ( पृथ्वीराज ) 
अकबर ने घोड़े दायने की प्रथा शेरंशाइ से प्रात 


राष्ट्रीयता के उद्‌चौषक - गिल के कवि, पृक्षीराज श्रौर दुरसाभी. 


की थी, तदनुसार उन सब राजाओं के घोड़े दागे' 
झे जो अकबर की श्राधीनता स्वीकार कर चुके २ 
इस प्रकार वह मोहर बादशाइ की दासता की १ 
चायक थी | सभी राजा लोग दासता के पर 


` दागे हुये घोड़ों पर बैठते ये-- 


“अ्रकबरिये इक बार, 

दागल. कौ सारी दुनी 

श्रणदागल श्रसत्रार 

रहियो राण प्रताप सी |? ( दु 

राणा प्रताप तों क्या राणा प्रताप के घोडे 

दाग नहीं, कलङ्क का एक छींटा नहीं | कितनी 
व्य्जना हे । पराधीनता के इस घोर श्रन्धकार में ले 
भग सभी हिन्दू राजा दब चुके ये-केवल राणा 
ही एक सजग प्रहरी थे-- 

श्रकबर घोर अरंधार, 

उँघाणा हिन्दू श्रबर । 

जागे जगताघार, 

पौहरे राण प्रताप सी ॥?? ( दुरसाजी 

यहाँ सभी राजा ऊँघ रहे हैं । किन्तु राणा प्रता 

जाग रहे हैं--कैवल इतना कह देने मात्र से व 
चरम पर नहीं पहुँचती । निद्रा और ऊँपने में 
अन्तर है । निद्रा में मन की गति श्रचेतन रहती 
किन्तु ऊँघने में मन की गति अचेतन बनाई जे 
रत्य दरप यदि सोते होते तो बात दी दूसरी थी 
वे तो ऊँध रहे ये | सोने का उपक्रम कर रहे थे 
को भूलने का उपाय कर रहे थे | इस शब्द में 
सीनता का माव प्रकट होता है। अन्य राजां 
भारतीयता के कुल गौरव की ओर से उदासीन 
भे--ऊँघ रहे ये, निष्क्रिय हो रहे ये ( किन्तु 


` कर ).चाहे कोई भी मारतीयता के कुल-गौरव | 


नामोनिशान मिटा देता-वे इसके लिए ते 


_-ये । किन्तु यहाँ पर राणा प्रताप सचेत ही नहीं 
पर तैनात हैं, देखें कौन आता दै--चात्र धर्म की 


का अपहरण करते ? केवल सचेत में कर्मठता की 
तीब्र व्यज्ञना नहीं होती | 
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| प्रायः भावों की व्यञ्जना के लिए अलड्लारों का “अकबर जासी आप 
_ सहारा लिया गया.हे | अलक्लारों में रूपक, व्यतिरेक दिल्ली पासी दूसरा | 


| ६8783 तथा श्रप्रस्तुत प्रशांसा का सहारा लिया गया है | पुनरासी परताप ८ 
IS शब्दों से खिलवाड़ का ग्रभाव ही मिलता है | और | सुजस न जासी सूरमा | १ दुरसाजी 
| , > व श्लेष परिसंख्यादि शब्दालङ्कारों के फेर में “जासी हाट. बात रहसी जग 
दः एन कवियों लर क कं 
क. ग पड़े हे | इन कवियों के श्रल्लार सर्वत्र भावों `. क ठग जासी एकार 
। की व्यञ्जना को अधिक तीब्र करने में सहायक हुए हैं। है राख्यो खंत्री भ्रम राणे 
अकबर ने राणा प्रताप को वश में .करने के लिए सारा ले बरतो संसार |?-..थ्वीरात 
'कितने उपाय किए--कितना जादू चलाया पर राणा इन दोनों प्रताप के प्रशंसकों में जहाँ कई बाहे 
| उसके वश में नहीं हुए । इसे रूपक ग्रल्ञार की सहा- मिलती हैं वहाँ उनमें कुछ विभिन्नता भी है | दोनों ने 
॥_ यता से व्यक्त किया है- `. ५ ही अकबर को खरी-खोटी सुनाई हैं । ग्रन्य राजाओं की. 
“कलपै अकबर, अपेक्षा राणा प्रताप की उच्चता का वर्णन किया है| 
गुण पूँगीधर गोड़िया | राणा को कोई नहीं जीत सका या. राणा ने अकबर र 
मिणधर छाबड़ माय, , ` की ग्राथीनता स्वीकार नहीं की. इसका न्न फिक 


`. पड़े नरांण प्रतापसी॥” ( दुरसाजी ) मकार से वर्णन किया. है । राणाः प्रताप पराधीनता के 
इसी प्रकार अकबर ने सन राजां को इकट्ठा लाभको लभ्य नहीं करना-चांहतेः वरन स्वतन्त्रता में 
किया किन्तु राणा प्रताप को वह न बुला सका, इसे ही दिव्य जीवन का ग्रनुभव करते हैं । अस्तु इन दोनों 

त्य . व्यतिरेक के समन्वय के सहारे व्यक्त कवियों मे कई. स्थानों पर भाव-साम्य मिलता हे । कुठ 

0 स्थानों पर तो शब्दों की भी समानता है । यथा-- 


“हु गोधलिया पांस, “कर्षर समंद 'श्रथाह 
'शलूधा ` अकबरतणी । = ` सूरापण भरियो सजल, - 
राशो 'व्रिभे `न रास, _'मेवाड़ो. तिन्ह मांह - न्न 
प्रघलो सांड प्रतापसी ||?» -_ पृथ्वीराज: ` _ पोयण फूल? प्रताप सी” “पृथ्वीराज 
"रूपक पिश्चित व्यतिरेक का एक उदाहरण और “अकबर - संमंद 5 अथाह, कर 
जप चा . तिहँ : ड्रूबा ` दिन्दूः तुरक, | 
श्रकेबरः ` पथर अनेक मेवाड. तिन मोद. 8 ६ 
कै भूपत-भेला किया | । “_ .« पोयण फूल प्रताप सी ॥” दुरसाजी | 
हाथ न लागो एक __ „ इतनाह्दते हुए.मी दोनों के वर्णन में कुछअंतरहै। _ 


ह पारस राण प्रताप सी ।?-दुरसाजी एथ्वीराज की कविता में जो राष्ट्रीय भावना प्रस्त हुई | 
ता की दिव्य ज्योति की छटा हम-इन-दोनों है उसमें राजा क] “रजपूत बट” रुक रूप ही श्रधिके । 
दिन कविता में देख चुके । दोनों ने ही कहा है निखरा है | उनकी राष्ट्रीयता. में राणा के चात्र | 
दिन ऐसा आमेंगा जब न अकबर रहेगा न . के रक्षक रूप की. व्यञ्जना अधिक हुई है। राणा ते 

साम्राज्य ही स्थिर रहेगा । किन्तु राणा प्रताप राजपूती बाने की रक्षा. की है | यही प्रथ्वीराज की 
भी रहेगी, उनके सद्गुणो की प्रशंसा ग्रधिकांश राजा संबन्धी कविता में व्याप्त है उन्हे 
का ` राणा को अधिक विशाल रूप में देखने का मयत 
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प्रा १९५४५ ] 
सि प 
` किया | राणा पर ही चात्र धर्म की रहा का भार समझ 
4 'एक भरोसो, एक बल, एक आत्म विश्वास! करके 
बैठ गये थे । राणा की कष्ट सहिष्णुता आदि का वर्णन 
उन्होंने बहुत कम किया है । दुरसाजी ने राणा की 
प्रशंसा इसलिए की है कि वह एक श्रचल अडिग 
उद्देश्य लिए केवल अपनी राह पर सदेव एक-सा 
चलता रहा । धैर्यं उसका सहचर है, दृढ़ता उसकी 
श्रनुगामिनी । 
पृथ्वीराज स्वयं भी राजपूत थे और रांणा ने राज- 
पूत जाति की मान रक्षा की थी एवं अपने सच्चे 
राजपूत होने का परिचय दिया था। पृथ्वीराज को 
इसका गौरव था । उन्हें राणा पर अभिमान था श्रौर 
यही भावना उनके काव्य में सतत्‌ एक सी चलती रद्दी 
है | दुरसाजी ने राणा के सभी रूपों को ग्रहण किया 
` है| उनके एक-एक गुण पर वे मुग्ध हैं। राजा ने 
श्रकबर की दासता स्वीकार नहीं की इसमें राजपूतों की 
श्रथवा सीसोदिया कुल की मान रक्षा का प्रश्न थाया 
नहीं इससे उन्हें कुछ मतलब नहीं--पर वे जो कारण 
देते हैं वह देखिए कितना भव्य है-- 


( पृष्ठ ३४० का शेषांश ) 
की नेतिक हासोन्मुखी सामाजिक और आर्थिक परि- 
स्थितियों में हेष और श्रवांछुनीय है । वे फ्राइड की 
मान्यताओं को एकांगी मानते हैं । 

'फ़ाइड ने रोगी मन का विश्लेषण कर मनो विज्ञान 
के तथ्य प्रस्तुत किये, उनसे आत्म प्रेरणा, आत्मानुभव 
तथा आत्म साक्षात्कार की गुत्थियाँ हल नहीं होतीं । 
यदि फ्राइड के तर्त्वो को मान लिया जाय, तो हमारा 
सारा “संत-साहित्य? केवल “बुद्धि का विलास?-मात्र रह 
जाता है ।' --विनयमोहन शर्मा दृश्कोण! पृष्ठ ४» 

श्री गुलाबरायजी भी उपरोक्त मत का समर्थन 

६--'कामवासना हमारी वासनाओं में प्रमुख स्थान 
खती है, किन्तु वह एक मात्र बासना नहीं है । ऐसा. 
मालूम पड़ता है कि नग्नवादी. अब चेतन की बात को 


Sem 
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ष्ट्रीयता के उद्वौषक--डिंगल के कवि, प्रृथ्वौराज और दुरसाशी 


स्ट करने के लिए उसको चेतना की ऊपरी सतह पर “पर इसकी प्रगति तथा प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ है | 
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थिर नुप हिन्दुस्तान 
लातरगा मग लोम लग | 
माता भूमि मान, 
पूजे राण प्रतापसी | ”--दुरसाजी 
पृथ्वीराज की राष्ट्रीयता का मूल देखिए-- 
“पैखें आप तणा पुरुषोतम, 
रह श्रणियाल णँ बल राण | 
खत्र बेचिया श्रनेक खत्रियाँ, 
खत्रवट थिर राखी खुम्माण ॥ 
दूसरी विभिन्नता है कि प्रथ्वीराज ने राणा कै 
युद्धवीर रूप का ग्रधिक वर्णन किया हे | इसमें वे” 
बरछी और भाले द्वारा शत्रु सेता का संहार किस 
प्रकार करते हैं-का_वर्णन दे | दुरसाजी ने भी इका | * 
वर्णन किया है । विन्दु इसकी त्रयेचा उन्होंने राणा ” 
के कष्ट-सहिष्णु रूप को अधिक दर्शाया दै। विविध 
प्रकार के दुःखों को देखते हुये राणा बन-वन मारे-मारे 
फिरे--वास्तव में उनको यह रूप श्रमिनन्दनीय है । 
दुरसाजी की लेखनी इस प्रकार के चित्र उतारने में 
श्रधिक रमी है । - 


£] 


ले ्राते हैं। इन लोगों की शायद यही व्याख्या होगी 
कि अबचेतना को दिखाने का हमारे पास और कोई 
साधन नहीं है,” ” ये लोग साहित्य को नीति से परे 
रखना: चाहते हैं | मैं इस मत का नहीं हूँ । भारतीय 
परम्परा भी इसके विरुद्ध है । साहित्य में वस्तुवाद और 
अआदशंवाद दोनों होने चाहिये! ' RB 
युद्धोत्तर काल श्रनेक समस्याओं का युग रहा है । 
कहानी के माध्यम से संघर्षशील स्थितियों कोमू्त | 
करने में अनेक सिद्धहस्त कहानीकार इस बीच सक्रिय | 
रदे, और अनेक नये लेखकों की प्रतिमा भी चमकी । | 
ज कहानी का वस्तु और रूपगत विस्तार इतना बढ़ | 
गया है, कि इस लेख के सीमित स्थान में समस्त 
उपलब्धियों को समेंटना असम्मव है | संक्षेप में यह काल 
रेमचन्द की परम्परा प्र ही पला है, आर उन्हीं यूत्रों 


© 


साकेत और कामायनी 


श्री कुमार विमल एम० ए० 


. साकेत से कामायनी तक हिन्दी कविता दो भरुवानतों 
के बीच की एक लम्बी यात्रा तय करती है | ये दो 
विकास-स्तम्भ साहित्यिक गौरव के श्रतिरिक्त विकास की 
परम्परा में ऐतिहासिक महत्त्व भी रखते हैं । यहाँ हमें 
प्रसङ्गान्तर की बातें छोड़ कर इनके महाकाब्यत्व पर 

` विचार करना है । 
बन्ध को दृष्टि से भारतीय समीच्षा-पद्धति में श्रव्य- 
काव्य के दो भेद किए गये हैं--एक प्रबन्ध और 
दूसरा मुक्तक । प्रबन्ध में पूर्वापर का तारतम्य रहता है। 
पुन: प्रबन्ध-काव्य के दो भेद हैं--महाकाव्य और 


खरड काव्य | महाकाव्य का विस्तार बड़ा ही व्यापक : 
` होता है। उसमें-मानव-जीवन की समग्रता और जाति- :` 


विशेष की सांस्कृतिक. चेतना का विराट्‌ प्रष्ठाधार 
` रहता है | महाकाव्य कल्पना के प्रजापति की दिश्य 
सुषि दै । इसके शास्रीय लक्षणों को हम संक्षेप मे 
इस प्रकार बता सकते हैं-- 
१--यह सर्गबद्ध होता हे । 
"२--इसका नायक उच्चकुल-सम्भूत,' -धीर एवं 
“उदात्त गुणों से समन्वित-रहता हे. 
२---ज्ञार, बीर-और शान्त - रसों में कोई एक 
रस अज्ञी रहता है। साथ ही ताटक की सन्धियों का 
य॒था सम्भव नियोजन रहता है । 
४-इसका इतान्त इतिहास-प्रसिद्ध रहता है | 
.__ इसमें मङ्गलाचरण और वस्तु-निर्देश रहता है । . 
` ` -णकही-कहीं खल-निन्दा और .सजन-स्तुति का _ 
समावेश रखता है | 
. . ऐज्एक सर्ग में एक'ही।छन्द औरत में. छन्द- 
` परिवर्तन-रहता है। ` 
`  ८--इसमें सम्ध्या, सूर्य,- चन्रमा, रात्रि, प्रदोष ... 
श त्यार = ° 
__ मोढ़े रूप में महाकाव्य के ये. ही-शान्रीय लक्षण 


पल 


- भावों की.योजना की. गई है. --साकेत में महाकाय: | 
~ सम्बन्धी नया आदर्श और प्रतिमान स्थापित करेगा 
` अयल भले. ही जान-बूक कर न-किया गया हो, परतु 
,महाकाव्य:विषयक्र क्रमागत व्यवस्था श्रौर परिषारी द 


- युर. का तया; साहित्यिक. प्रवर्तन" इसे स्वभावत; ति Re 
-*विकास की. प्रारम्भिक कड़ी. मानकर: नता | | 
- दृष्टि से. साकेत का. .ऐतिहीसिक मूल्य. कामायनी 


~ नारी-जायरण. और कला की .नयी खणा के ब 
परम्परा के असहश नायिका-प्रधान-मदाकाव्य 
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हैं | जहाँ तक पश्चिमी साहित्य-शास्तर 
है, इनके निरूपण में कोई 
उसमें एक ही नवीनता है कि वहाँ महाकाव्ये कषी गे । 
कोटियाँ हैं--.एक Epic of Growth: श्रौर दुसा || 
Epic of Art: इस इष्टि से. हम कामायनी को | 
Epic 0f-A7t और साकेत को, मोटे तौर | 
"Epic 0f Gro कह सकते हैं | || 
समीक्ता-शास्र के - उपयुक्त निष्कर्ष एर साकेत । 
श्रधिक खरा उतरता है । सर्गबद्धता, सगात गे दक. | भर 
परिवर्तन, ऐतिहासिकता, मङ्गलाचरण और सभ शरा 
श्रक्षिता के निर्वाह में साकेत-कामायनी: को पीछे होह. 
देता है.। तथापि उसमें: शास्रीय -लक्षणो का तरंग 
निर्वाह नहीं हो-पाया. है, क्योंकि साकेत जाने. 
अनजाने परम्परा से भिन्न - एक _दिशान्तर प्रयाण है| 
साकेत में पहले पहल. महाकाव्य की “वीर -रसं्रधान 
पद्धति की उपेक्षा की गई है | यह साहित्यिक परवती 


का इससे 
तात्त्विक ग्रन्तर नही 


Es 
कामायनी में मी-ग्रतिफलित हुआ है, जिसके पलल :> ब 


- उसमें वीर रस की विरलता. मिलती दै । इसी प्रहा | 


“साकेत की चरित्र-सृष्टि में घीसेदात्त नायक की रासि &_ 
और उत्कर्ष के स्थल पर सरल. और. मनोरं मानवी 


इसने. युगानुकूल एक: नई मोड़ली है-जिससे आष 


आक्रान्त कर लेता है। इसके सिवा ये दोनों महाग ह 


साकेत 


उपयु'क्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन दोनों महा-. 
क्ाव्यकारों की दृष्टि परम्परा से अधिक प्रगंति की ओर 
| होट! श्रतः इन्हें नवयुग के परिवर्तित प्रतिमानों पर 

F यो के ग्रहण के कारणं शास्त्रीय लक्षण के कई अंश 
| बकल की चीज हो गये हैं। अस्त; नवीन चेतना 


भम | ैर नये मूल्यों को दृष्टिंगत रख कर प्राचीन लक्षण का 
ही | नित प्रतिमान हम निम्नांकित. शीर्षको में रख 
बीते | कते हैं--कथा का अनुबन्ध, विषय की व्यापकता और 
' | पहत, तथा शैली का गाम्मीर्य एवं उसके प्रसाधन । 
नी गे कथा की सानुबंधता अथवा प्रबन्ध काव्य -की 
रप शरीर-यष्टि की दृष्टि से साकेत अधिक सबल है । उसकी 


कथावस्तु में एक अ्रव्याहृत पूर्वा पर क्रम, सातत्य 
कष | , और संग्रथन है-। केवल नवम्‌ सर्ग में कथा की .गति 
[छुः /.7 एक अनुचित विराम पर ठहरती है, किन्तु इसकी ऋ्षति- 


उनी क पूर्ति कवि गीतात्मकता की सायास साधना से कर लेता: ; 
होह | है और इस सर्ग के द्वारा प्रबन्धात्मकता- की धारा में 
अया | बहने.वाले पाठकों का यथाकिंचित्‌. श्रम-परिहार.-मी 
नेग | हो जाता है.। लेकिन कामायनी के प्रत्येक सर्ग में एक 
[है| प्रगीतात्मक खंड-प्रवाह है । कामायनी-की मूल-चेतना , 
रान 


ब | इसकी महाकाव्यात्मक गरिमा .(£।०.८:४०॥९7) 


तश 2४० बहुच्वांश में गीति-तत्त्व से दब-सी गई. है |. कामायनी . 
पकार t दीवालो की जोड़ से बनी इमारत है, जबकि साकेत का. 
ईटों की जोड़ से निर्मित. हे । हाँ, यह अलग की - 


स 2. सौ 
बीग 
न्यः 
का 
परतु 
से 


बात.हे कि इस सानुबंधता. का श्रेय गुप्तजी की प्रतिमा. 
कथानक इतना सुलझा हुआ. था कि ्रहप आयास और 
परिवर्तनों के द्वारा उसकी मनोनुकूल नियोजना.हो गई 

कथावस्तु के साथ ही चरित्रो के निरूपण का प्रश्न 


उसे म -चरित्र-प्धान महाकाव्य भी कह सकते हैं | 


प | `" कामायनी में पात्रों की संख्या इतनी कम है कि : 
र उनके दुबल कन्धे महाकाव्य के दुर्बल मार के परिवहन 


के लिए श्रसमर्थ दीख पढ़ते हे. | दूसरी ध्यातव्य बात 
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महाक्नाव्य के अनुकूल कथात्मक न होकर-यीतात्मक है।- 


पे अधिक उसकी प्राप्त परम्परा को दै, क्योंकि साकेत का... 
:- ईश्वरता प्रकट की गई दै । किन्तु, कामायनी का विषये 
- पौराणिक न होकर . तात्विक ( ९९7१९०8] ) है | 


उठता. है ।- साकेत में चरित्रो. की संख्या पर्या है ।. 


पह हे.कि कामायनी के चरित्र प्रतीक-चरिञ हैं ये 
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कार्मायनी 


जीवन की दार्शनिक इकाइयों के £ तिनिधि मात्र ह fo 


इसलिये प्रतीक पात्रों की भूमिका में रहने के कारण 
कामायनी में मानवीय गुणों और व्यक्तित्व का पूरा 
उन्मेष नहीं हो पाया है | पात्रों के ग्रमाव का दूपरा 
फल यह हुआ है कि ्रालम्बन का चित्रण बहुत कम | 
हो पाया है | इसकी क्ष॒ति-पूर्ति के लिए कवि को 
वस्तु-चित्रण पर्याप्त मात्रा में करना पड़ा है | विशेषकर 
सूकम मानसिक वस्तुओं को साकार रूप देने में कवि 
की कल्पना का अधिक व्यय हुआ है, श्रौर उसे प्रश॑- 
सनीय सफलता मिली है | श्रतः साकेत में जहाँ हमें 
जाने-पहचाने पात्रों का साहँचर्य-सुख मिलता दै, वहाँ . 
कामायनी में पात्रों के मानसिक उद्‌गार अनुभावों और 
संचारियों के' रूप में विशदता से चित्रित मिलते हैं । 
साकेत में स्थूल वस्तु-व्यापार का आधिक्य है | उसके 
आश्रय के साथ इमारा तादात्म्य बड़ी शीघ्रता के साथ 
होता है ्रौर_ उसके आलम्बन भी जल्द हो जाते हैं । 
किन्ठुं कामायनी .में मनोमारवो को साकार रूप देकर 


» चित्रित करने के फलस्वरूप वे सूक्ष्म भाव ही ्ाल- | 


म्बन विभाव के अन्तर्गत पड़ते हैँ, जो साधारण 
पाठक की मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों की न्यूनता के 
कारण सायास ही अपनाये जा सकते हैं | 

विषय की दृष्टि से दोनों की उपलब्धियाँ और | 
सीमाएँ नितान्त मिन्न हैं । साकेत की भूमि कठोर 


प्रत्यक्षवाद दै, जबकि कामायनी की भूमि पूर्णतः मनो 


मय हे । साकेत एक जीवन-काव्य है, जिसमें इतिहास 
"प्रसिद्ध धार्मिक कथा का आश्रय ग्रहण कर मानव की 


उसमें सृष्टि तत्व का विवेचन है | श्रतः उसकी प्ष्ठभूमि | 
सांकेत की अपेक्षा व्यापक श्रौर विराट हे। उसमें | 
- महाकाव्य के परिधि विस्तार (epic dimension) 
का श्रद्भुत समावेश है और है मनस्तत्र की | 
श्रपू् व्याख्या । इस दृष्टि से. साकेत इसके समक्ष 
हलका ठहरता दै । परन्तु साकेत जहाँ मानव के पार- 


- स्परिक और सामाजिक सृम्बन्धों का व्याख्यान कर एक | व 
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३१६ 


ह 


-आदशीत्मक विभूति बन सका है, वहाँ कामायनी 


मनोविज्ञान का ट्रीटाइज बनकर ही रह गई है । 
दुपरान्त महाकाव्य की गरिमा शिल्प-विधि या 
*स्थापत्य पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से शेली के 
प्रसाधन महाकाव्य के निर्णायक गुणों में अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं | शेली की दृष्टि से कामायनी 
अधिक सफल है । इसका चित्राङ्कन सूक्ष्म, संयत और 
तटस्थ रेखाओं से हुआ है। साकेत में उमिला के 
रूप-लावण्य को प्रस्तुत करते हुए गुप्तनी लिखते हँ--- 

देखती है जब जिधर यह सुन्दरी, 

दमकती है दामिनी-सी दूयुतिभरी । 

हें करों में भूरि-भूरि भलाइयाँ, 

लचक जातीं अन्यथा न कलाइयाँ | 


इन पंक्तियों में सौन्दर्य के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, 


की अपेक्षा उसके शारीरिक पक्ष की प्रमुखता उसके 
चत्रण की विशेषता है । किन्तु, कामायनी की सौन्दर्य 
रेखाओं का चित्र-फलक कुछ इस प्रकार है-- 
नील . परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मृदुल ्रधखिला रङ्ग | 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
मेघ-बन बीच गुलाबी र्ध) 
“यहाँ लम्बी और मन्थर गति से चलनेवाली 
क्तियों में चित्रित रूप हमारी मार्नासक प्रक्रिया को 
' उपयुक्त विस्तार देता है | इस प्रकार कामायनी की 
मूल प्रतृत्ति सांकेतिक और मनोमय है । जब कि साकेत 
को ब्रिधाए. शरीर-पक्ष-प्रधान हैं | 
' शली का दूसरा उपकरण शब्द-बिन्यास या पद 
7 है। भाषा की शक्ति शब्दों के. सुष्ठ विन्यास 


विशेषकर नवम्‌ सर्गे में, जहाँ पर गा यों 
लयात्मक चेतना को ग्रहण कर गुप्तजी ने ग्रपनी 
धुनिकता का परिचय दिया हे | जेसे-- | 


काली काली कोइल बोली 
होली ! होली ! होली 


इसी प्रकार श्रलङ्करण की नई प्रव्नत्तियों का 

दोनों में समावेश है, यथा-मानवीकरण 
चित्रण, विशेषण विपर्यय आदि | कित 

रिष्कृति कामायनी में अधिक है । जहाँ गुपतजी 
साधनों का प्रयोग ही कर सके हैं, वहाँ प्रसाद ने इ. 
स्वायत्त-सा कर लिया है। प्रसादजी की शैलीगत | 
विशिष्टताश्रों का अधिकांश श्रेय साकेत और कामायनी 
के बीच पड़ने वाले ऐतिहासिक श्रन्तराय को है 
साकेत के रचना काल से कामायनी तक श्राते-ग्राते हिदी 


महाकाव्य की शेली का गाम्भीर्य बहुत श्रंशे 
उसके छुन्द-विधान और कथोपकथन पर निर्भर करता. 
है | छन्द की शिविका पर ही भावों की गति निरमर 
रहती है । कामायनी के छन्द श्रश्षिक सधे हुए 


४०५ ०५ 


साकेत के प्रारम्भिक सगाँ में छन्द का चुनाव 


-बॉकपन ओर नाटकीयता की दृष्टि से 
अकृपण प्रशंसा के अधिकारी हैँ | साकेत क 


लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व प्रेमचन्द ने “पञ्च परमेश्वर 
लिखकर हिन्दी कहानी को नया मोड़ दिया था। 
कहानी के इस नये रूप में तिलस्मी श्रौर जासूसी कथाओं 
के समान कौतूडलाक्रान्त रोचकता के साथ मनुष्यत्व 
के निखार और परिष्कार के तत्त्व भी समन्वित थे । 
` _ उत्तर प्रेमचन्द काल में हिन्दी के कहानीकार 
प्रेमचन्द के बनाये मार्ग पर ही चले श्रौर द्वितीय महा- 
युद्ध की समाप्ति तक यथार्थोन्सुख आदशवाद ध्वंसो 
न्मुख ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, पू जीवादी शोषण की चोट 
मटे सामन्ती आदर्श और मान्यतायें नवीन और 
प्राचीन के बीच झूलते शहरी मध्य-वर्ग की बौद्धिकता 
ब्यंग और विवशता, विभिन्न राजंनीतिक मतवाद 
और स्वतन्त्रता संघर्ष, सक्षम मनोविश्लेषण, कामोदीपन 
कुण्ठा और अस्वस्थ यौन-सम्बन्ध कम और श्रधिक 
अन्तर से कहानियों के विषय बने । युद्धोत्तर काल में 
इन परम्पराओं को ही प्रगति और प्रसार हुआ है 
अतः वर्तमान कहानी-पाहित्य प्रधानतः तीन धाराश्रों 
में प्रवाहित हो रहा है-- 
१-यथार्थोन्मुख आदशवाद, 
२--यथार्थवाद और समाजवादी यथार्थवाद्‌, ` ` 
--सूक्ष्म मनोविश्लेषणात्मक नग्नवाद | 
यथार्थोन्मुख आदशेवाद--इस चेत्र में सुदशनः 
| वर्मा, भगवतीचरण वमा, भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार, चतुरसेन शास्री, होमवती देवी 
आदि मान्य लेखक क्रियाशील रदे, इनसे कुछ नीचे 
हटकर अपेक्षाकृत नवीन और कम प्रसिद्ध रामप्रसाद 
विद्यार्थी “राबी?, कमला त्रिवेणीशंकर, उषादेवी मित्रा 
विमला लूथरा, यशैदत्त शर्मा, यशोविमलानन्द श्रादि 
का स्थान है | 
इन कद्दानीकारों में से कुछ ने इतिहास की इः 
भूमि पर सामाजिक . आदर्शो, मनोवैज्ञानिक चित्रयों 


— 
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द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में हिन्दी कहानी 
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"दीपक से वर्तमान के श्रन्वकार को दूर करने की कोशिश | 
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i 
स्का 


श्रौर वैयक्तिक समस्यारश्रों को स्थित करके वर्तमान | 
विषमताओं से उद्धार के मार्ग दिखाये हैं, श्रतीत के 


की है और साथ ही पूर्व पुरुषों की महानता के | 
गौरवमय गीत गाये हँ | सुदर्शन, इन्दावनलालाल वर्मा, _ 
चतुरसेन शास्री श्रादि इनमें प्रमुख हैँ | रावी ने पौराणिक | 
कथानकों और लोक-गाथाओं को वर्तमान परिपारव में | 
देखा है । सामान्यतः सब में यथार्थ और श्रादर्श का | 
समन्वय मिलता है | मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के 
सदू-असद्‌ प्रवृत्तियों के उद्घाटन के प्रयास किये ह # 
्रौर विभिन्न ग्रान्वरिक तथा बाह्य द्वन्दों से निकल कर 
कहानी का पर्यवसान मनुष्यता की विजय में हुआ है । | 
सुदर्शन में वर्णनगत सौन्दर्य, कोतूइल और रहस्यौ- 
दूघाटन का सफल निर्वाह, कथोपकथन की नाटकीयता 
मार्मिक और प्रवाहपूर्ण माषा-प्रयोग प्रचुर मात्रा में है। « 
चतुरसेन शास्त्री के पात्र टाइप? अधिक हैं, व्यक्तित्व | 
प्रधान कम । आकर्षक वातावस्ण-चित्रण और घटनाक्रम | 
का नाटकीय लाघव उनकी प्रधान विशेषतायें हैं | 
लम्बग्रीव? और “शाही हलालखोर? उनकी नई कहानियों 
में सर्वाधिक सफल हैं । देश-विभाजन के बाद साम्प्र- 
दायिक द्ध की विभीषिका पर लम्बग्रीव? जैसी सफल 
कहानी कम ही लिखी गई - त 
जैनेन्द्र में इधर विचार प्राधान्य और "सांस्कृतिक | 
भावना का सूक्ष्म परिपाक अधिक श्राया दै। मनो- | 
विज्ञान के आदर्शवादी प्रयोग करने में वह वेजोड हैं 
अगवतीचरण वर्मा और वाजपेयीजी ने इस काल 
प्रायः उपन्यास ही लिखे है । बृन्दावनलाल वर्मा 
कलाकार का दरड? उनकी सर्वश्रेष्ठ कद्ानी दै । रवी मेँ 
प्रयोगात्मक नवीनतो के साथ श्रादश की अच्छी पकड है। ई 
यथार्थवाद और समाजवादी यंथाथवाद-- | 
१६३६ ई० में प्रगतिशील लेखक संघ? की स्थापना 
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के बाद कहानी में समाज और व्यक्ति के अन्तर-बाह्य “ स्तर को स्पष्ट करते हैं | 
के यथातथ्य प्रक्षेपण की प्रवृत्ति स्पष्टतः उभर कर श्राई, यशपाल, अश्क और पहाड़ी ने वातावरण 


| | ' कहांनी नवीन सौन्दर्य-नोध और कम-चेतना के साथ समीचीन योजना की है । साथ ही पात्र की स्थिति 

| मानवीय संवेदन श्रौर मानवतावाद के. मार्मिक रूपायन* ध्यान रखते हुए उसका ग्रन्तर-बाह्य गठन प्रस्तुत कि 
प्रस्तुत करने लगी, और उसके कलेवर में एक विशेष  है। शेली-शिल्प की दृष्टि से भी उनमें नवीन प्रयोग 
`| राजनीतिकं और दार्शनिक विचार-धारा के आधार पर हें । यशपाल की “भस्मावृत्त चिनगारी? और "फूलों का. 


ग 


9 । समाज के नये रूप.को रेखाएं स्पष्ट होने लगीं । करता? संग्रह पिंजड़े की उड़ान? और “ज्ञानदान? ते 
\ यथार्थवाद में समाज और व्यक्ति के यथातथ्य भिन्न शेली में प्रणीत हुए हैं | अश्क और पहाड़ी के र 
y चित्रण की प्रवृत्ति प्रमुख थी, उसमें समाज के भविष्यत्‌ नरनारी प्रेम, अवस्था के साथ उसमे परिवर्तन और 
"रूप श्रौर इस नव-निर्माण की त्रग्रगामी शक्तियों की विस्तार, भागवत रूमानियत और मीमांसा भी प्रचुर 
' ग्राशा-ग्राकांक्षात्रो के चित्र नहीं मिलते; सामाजिक मात्रा में मिलती है। पहाड़ी की “नया मोरचा?, 'जीवन 
| विकास की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती और निराशा तथा रहस्य? और “सड़क पर? सुन्दर कहानियाँ ह| 
| | | घृणा कहानी का मूल म जाती दै । कहानी की मोहनसिंह सेंगर, महावीर ्रधिकारी, परनन 
यह कमी समाजवादी यथार्थ के समावेश द्वारा पूरी हुई । चन्द्रकिरण, सौनरिक्शा आदि शहरी मध्य EE की 
| आज के सामाजिक सद्षष में श्रमजीवी वर्ग की स्थिति और सङ्घर्ष का सफल चित्रण करते हैं। मजदूर 
| निस्सन्देह महान और विधायक भूमिका है, यह वर्ग वर्ग के प्रति एक उदात्त सहानुभुति और संवेदना मी | 
ही आज समाज की उदीयमान शक्ति है, और इसके इनकी कहानियों में व्याप्त है । समाजवादी यथार्थ की हुनर 
प्रयत्न ही क त आर्थिक सम्पन्नता और सांस्कृतिक अ्रभिव्यक्ति सेंगर और अधिकारी की कृतियो में हुई हे |. 
| न की र रा आ हैं | शतः यह कहांनी अग्रतराय, रारोय राघव, राजेन्द्र यादव, नरेश 
| ह र 8 रा श अदु कला के क्षेत्र में एक. मेहता और व्रजे गौड़, की सामाजिक घटनाओं के 
हिय माद विशेष को. पोषक है, जो विकासमान सूंचम विश्‍लेषण और व्यक्ति मन की सामाजिक परि 
व्यक्ति को सततू परिवर्तनशील देश-कांल की सीमाओं णत्ति में संलग्न रही । 5:८7 ० 998 
हा Se अ ' मानता है, रांगेय राघव की कहानियों में सामाजिक तत्व 
_ गो र थतियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं, उन्होंने प्रत्येक विषयओर 
र का मतिपादन-करता है। समस्या पर बड़ी शक्ति और सजीवता के सांथ लिखा | 
इस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, भगवतशरण उपा- है-_'समुद्र के फेन? में संग्रहीत 'घिसटता कम्बल? | 
टम अरधकारी; मोहन लि सेंगर, महेन्रनाथ, मध्य वर्गीय व्यक्ति का मार्मिक चित्रण करती है, | 
म › नरेश मेहता, त्िजेन्र बज्ञाल के काल, विभाजन, मजदूर हड़ताल, शान्ति | 
2 20 राजेन्द्र यादव, पहाड़ी, -स्रसतराय, _ आन्दोलन, बाढ, भूकम्प, ' जन्म, विकास, मृत्यु-+ * 
न -सुल्कराज आनन्द, ख्वाजा अहमद श्रन्बास प्रत्येक विषय पर उन्होंने ढेरों सुन्दर कहानियाँ लिली - 
ने स्तुत्य कार्य किया है । राहुल और भगवत- हे नागर का ताच उपन्यास आओ 
लिदा | है | अम्तलाल नागर का महाकालं? उपन्यास श्रतिः 
पव क Fe को वर्तमान | यथार्थ का अच्छा नमूना हे । विशेष” और “ठलाराम 
5 7 5 अड करने म संलात रहे, राहुल शाखी) में संग्रहीत उनकी कहानियों मे मालिक ययाथ 
पाता और ब < कहानियों में समाजिक यथा 

5 त ओरउपाध्यायजी के “बेरा”, के सुर प्रयोग हुए १. 7 
| आदि कहानी संग्रह सामाजिक यथार्थ के एक इस युग की कानी को सबसे बड़ी देन किशत 
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माचे १८५५ , द्वितीय महायुद्धोत्तर काच मं हिन्दी कहानी 
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चन्द्र और मुल्कराज श्रानन्द की है । समाजवादी यथार्थ शताब्दी में मार्क्स के दन्दात्मक वर्ग- 
की अपेक्षाकृत अच्छी पकड़ उनकी कहानियाँ में हे । सङ्घर्ष और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त ने स्थूल जग 
प्रेमचन्द की तरह किशनचन्द्र भी उदूः से हिन्दी में ˆ की सूकम और क्रान्तिकारी व्याख्या की । एक देखा 
श्राये और मुल्कराज आनन्द ने अंग्रेजी म॑ लिखना शुरू. दर्शन जो परम्परागत शोषण पूर्ण सामाजिक व्यवस्थ 
किया । युद्धोत्तर काल में उनकी कहानियाँ और उपन्यास * और वैयक्तिक अन्ध-विश्वार्सो तथा प्रातियों पर गहरी 
हिन्दी में निकले, किशनचन्द्र की रूमानियत, व्यंगा: चोट करता है--उदीयमान और सङ्घर्ष शील श्रमजीवी 
त्मकता श्रौर सजीव वर्णन शैली उनकी कहानी में एक “जनता के हाथ” की मशाल बन “गया और साथ 
श्रजीव मस्ती, एक तीव्र चुटीलापन भर देती है | इन बाह्य ढाँचे में क्रान्ति उत्पन्न करने लगा, लेकिन व्यक्ति 
कहानियों में शहर के प्रत्येक व्यक्ति-मन की श्रभिव्यक्ति _ के आन्तरिक जगत के सूक्ष्म विश्लेषण, मानसिक यंत्र” 
के साथ पञ्माब और काश्मीर की प्रकृति, वहाँ की त्तियों, मनोवेगो और ` उत्तेजनाग्रों- की) ग्राघारभूत 
मिट्टी में पले ग्रामीण समाज का प्रेम, आशा और -- व्यापक व्याख्या की आवश्यकता बनी थी, जो फ्राइड ” 
सद्दर्ष-मूर्त हो गया है । प्रेम-भावना के व्यापक रूप ` द्वारा पूरी हुई । 2५. 
काश्मीरी नारी का अल्हड़ सौन्दर्य और भावुक हृदय :फ्राइड का मनोविश्लेषण का :सिद्धान्त-अवचेतत ' ः 
के स्पन्दन उनके हर शब्द में दीखते और बोलते हैं । .- मन की प्रक्रिया--समस्त कुण्ठाश्रो एवं विक्रतियों का ह 
किशनचन्द्र के कई - कंहानी-संग्रह /:इसः बीच - आधार दमित-यौन-वासनाः और: ग्रात्मा का वैयक्तिक | 
निकले हैं | शेली-शिल्प की विभिन्नता के साथ व्यापक - आत्मा (: ४० ), परात्मा (७९१ 20 ) ओर 
वस्तु-विधान उनकी कहानी का प्राण है । बन्नालः के 5 -तादात्मा (0) में विभाजन पर श्राधारित है । आलोच्य 
अकाल पर उनकी “अन्नदाता? इस विषय की सर्वश्रेष्ठ धारा की कहानियाँ इन्हीं: सूत्रों: को पकड़कर-चल्षती हैं 
कहानी है । पेशावर एक्सप्रेस” में विभाजन के परवर्ती- और उनमें व्यक्ति-मन, शारीरिक आकर्षण और 


क 


काल की हैवानियत का नग्न नृत्य मूर्त हो उठा दै। 7 वासना का सूक्ष्म वर्णन किया जाता है. श्री हह 
इस धारा के लेखकों का एमवेत . पर्यवेचृण करें. - जोशी, मन्मयनाय गुप्त, यशपाल, ' अर्क, महेन्रनाय 
तो इन निष्कषों पर पहुँचेंगे- ` -- मैखप्रसाद गुप्त, ग्रज्ञेय, 'घर्मवीर-मारती आदि मं कह 


३--युग-सद्डू्ष का यथार्थवादी चित्रण; _रूढ़ियों ~ प्रदत्त कम और अधिक अन्तर से मिलती दै | 

के प्रति विद्रोह, बौद्धिक विश्लेषण कम और अधिक. « इलाचन्द जोशी ने कहानियाँ कम: उप a 
न्तर से व्यक्त हुआ है । ` ` >अधिक लिखे हैं; शरेय और “चर्मवीर सासती-व्यक्गः | 
२--मनोवैज्ञानिकता के सांथ[समी तत्वों का समा- “चित्रण और सूचम मनोविश्लेषण कोः लेकृरः- चले हैं ।... 

हार लेखक की रुचि और संस्कार के अनुसार हुआ दै । ¬ कुछ कहानियों तो कथातच्य की रोचकता के साय: 
२--चित्रण वर्गीय. स्तर पर हुए हैं । ` .- शास्रीय- सिद्धान्तो की -उद्श्रान्त -व्याख्या करती 

४- पात्र व्यष्टि की सीमाये तोड़कर समष्टि का -- अश्क यशपाल और मन्मथनाथ रुस्त सामाजिक 
अनुसरण करते हैं, प्रत्येक तथ्य और समस्या को सामा-<-की अभिन्यक्ति के. साथ 'ब्यक्तिमन' कोवा 
जिक परिपार्श्व में देखा गया है | : . | ~~ वर्जना और कुण्ठाओं का. फ्राइडियनः स्वर पर डर 
५--भाषा सरल- और -व्यंग- प्रधान है। शेली- * टन. करते हैं; अकः का “बैंगन काःपौधा 
E और रूप तत्त, विभिन्न और प्रचलित: पाश्चात्य > “गिरती. दीवारे' और-गर्मताव? उपन्यास यशच 
` मणालियों के श्रनुरूपहें। | `. अनेक कहानियाँ और सन्मयनाय गुत- की - रक्त- 


सूच्म मनो विशलेपसत्मक तपम्नवाद--उत्तीसवी “बीज! गरदी :कहानिर्यो नगन चित्त युक्त 
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बादी-साहित्य का उदाहरण हैं | 

प्रश्न उठता है--क्या इस प्रकार का साहित्य 
सुजन शिव और सुन्दर है ! श्री शिवदानसिंह चौहान 
ने इस विषय में एक बार लिखा था-- 


“नग्न चित्रण साहित्य में नादि काल से होता 


कला में तो नग्न चित्रों और मूर्तियों की प्रचुर संख्या 
है । कालिदास श्रौर दूसरे संस्कृत कवियों ने और भक्ति 
काल के कवियों ने भी विश्व-साहित्य के लेखकों की 
भाँति ्री-पुरुष के प्रणय और ्रालिङ्गन-चुम्बन का 
जिक्र किया है, और किसी ने तो उनकी रतिक्रिया का 
भी एक मानव व्यापार (और मानवीय ) के रूप में । 
दर्शन और समाज-शा्र में 'कामशाश्र! का भी महत्त्व 
है।” “इसलिए नग्नंवाद के नाम पर जो हो-हल्ला 
मचाया जाता है । उसमें आंशिक सत्य ही है, नग्न- 
चित्रण श्रपने आप में न ्रनैतिक है, और न अ्रसामा- 
जिक | वह श्रनेतिकत भी बनता है, जब लेखक चटखारे 
ले-ले कर इस चित्रण के द्वारा जीवन के व्यापक 
यथाथों से पाठक का मुँह मोड़ना चाहता है, श्रन्यथा 
एक अत्यन्त मानवीय ब्यापार के रूप में चित्रित किया 
जा सकता है | समाज का हित-श्रदित इसी कसौटी 
पर कस कर देखना चाहिये | नग्न-चित्रण से बोखलाने 
बाले ब्यक्ति को स्वयं देखना चाहिए कि कहीं ्रात्म- 
दमन को ही जीवन का चरम लक्ष्य बताने वाले दर्शनों 
से आक्रान्त आत्मा का यह चीत्कार तो नहीं है, 
अन्यथा साधारण जीवन में जिस प्रकार श्रपनी पुत्री 
का विवाह करते समय कोई कलुषित भावना हमारे मन 
में नहीं उठती कि उसे किसी अ्रपरिचित की शेया पर 
रतिक्रीड़ा के लिए सौंप रहे हैं, उसी तरह नग्न- 
चित्रण से हमें आंतद्लित नहीं होना चाहिये । नग्न- 
| चित्रण से आतळित तो तभी होना चाहिए जब जीबन 
की यथार्थताश्रों से विमुख करने के लिए “नग्नता? को 
|$ आश्रय बनाया गया हो | तब वह जीवन-शक्ति का 
ff 'पतीक नहीं जीवन-द्रोह का प्रतीक बन जाती है। विला: . 
' सिता भी ऐसी ही असामाजिक होती ई, लेकिन त्री. 
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श्राया है; साहित्य में ही नहीं मूर्तिकला और चित्र-. 


रे क 
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[ भाग १६, 


पुरुष के साधारण 
नहीं मानते |? 
री देवराज उपाध्याय भी इसी स्वर 
“जो लोग साहित्य में अ-छीलता का प्रश्न उठाते 
हँ; उनके मन में शायद यह रहता है करि अमुक विषय 
का वर्णन श्रील है, पर मेरे जानते इस प्रश्न को 
बर्य-बस्तु की दृष्टि से न देखकर पाठक की श्रौर उस 
पर पड़े प्रभाव की दृष्टि से. देखना चाहिए, लेखक बढ़े 
बड़े ग्रादर्शो की बातें कर सकता है, पर फिर भी उसके, 


वर्णन की रीति ऐसी मजेदार हो सकती है, कि पाठक | 


पर श्रबांछुनीय प्रभाव न पड़े," दूसरी तरफ अपने. 
देव-मंदिरों को देखिये जहाँ शिवजी की मूर्ति 'श्रङग- 
विशेष? के रूप में स्थापित रहती है, पर वहाँ का 
वातावरण ऐसा रहता है कि दर्शकों की उद्ात् वृत्तियो 
के ही जागने का अवसर रहता है "'"" ग्रतः मेरा 
स्पष्ट मत है कि साहित्य के लिए कोई भी चीज बजित 


` नहीँ, तो नग्नता क्यों होने लगी | देखना यही है, कि 


कलाकार कहाँ तक.उसके विष को निकालकर पाठकों 
के सामने रख सका है | वैद्य वही हे.जो विष को अमृत 
बनाकर रोगी को देता है | साहित्य या कला किसी 
मकार का प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करती, प्रतिबंध है तो 


कलाकार के ॥०:, पर आर पाठक हृदय पर | कहा | 


गया हे-- टर 


रम्यं जुगुप्सित मुदारयथापि नीच- 
उग्रं प्रसादि गहन विकृत च वस्तु । 
यद्वाप्यवस्तु कवि भावक भाव्यमान, 
तत्रास्ति ,यन्नरस भावमुपेति लोके ॥ 
अर्थात्‌ -संसार में कोई भी विषय हो, रूप हो, 
जुगुप्सित हो, उदार हो, नीच हो, उग्र हो, प्रसादपूण 
हो, गहन हो, विकृत हो, अथवा अवस्त ही क्यों न 


हो, पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो कवि रर भावुक 


की प्रतिभा का स्पर्श पाकर उसकी दीसि से उद्भासितं 
न हो जाय |”? | 


किन्तु कुछ विद्वानों की दृष्टि में नरन चित्रण आज | 


? ` गे ३९३ पर दिलि) ६ 


स्वस्थ-प्रेम और रति को हम हृ 


3७० ८000 Wo Mette STF 


साहित्य पर सामयिक परिस्थितियों के साथ द्व 
सर्वकालीन विचारों की भी श्रक्तुएण छाप रहती है । 
सत्‌ साहित्य निस्सन्देह वेन के प्रभाव को ग्रहण 
करता श्रौर उसमें परिवर्तन करता चलता है। साहित्य में 
सृष्टि और खष्टा दोनों रूप निहित रहते हैं । साहित्य 
की गङ्का में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक 


_ भौगोलिक समी छोटी-वड़ी धाराएँ मिल कर एंक रूप 


प्रदण करती चलती हैं । साहित्य के इतिहास में उनका 
भी महत्त्व निश्चित रूप से हमें स्वीकार करना पड़ेगा । 
डा० रामकुमार वर्मा ने “साहित्य के इतिहास की 
समस्या? निबन्ध में ठीक ही कदा है--“यह स्पष्ट हे 
कि सामयिक मनोविकार तो किसी धूमकेतु की भाँति 


प्रवाहित होकर समस्त अकाश को आतङ्कित कर देते. 


हॅ, किन्तु सर्वक्रालीन विचार ध्रुव नक्षत्र की भाँति श्रटल 
रह कर सदैव उत्तरोन्मुखी बने रहते हैं | साहित्य के 
इतिहास का निर्माण करने में सामयिक और सवेकालीन 
विचार अपने विभिन्न अनुपातों से सदेव सहायक रहते 
हॅ ।'! युग के अनुरूप ही साहित्य भी अपना कलेवर 
बदलता रहता है । परिवर्तन का यह क्रम सदा चलता 


, रहता है परन्तु बहुत शनैः शनेः । शुक्कजी ने उचित 


ही कहा है कि “साहित्य जनता की _चित्तवृत्ति का 


सञ्चित प्रतिबिम्ब होता है।? यह निश्चित है कि. 


जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तेन के श्रनुसार साहित्य 
पोष में परिवर्तन होता रहता है। “आदि से 
अन्त तक इन्हीं चित्त-तरत्तियों की परम्परा को ध्यान 


रखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामञ्जस्य . 
दिखाना ही साहित्य कॉ इतिहास कहलाता है । हिन्दी. 


| + का इतिहास हिन्दी भाषी जनता की चित्त- 
त्तियों का प्रतिनिधि है ।? 
सवे प्रथम व्यबस्थित तथा 


Po हि” ९.४. च 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में ज्ञामकरण की समस्या 


श्री सियारामशरण प्रसाद, एम० ए०, साहित्य-रक् 


का इतिहास! (१६८६) है । इस चेत्र में श्यामसुन्दर 
दास, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० रामचन्द्र शुक्ल 
तथा, डा० रामकुमार, इन चार विद्वानों की पुस्तके 
श्रधिक उपादेय हैं । परन्तु उनमें भी त्रुटियाँ हँ--इसे | 
हम श्रस्तीकार नहीं कर सकते हैं। इन्हीं विद्वानों की 
पुस्तकों को मूलाधार मान कर हम काल-विमाजन पर 
विचार करेंगे | इनमें नामकरण की दृष्टि से पं० रामचन्द्र 
शुक्ल का इतिहास श्रधिक श्रेष्ठ है जिस पर दम रागे 
प्रकाश डालेंगे | उसे हम श्रन्य सभी इतिदहार्सों से श्रधिक | 


वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित और 5४874870 देखते | #४ | | | 


नन्ददुलारेजी ने ठीक ही कदा है कि उसमें वैज्ञानिक 
शेली अपनायी गई दै | अब हम सर्वप्रथम उक्त चारों 
विद्वानों का काल-विभाजन देखें :¬ |. 

पं० रामचन्द्र शुङ्ग-वीरगाथा _,काल-- संवत्‌ 
१०४०--१२७५ | 

डा० श्यामसुन्दरास--आदि युग ( वीस्गाथा 
का युग )--संवत्‌ १०५०--१४०० | 

डा० रामकुमार वर्मा--पन्धिकाल--संवत्‌ ७५,०-- 
१००० चारण काल--संवत्‌ १०००-१३७५ । - 

डा० हजोरीप्रसाद द्विवेदी--म्रादिकाल-संवत्‌ | 
१०००-१३७५ | - हे 

पं रामचन्द्र शुक्ल ने सिद्धों, जेनों श्रादि को रपः | 
भ्रंश काल में रखा है, और उनके काव्य को साम्प- 
दायिक कह कर साहित्य में स्थान नहीं दिया है | 
शुङ्कजी ने काल विभाजन इस प्रकार किया हे--“जिस 


काल खण्ड के भीतर किसी विशेष दङ्ग की रचना की. | 


प्रचुरता दिखायी पढ़ी, वह {एक अलग, काल माना 
गया है । और उसका , नामकरण उन्हींरचनाओं के 


` स्वरूप के अनुसार किया गया है।” शुक्केजी ने नाग 


करण प्रवृत्तियों के आधार पर किया है । उन्होंने वीर 
गाथा काल? नामकरण इसलिए किया है क्योकि _ 


CEC-0. IA Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


( साहित्यिक कोटि में आने वाली ) वीरःविष्रयक हैं । 
उनमें राजाओं की स्तुतियाँ या उनका ग्रतिशयोक्ति- 
पूर्ण वर्णन है जिसे चारणादि किया करते थे | उस 
युग में राजनेतिक परिस्थिति भी उसी ङ्क की थी | 
` विदेशियों के श्राक्रमण होते रहते थे, स्वयं राजपुत्र 
(राजा) आपस में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किया 
करते थे | ऐसे वातावरण में पला हुआ साहित्य यदि 
` वीर-विषयक है, तो वह उचित ही है। यही कारण है 
कि इस युग में वीर-माव की पूजा होती थी । शुक्कजी 
ने इस काल के अपभ्रंश और देश-भाषा काव्य की 
बारह पुस्तके इतिहास में विवेचना थोग्य समी थीं | 
उनके नाम हैं--(१) विजयपाल रासो, (२) कीर्तिलता, 
(३) हम्मीर रासो, (४) कीतिपताका, (५) पृथ्वीराज 
रासो, (६) परमाल रासो ( शलदा का मूल रूप ); 
(७) जयमयङ्क' जस चन्द्रिका (८) खुसरो की पहेलियाँ, 
(९) विद्यापंति पदावली, (१०) जयचन्द्र प्रकाश, (११) 
बीसलदेव रासो, (१२) खुमान रासो । “इन्हीं बारह 
पुरुतकों को दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण 
और नामकरण हो सकता है | इनमें से तीन विद्यापति 
पदावली, खुसरो की पहेलियों तथा. वीसलदेव रासो 
छोड़ कर शेम सत्र ग्रन्थ वीर 
आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता 
है | परन्तु इस पर. द्विवेदीजी का मत है कि “इधर 
हाल की खोजो से पता चलता हे. कि जिन बारह 
पुस्तकों के आधार पर शुक्कजी ने इस काल की प्रवृ-- 
त्वियो का विवेचन किया है उनमें से कई पीछे की 
` रचनाएँ हैं और कई नोटिस मात्र हैं। और कई के. 
सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हे 
| . कि उनका-मू ; रूप क्या था |? ३० श्यामसुन्दरदास ने 
। काल-विमारा प्रत्येक की मुख्य विशेषताश्रोंको ही ध्यान में 
रख कर किया है | उन्होंने मी हिन्दी के ग्रादिकाल 
(१ ०५०-१४००, किसी ने १००० से १ २७५, किसी. 
ने १००० से १४०० तक) को बीरगाथा काल ही कहा 
है | डा० रामकुमार वर्मा ने ७५० 


से, १००० तक, ` 
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उनके विचार से उस. युग की श्रधिकीश रचनाएँ बौद्ध, जैन, सिद्धों आदि की कविताओं कौ ४ 


गाथात्मक हैं | अतः - 


` है 


` अपभ्रंश का ही साहित्य हे । उसमें हिन्दी -भाषां का 


बढो हुई भाषा है। वस्तुतः हिन्दी की आ्राधनिक 


का श्रादिकाल माना जा सकता है |? “हिन्दी के ह 


में रखा है श्रौर १००० से १२७५ तक को है 
चारण-काल कहा है। वर्मा जी कहते हैं-# 
अपने विकास में साहित्य ऐसे स्थल पर श्रोता है बह 
दो भाषाओं या दो शैलियों में सनि होती है की 
साहित्य के इस काल को सन्धि-काल कहना ही श्र न 
समीचीन है ।” परन्तु मेरे मत से संन्धि-काल हा 
करण पूर्णतया भ्रामक है । साहित्य के साथ शेली | 
सर्दा गतिशील रहती है । भक्तिकाल के बाद सक || 
युग श्राया तो शेली में अवश्य परिवर्तन हुये | री 
के पश्चात्‌ द्विवेदी युग में शेली परिवर्तन के साथ ब्र 
माषा के स्थान पर खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई , फिर 
उस युग को भी सन्धिकाल कहा जा सकता है | 
इसलिए यह नामकरण उचित नहीं हे । चारण कात 
वीरगाथा काल के बदले कहना भी कोई नवीन बात 
नहीं;है । १००० से १२७५ को वर्माजी ने चारणकात | 
कहा है क्योंकि चारणों द्वारा इस युग की श्रधिक स्वः 
नाएँ--बीर विषयक-रचित हैं । परु चारणकाल से 
वीरगाथा काल नामकरण अधिक व्यापक तंथा युग की 
मत्ियों का परिचायक है। 8 छ | 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने १००० सै 2 
तक को आदिकाल ही कहा है | उनका विर है कि. 
वास्तविक हिन्दी साहित्य का झारग्म भक्तिकाल से 
“क्योंकि ग्रादिकाल तक लोक-भाषा का जो | 
साहित्य प्रात हे वह परिनिष्ठित ( Standard ) 


fl 


नाम- 


रुप स्पष्ट नहीं है । परन्तु दशी से चौदहवीं शताब्दी 

तक लिखित साहित्य में परिनिष्ठित ग्रपभ्नंश से आगे 
बोलियों में से किसी-किसी के 
होता है। यही कारण हे कि हिन्दी साहित्य के इति: | 
हास लेखक दशवीं शताब्दी से इस इतिहास का >> 
नार स्वीकार करते हैं | इसी समय से हिन्दी साहिल. 


पूर्व रूप में ही उपलब्ध | 


काल के साहित्य को दौरे काल से चली आवी 


पे रा. 


मच १९५५ ] 
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परम्परा का बढ़ाव समभना ही सङ्गत जान पड़ता हे | 
वस्तुतः हिन्दी का श्रादिकाल शब्द एक प्रकार की 
भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोताओं के 
चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई 
आदिम मनोमावापन्न परम्परा विनिमु क्त, काव्य रूढ़ियों 
से ग्रछूते साहित्य का काल है; यह ठीक नहीं है । यह 
काल बहुत अ्रधिक परम्परा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त तथा सजग 
श्रौर सचेत कवियों का काल है साहित्य की 
दृष्टि से यह काल श्रपश्न श काल का बढ़ाव ही है। 
परं भाषा की दृष्टि से यह परिनिष्ठित ग्रपभ्रंश से आगे 
बढ़ी हुई भाषा की सूचना लेकर आता है। इसमें 
भावी हिन्दी भाषा और उसके काव्य का रूप अंकुरित 
है |” फिर भी हम इस काल की कदापि उपेक्षा नहीं 
कर सकते और तब हम भाषा के अनुसार नहीं, प्रत्रति 
के अनुसार वीरगाथा काल कहें तो अनुपयुक्त भी नहीं 
होता है । द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया है कि “कुछ 
ग्रालोचकों को यह नाम ( आदिकाल ) ग्रच्छा लगता 
हैं परन्तु इससे एक श्रामक.घारणा की सृष्टि होती है | 
उससे सावधान रहें तो यह-नाम बुरा नहीं । वीरःरस 
की सचम्रच इसमें प्रमुख्ता है ।?? 
राहुलजी ने 'काव्य-घारा? में इस युग (वीर गाथा 
काल) को सिद्ध-सामन्तीय युग कहा है | क्योंकि एक 
ओर सिद्धादि जनता की भाषा में उपदेश पूर्ण-आध्या- 
| कविता कर रहे थे | जेनादि सरस काव्य लिख 
रहे थे तो दूसरी ओर सामन्तीय कविता लिखी जाती 
थी, राजाओं, सामन्तों के परितोष तथा इनमें वीरता 


जाग्रत करने के लिए | द्विवेदीजी ने भी बहुत कुछ इस. 


नाम से सहमत होते हुए इसकी त्रुटियीं पर प्रकाश 
डालते हुए कहा है कि “इस नाम से महत्त्वपूर्ण 
लौकिक रस की रचनाओं का कुछ भी अभाव नहीं 
मिलता जो परवर्ती काव्य में बहुत व्यापक रूप में प्रकट 
हुई है ।” सचमुच, यह नामकरण भी पूर्ण दोष रहित 
कदापि नहीं हे । और रीतियुग भी सामन्तीय युग ही 
-_ पा जब कविता-कामिनी, कामवश, आतुर हों के 
संकेत पर थिरक-थिरक नाचा करती थी | उनका और 


-_ (५-0. in Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar. 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास में नामकरण की समस्या 


कोई व्यापक श्रौर मुख्य उद्देश्य नहीं था | 
भिश्रबन्धु्रों ने ७०० से १३४२ विक्रम को पूर्ण 
्राशम्मिक काल कहा है, मिश्र बन्धु्रो-ने इस काल के 
श्रन्तगत कुछ जन ग्रन्थों को रखा है । परन्तु शुक्लजी नें 
इसे विवेचनीय नहीं समका वे (शुक्लजी) कहते हैं 
कि इन पुस्तकों में बहत सी पुस्तकें--(क) नोटिस 
मात्र हैं। (ल) कुछ पीछे की रचनाएँ हैं। (ग) और 
कुछ जेन धर्म के उपदेश विषय हैं । स्मरण रहे, द्विवेदी 
जी ने भी इन्हीं दोषों का श्रारोप शुङ्कजी के काल- 
निर्णायक पुस्तकों पर किया है | इतना तो सत्य है कि 
मिश्रबन्धु्रों का काल-विभाजन वैज्ञानिक नहीं है और 


-उनकी पुस्तक कवितृत्त-संग्रह है, अधिक नहीं । उनका 


काव्य निर्णय व्यवस्थित और वैज्ञानिक नहीं है| 
सचमुच हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यह काल 
बड़ा विवादग्रस्त है । और ऐसी परिस्थितियों में यह 
एक जटिल समस्या उठ खड़ी हुई है कि इस काल का 
नामकरण क्या हो १ इस विवाद में एक निश्चित धारणा 


स्थापित करना कठिन हो जाता हे । इमारे मतानुसार | 


जब तक इस काल को पूर्ण-सामग्रियाँ, जिन्हें साहित्यिक 
संज्ञा से अभिष्ठित किया जाना चाहिए, नहीँ मिल . 


जातीं, प्राप्त सामग्री पर ही काल निर्घास्ण करना । 


उचित होगा । इस दृष्टि से “वीर गाथा” नामकरण | 
बहुत सीमा तक इस समस्या की पूर्ति कर सकेगा । 


परन्तु, उस काल के सिद्धों तथा जेनों के कान्य की सी | र 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । श्रब एक प्रश्न उठता दं | 


कि उस काल में सिद्धो आदि द्वारा लिखित नीतिपरक, 


काव्य गुण से पूर्ण कविताएँ प्रचुर मात्रा में हमारे . 
सम्मुख हैं। शुङ्कबी ने उन्हें साम्प्रदायिक कह कर & 
अलग कर दिया है, परन्तु यह उचित नहीं है | जहाँ | 
धर्म प्रेरणा देता दै उस काव्य की उपेक्षा नितान्त | 
गलत है, नहीं तो सूर, तुलसी के काव्य से भी हाथ | 
धोना पड़ेगा । और न श्रप्रामाणिक और नोटिसमात्र पर | 
विश्वास पूर्वक काल विभाजन कर सकते हैं । साथ ही | 
प्रचारात्मक वस्तुओं को साहित्य की सीमा में मी नहीं | 


` (शोषे पृष्ठ % पर देखिए ) 


= 
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वैशाली की नगरबधू' ओर 'कादम्बरी' के कुछ प्रसङ्ग 


श्री जयशङ्कर त्रिपाठी शास्त्री 


राज हमारा हिन्दी साहित्य नूतन प्रवृत्तियो की 
लोज में राजनीतिक संस्कारो के राजमार्ग से अपनी 
उतावली की यात्रा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप वह 
पश्चिम के साहित्य-उद्यानों की गुलदस्तो से नित्य 
सजायी जाने वाली ननन्‍हीं-नन्‍्हीं क्यारियों के निर्माण 
का कौतूहल लेकर लोटता है। क्‍या काव्य, क्या 
नाटक, क्या कथा-साहित्य ! प्रत्येक क्षेत्र की यही दशा 
है | किसी भी क्षेत्र में हम अपनी साहित्यिक-गरिमा के 
अनुकूल स्थायी साहित्य के निर्माण में सफल नहीं हो 
` रहे हैं। बहुत कम ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियाँ ्रागे 
की शताब्दियों में अपनी साहित्यिक-निष्ठा शेष रखेंगी। 
` उपन्यास का क्षेत्र साहित्य के अन्यान्य क्षेत्रों की 
अपेक्षा विशेष कौतुक, प्रतिक्रिया और परिवर्तन का 
_ विषय रहा है तथा इस क्षेत्र में इधर के युग में सर्वा 

धिक मात्रा में साहित्य-निर्माण हुआ है | बात केवल 
इतनी रही कि पूर्णतः मौलिक एवं स्थायी कथा-साहित्य 


_ के निर्माता दो ही चार लेखक रहे । किसी का क्षेत्र 


ऐतिहासिक रहा, बहुतों का सामाजिक तथा कुछ का 
जनीतिक । कोई ऐसा लेखक कथा-साहित्य के क्षेत्र 
में अवतरित न हुआ जो भारतीय साहित्य के गौरव के 


अनुरूप संस्कृत साहित्य की कला और सौन्दर्य के जोड़ 


कथा-सरित्सांगर एवं कादम्बरी जैसे कथा-ग्रन्थो 
परम्परा में कोई नयां कथा-साहित्य हिन्दी को 
करता | जिसका पठन-पाठन, अ्रध्ययन-अ्रनु- 
हम आगे की शताब्दियों में बसे ही करते जेसे 
स्कृत के उन कथा-प्रन्थों का होता है । जो जैसे 
मारी समस्याओं का निर्णायक बनता बैसे ही 
भी अपनी शक्ति कायम रखता । 

अन्दर हम अपनी भारतीय संस्कृति और भार- 


के उथल-पुथल, स्थापन-निवर्तनः परिवर्तन . 
शान्ति-श्रशान्ति का एक, ब्यापक दर्शन _ 


करते; साथ ही यह समझने की कोशिश करते. 
श्राज हम जिस रूप में हैं उसकी पररा ढक 
प्रारम्भ हुई होगी । यह भी अभी तक खटके 
बात है कि भारतीय राजसत्ता के अनुरूप श 
कोई वाङमय हमारे हिन्दी साहित्य में दिखाई 
पड़ता । जडू 
पन्यास और काव्य में एक अन्यतम रस 
हास-रस--की घोषणा करते हुए आचार्य चतुरसेन 
वशाली की नगर वधू? जेसा कथा-साहित्य हिन्दी 
प्रदान कर हमारे साहित्य के उपयुक्त श्रभावं 
बहुत कुछ दूर किया है | इसे पढ़कर हम भारतीय 


संस्कृति और समाज का रूपदर्शन प्राप्त करते है तथा 


प्राचीन भारत की राजनीति का व्याप्त दिग्दर्शन करते 


` मूधन्य कथा-ग्रन्थों का भी । कहा नहीं जा 
. लेखक ने अपने तई ग्रन्थ-निर्माण में कादम्बरी 


कहाँ तक साधन रूप: में रखा है किन्तु दोनो 
अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि लेखक की 


है । वेशाली की-नगर-बधू' 


तीन रस प्रधान रूप से लेखक 


संवर्धन करता है । इन रसो में शृङ्गार आ नर्स 
शेली पर कम्बर को,स्पष्ट प्रभाव पिति ४ 
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श्रक्ञार-रस के अतिरिक्त प्रकृति-वणन ( विशेष ल्प से प्रस्थों में रुप, सौन्दर्य, संयोग, वियोग, श्रलौकिकता | 
श्रटवी-वर्णंन ), उस युग की वैमव-विलासिता, सुकु- श्रादि के जो वर्णन पाये जाते हैं वे बहुत ही 
मारता, वस्त्र श्राभूषणों की सम्पन्नता जैसे वर्णनों की समता रखते हैं । ` | 

` तुलना मी कादम्बरी के उन प्रसंगों से की जा सकती है, साथ ही एक विशेषता यह देखने में आती है कि 
जो कादम्बरी की तुलना में कालक्रम से १००० वर्ष वाणुमट्ट की कादम्वरी में स्री के रूप-सौन्दर्य को जैसी 
पहले के हैं ! जैसा कि लेखक ने स्वयं लिखा है कि महदती-पूजा समाज ळे द्वारा श्रपण होती है, वैशाली 
बह ईसा की पाँचवीं-छुटी .शातान्दी पूर्व की सम्पूर्ण की नगरवधू में वह उससे भी उदात्त है, जहाँ समस्त 
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परि- गणतंत्र ्रपने आपको एक ग्रप्रतिम सौन्दर्य के अ्धि- 
स्थितियों का दिग्दर्शन कराना चाहता है । यद्यपि वह कार में सौंप देता है, तब वह सौन्दर्य-सत्ता स्वयं एक्क 
श्रन्य क्षेत्रों की तुलना में धार्मिक-परिस्थितियों के राष्ट्रपति से कम नहीं है, उसके गति-वक्र पर राष्ट्र का 
पर्यवेक्षण में अपने को उतना सावधान नहीं रख पाया परिवर्तन, उत्थान और पतन निर्भर हो जाता. है | 

है! साथ ही जहाँ कादम्बरी के वर्णन कुञ्जःवेलि- सौन्दर्य वर्णन में वाणमट्टजी बहुत श्रागे हैं तथाति 
लताओओं एवं पुष्पों के झुरमुटों से खचित कोसो. तक चठ॒रसेनजी उस शेली में श्रज्ञार वर्णन करने वाले 
चले गये अ्रठ्वी-खंड हैं तो वैशाली की नगरवधू? के हिन्दी के पहले कथाकार हैं और उन्होंने अपने उपः 
बर्णन सुसम्पन्न उपवनों में विभाजित हैं, जिनके. बीच न्यास में बहुत-से स्थलों में कादम्ब्री के वर्णन से समा: 
में राननीति. और समाज की चर्चायें शेल खण्डों नता ग्राप्त की है, कहीं कहीं तो ज्यों की त्यों वर्णन- 
जैसी खड़ी हैं । ः विदग्धता भी दिखाई पड़ती हे । नारी सौन्दर्य के वर्णन 

इम यहाँ “वैशाली की.नगर वधू! और कादम्बरी में वाणमट्टजी की कुछ उक्तियो की तुलना इम 

के इस सादृश्य का कुछ दिग्दर्शन दोनों की इयत्ता की 'वेशाली की नगर बघू? से करते हँ-- । 


| काद्म्बरी में प्राप्त होती है यद्यपि उतनी के फूलों के उद्‌गम के समान । ) ती 
उदात्तता वैशाली की नगर वधू? में नही है तथापि अ्रतिविस्तारिणा स्वदिड मुख ज्लाविकेन अतिदी्ध | | 
~| ” कादम्बरी के शक्ञार और सौन्दर्य के मूर्धन्य वर्णन पहली काल सञ्चितेन तपोराशिनेव सर्वतो विसर्पता पादपान्तरे 
बार हिन्दी में अवतरित हुए हैं । कादम्बरी की महा- त्रि्ोतो जलनिभेन पिरडीभूयवहतेव देहप्रभावितानेन | 
सवेता. और कादम्बरी दोनों का संरिट-रूप आम्रपाली सगिरिकाननं दन्तमयम्रिवतं प्रदेशं” कुर्वतीम्‌ श्रन्ययेबः “१ 
में देखा जा सकता है, साथ ही 'वेशाली की बुगरवधू? धवलयन्ती कैलाश गिरिम्‌ । | 
- में कुरिइनी, कलिंग सेना, राजनन्दिनी जैसी «मन्द रियो श्रायतव तरुकुदुम समृद्धिमिव शङ्कराभ्यर्चनाय 
के वर्णन कादस्बरी के नारी-शील और .कार्य-वर्णन को स्वयमुद्यताम्‌ । ह ४.) 
अतिक्रमण करके. और आगे निकल गए हे; हॉ, .  रजतद्रवेणेव निमृ शें, चन्द्रमण्डलादिवो्तीणाम्‌, 
कादम्बरी के नारी-सौन्द्य-वर्णत की बात दूसरी हे; : कुटजकुन्दसिन्दुवार कुसुमच्छुविभिरिवोल्लासिताम्‌ , 
कादम्बरी की त्रलिका और मदलेखा भी उस अतिः इयत्तामिवधवलिम्रः,--(महाश्वेता वर्णन ) 2० 
मैमर की प्रचुरता को नहीं पा सुकृती । वस्तुतः दोनों [ अत्यन्त डिस्तार प्राप्त करने वाले, समी दिशाओं ॥ 


अनुभूति के लिए कराना चाहते हैं, जो न केवल विषय़ चन्द्रिकेव चद्धमंसः, 
| श्रौर शैली तक ही सीमित है वरश्च पात्रों में भी दिखाई पुष्पोदूगतिरिव सुरभि मासस्य | 
पड़ता है । च ( विलासवती वर्णन ) 
| श्रज्ञाररस के वर्णन में जैसी व्रिशालता श्रौर ( चन्द्रमा की चन्द्रिका के समान, बसन्त महीने | 
| 


= 


» 
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के समान, चारों ओर से बच्चों के ग्रन्तर से फैलने 
` बाले, गङ्गा के जल के समान सिमट कर बहते हुए 
अपने शरीर की प्रभा के वितान से जङ्गल के बीच 
एकान्त मन्दिर में बेठ कर पहाड़ और जङ्गल-प्रदेश 
को दन्तो के समान उज्ज्वलता में रँगती हुई, केलाश 
पहाड़ को और मी उज्ज्वल बनाती हुई महाश्वेता को 
चंद्रापीड़ ने देखा । भगवान्‌ शङ्कर की पूजा के लिए मन्दिर 
के इक्षो के फूल की समृद्धि के समान स्वरूप वाली 
/ . होकर स्वयं ही तैयार । मानों बह चांदी के द्रव. से 
निचोड़ कर बनाई गई हो, मानों चन्द्र मणडल से गढ़ 
कर निकाल गई हो, कुटज, कुन्द और सिन्ढुवार फूलों 
की शोभा से उसका शारीर जैसे स्वतः सजा हुआ हो, 
मानों वह उज्ज्वलता की पूर्ण माप है । ] 
कुसुमशरमयमिव, 
तष्य कन्यकाजनस्य समन्तादाननय्य तिभिरिन्दु- 
बिम्भबृष्टिमिव पतन्तीम्‌ | 
कपोलमणडलालोकैर्माशिक्र्य दर्पण सहस्नाणीब 
स्फुरितानि | 
` जघनस्थलान्येव विलासमणि शिलातलानि | 
` _  -¬( कुमारीपुराभ्यन्तर वर्णन ) 
` [फूलों के वाणो से भरी हुई ञ्रथवा कामदेव से 
_ व्याप्त, कादम्बरो के चारों ओर बैठी हुई सुन्दरी | 
कत्यकाओं की मुख को ्राभा से मानो चन्द्रजिम्बों की 
रां हो रही हे । कपोल-मण्डल के प्रकाश से मानो. 
„ माशिव्यों के हजारों दर्पण चमक रहे हैं । कुमारी जनों 
| ` के सुन्दर जघनस्थल ही मानो विश्राम-बिलास के लिए 
| सुत्दर मणि के शिला-खण्ड हैं | ] के 
` ` प्रजाप्रतिदृढ़ निष्पीड़ित मध्यभाग गलितं जघन 
| _ शिवातल प्रतिघाताल्लावएय खोत इब द्विधा गत पुर. 
__.दयं दधानाम्‌ | क्र र 
____ उन्नतकुंचान्तरित मुखदर्शन दु:खेनेव तीण याया. 
: मध्यभाग । डर 
` अभिनवयौवन पवन  क्षोभितस्य रागसागरस्य 
तरक्काथ्यामिबोदुगताम्यां विद्रुमलता . लोहिताभ्याम- . 
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धाहित्य सन्देश 


की ओर प्रवाहित, बंहुँते समय से एकर्त्रित तपोरीशि, 


आँखें कुकी जा रही थीं । ५ > > उसकी संडोत | 


को हरण कर रहे थे |? 
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घराभ्यां विराजमानाम्‌। --( कादम्बरी | वर्णन 
[ कादम्बरी को निर्माण करते हुए ब्रह्मा ने इ 
उसके मध्यभाग को हाथ से दबा कर जोर से र 
तो उससे प्रवादित सौन्दर्य का. खोत जधन न 
पर गिर कर दो भागों में प्रवाहित हो चला त 
गौर वर्ण वही दो जद्भाएँ कादम्बरी धारण कर हा 
है। कुचों के श्रत्यन्त ऊँचा होने के कारण ह 
को पल का दर्शन नहों होता, उसी दुःख से वह = 
कृश हो गया है | नूतन जवानी-ग्वस्था के पवन ते 
उद्वेलित राग-समुद्र की मूँगे की लता से लाल हुई 
उठती हुई दो तरज्ञो जेसे दो अधरों से सुशोभित हो 
रही । ` (कादम्बरी ) 
- कादम्बरी’ के इस नारी-सौन्द्य की तुलना में 
'वेशाली की नगर बधू? के इन उद्धरणों को देला 
जोय ;-- 

“अम्बपाली की वह अलौकिक रूप-माधुरी शरः 
चन्द्र की पूर्ण विकसित कौमुदी की भाँति संथागार के 
कीने-कौने सें फेल गई । ५८ »८ > अम्बपाली ने शुभ्र | 
कौशेय धारण किया था । ऊपरी वक्ष खुला हुआ था| 
देहयडि जैसे किसी दिव्य कारीगर ने होरे के समूचे ' 
अखणड इकडे से यत्र-पूर्वक खोद कर गढ़ी थी । उपने 
तेज, ग्रामा, प्रकाश, माधुर्य, कोमलता और सौरभ का 
रहर झरना भर रहा था ?. ` (प्र २० ) 

“अम्बपाली के होठ हिले । जैसे रुलाब की 
पह्लयों को प्रातः समीर ने ्रान्दोलित किया हो |! 

oo ॒ (०२१) 

` “वह फूलों के ढेर में एक सजीव पुष्पमाधुरी 
मतीत हो रही थी, 'लजा और सङ्कोच से जैसे उसकी 


शुभरग्रीबा, उउज्व उन्नत वक्ष ५५ इनकी शोभा अपार 
थी ।? (प्र २८२६) 
_ “उसके सङ्गमरमर से सुडौल वरण-युगल लालित | 
नीलम की पैजनियों से आवेष्टित दर्शकों की गातिमति _ 
ह) 


« 


_ -“कुन्दकली-सा धत्रलगात, चनद्रकिरणःसी उग्सत 
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मार्च १९५५ ] 


छवि और मुक्त नचत्र-सा दीक्तिमान्‌ मुलमणडल सब 
अलौकिक था |? -(प्र०५१०) 
विशालता की दृष्टि से तो 'कादम्बरी? के सौन्दर्य- 
वर्णन के सामने 'विशाली की नगर वघू? के वर्णन 
बहुत ही अल्प हैं | हाँ, भावना में समकबता रखने 
वाले वर्णनों में कहीँ वे बहुत पीछे हैं तो कहीं कादम्बरी 
से ग्रागे भी बढ़ गए हैं-- 
“वैशाली की नगर बघू? का-- 292 
* “पर इन सब से अपूर्व सुषमा की खान उसकी 
ब्रीड़ा थी । वह ओस से भरे हुए एक ताजे गुलाब के 
फूल की भाँति थी जो अपने ही भार से नीचे झुक 


गया हो |”? -"(प्र० १२७) 
यह वणुन कादम्बरी के-- 
यत्र चालक्तरसोऽधि चरणातिभारः, 
बकुलकलिकामेखला । 


कलनमपि गमनत्रिष्तकरम्‌, अंशुकभारोडपि 
ग्लानिकारणम्‌ ।? 
इस वर्णन की तुलना में त्रीड़ा और सुकुमारता 
की प्रतियोगिता में ब्रीडा की दौड़ पीछे रह जाती है | 
वाणभइ ने चन्द्रापीड के दर्शन के साथ कादम्बरी 


के हृदय एवं शरीर पर प्रिय दर्शन और काम-दशाओं . 


| बड़ा विद्यू तू-वेगवान प्रभाव दिलाया है 
हष्ठाचभ्प्रथमो रोमोद्गमः, ततोभूषण्रवः, 

तदनुकादम्बरी समुत्तस्थौ । 
अथ तस्याः कुसुमायुध एव स्वेदमजनशत्‌ , 
ससंभ्रमोत्थानश्रमो त्यपदेशोऽभवत्‌। 
उर्कम्प एव - गतिं सरोध,  नूपरवाङ्ृष्ट 

- हंसमंडलमयशो लेभे । 
निःश्वास प्रवृत्तिरिवाशु क॑ चलं अकार, ` 

चामरानिलो निमित्ततुं ययौ | 
अन्तः प्रविष्ट चन्द्रापीडस्पर्शलो मेनैव निपपात 
हदये हस्तः, स एब करः स्तनावरण ब्याजो बभूव ॥| 
चन्द्रापीड को देखकर ही पहले रोमाञ्च हो आया 
इसके बाद उठने के प्रयत्न में ग्राभूषणो में शब्द 
इंग्रा और उसके पीछे कादम्बरी उठ खड़ी हुई | इसके 
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'वेशालौ नगरवधू? श्रौर कादम्बरी कै कुछ प्रश् , 
जि स अअअहुअइुअ्ृुजहजुपहफ डक 00 0 0) शी 000 0 00 0? कक 


"खित साहसी चित्रकार के प्रेम में अम्बपाली के विरह- | 


अन्था में शैली भाव की बहुत कुछ साम्यता प्राप्त है। | न 
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श्रनन्तर काम-पीड़ा से ही उसे पसीना हो चला, जिसे | 
छिपाने के लिए घब़्ाकर उठने का श्रम बढाना | 
रहा । जङ्घाये कॉप उठी जिससे चलने में बाधा हुई, 
नूपुर ख से श्राकर्षित हंस मण्डल कों उसका श्रपयश 
दिया गया । निःश्वास चलने के कारण परिधान-वस्र | 
काँपने लगा, चामर डुलाने का पवन उसके लिए | 
निमित्त था | कादम्बरी के हृदय में चन्दापीड ने इस 
तरह प्रवेश कर लिया है कि वह चन्द्रापीड के स्पर्श- 
लोम से झट अपना हाथ अपने हृदय पर रख देती है, | 
प्रत्यक्षतः वह हाथ स्तनों के आवरण का बहाना था । _._ 
इस वर्णन से “वैशाली की नगरवधू? के श्रघः उल्लि- 


उद्वेग-पूर्णं वर्णन में स्वाभाविकता और व्यापक प्रभावः 


` शालिता दोनों अधिक हैं, यद्यपि कवि-कौशल कम हे 


_ कैसा प्रफुल्ल और कैसा प्रिय, श्रम्बपाली ने कुछ | 
ऐसी श्रनुभूति की, जो श्रब तक उन्हें नहीं हुई थी, | 
अपने हृदय की धड़कन को वह स्वयं सुनने लगी, % | 
> » उसके नेत्रा के सम्मुख शत-सहल-लक्ष कोटि | 
रूपों में वही मुल पृथ्वी, आकाश और वायुमण्डलम्‌ | 
व्याप्त हो गया > > > > और श्रम्बपाली को श्रनुः 
भव हुआ कि कोई दुर्ध विद्युतवारा उसके कोमलं. 
गात में प्रवि हो गई है । वह असंयत होकर उठी । 
> 2 > श्रम्बपाली एक ही बण में उस कुटी में उ | 
युवक के श्रभाव को इतना अधिक अनुमव करने लगी | 
जैसे समस्त विश्व में ही कुछ श्रमाव रह गया हो । 
उसकी इच्छा हुई कि पुकारे-कहाँ हो, कहाँ दो तुम, | 
रें ओ, अरे ओ कुसुम-कोमल । वज्र कठिन तुमने 
केसे मुके श्राक्रान्त कर लिया १ --|॥० ५०६, ५१२ 

इसी प्रकार पुरुष सौन्दर्य के वर्णन में भी दोनो | 


हाँ, वैशाली की नगरवधू में पुरुष-सौन्दर्य की विविधता | 
अधिक प्राप्त होगी; क्योकि उसमें राजा, राजन्य, रोज- `| 
कुमार, ब्राह्मण, तपस्वी, श्रसुर, सेनिक, दूत, साधु, | 
श्रमण अनेक प्रकार-के पुरुष-पात्रों का प्रसंगतः प्रचुर 
वर्णन आया दै । ग्रद्धरात्रि के समय अम्बपाली के 


` हुल॑भ मुक्ता सुशोभायमान हैं |” 
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भवन में ग्रा हुए वत्सराज सम्राट्‌ उदयन का सौन्दर्य- 


| 


बरन करते हुए, उपन्यासकार लिख रहा है-- 
“उसका गौरवर्ण, तेजस्वी मुख सूर्य के समान 


` देदीप्यमान हे । उसके सघन काले बाल काकपत्ती के 
जप में पीछे सँवारे हुए हैं | प्रशस्त वक्ष ग्रोर प्रलम्ब 
` पुष्ट बाहु बहुमूल्य दुकूल से ग्रावृतत हैं, ग्रधो ग्र में 

| एक कोमल पीत कौशेय सुशोभित है। कानों में हीरक 


कुण्डल और कणठ में गुलाबी ग्रामा के असाधारण 
(ए० ११४) 


ऐसा ही कुछ बर्णन बाणभट्ट ने केयूरक का 
यू 


। किया है-- 


कू 


 भुजाश्रो बाले, लगाये गए 


बहुरक्की किरणों के जाल से उत्तरीय 
: ला श्राकृष्ट भौरो के कारण जिसके सिर के 
ले श्रीर नील हो गए हैं, गन्धव॑ कुमार के पूरक को 


थ लेकर राती हुई 


है 


| ग्रलिकुल नील 


गा. 
jt 
|) 


“विपुलवक्षसा, दीर्घानुवृत्त पीन बाहुना, पयु*षित- 
चन्दनाङ्गरागधू सरोरुदणडद्वथेन, कु कुमराग पिंजरारुणेन 
कचषाबन्धातिरिक्त प्रेङ्कलत्पतलवमधरवास एव केवलं 
वसानेन, कर्णाभरणमणेविंपरकीर्यमाणमधोमुख किरणे- 
"दाउुधजाल वर्णा शुकोत्तरीयमिवेस्कन्धक्षित्त मुदूंबहता, 
सरल शिरसिजेन, गन्धर्बंदारकेण, 
कनाम्नोड्नुगम्यमाना 

. | चौड़ी छाती वाले, लम्बी और मोटी मांसल 
चन्दन के श्र्गराग से धूस- 
रित जद्गाओं वाले कु कुमराग की ग्ररुणिमा से लाल- 

वर्ण वाले, कमेरबन्ध के अतिरिक्त लहरता हुआ एक 
श्रधोवेत्र ही पहने हुए, जिसके कर्णकुएंडल का ग्रधो- ' 
उब फलता हुआ चित्रित प्रकाश इन्द्रधनुष के समान 
वस्र बुनकर कन्धे 


र ७५०५०० | ] 
सौन्दर्य वणन की भाव-शैली के श्रतिरिक्त दोनों 
यों में पात्रों के चुनाव रौर . घटनाओं की विन्वित्रता 
साम्य है। ` 5 कक 
कादम्बरी? में विरह-वेदना से पुएडरीक के मर जाने 
मा के द्वारा उसके शव की. दो जन्म तक 


` घटनायें हैं। कीमियागर गौडपाद का प्रसङ्ग 


का लगाना, पुरानी तान्त्रिक पुस्तकों का इक 


मोर्ग से पुड 


हुए देवयान को 


रक्षा करना, कपिझजल का ग्राकाश 
पिता के पास सन्देश लेकर जाते 
जाना और शाप प्राकर समुद्र में गिरना जेसी 
“वैशाली की नगर वधू” में भी हैं । सेटिठपुत्र 
का प्राण छायापुरुष के द्वारा श्रपहरण होने 
उसके शरीर में छायापुरुष का प्रवेश करना तथा 
उद्यन का रन्धर्व-विद्या से आकाश मार्ग फेर 
रात्रि में. ्रम्बपाली के प्रासाद में श्राना अलौकिक ही 
अलौकिकता का एके रोचक परिशिष्ट ह। 

"कादम्बरी? के दोनों पात्रों (शबर सेनापति तथा | 
चरिडका मन्दिर के जरद्‌ द्रविड धार्मिक ) की 'विशाली ` 
की नगरबधू? के शम्बर -असुरे और चाएडाल 
( नापित गुरु ) से तुलना रूप, स्वभाव और कमे में. 
अच्छी तरह की जा सकती है | वृद्ध द्रविड़ धमक तथा 
चाएडाल मुनि दोनों के वर्ण की श्यामता तथा एका 
चता के अतिरिक्त द्रविड़ धार्मिक का अ्रनेक सिद्धज 
किक 
बालकों द्वारा चिढ़ाया जाना, दूर से पत्थर के दडी 
से मारा जानां, साधन और सिद्धियों की 
अमिलाषा आदि कर्म चारंडाल मुनि के 'शमसान-भूमि 
से मुदों के उतारे ब॒ल्लों का ग्रहण करना, गाँव 
के द्वारा चिढ़ोकर मार करं भगाया जाना, उस 
यक्ष और यक्षिणी के सिद्ध होने का माया जाल त 
ऐसे ही ग्रन्य चरित्रों से समानता रखते हैं। ह 

दोनों कथा:प्रन्थों का श्रध्ययन करने 
मतीत होता है फि कादम्बरी की प्रबन्ध भूमि का बहुत 
कुछ प्रभाव विशाली की नगरबंधू? पर पड़ा है, 
निर्वाह भी ग्रन्थ की ग्रन्यान्य पृष्ठ-भूमियों के 


है । हिन्दी साहित्य के लिए 


कौशल से किया? गया न 
कादम्बरी के मनोरम और अलौकिक प्रबन्ध: 
आचार्य चहुरसेन के द्वारा यह श्रवंता 
बात हे 00 या 


>] 


ह 
। 3 
[/ 


मृगनयनी की पात्राये 


श्री वीरेन्द्रकुमार श्रीधास्तव 


वर्माजी की विशिष्ट पात्रा प्रासम्म में तो साधान 
रण घराने की होती हैँ किन्तु अपने गुणा के कारण 
उनका सम्बन्ध राजधराने से हो. जाता हे । घूरे में 
छिपे रत्न को ढ ढ़ निकालना वर्माजी की विशेषता है । 
उनके उपन्यासों का नामकरण भी उन रला के आधार 
पर-ही होता है। 'मृगनयनी' की विशिष्ट पात्राएँ 


साधारण घरानों से सम्बन्धित होते हुए मी अपने ` 
` द्वारा भेजे गये बुढ़सवारों को वढ और लाखी मारकर 


शौर्य, शील, संयम श्रादि गुणों से समाज में प्रतिष्ठित 
स्थान पाती हैं। पात्राओं में- निन्नी या मृगनयनी, 
लाखी, सुमन तथा कला हैं । दो नटिनी भी हैं एक 
का नाम पिल्ली तथा दूसरी का. नाम नहीं उपाधि है 
नायकिन । ड 
उपन्यास की नाशिका मृगनयनी एक गरीब किसान 
परिवार की है । सिकन्दर लोदी के श्ाक्रमण से राई 
गाँव उजड़ जाता है और उसके माता-पिता की मृत्यु 
हो जाती है। मात्र उसका भाई ही शेष रह जाता हैं 
जो उसे तीर-कमाय चलाने की शिक्षा देता हैं । वह 
| घर की बेटी होते हुए भी वाण चलाने में 
प्रवीण, स्वस्थ, सुम्दर तथा हँसमुल है । शस्त्र चलाने 
तथा शारीरिक बल में पुरुषों से कम नहीं । नाहर कों 
एक तीर में भार गिराना, अरने को सींग पकड़ करे घुमा 
देना उसके लिए साधारण बात है । वह अपनी तुलना 
रानियों से करते हुए सोबती. है--“राजा लोग अपने 
थोडे से भाई-बान्धवों को क्रिसी गढ़ में बन्द कर लड़ते- 


लड़ते मर जाते हैं और उनकी ख्त्रियाँ चिता में जल कर 


भस्म हो जाती हैं! क्‍या ये स्त्रिपॉ तीर चलाना नहीं 
जानती होंगी १ क्या इनके खेत नहीं होंगे जिनकी 


स्ववाली करने के लिएँ. उनको मचान पर तीर-कमानु 
रौर तलत्रार लेकर बैठना पड़ता हो ? उनके खेत वॉ. 


wr 


नहीं होंगे, क्योंकि रानियाँ तो परे में मु ह | 
बेठी रहती हैं सुनती तो यही आई हूँ परन्तु क्या 


332223 
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छुपाये _ 
* सङ कैसा !? इस पर मानसिंह को कहना ही पडता 


(ब २ ; 
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उनके हाथ पैर इतने  निकम्मे होते होगे कि श्रपसे | 
ऊपर हाथ डालने वाले पुरुष को. धसे से धरती न 
सुँघा सके ? कैसी स्वाँ होंगी ये ! खाने कों इतना 
अच्छा मिलते हुए मी मन उनके ऐसे मरियल ! चिता 
पर जल मरे स्त्रियों पर हाथ डालने वाले ! में तो कमी 
इस तरह नहीं मरने-की ।” और बह घुसे से धरती 

सुँ वाने की बात सोचती ही नहीं बल्कि गयासुद्रीन , 


मगा देती हैं । रात्रि में जाग कर जज्गली पशुओं से 
खेत की रखवाली करना ग्रादि कार्य तो प्रतिदिन के है 
उसमें धीरता गम्मीरता प्रचुर मात्रा में दै । स्त्रिया . 
की स्वामाविक प्रवृत्ति कपड़े तथा आमूषण प्राप्त करने 
की ओर होती दै किन्ठु पिल्ली के लोम दिखाने पर मी. 
उन वर्स्तर को लेना उचित नहीं समझती । किती को 
कृतज्ञता से दबना नहीं चाहती-- देम कुछ शिकार. 
मार कर ले आवें और ठुमको दे; तव हम मी दुम से 
कुछ ले सकती हैं | यों ही सेतमेंत किसी का कुछ ले... | 
लेना हमारे कुल की रीति नहीं ।?-अतः सीताझ्लॉ.  * 
को खाने के उपरान्त बदले में शिकार मार कर जानवर ह 
देती है । उसे लाखी सें प्रेम है और द्ेष-माव नदीं | | 
रखती बल्कि प्रसन्न स्वने का सतत प्रयक् करती हे / 
वह अपने मैवा तथा भाभी के सुखी रहने में अपना ' 
सुख समभती है । वह प्रकृति प्रेमी भी है । जभ्र खेतों 
को लहलहाता देखती है तो उसे अपने पास संग्रह कर 
लेना चाहती है - रे 
` मानसिंह जब उससे विवाह करने की बात करता. 
है तो वह सोचती दै, जाल में फैलाने का चारा तो नहीं 
क्योकि उस समयं राजाओं का प्रायः बहु-विवाह दोना . 
साधारण बात थी, अतः इस सम्बन्ध को पका करनें 
के लिए कहती है-~“गरीबों का और बड़ों का जन्म 


| १५०५४ 


है। “पज्धा-यमुना की सौगन्ध खाताँ हूँ कि जन्म 
स्भिनी रहोगी ।” वह नहीं चाहती कि नारियाँ बाँछा 
शौर कामना की शज्ञार मांत्र रहें | वह यदि जानती 
कि महल में पहले ही से ग्राठ रानियाँ हैं. तो कभी-भी 
सामतिह के साथ पिवाद नहीं करती--यंद्मपि यह 
उसका भ्रम है, वह पहली चार मानसिंह को देखते ही 
प्रभ करने लगी थो--क्योंकि उसके मन में प्रश्न उठता 
' है “जत्र पहली स्त्री से ब्याह किया होगा तब उरसे 
भी इसी प्रकार का प्रेमालाप करते होंगे | फिर दूसरा, 
तीसरा ग्रौर श्राठदां ब्याह किया, हर एक रानो के 
साथ आरम्भ में इसी प्रकार चिकनी और मीठी बातें 
करते होगे । क्या मेरे साथ सदा ऐता ही बर्ताय करेंगे या 
किसी दसवीं के साथ विवाह करेगे और मुझसे पैसे हो 
बर्ते गे जता इन ग्राटों के साथर ग्राजकल बतं रहे हें १:? 
वह नारा को महत्ता को भली भाँति जानती हे कि 
नारी पुरुष की प्रेरणा है | वह मानसिंह को यह कद 
कर “वीणा को बजाने जाते काम पड़ने पर यदि 
उरत तलवार न उठ पाई, कोमल सेज पर सोते-सोते 
' सङ्कट आने पर यदि तुरन्त कमर न कसी, धर पद को 
गाते गाते शत्रु के सामने ग्रा खड़े होने पर, यदि 
'उरूत जिनौती न दे पाई, जिन कानों में मीडे स्वरों की 
रसषघार बह-बह कर जा रही थी, उन्हीं कानों में यदि 
रण वाद्यों और कड़खी की घुन न समा पाई तो ऐसी 
|. वीणा, सेज श्रौर झुभेपद की तानों का काम ही क्या १? 
feat कर्तेव्य-मार्ग पर श्रारूद़ करती है | जब मानसिंह उसके 
निकट श्राने का प्रयास करता है तो वह कहती हे 
“र {नकट श्राये तो में बहुत छोटी रह जाऊंगी |?” 
'एम्मवतः इसी प्रकार के तथ्य को लेकर एक कहावत 
प्रचलित है “घर की मुर्गी दाल बरोबर [२ असंयम से 
` रहने पर कुझचि उत्पन्न होती है और पति-पत्नी के 
` सम्बन्ध में स्थिरता नहीं रह जाती | ग्रतः वह मम्नसिंह . 
के पूछने पर संयम से ही स्थिरता लाई जा सकती है 
। कहकर पेम को स्थिरता का” रहस्य बतलाती है | वह 
लाखी को इतना प्यार करती है क्रि छ्य साने के 
गहने पेर में नहीं पहनना चाहती स्योक्रि लाखी ने | 
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सादित्य-सन्दैशा 


“कला भी पीछे रह जाती है । मानसिंह जब कला की 


` सचेत करती है। उस पर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया का 
इतना हँथंगी इन. श्राठों के ऊपर कि हाँ! 


रानी से किसी प्रकार का बदला नही लेती श्रौर श्रपती | 
का. राज सिंहासन न" दिलवा बड़ी रानी के पुत्र को 
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चॉदी के पहन रक्खे हैं | 
मह सङ्गीत, नृत्य तथा चित्रकारी सील 
उसके कला-प्रेम के 


र द पूर्व जन्म में सङ्गीत क्र 
श्रततार रही होगी । मुझको अपना र तार्य पद बना 
रखने के लिये विशेष ग्रभ्यास रखना पड़ेगा |» 
किसी से लजा-पर्दा नहीं करती किन्तु मर्यादा की सपा 
में ही रहती है । जब मानसिंह उसके तारडब नृत्य को 
बेजू तथा विजय के सामने दिखाने का अनुरोध कता. 
` तो वह नाहीं कर देती है क्योंकि पर्दा न करने का यह 
प्रयोजन नहीं कि शुरुजनों के सामने प्रसन्न करने के 
ध्येय से--हृत्य किया. जाय | उसके सामने उद्गै 
कर्तव्य तथा कजा का आदर्श है पहले वह कर्तव्य श्रौर 
कला को सन्तुलित करती है क्योंकि "सत्य रौर 
भावना जीवन-तखड़ी के दो पलड़े हैं। जिसको शिक 
मार से लाद दीजिये, बही नीचे चला जायेगा | 
सङ्कल्प कर्तव्य है और भावना-कला । दोनों के तम: | 
न्य की आवश्यकता है ।? किन्तु कर्तव्य के सामने 


ओर अधिक भुक जाने के. कारण सिकन्दर लोदीको 
कुछ सोना चॉदी देकर लौटाना चाहता है तुब वद उसे 


प्रभाव भी पड़ता है। वह कहीं-कहीं सौतिया डाईसे । 
पराभूत हो जाती है । एक स्थल' पर सोचती है “हः = 
राज मेरे और ग्रकेले मेरी सम्पदा हैं । में उनकी, बह 
मेरे | कितने गहरे हैं | मैं भी. ऐसी हो बनेगी र 


नाहरों और श्ररनों की. परवाह नहीं की, तो ये 
किस खेत कौ मूली है!” यहाँ बह भूल जती | 
है कि जितना ऋधिकार महाराज पर उसका है उतना ge 
ही ग्रश्रिकार श्रन्य -रानियोँ का भी । परत वह बड़ी 


उदारता का परिचय देती है । अपने पुत्रों को ख्यालियर 


SS 
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दिलवा देती दै जिससे उसका त्याग व्यक्त है । 

लाखारानो या लाखी भी वीर, सरल, उदार ब 
घुत्दरी है । वर्माजी तो पदले उसको लेकर लड़खड़ाये 
सें हैं किन्तु अन्त में अच्छा चरित्र-विकास किया है । 
बाजी ने जहाँ कहीं भी दो स्त्रियों को वगुण सम्पन्न 
दिखाने का प्रयास किथा हे वहीं लड़खड़ाये से हैं | 
कचनार में कलावती --पहली रानीको उचित सहा 
नुभूति नहीं दे पाये हैं यद्यपि वह कचनार से अधिक 
भोलो, सरल व उदार हृदया है। इस उपन्यास में 
मृगनयनी का व्यक्तित्व विकसित करना है सम्भवतः 
इसीलिए लाखी को प्रारम्भ में महत्त्व नहीं दिया गया 
है श्ररनों का श्राखेट करना, रात्रि में तीर कमान 
लेकर खेतों की रखवाली करना आदि कार्य उसकी 
निडरता का परिचय देते हैं । वह चञ्चल ्रौर तरल. 
स्वभाव की है, उसमें गम्भीरता का ञ्रभाव है । ब्रिर्थो 
क की दुर्बतताएँ मी चिक्र मात्रा में उपलब्ध हैं। वह 
| नटिनी के ग्राभूवण-वस्त्र आदि पाने के लिए लाला- 
यित रहती हे । मृगनयनी पर उसका श्रत्यधिक प्रेम 
| है। उसके सुख के लिए त्याग करने के लिए 
} सर्वदा ततर रहती है । वह चाहती है कि 
मानलिंह से मृगनयनी का जिवाह हो. जाय और 
| है--थदि काली माई को श्रपना सिर भेंट कर के 
तुमको ग्वालियर की रानो बनवा सकूँ तो कमी नहीं 
मिमरूँगी । मृगनयनी के -स्वालियर चले जाने पर 

= उदास रहती है किन्तु उसके उज्ज्वज्ञ भविष्य से सुखी । 
उसमें ग्रात्मगोरव मी पूर्णरूप से विद्यमान है । 
जब वह स्रियों द्वारा सुनती है कि ग्वालियर जाकर 
सगनयनी की. चेरी बनेगी--यद्यपि यह उसका भ्रम 


की श्रोर जाती है। उसे यह सह्य नहीं कि उसे कोई चेरी 


` साय गाँव छोड़ देती है। संचेती है वन के पशु गाँव 


- नाते पर पदले तो उनकी चालो में आ जातो है 


ञ्< ह 
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मृगनयनी की पत्रावें 


- जानतो है । अन्त मे जब वह राजसिद के साथ नरवर 
के किले में जा कर खण्डित मूर्तियों को देखती देती. . 


है--तो राई से जाते समय ग्वालियर न जाकर नरत्र 


कहे और ग्रटल को राजा का दास या रोंटियारा । बह उदार, सरल एवं विद्वान होती हैं।। वे पात्राश्रो के 


अटल से प्रेम करती दै, ग्रतः जाति को ठुकरा अटल के _ 


रेन पशुओं से कडी अच्छे हैं। नटिनी के बहाये 
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क १ डर है 
नरवर पहुँचने पर उनकी चालों को समझ जाती है |. 
उसका उचित दरड उनको दे वह नरवर को बचा 
लेती है। श्रन्त में राई की गढ़ी की र्ता गोरा के | 
साथ करते हुए मारी जाती है। उसके मुँ से खत के. 
फीनबारे छूटते हैँ तब मी गढ़ी में श्राय हुए शंत्रत्रा | 
का समात कर देती है । उसमें श्रसंयम लेशमात्र~ | 
श्रपने प्रेमी के साथ दषो से रहते हुए--भी नहीं श्रा. 
पाता | सचमुच उसकी स्मृति के खरडदर नहीं हो 
सकते श्रौर उससे भारतीय नारी का गौरव स्पष्ट हात ह । | ४ 

अन्य पात्राओं में सुमन मोहिनी, कला तथा दिल्ली | ह | 
हैं | सुमन मोदिनी म सौतिया दाह स्वाभाविक रूप से. 
विद्यमान हे । धौतिया ढाइ के कारण दी बद्द मृगनयनी | 
तथा लाखी को जहर देकर मारने का प्रयास दादी | 
बार करती हे किन्तु असफल रहत है । कला राजसि 


की प्रांमका है और उसके कथनानुसार स्धीताचार्य 


बेजू के साथ ग्वालियर की शक्ति का पता चाने जाती 
हे परन्तु असफल रद्दती है । किन्तु नद्दालसिद्द के साथ. 
भूट-मूठ का, दिखावा प्रेम कर काय का राधन बनाना | 
चाहती है किन्तु निद्दालसिद्द की मृत्यु स इस्में 
भी श्रसफल रहती हे | वह रुद्धीत तथा नित्रकला 


उसमें भारतीय नारीत्व छुछ जागृत होता सा 5हीत | 
होता है किन्तु कुछ चणो के लिए ही | उसके पश्चात्‌ 
उसका कुछ पत्रा नहीं चलता | पल्ली तथा नायाबिन | 
का चरित्र कुटिनी के रूप में चित्रित किया गया है | | 
ग्रज्ञो का तोड़-मरोड़ तथा वेहयाई पिल्ली के चरित्र की. 
निष्ठता की ओर सकेत करते हें द 

वर्मोजी अपने उपन्यासो मं स्त्री पारत्रं की ओर | 
अधिक ध्यान देते हैं | उनको पात्राएँ वॉर, संमी, | 


चरित्र विकास में अत्यधिक जागरूक रहे है । स्त्री-पाजों | 
की प्रतिष्ठा पुरुष-पात्रों से कहीं श्राधिक दे र्व है। | 


य क 


रथ के पहिये---उपन्यास की एक नई दिशा 


स्व० डॉ० सुधीन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० 


मानव-सभ्यता का रथ निरन्तर बढ़ता चला ग्रावा ही इस कार्य को पूरा करे | पर यहीँ से रथ के 
` है । उसका ्रादितम रूप मोहनजोदड़ो में है और एक मोड़ लेते हैं क्योंकि आनन्द एक कब्रिस्तान! को. 
अ्रन्तिम रूप क्या हे ? 'सत्यार्थीजी? के रथ के पहियिेर अपना कार्यक्षेत्र नहीं बनाना चाहता । वह चाहता ३ | 
आदिवासियों की प्रगति की दिशा में चल रहे हैं। आदिवासियों की सभ्यता को प्रकाश में लाना 
प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने प्राचीन युगो की मोहन- भी कब्रिस्तान न बन जावे | व सी अवसर की खोज 
जोदड़ो की “मृत? सम्यंता से लेकर आधुनिक युग के में है कि वह एक यात्री मित्र कुलदीप से गांडा. 
आदिवासी जीवन की जीवित सभ्यता का संकेत किया जीवन की लक पाता है और चल पड़ता है 
है । मुख्य ्राधार ग्रादिवासी-जीवन का ही लिया है। प्रदेश में स्थित गोंडो के एक ग्राम करंजिया 
कौन नहीं जानता कि यद्यपि मोइनजोदड़ो की साथ में उसका मित्र चित्रकार सोम भी है | जे 
-सभ्यता ्रत्यन्त प्राचीन है ओर हम उसकी खोज करके आादवासियी के करंजिया ग्राम का जागरण या 
अपने अतीत पर गर्ब कर सकते हैं-पर लेखक का का प्रकृत विषय हे | श्रानन्द और सोम ग्राम के रङ्ग 
मन्तव्य है क्रि केवल उसी से तो वर्तमान की समस्याश्रों बनते हैं | वे उस गोव मं एक कला भारती” की | 
` का हल और भविष्य का निर्माण नहीं हो जाता । जो स्थापना करते हैं, जिसमें चित्रकारी, बढ़ईगीरी, पढ़ाई | 
सभ्यता खण्डहर हो चुकी हे उसे पूजने की श्रपे्ा श्रौर ग्रन्य हस्तकलायें भी सिखाई जाती हैं। 
जीवित सभ्यता को जगा कर प्रगति के पथ पर आरूढ़ पटेल की लड़की रूपी भी इन लोगों के कायां 
करा लेना ही लेखक को अपेक्षित: हे, श्रन्यथा बर्तमान चर्पी लेती है । श्रानन्द और सोम के प्रयत्न से धी 
आदिवासियों की सभ्यता भी मुदो का टीला बन 
जायगी | वतमान काल में धरती पर दो सभ्यतायें 
'पनप रही हैं-एक तो भौतिक प्रयेति की विक्त 
भ्यता और दूसरी आदिवासियों की प्रक्रत सभ्यता । जाती है--गाँव का शराबखाना टूट जाता है र 
यंदि प्रगति के पथ को निरन्तर बढ़ते रहना हे तो धीरे-धीरे करंजिया खुशहाल हो जाता है 


सभ्यता जी नहीं सकेती । यही हे “रथ के पहिये? से 
रीना को ध्वनि में व्यक्त होने वाला सन्देश । नहर बनोई ज्ञाती है और करं जिया फिर लहलहा उठता 
उपन्यास का कथानक मोहनजोदड़ो, से ्रारम्भ | कथा के प्रतिनायक मालगुजार धनपाल 
होता है | मोहमजोदड़ो का क्यूरेटर बड़ी लगन से . 
स्वर प्रेमी यात्रियों को पाँच हजार वर्ष पुरानी 
[ से परिचित कराता है। उसकी ्रागे खुदाई 
ज्ञा उसने प्राप्त करली है. औ्रौर वह चाहता है 
[ सुज आनन्द एम० ए० ( एन्थूरोपोलोजी ) 


वित ग्राम वासियों पर भी श्रत्याचार 
पाल से एक गोंड युवती फुल 
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में ही रहने लगता है | यद्यपि करक्षिया में आनन्द का 
काम पूरा हो चुका है--परतु श्रमी प्रगति का ग्रन्त 
नहीं दै । शब वह श्रासाम को अपनी कर्मभूमि चुनता 
है और वहाँ से चल पड़ता है। मण्डल पटेल की 
लड़की रूपी मी उसके साथ चल देती हे श्रौर श्रन्त 
में बह आनन्द की परिणीता हो जाती हे । मण्डल मी 
इसे स्वीकार करता है क्योंकि गोंडों की प्रथा के श्रनु- 
सार लड़की की वात टाली नहीं जा जकती । 

करञ्िया में आनन्द बेलगाड़ी में बेठ कर श्राया 
था और अब कार में बेठकर लोट जाता है। इस 
प्रकार इस छोटे से ग्राम में एक  युगान्तर उपस्थित 
करके वह आगे चल पड़ता है---'मानव की उसी गति- 
शील परम्परा में योगदान देने के लिए!--क्योंकि-- 
“जीवन का रथ तो संसार की डगर पर आगे ही श्रागे 
जायगा--बह रुक नहीं सकता--चाहे कोई रथ से 
उतर जाये, चाहे कोई रथ पर सवार हो जाये-पर रथ 
रुक नहीं सकता ।?” उसके पढ़िये कभी धीरे और कभी 
तेज चलते ही रहेंगे--इस अठल विश्वास के साथ ही 
उपन्यास की इतिश्री होती है और पाठक के कानों 
में दूर जाते हुए रथ के पियो की 'रीं-रीं-ना? ध्वनि 
गूँजती रहती है । 

प्रस्तुत उपन्यास में देशकाल का चित्रण अच्छा 
हुआ द्वे । 'सत्याथी! जी की-यह अपनी रुचि का 
विषय भी हे । द्वितीय महायुद्ध के बाद से भारत की 
जनता आजादी के लिये तड़प उठती है--सन्‌ १६४२ 
की क्रान्ति होती है । इस प्रकार देश की पास ग्राती 
हुई आजादी .की भझलक--गान्धीजी के रचनात्मक 
कार्य, ग्रामसुधार-योजना और आदिवासियों के पुनुरु- 
त्थान की रूपरेखा उपन्यास में उभरी है । दूसरे शब्दों 
में कहें तो उपन्यास में गान्धीजी के आदिवासियों के 
उत्थान का स्वप्न साकार हो उठा हैं! 

गोंड जीवन की झाँकी तो उपन्यास की सजीवता 
है | लामसेना-प्रथा, भीमसेन की कहानी, करमादृत्य 
और उनके लोकंगीतों में गोंडों की सामाजिक प्रथाएँ, 
धार्मिक विश्वास और संस्कृति समाई हुई है | उपन्यास 


- उपन्यास कथात्त्षेत्र मं एक नवीन दिशा खोलता है । 


उपस्थित करती है | लेवक ने दोनों ही प्रथों का दिग्द- | 
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मं चित्रित्र ग्रादिवासियाँ 'का जीवन स्केच, उनकी 
विभिन्न जातियों, उनके विभिन्न-निवास-स्थानों की | 
लणुना लेखक की मनोरचि का परिचय देती हैं। 


रथ के पहिवे? की एक मौलिक विशेषता है । 
घिसी-पिटी राह पर चलने वाले उपस्यार्शों में ब्द | 


यद्यपि श्रमी इस क्षेत्र में यदद प्रवेश दी हे । यह बुद ह 
परिवतन ऋधिनन्दनीय हे | संस्कृति को एक नयी 
उठान मिली हे इस उपन्यास में । 


जहाँ श्रातन्द प्रगति के नये-नये द्वार खोलता दे | | | ॥ 
श्रौर उस श्रोर उसके चरण सतत्‌ गतिशील रहते दै-- ||| 
वहीं सोम इस 'पेर के चक्र? और 'जगह-जगह भरट. 
कने की मनोद्रसि* की उपेक्षा करता हुआ कदा डै-- 
में कोइ सिक्रन्दर महान्‌ तो हूँ नहीं कि दुर्नियाँ भर 
को हाथ लगा कर यह सन्तोष पाने के लिए पीछे 
मरता हूँ फि मने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली |” 
सन्तोप को पराकाष्ठा सोम के इन शब्दों में देखी जा 
सकती है क्रि-- मानव जहाँ भी रहता है वहीं उसका. 
विश्व विराजमान है, क्यों न वह अपने चतुर्दिक ध्यान | 
से देखे और समाज की सङ्घर्षशील शक्तियों में अपनी र, 
शक्ति मिला दे | जो सुगन्ध विश्व में भटक रही द्वै | 
बह किसी एक फूल को सूंघने से भी प्रास दो सकती | 
हे |” इस प्रकार श्रानन्द और सोम की गतिशील | 
श्रौर स्थिर कार्य-प्रणालो उपन्यास में अनूठा सामज्ञस्य 


शंन करा दिया हे--जो जिते चाहे उसी पथ का | 
पाथिक बने । ्रानन्द के चरणों मं एक यात्री की गति- § 

शीलता दै तो सोम के चरणों में एक गृत्यकार 
दोनों का प्रत्येक चरण नवीन और सौन्दर्यशाली है 
दोनों ही रूपों में प्रगति का रथ गतिशील हे--जब 
मानव अपने “गतिशील और विकासशील सत्य” को 
नहीं पा लेंगा, जब तक उसकी “विजय यात्रा शौ 
सत्य यात्रा” पूरी न होगी ठब तक ये रथ के पहिर 
चलते ही रहेंगे | 


साहित्यिक निवन्ध--लेखक-श्री राजनाथ शर्मा 
एम० ए०, प्रकाशक-विनोद पुस्तक मन्दिर, श्रागरा । 
पष्ठ ४७६, मूल्य ७।|) सजिल्र | 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के ४१ नित्रन्धों. का संप्रद्द है 
““ जिन्हें उसने पाँच भागों में विभक्त कर दिया है-- 
| साहित्य का इतिहास, भाषा और लिपि, विविधवाद 
| | सादित्यालोचन र स्फुट । इतिहास सम्बन्धो १ र, 
|| | भाषा सम्बन्धी ३, लिपि पर १, वादों पर ६, आलो- 
| चना पर १२ और विविध विषयों पर ८ लेख हैं । 
लेखक ने इस बात की सफल चेटा की है कि साहित्य- 
सम्बन्धी सभी प्रमुख तिष्यो की चर्चा इस पुस्तक में 
हो जाय | लेखक की शैली परिचयात्मक ग्रधिक है 
/ विश्लेषणात्मक कम । इस पुस्तक को पढ़कर कालेज के 
| तिार्थो को ही नदों प्राइभेट ग्रथ्यप्रन करने वाले 

विद्या रि 
न विद्यार्थियों “को भी विष्रय का साधारण शान हो. 
| जागा और इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई 
"शात होती हे | इस प्रकार उसको लिखने में लेखक 
| को पर्यात्त सफलता मिली है। ` | 
आ कविता 
काशक-यतोद्ध-तादित्य-तदन-धामसिया (मेवाड) । 


११३, मूल्य १). ` 
भगवान श्रीकृष्ण के समकालीन उन्हीं के-सम्बन्धी भ०. 
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` प्रधान उपन्यास में इसकी सम्पूर्ण कथावस्त मागां के | 


हर *राजमती--लेखक-श्री दौलतसिं लोढ़ा अरविन्द 


चक के ताने-उाने में ग्रस्य पात्र ग्रा जाते दै जो धता! 
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नेमिनाथ की कथा जैन शास्त. में बहुत प्रसिद्ध है| 
भ० नेमिनाथ की बरात जब विवाह के लिए पहुँनी तो 
वहाँ नेमिनाथ ने ग्रसंख्य पशुओं को एक बाड़े में बन्द 
देखा जिनका विवाह के ग्रवसर पंर बध होने वाला था। 
उन्हें देखकर बड़ा दुःख हुआ और पशुरग्रो का क्रदन 
सुनकर एक दम वैराग्य हो गया । वे तुरन्त मुनिदीत्षा . 
लेकर पहाड़ पर चले गए । .राजमती के साथ उनका 
विवाह दोना था, उसे नेमिनाथ का इस प्रकार चला 
जाना बड़ा दुःखद प्रतीत हुआ | राजमती के विलाप का 
वर्ण गेन ग्रंथो में बहुत है । प्रस्तुत पुस्तक में उसी कथा 
को लेकर एक काव्य का रूप दिया गया है, जो रोचक तो. 
बहुत दे पर कविता को दि से बहुत त.धाएण है | -म० 
2 उपन्यास ` = ७ 
मोम के मोती--लेखिका-श्रीमती रजती पनिकर | 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर, नई सड़क देदली । पृष्ठ १६५ । 
मूल्य ३॥) ; ne 
` मस्वुत ग्रन्थ धीमती रजनी पतिकर का एक नव | 
मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक उपन्यास दै । इस तरो | 


Ci 


आसपास घूमती है कथावस्तु में उसकी स्थिति उत | 
मकड के समान है जो घड़ताओं का'्तात(-ात( श्रोते 
हाथों बुनती हे और जिस प्रकार मकड़ी के जाले में 
श्रत्य कीटाणु आ फसते हैं उसी प्रकार उत्तके जीवन 
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सादित्य-परिचय 


प्रायं १६५५ | 


चक्र को गति देने में सदायक होते हैं। इस उपन्यास 
में लेखिका ने स्री ्रोर पुरुष के शाश्वत सम्बन्ध से 
जन्य समस्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। 
सुटि के प्रारम्म से श्राज तक साथ-साथ र्ते हुए भी 
न जाने क्यों पुरुष का विश्वास नारी की पवित्रता पर 
टिक नहीं पाता, यदि उसे पता हो कि अमुक़ नारी 
श्रमुक पुरुष के सम्पक में ग्रा चुकी है या श्राती हे। 
पुरुष ने नारी को देवो, लदी और शक्ति ्रादि श्रनेक 
रूपों में सम्मानित किया है फिर भी वह उस पर सद्व 
अविश्वास ही करता रहा है। सीता से लेकर आज तक 
की नारी पुरुष के इसी अविश्वास का भाजन बनी रही 
है और यही कारण है कि विधानःप्रदत्त स्त्रन्त्रता के 
बाद भी हम सामाजिक-सुधार तथा श्रन्य राष्ट्रनिर्माण 
के कार्यों में नारी को पुरुष के साथ कंधा मिलाकर 
काम करते नहीं देखते, क्योंकि उन्हें इस अविश्वास के 
कारण समाज और कुटुम्ब में तिरस्कृत एवं श्रपमानित 
होने का भय रहता है । माया एक सद्धर्षशील नारी 
है । अपनी आथिक परिस्थितियों को सुधारने के उद्देश्य 
से वह समाज में काम करती है। उसे मी समाज की 
कटु ्रालोचनाग्रों का शिकार बनना पड़ता है पर सब 
_ की उपेक्षा करते हुए सङ्घर्ष में जूकी रहती है। यद्यपि 
` यत्रतत्र उसके चरित्र में भीः हम नारियोचित भावना 
का उद्र क पाते हैं। इससे चरित्र-चित्रण में ,स्वामा- 
' विफता बनी रहती है । माया के माध्यम से लेखिका 
ने यह तिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सद्धष-रत 
जीतन ही सच्चा जीवन है । सङ्घ से परे जीवन की 
शोभा और चनक मोम के मोतियों की तरह दे जो 
देवने में भले ही सुन्दर लगें पर जिनका कोई वास्तविक 
मूल्य नहीं होता । 


कही 
ः अतीत के वम्पत--जैखक-श्री आनन्दप्रकाश + 
जेत, प्रकाशक-पारतीय ज्ञानपोठ, दुर्गा कुएड, बनारस | 
रप्ठ २३६, मूल्य ३) - 


ऐतिहासिक कहानिया संसृहीत हें । इतिद्दास और 


.वस्तु के रूप में चुना है और श्रनेक सच्चे और काळ” | 


मस्तुत ग्रन्थ म॑ श्री द्रासन्दप्रकाराजी जन की ११ « जाती हे । इन कहानियों तथा शब्दचित्रा मे लेखक ने 
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साहित्य का सम्बन्ध सनातन और श्रविच्छिन्न हैं| 
इतिहास के ईट-पत्थर को जब साहित्यकार कल्पना की 
छुनी से सुन्दर श्राकार-प्रकार और व्यत्रस्था देता हैं तत | 
वह साहित्य की संज्ञा ग्रहण कर लेता है | श्री जेत ने. 
प्रसिद्ध और ग्रप्रसिद्ध घटनाओं को कहानियों की कथा” | 


निक पात्रों का श्राश्रय लेकर उनकी देश-प्रियत/ 
रोमांस, वीरता, त्याग और मित्रता ग्रादि प्रवृत्तिर्या का 
चित्रण क्रिया है । क्योंकि कहानियाँ का उद्देश्य केवल 
मनोरख्न करना ही नहीं है वरन्‌ असावारण तर्थ्यी का 
निर्देश कर समाज को कुछ देना भी है । लेखक यथाः | 
स्थान इस उद्देश्य की च्चा करने में सफल हु्रा है। | 
इन कद्ानियों में लेखक को ग्रतीत के प्रवि मोह ही. 
नहीं दै वरन्‌ इनमें उसका बौद्धिक मूल्याङ्कन भी किता | 
गया दै । कहानियों का वातावरण सर्वथा ऐतिहासिक 
श्रौर श्रतीत-कालीन है । यद्यपि ये कहानियाँ बहुत 
लम्बी हो गई हैं किर भी पात्रों का चरित्र लिवण, 
कथोपकथन और घटनाओं का श्रारोह-अवरोह उनकी 
रोचकता को बनाये रखता हे! कहानिर्यो की मोषा ' 
प्रसङ्गानुकूल ओजपूर्ण रौर सरस दै । इन कदानिर्यो 
चन्द्रगुत की मोदर', पत्थर को ग्रा? 'पीलेहाथ? 
श्रौर स्नेह की शर्त? कदानियाँ ग्रपेक्षाक्रत सुन्दर बन 
पड़ी हैं । -देमन्तकुमार एम० ए | 
तिज्लो का नकछेरन-लेखक-श्री जगन्नायप्रसाद 
मिलिन्द, प्रकाशक-गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा | 
परं ११६, मूल्य २) 
प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी कें प्रौढ़ कत्रि एवं साहित्य 

कार श्री मिलिन्दजी की २७ दास्य और व्यङ्ग कहानियाँ 
तथा शब्द चित्र संग्रहीत हैं | उचित प्रकार का सुरुचिः 
पूर्ण हास्य और व्यज्ञ जीवन सञ्च को सरस, सह्य तया 
उत्साहपुर्ण बना देता है तथा उसका श्रमाव डौवन को 
नीरस तथा बोमिल । इसी हेतु अनेक रसा के साथ- 
साथ साहित्य में दास्य की आवश्यकता मी श्रनुभव की | 


सामाजिक तथा राजनीतिक चेत्र के कार्यकर्ताओं, सं 
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साहित्य सन्देश 


ह मप नस 


ठनों एवं संस्थाओं, उनकी कार्यप्रणाली श्रौर रीति पर सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पृष ३६४ 
बहुत ही पेना, तीखा और चुभने वाला व्यङ्ग किया है लुई फिशर अमरीका के प्रसिद्ध पत्रकार 
जिसका प्रभाव बिद्य त-शॉक! का-सा लगता है | इत कई बार भारत आये, गांधीजी के साथ रहे 
प्रकार के व्यङ्ग की रचना में लेखक का यह विश्वास है कि निकट से उन्हें देखने की चेश की । उन्होंने गांधी 
व्यङ्ग ग्रौर हास्य की उपादेयता केवल मनोरञ्जन तक को जैसा पाया, वैसा ही चित्र रूप से उतार कर इ 
` ही सीमित नहीं है वरन्‌ वैयक्तिक एवं सामाजिक पुस्तक में रख दिया है । उन्होंने गांधीजी म॑ भारत 
विषमताथ्रों, सन्तुलन श्रौर पालणड का परिष्कार कर ही नहीं यूरोप, एशिया और अमरीका का एक 
व्यक्ति को सामाजिक और समाज को सभ्य बनाने में एरक का रूप देखा है | उनकी पुस्तक पढ़ने दस 
भी ओर लेखक अपने इस विश करने 
Doe मरा 
लड रह ट्‌ ध्‌ हामूलख ल र 
हार! ड्‌ EF मूर नन ? ब्रिताया, वेसा जीवन हम भी बितावें और जो कु 
नरकप्राजिका? अस्पताल का चक्कर', प्रो ग्रलमस्तरू गांधीजी ने किया वह हम भी करें । लेखक को गां 
आदि सुन्दर रचनाएँ हैं | जहाँ तक हास्य की बात है जी का आध्यात्मिक रूप अधिक पसन्द आया है श्रौ 
उसका नन्द बीच-बीच म bepress यच्चपि उसने राजनीति में ग्रथ्यात्म के समावेश की ग्रावश्यकता: 
उसम स्वाभावकता- कम, छत्रिमता ्रधिक हे | फिर का अनुभव किया हे--यही उसकी मःत्ता है | ऐसी 
हिन्दी साहित्य में सुरुत्रि-पूर्ण व्यंग ग्रौर हास्य महान्‌ पुस्तक मएडल की कृपा से हिन्दी जगत कों 
' की जोक्मीहेउसेद्‌ लेख । 
है उसे दूर करने में लेखक का प्रय इसके लिए उसका श्राभार मानना चाहिये । 
सराहनीय है । -+हैभव्तकुमार 
जीवनी 
जीवन-प्रभात-लेखक-श्री प्रभूदास गांधी, मल्य ३) ; 
प्रकाराक-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | परए ४३२ राष्ट्रपति. राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व महान्‌ हैं। 
ल्य ५ वें ° 
) वे देश के महानतम रतो में से हैं। उनकी ७० = 
वषगोंठ पर यह श्रद्धापूर्वक अर्पण की गई एक 'श्रक्ञलि 
है । इसके प्रारम्भ के ५२ पृष्ठो में हिन्दी में और फिर 
६६ प्ट में अग्रेजी में देश और विदेश के महान 
के के लेखकों और महापुरुषों के लेख, कविता या 
0 कर सके र उसे प्रभू- सन्निहित हे । प्रारम्भ में ही राष्ट्रकवि मेश्िलीशरणजी 
0 य 
जी ने इस पु देवा हैं| विशेषता यह है की कविता है जिसकी चार पंक्तियों हम य 
में प्रभूदासजी की लेखनी में जो रस है उसका करते है: 
श्र व । अब तक गांधीजी की सेकडो “लगता है, विधि 'बर॑त्रहि’ कह लेने चला परी 
था छुप चुकी हैं, पर यह पुरतः दीच् 
त र धक श्ना अलग लाये तुम देवत्व छोड़कर मनुष्य की 
रखती हे । ऐसी सुन्दर पुस्तक को प्रकाशे में . देदमात्र रुज-गे द्वि ग्रह भूली 
मण्डल ने बड़ा उपकारी ; Mm 
डड ड़ा उपकारी काम किया हे । इसमें किस ग भे राजे. र 
कर युग को राजेन्द्र, तुम्हारी होगी 
प्रार जीवन का सुन्दर चित्र हे और : र 
स्तक का नाम भी सार्थक है |... र 
की कहाती--तेखक-लुई फिशर, प्रका०- “ड कहा हे. | 
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भारतीय विभूतियाँ--लेखक-श्री तेजनारायण 
टरडन तथा श्री योगेन्द्रनाथ शर्मा, प्रकाशक-विद्या- 
मन्दिर, लखनऊ | पृष्ट ६९, मूल्य १) 

सम्राट चन्द्रगुप्त, अशोक, शिवाजी, रणजीतसिंह, 
लद्दमीबाई, स्वामी दयानन्द, लो० तिलक, लाजपतराय, 
रवीन्द्रनाथ टैगौर, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गान्धी 
श्रौर सरदार पटेल की जीवनियों पर इस पुस्तक में 
संक्षेप में प्रकाश डाला गया हे । इन महान पुरुषों 
के चित्र भी दिये जाते तो अच्छा था । 

विन्ध्यभूमि-पावस अङ्क-सम्पादक श्री विद्या- 
निवास मिश्र, प्रकाशक-सूचना एवं प्रचार विभाग, 
विन्ध्य प्रदेश, रीवां । पृष्ठ १३६, 

विन्ध्य प्रदेश की सरकार विन्ध्य-भूमि नाम से एक 
त्रैमासिक पत्रिका निकालती है । उसी का पावश अङ्क 
हमारे सामने दै। इसमें वर्षा से सम्बन्धित १५ 
विन्ध्य के सम्बन्ध में ३ ओर इतने ही लेख श्रन्य 
विषयों पर हैं । कई आकर्षक और ऐतिहासिक चित्र 
हैं। भ्रन्त में कुछ त्रैमासिक कड़े हैं । कई सुन्दर कवि- 
ताए भी हैं।। ्रङ्क बाहर भीतर सभी तरह से अच्छा हे । 


शिशु हृदय? प्रकाशक-साहित्य-रल-भण्डार, श्रागरा 
पृष्ठ १७०, मूल्य १।|।) - 
“भारतीय राष्ट्रीयता?? नामक पुस्तक को मैंने बड़े 


। मनोयोगपूर्वक पढ़ा है। इस स्वल्प-काय 'किन्तु परम 


उपादेय पुस्तक में हमारे देश की उस नवीन राष्ट्रीयता 
अथवा राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति, क्रमिक विकास 


रोचक तथा विशद चित्रण किया गया है, जिससे श्रनु- 
प्राणित होकर हमारे देश के स्वातन्त्र्य-समर, के निःशस्त्र 
वीरों ने अपने अ्रदम्य उत्साह और उत्कट-बलिदानो से 
प्रथम कोटि के शक्तिशाली ब्रिटिशों के दृढ़मूल शासन 
का प्राण-शोषक भार उतार कर फेक दिया | अ्रनेक 
विद्वानों, मनीषियों तथा राजनीतिशों के मत्तव्यों के 
प्रचुर उद्धरणों से पुस्तक की श्रीवृद्धि हुई दै | सवार्यान्ध, 


भारतीय राष्ट्रीयता--लेखक-श्री देवदूत विद्यार्थी, - 


तथा चरम परिणति का चित्रपट के ब्रमान सजीव, - 


राहिल 
ans eset च ला 


£) क न 
सम्प्रदाय का वेश धारण करके, 'फिस प्रकार मानवता 
को कलङ्कित कर सकता है, किस प्रकार पाशविक नग्न 


नृत्य और जघन्य पैशाचिक काणड़ कर सकता है, इस 


और भी पुस्तक के श्रन्त में संकेत कर दिया गया हैँ | | 
मारत के विभाजन को महात्मा गान्धी ने “सर्वनाश? 
कहा है श्रौर आज हमारी राजनीति की जटिल समः 
स्यार्ये इसकी यथार्थता को प्रमाणित कर रही हैं । 

पुस्तक बड़ी सुन्दर शेली में लिखी गयी है, तथा 
प्रत्येक देशभक्त नवयुवक के पढ़ने श्रौर मनन करने 
योग्य है | -कैलाशचन्द्र मिश्र, एम० ए०, साहित्याचार्य 

ब्रह्मचर्य (दूसरा भाग)--लेखक-महात्मा गांधी, 
प्रका०-सस्ता सा. मंडल नई दिल्ली । प्र. ७६, मू. ॥॥) 

महात्मा गांधी के संयम तथा ब्रह्मचर्य सम्बन्धी 
लेखों का सङ्कलन इस पुस्तक में किया गया दै | इस | 
विषय पर पहली पुस्तक अनीति की राह पर? मण्डल 
द्वारा ही प्रकाशित हुई थी । ब्रह्मचर्य का प्रथम भाग 
भी मण्डल द्वारा ही छपा था । अब यदद दूसरा भाग 
छुपा है । गांधीजी के लेख श्रौर सस्ता? साहित्य मण्डल 


' छापे फिर भी मूल्य साधारण प्रकाशक की तरद्द सूखा 


जाय, यह शोचनीय बात है | 
(पृष्ठ ३१६ का शेषांश ) 
माण्डवी रादि को पत्थर के नीचे दबा दिया” (२) 
गुप्तजी ने पं० रामचन्द्र शुक्क के चस्णॉ में बैठ कर. 
साकेत महाकाव्य की रचना की है | 
व्याकरण सम्बन्धी योग्यता 

राम का कार्य गाथामय रह जाती है । 

वाल्मीकि अपने रामायण में राम को एक मर्यादा- 
पुरुषोत्तम के ही रूप में अङ्कित किए रही । 

सुभित्रानन्दनः पन्थ-प्रकृति साम्यवादी कवि ने मारत॒ ; 
के कवियों की शङ्कला में अपनी अलग थारा बढा ही दी। | 
नोट-_ कई सूत्रों से प्रात्त इन उत्तरों के आधार पर यहीं _ 


कहा जा सकता है कि बहुत से छात्र एम० ए० कळा ` [ह 
के नितान्त श्रयोग्य होते हैँ । परन्तु पता नहीं कैसे वद | 


.बी० ए० की शिला सरा आते हैं । ऊपर जो वाक्य 


पदुलोलुप लोभमूलक राजनीति का पिशाच, धर्म और_ उद्धृत किए गए हे उनमें भाषा की भूलें भी दन्य ह्‌ा ; 
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CX 


> शङ्खो-संमाधान-- ' 


प्रस्तुत लेख के लेखक सेंट एरडू.ज कालेज में हिन्दी 
` विभाग के अध्यक्ष हैं | एम० ए० तक हिन्दी पढ़ाते 
हैं और शायद एम० ए० के परीक्षक भी हैं । आपने 
नीचे जो वाक्य संग्रह किए हैं वे एम० ए० के विद्या- 
शिया की उत्तर पुस्तकों से लिए गए हैं । इन उत्तरो से 
विद्यार्थियों की योग्यता का शोचनीय प्रदर्शन होता है। 
देखिए रल्लाकरजी और उनके 'उद्भवशतक? के सम्बन्ध 
में वे क्या लिखते हुँ । | 
रक्षाकरजी और उद्धवशतक 
(१) रत्लाकरजी रीतिकालीन कवि थे । (२) उद्धव- 
शतक में रीतिकालीन परम्परा की छाया तक, नहीं छू 
गई । (३) यह पद्यांश “उद्धवशतक? नामक महाकाव्य 
से उद्धृत किया गया है । इसके रचयिता श्री जग- 
- ज्ञाथप्रसाद रत्नाकर हैं । (४) (उद्धवशतक की विशेष- 
ताएँ ) इसमें श्रन्तरङ्ग गीति की प्रधानता है | इसके 


गीत याद श्रा जाते हें । इसी गीत प्रधानता के कारण 


` हल को छोड़ कर सब से ऊँचा हो गया है | (५) 
-__ भारतेन्दु आदि ने भी गोपी विरह वर्णन किंया है पर 
- प्रयत्न करने पर भी वह. भ्रमरगीत न बन सका । (६) 
_ बहुत सुन्दर पुस्तक है, बड़े, खूब भाव हैं। बड़े उच्च 
कवि हैं | (७) उद्धवशतक प्रबन्ध काव्य हे । 
हे ` भ्रमरगीत की परम्परा 
` (© र्वाकरजी के भ्रमरगीत के सामने सूर: एवं 
` ` नन्ददासजी का अमरगीत नाक रगड़ता' है. और हाथ 
' -ज्ञोड़ता है। (२) भागाबत के पहले यह कथा हमें ऋग्वेद, 
` उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत एब्नं पुराणों. 


> के कालिदास ने श्रपने मेघदूत में यक्ष के रूप में यक्षिणी 


- केबल मेत्रदूत की नकल की ।.(४)-सूर का भ्रमरगीत-- 
` राधा में ज्ञान है, वह उद्धव को ज्ञान देती है | (4) 


„ एम० ए० हिन्दी छात्र के ये दर्शनीय उत्तर 


प्रो० गोपीनाथ तिवारी एम० ए० 


पदो को पढ़ते ही 'तुरन्त सूरदासजी के भ्रमरगीत के _ 
र । कारण नहीं है । उसमें आपने इस मानव जगत को नष्ट होत 
उद्धवशतक अंग्रेजी में टिनसर, शेक्सपियर. और कार्ला- 


दूर की चीज हे । ( शब्द चमत्कार मात्र देखिए) (६ 


जाल में,'किलोल करती हुई, मानव तान | | . 


प्रदर्शन के आधार में, ग्रहस्भ जीवन मे) 

में; मानव-जीवन के कलह में अथात प्रती ने र 

` अनुभव कर के सभी वर्ग प्राणियों को. प्रोत्साहित 
है | आज पन्तजी की प्रतिमा देश को वा 


सें विस्तार से मिलती है । (३) हिन्दी के आदि-काल : 


"के पास संदेशा भेजा है। इसके बाद विद्यापति ने भी 
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सूर के बाद भ्रमरगीत का वर्णन केशव विहारी _. 
दास, रसखान आदि रतान को व ह । 
(६) गोकुल में हरएक आदमी” की बात में तो | 
मिलते हैं पर श्रेष्ठता करुण रस की है | a 
पन्तजी की उत्तरा 
(१) उत्तरा में पन्तजी ने श्राने बाते यि | 
रहस्यवाद आदि संसार के प्रमुख वादों का वणन या 
है । (२) यह पन्तजी का खड़ीबोली का महाकाल है। 
(३) पन्तजी ने पुरानी कथावस्तु को एक ऐसा नया हा 
दे दिया है जिससे मालूम पड़ता है क्ियह रा 5: 
त्रभी हाल ही की है। (४) रज्ञभूमि का वरात ऐवी | 
सुन्दरता से किया गया है जिसे पढ़ कर जी उह बू | 
पड़ता है.। (4) पन्तजी पहिले रहस्यवादी कवि 
जैसा कि उनकी ग्राम्या, ज्योत्स्ना. तथा हाणी 
आदि पहिले की कविता पुस्तकों से साफ हो नाती है| 
(६) आपकी उत्तरा में दार्शनिक विचारों की भी कमी 


बाली बातों का वर्णन नहीं किया है केवल देवलोग की | _ 
साधना को और आपने हम लोगों को पथ भी दिलांग ® | 
है | उत्तरा में पन्तजी ने किसी मधुर स्वप्न को देश } 
था उसका ही चित्र खींचा है | इन समन बातों से ग || 
सिद्ध होता है कि उत्तरा आज के विचारों सेवत | . 


पन्तजी की प्रतिभा एक भोपड़ी से भवत तक है | पा 
से मालदारतक है, नंदी में कलकल भ मे oh 
से बातें करते हुए पर्वतों में, पवन में, चळ भी 6 |, 


से सूप अद्यवों में, बर्तमान मानव जीवन * 


में प्रवाहित कर रही है, मानव जीवन 
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रही है और एक समय. श्रावेगा जब कि इतिहास में हो जाती है । (७) मेरे द्वारा विस्तृत जगत का. जन 
इनकी रचनाएँ अपना वास्तविक अस्तित्व का रूप व्यापार निश्चितया अग्रसर होगा श्रौर मेरी वृत्ति 
दर्शाती रंहैँगी। | | ` मानवता को पक्षवित एवं फलित देखेंगी-जल-आवन ' 
प्रसादजी की 'कामायनी? प्रतिद्दत चेट्टा का दास, उदासीन वृत्ति का परिभ्रहश,| 

(१) इसमें केवल छायावाद तथा रहस्यवाद का श्रधुना एक नवीन चेतना एवं जागरण में स्वकीय 

ही वर्णन है | इसमें यथा स्थान पर घटनाश्रों की कमी णतितथा श्रद्धा व मनु दोनों का सम्मिलत ह 
है । केबल मनु और ईड का ही बार-बार वर्णन श्राते उद्देश्य का पूरक होगा । (८) अद्वेतवाद शङ्गारे 


क्तवा | रहते हैं । विनाश को रोर अग्रसर होना इसका प्रधान दै श्रतः प्रसाद को कुछ रसिकता होने की जरूरत 

गा पिया अंश है । इससे इसमें रस की व्यञ्जना का श्रामास ही (६) श्री जयशङ्करप्रसाद ने कामायनी में, राष्ट्रीय व 
ग्य ै। नहीं मिलता है इसमें बहुत वस्तुओं का श्रमाव-सा मंथिलीशरण गुरी ने साकेत में और शरयोध्याग्रस 

या स मालूम पड़ता है। इस सुन्दर काव्य का सौष्ठव उतना ने ग्रियग्रवास में ईश्वर के श्रवतारों का श्रमर सन्देश द 
धरना 4: आनन्द देने वाला नहीं है । जितना काव्य की उत्तमता तक पहुँचाया है । 7 

न ऐसी | है | इससे हम इस विचार पर पहुँचते हैं कि कामायनी उपाध्यायजी का 'प्रियप्रवास' 

छुल कद्‌ की रसात्मकता अपने प्रभाव को छोड़ कर अलग चली यह पद्य-लणड प्रियप्रवास से लिया गया है जिस्ट 
कृवि भे जाती है । (२) अद्वैतवाद का. अभिप्रायं ही यह है कि स्वयिता श्री मेथिलीशरण गुप्त हैं । (२) र्धा | 
ममी एक ही ईश्वर सब कुछ दै, सब कहीं है, संब के ऊपर . वात्सल्य, शान्त वीर, वीमत्स आदि रस भी इसमें । 
ती है। है । वही सष्टिकर्ता एवं - संहारक भी है, एक तरफ वह _ और वात्सल्य रस यशोदा के विलाप में, वीरुर्स 

पी कमी बनाता है, दूसरी ओर मारता है । (३) छायावाद के बचपन के कार्यों की याद में, वीमत्स विकट दुर 
उ होने कविता. के जन्मदाता यदि कविवर प्रसाद को माना दिखाकर खोपड़ी दि स्थलों पर हमें दिखलाई 

होकी जाय तो कौशिक, निराला, गुप्त और पन्त को उसका हें क्रिन्तु ये सब करुण रस में सहायक ही. 
| 5 पोषक मानना ही पड़ेगा | (४) दूसरे यह कहना कि (३) सांस्कृतिक दृश्कोण से यह प्रबन्ध काव्य 

देला उनका ( कामायनी की घटनाओं का ) सम्बन्ध प्राग- के स्तर से नीचे नहीं है किन्ठु वत्तेमान युग 


ऐतिहासिक काल से है उनका लोक समन्वित भूमि से युग है । इस समय की दृष्टि से यह लण्ड 
कोई आधार नहीँ; ठीक नहीं है | क्योंकि जल ज्ञावन स्तर के नीचे गिर चुका दै । (४) सातवें सर्ग के 
की कहानी संसार के प्रत्येक धर्मावलम्बी के ग्रन्थों में यदि सारे सर्गे न भी ख्खे जाये तो भी 


[दी पाई जाती है जैसे ईसाई के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, कमी नहीं आती । कवि को सारी द्‌ि उद 

शिंतर || ; -बौद्धों के यहाँ | उनकी कहानी. पर कल्याणकारी. प्रतीत होती है किन्तु उनकी वेदना में बढ त 5 
रए | भावना का विचार होने से उपनिषदो के आधार पर वह कसक नहीं, वह टील नहीं । उनकी वेदना. व 

तष ` ` लेने से साम्प्रदायिक भावना का,मी रङ्ग पड़ा हैं“ जिसका प्रवाह कच्या के RR र > 

के एप ` (१) श्रद्धा, मोह, काम, क्रोध ओर इच्छा के छन्दौं पर गुप्तजी का “साकेत? | 


5 करवा - (१) “साकेत की रचना मैयलीशस्णजी 
अनुशीलन. एव मनन करें तो आपको स्पष्ट हो जाय कि. (११ सा ०52 आह 
उपनिषद में अद्वेतवाद क्या है और प्रसादजी ने उसकी लिए किया कि eo 
धारा बहाई है । (६) प्रसादजी की कामायनी में मनु, केवल राम, लषण, भरत हवा >... 
श्रद्धा, भक्ति, इड़ा, काम, क्रोध शान्ति आद्वि मावो . अर्य पात्रों का नाम ह ; देवे) ह 
का व्यक्तिकरण हुश्रा है | श्रद्धा उनके मुख में विलीन . . क कळी - 


"° CC-0.n Public-Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ge 


i 
८5% 


बढ 3.४ त 
हूँ ® Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लॉहित्य-सन्देश [भाग 


a I ig र 
स र ( पृष्ठ ३४३ का शेषांश ) 
सकते | फिर भी जो पुस्तकें प्राप्त हैं उन्हीं के कहना ही 
ॐ ९ न्ह त युक्ति-सङ्गत लगता व मी शुक्कजी डर 
(हि काल विभाजन करते हुए हम उस काल को, आधार पुस्तकों में बहत सी ह यकि शुक्ञजी 
बीरगाथा काल? ही कहना श्रधिक उपयुक्त समझते अ्रस्तित्व रखने लगी हैं । Bi 
हँ भविष्य में शोधों के अनुसार यह नामकरण बदल बीरगाथा काल के बाई अर 
भी सकता है। हमें इसके लिए सदा सावधान रहने की इकर) क oe काल ( श्राधुमि 
आादश्यता है। एक प्रश्न और उठता हाव खसरो - काल छोड़कर ) का नामकरण विवादग्रस्त नहीं । 
आ ण ह रीर उठता है/कि खुसरो ` समी प्रभत विद्वान प्रायः एक ही नाम से हाँ है 
र विद्यापति की रचनाओं को फुटकल कह कर ध्यान परत दम व र नाम से सहत है 
देना उचित है इतना तो अवश्य हेहि न्ठु हम यह भौ सत्य एवं स्पष्ट रूप सेस क 0 
या नहीं ! इतना तो श्रवश्य है कि चाहिए मझ लेना 
खुसरो हिन्दी भाष आ चाहिए कि किसी काल विशेष नामकरण का यह शरद 
हा था रर विधा- कदापि नहीं होता र में नरर 
/ पति की रचनाओं में काफी कलात्मकता और काव्या- रचना लिखी ही रे रा हर म दूसरे दङ्ग की 
: अकता है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जा हो ह! नही जाती थी । यदि ऐसी बात होकर | 
ता बह गलत है | प्रबल प्रवृत्तियों के आधार परह __. 


' सकती । हमें उनकी परम्परा को भी 
गो हमारे लिए--हमारे र खोजना चाहिए हम नामकरण करते हें । और काल-विभाजन में सबूत ` 

'हासके लि दो साहित्य के इतिः देने का भी यह अर्थ नहीं कि भ 
' हास के लिए पूर्ण उपादेय होगी | परन्तु जब ड श्रं नहीं कि उस साल के प्रथम दिन | 


समें विशेष दङ्ग की रचना ड सेही अमुक प्रबृत्ति की धारा एकदम ह्‌ गई ओर 
कं ऱ्य अठुसार नामकरण हो तो उनकी रच- च भा हो गई | परिवर्तन का क्रम बहुत. 
| उपेक्षा न करते हुए भी हमें बीरगाथा वय : होता रहता है। : ‘A 


[SEER R GN ह 
EE 'साहित्य रे 

साहित्य सन्देश’ के सम्बन्ध में , 
जज आवश्यक निवेदन र 


“साहित्य सन्देश? 
गज रफ न लगाकर 
इसलिए कि चार रु० 


मूल्य च - रा 
नी FF 


गणतन्त्र दिवस के उपलब्त में ३१ मार्च ५५ तक 
साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


[a [a 
गोस्वामी तुलसीदासजी पर महाकाव्य 
ly 

देवाचेन 5 

मूळ ६) 
सुन्दर छन्दो में अत्यन्त परिमाजित भाषा और हृदय-स्पर्शी भावनाओं का भण्डार, यह 
कत्रह सर्गो का महाकाव्य आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदासजी का सांस्कृतिक नेतृत्व समूते 
देगा । इस महाकाव्य को पढ़ कर आपका हृदय राष्ट्रीयता की उच्च भावनाओं और विश्व संस्कृति 
के अनिर्वचनीय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा । तुलसीदासजी की महाप्राण सहधमिणी र्ना का. 
ज्ञीबनवृत तथा उसके पुत्र तारक का अवांछनीय निधन आपको करुणाद्र कर देगा और वीर, 
शान्त, अद्भुत, तथा करूण रसों का एक साथ आनन्द लेने के लिए आज ही २॥।=) [ ३) 
॥।=) पोस्टेज ] भेजें । पुस्तक की प्रष्ठ सं ४०० और मूल्य सजिल्द ६) है। अजिल्द ५) 


` साहित्य-रत्न-भण्डार, ५ गांधी मार्ग, आगरा । 
€) | भ्र शो 
साहत्य-सन्दश का 


^ =, ~ OO. ~ 
पर।ज्षापयागा फाइल 
गत बर्ष की भाँति इस वर्ष भी हमने परीक्षाथियों के लाभ की ष्टि से साहित्यः 
सन्देश की कुछ परीक्षोपयोगी फाइलें वनाई है जिससे गत वषे हमारे हजारों ग्राहका झे 
लाभ उठाया हे | फाइल के समाप्त हो जाने पर हमने अपने संकड़ा ग्राहकों से न भेजने के | 
लिए क्षमा माँगी थी । पिछली वार हमने एक फाइल का मूल्य ३) रखा था लेकिन 
विद्यार्थी लाभ उठा सकें इसलिए हमने १॥) की प्रत्येक फाइल बनाई है । प्रत्येक फाइल में 
चार अङ्क है । इस वर्ष हमने नित्न परीक्षाओं के लिए फाइलें तेयार की ह 
एम? ए० ( प्रथम वर्ष ) एस० ए ( द्वितीय वर्ष ) 
साहित्य-रक्ष , ˆ ______ साहित्यरत्न „» 
उक्त फाइलों का > उनकी लागत मात्रेःही रमखा है अतः फाइल साधारण 
डाक से मंगाने के लिग्रे १॥) और रजि० मंगाने के जिये २) भज | 
3 ie) 
विषय-ब्रची मुफ्त मंगाय । 
नोट-इए्टर, बी० ए० की फायलें समाप्त दो गई हैं अतः उनके आर अब न भेजें । 


_  माहिलूमलेश कार्यालय ४, गांधी माग, आगरा। _ 
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We have oxasmined the Books of Account and. other records of 
SAHITYA-SANDESH, » monthly magazine published from 4 Mahatma 
Gendhi Road, 88798 end. do her eby certify that their average sale for the 
six months from Ist July 954 to lst December ॥954 was 7263 ( Seven 
thousand iwo hundred sixty three ) vopies a month ४४७ per statement 
shown below. This figure is exclusive of free copies. 


{ Month Bale through Agents | Sale of aor जनात 
< Year | And Subscribers Nos. in File | 
उण! 3964 | 85 पा 944 “ला 
August | 6,666 | i,I98 ' 7.१94 
September ` | ॥,.36 420 7,556 
October | 8,060 | र 54 . 6,764 |. 
November | 6,955 । 38५ . FBT | 
December. |. «५ 609 | 672 «| 7,003 
Tin १0१60) 0 काका 45,68] 
5, 2/55 भि न काचा (26907 
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* 'साहित्यसन्देश’ के नियम 
१, साहित्य-सम्देश प्रत्येक माह की १५ तारीख को निकलता है । त्य 
२. साहित्य-सन्देश के हक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी . से ग्राहक क 
उिधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ द्दोता है । किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूरे १२ ग्र क्र 
भिलेंगे । 4 
३. महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के न्दर इसकी सूचना पोस्ट फिल | 
के उत्तर सहित मेजनी चाहिये, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 4 
४. किसी तरह का पत्र-व्यवहार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना चाहिए। | 
बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं दै । : 
५, फुटकर ग्रङ्क मँगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना ओर इससे पहले का ॥) होगा | 
६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी आदि नहीं छुपते | केवल आलोचना विषयक लेख हो छापे जाते 
हैं । अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
७. साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण ग्रधिकार होता है । 


हिन्दी का नया प्रकाशन : मार्च १६५५ 


आलोचना दिया जला द्या बुभा-यादवेन्द्र शमा ३ 
हिन्दी साहित्य प्रश्नोत्तर--हरिहर एम० ए० ५॥) धलि और नतेन--बनकाम सुनील | 
रेडियो नाटक- हरिश्धन्द्र खन्ना ६) मरुभूमि--महेशचन्द सरल ३) 
हिन्दी के आलोचक-शचिरानी गुदर. 5) नाटक 
हिन्दी बीर काव्य--टीकम सिंह तोमर १२) नदी प्यासी थी-धमवीर भारती शा) 
कविता सत्य का स्वरूप--डा० रामकुमार बर्मा !॥) 
धूप के धान--गिरजाकुमार माथुर ३) ` इतिहास 5 2 
केशव ग्रंथावली भाग १-विश्वनाथप्रसाद मिश्र १) कोशास्वी के अतःपुर का कला विलास-- || 
। देवदत्त शास्त्री ३). _ 
न क. न) चन्देले और उनका राजत्व काल-- _ |. 
मन येर > .. केशवबचन्द्र मिश्र १) 
पा क... 
कली मुस्कराई--सत्यप्रकाश सेंगर 3) sd न याट १॥।) ` 
पेरिस का रंगीला--गा० द० मोपासाँ ३) 7. 70 0 00 ३). 


ममता के बन्धन--विलियम समरसेट मॉम ३) 


मधुपर्क-भगबती प्रसाद वाजपेयी ३॥) be 

अतृप्त वासनाये--अ०.मोराबिया २) ` बालोपयोगी र 
विन्दो का लक्ला-रारतचन्द २) राजस्थान की लोक कथाएं --छुरुपीत्तम 
शास्त्री साइब-वट्रीनारायश शुक्ल ३) महाराणा प्रतापसिह-- 


सभौ प्रकार की न्दी पुस्तक मंगाने का पता - सा हित्य-रलू भण्डार, आगरी | 
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साहित्य सन्देश” के नेक पाठक हमें बार-बार लिखते हैं कि हम “साहित्य सन्देश? मे | 
कागज रफ न लगा कर अच्छा लगावें | पाठकों की इस माँग को हम बराबर टालते रहे हैं--श्सलिए 
क र का का 
नहीं है और अनेक गरीत्र पाठकों का ध्यान रख कर मून घढ़ाने में हमें बड़। सङ्कोन है | इन दोनों , ॥ 
बातों पर विचार कर श्रत्र हमने यह निश्चय किया है कि हम साहित्य सन्देश के दो संस्करण निका- | 
लेंगे । एक संस्करण तो जेसा निकलता है वेसा हो निकलता रहेगा | दसरा संस्करण बढ़िया कागज | 
पर निकाला जायगा और छसका मूल्य चार के स्थान पर पाँच रपये होगा । क्योंकि रफ कागज से - 
सफेद कागज का रेट ब्योडे से भी अधिक है | पुराने ग्राइक भी यदि अच्छे कागज का संस्करण | 
चाहेंगे तो १) भेज कर वे बढ़िया संस्करण के ग्राधिकारो हो जायेंगे | नत्रोन ग्राहकों को पोच रुपये ग 
भेजने होंगे, जो सादा कागज चाहेंगे वे यथा पूर्व -चार रुपये के ग्राहक रहेंगे । ै ! 
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साहेत्य-सत्न-धण्टार, आगरा । | 

संक्षिप्त नियत £-0 00 ० 

१--३१ अ्रगध्त सन्‌ १९५५ तक परीक्षाया के सशुल्क ्रावैदन-पत्र स्वीकार किये जायेगे । उसके 
एक रुपया अतिरिक्त शुल्क लेकर केन्द्र ब्थवस्थायक १० सितम्त्रर १६५५ तक श्रावेदन पत्र ले सकते 

२--आवेदन पत्र का मूल्य तीन आना है । श्रपने निकट के केन्द्र व्यवस्थापक से प्रात करें । ` ' : 

३-परीच्षा शुल्क ७) ( द शुल्क सदत ) दिन्दौ सादिस्य सम्मेलन प्रयाग के नाम भेम नाय | 
ग्राफिस सें प्राप्त रहीद कार्म पर चिपक्रा देनी श्रावश्यक है । 

४--परोक्षाएँ २७, २८, २६, ३० तथा ३१ दिसम्बर १६५५ को होगी | 

५ दो विश्वविद्यालय की प्रथमा परीक्षा निम्नलिखित वित्यो में देनी होगी | 
१--(१) हिन्दी साद्वित्य, (२) इतिहास, (६) भूगोल '४) गत { महिलायें यदि चाहें तो गणित 


जगद गाहंध्थ्य शास्त्र ले सकती हे ) तथा निम्नलिखित येकल्पिक दिषो में से एक श्रौर लेना होगा | 


२--(१) स्वास्थ्य रक्षा, (२) ्रग्रजी, (३)-कला, (४) संस्कृत, (४) पालि, (६) सामान्य-विज्ञान, 
धमंशात्र, (८) अर्थास्र, (६) नागरिक-शात्र, (१०) कृविशात्र, (१९) सङ्गीत | 


'पाश्यकम 
हिन्दी सांदित्य--- 2० 
प्रक्ष-पत्र १--यूर संग्रह |), कांव्यसंग्रढ भागे १-१॥॥), काम्मसंग्रह भांगे २-२), काव्यांज्र कलु 
सहायक ग्रन्थ--त्रथमालङ्कार निरूप ।2) 
प्रश्न पत्र २--बाहित्य प्रवेश २), दिन्दो मावा सार १॥) 
प्रश्न पत्र ३--हिन्दी साहित्य प्रस्विब २), सदेवा तथा व्याकरण १॥) 2 
सहाय ग्रल्थ- दिन्दी स.हित्य ° ६ घ ६6० ३।), उचित दिम साह्य? ), हिंदी स'दिळ दी रूपरेखा । 
इतिहास---मारतवर्ष का इतिदास ३) या तु रतिइभ्स अवेर ४) 
भूगोल -भूगोल सार ३), मास्तवव-का भूगोल २॥), भू परिचय ३), 


` गणित --ग्रह्ुणणित, बीजगणित, रेखा गाळत ( काई भी पुस्तक उपयोग र लाई डा मकती दे ) 


~ ई a य गोत 
वैकल्पिक विषय--( कोई एक विषय लीजिए ) 
._ नोटः-इूनमें दो-दो प्रश्न पत ४०५० अङ्कौ के दोंगे |. 
स्वास्थ्य--श्रारोग्य विधान ६), आदर्श भोजन १) स्वात्थ्य-विधान ( तीनों माग) साउथ मद का श) 
सामान्य विज्ञान उ वनंस्पंति विज्ञान, जीव विज्ञान की प्रारम्भिक पुस्तक, सरल सामान्य विज्ञान, प 
` ` _ विज्ञान, जीबन की कहानी । रसायन प्रवेशिका, प्रारम्मिक रसायन, -पराराम्नक भे 
सामान्य मौतिक तया रसायन, सरल सामान्य विज्ञान । क 
कला- परारमर आफ आर्ट ३) अयवा कला के मुख्य तस्व तया हिम्द्री आफ क्ट १॥), | 
(जायने २), फ्रो दैपडदराइ श्रौर डिजायन २), सक्सेस इन शर्ट ६) अ) म 


कार्य माग ह ७५८ 
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ति और | 
5 क भ्रीर रसायन व्रिशान--प्रारम्मिफ रसायन १।), सरल सामान्य विज्ञान, रसायन पे 
प्रारम्भिक भोतिकी । हद 
पमशाक्ष-श्रीमंद्धागवत सप्र ॥&); धम शिक्वा ३), ( खएड १-२-३ ) मनुस्मृति हिन्दी नुवा 
१, २, ३, ५), भारतीय संस्कृति, हिन्दुओं की पोथी २), सदाचार श्रौर नीति रो 


| ९५ राज हालत नागर त रो) नागरिक शिचा १०), मारतीप सो | 
ee ल नागरिकन्रा.ख ९) नागरिक शिक्षा १॥), भारतीय संबिधान १ त 
के सि ट्रात ४) ), भागरिक शाह 


हं ह 


कृषिशात्र--कृण्रि प्रवेशिका १ |), प्रारम्भिक कृषि विशान तीन भाग २]), कृषि बिच्ञान भांग १ 
भाग २-॥-),प्रम'श ज्ञानोदय २) i Er 
अयशाह्ञ -अथश स्र के मूल सिद्धान्त ३), प्रारम्भिक अ्र्थशाख्र २८), भारतीय श्रर्थशास्त्र कौ सरल 

~ ‘4 
रेखा ३), भारतीय श्र्थंशाख्र ५) र 
सज्ञीत--मज्भौत रागदशर २ भाग, सङ्गीतशास्त्र २ भाग, रागविश्वान (३ भाग, सड्धौत गौगुदी १ प्रा || 
व दिन्दुस्तानी सङ्गीत पड़ति भाग १, २, ३, ४ | ह... | 
202 ms of Fngiieh prose ]/3 Some Irdian Lasaders JJ: A की ot || 
Kn lish Verse /If/-, -Selcetion ‘rom Msha'ma Gandhi J/2 Lett 

ers froma falher to his cavghter ]/ igh E oi 
र ‘a Md gh £choe | 

ह का § री हर hol Erenys | 
पालि--जातक संप्रद, पाली प्रमो घ 


उ २), सरज पालि व्याकरण; 
शाहळ्य-शास्त्र-( केवल महिलाओं के लिए ) तीमारटारी iI!) 


: राहेम्थ्टनशास्त्र २), सरल शारीर शिशान 
सरस भोजन कैसे बनावं ३॥) परि ! ), बिशान १|) 


चर्यो गृह प्रबन्ध २), मातृकला | ` 

A 02223 या न २ oo बज 

“सन्देश? श्रागरा जिसका बार्षिक मूल्य +) Se 
खरं को पढ़ लेना श्रावश्यक है | घूलप ए 

` पौने मूल्य में पिलेगा--जो ग्राइक उड़ीं है थे 


oreo 


नोट:--ऊपर लिखी पुस्तकों का 


करने के लिए श्रालोचनात्मक मासिक “साहिल 
को निग्न्तर पढ़ना चाहिये तथा “परीक्षार्थी प्रत्रोष? के चारो 
येक गणड ३) । परीक्षार्थी प्रबोध साहित्य-सन्देश के ग्राहक सी | 

| म है ये. वार्षिक चन्दे के ४) भेज कर ग्राइक बन जाये |), | 
i य र मूल्य कम-बढ़ शी उड़ता है, पुस्तकों का वही मूल्य लिया. जावेगा ,बो 
उगा होगा । २) का मनीग्राडर पेशगी मिलने पर पुस्तकें भेजने में सुविधा होगी । * 


FST 


थ 0 oss ष्‌ Re ~ TTS इक टं 
भमा परीक्षा के लिए सहायक पृस्तकें :-- 

प्रथमा दिग्दशंन ( हिन्टी, इतिहास, भूगोल. गरि Fe * ३) 

, £ ° Tf रणात १ | के | 

- रेर्‍मंथमा हिन्दी पथ ज ९. हु र णत ) (संश २०१२ के लिए ) धं ट : 
३--कान्यसंग्र भाग १ | की टीका ५ - | ; < » 33 रची ३) 
४०-काव्यसंत्रह भाग २ की रीका” ; A 20 28 
५-तसूर संग्रह की टीका a os YS 
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सरकार द्वारा हिन्दी के कार्य में प्रगति 

यद्रपि हिन्दी के विषय में भारत-सरकार का कार्य 
सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता, तथापि सरकार की 
और से हिन्दी में 'विश्वकोष-निर्माण? का कार्य तेजी 
से श्राभे बढ़ रहा है। हिन्दी-विश्वकोंष की प्रथम 


जिल्द छुपने के लिये तेयार हो चुकी है । विश्व-इति- 


हास व भारतीय-इतिहोस भी तेयार किये जा रहे हैं । 
हिन्दी के वे शब्द जो श्रसमिया, कन्नढ़, तमिल व 
उड़िया में पाये जाते हैं, एकत्रित कर लिये गये हैं। 
दूसरे कोष में बँगला, गुजराती, काश्मीरी, मलयालम, 
मराठी व तेलगू के ऐसे दी शब्दों को एकत्र किया जा 
रहा है | एक संक्षिस कोष १९५५ के ग्रन्त तक “हिन्दुः 
स्तानी कल्चर- सोसाइटी? की ओर से प्रकाशित हो 
जायगा । काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से 
प्रामाणिक हिन्दी शब्द-कोष तैयार कराया जा रहा है । 
कालेर्जो में प्रयोग के लिये विस्तृत शब्द सूचियाँ तैयार 


हो रही हैं.। इसके अतिरिक्त हिन्दी की उन्नति के लिये 


- ७66-0. ॥ public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आगरा--अग्रेल, १६५५ 


हमारी विचार-धारा 


केन्द्र की ओर से अनेक पुरस्कार दिये गये हैं । इस. 
सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यदि एक योजना 
श्रनुसार लेखकों से विभिन्न विश्यों पर पुस्तकें £ 
जावें तो श्रधिक लाभ होगा । क्योंकि श्रमी तो. 
तोषिक उन पुस्तकों पर मी दे दिया जाता है जो 
योग्य नहीं होतीं और कमी-कमी पारितोभिक देने 
लिये श्रभीष्ट विषय पर पुस्तकें मिलती मी. 
संस्थाओं से ्रलग-श्रलग जो कार्य करायान्जा रहा 
उसके चयन में भी श्रधिक विवेक के प्रयोग की. 
श्यकता है | उदाहरण स्वरूप “जामिया मिलिया? 
शरोर से हिन्दी का बाल-साहित्य तैयार हो रहा 
“जामिया मिलिया” से यदि उदू के काव्यो को 
नागरी लिपि में प्रकाशित करने का काम कराया 
तो अ्रधिक अच्छा होता । इसी प्रकार “दिः 
कल्चरल सोसाइटी? को ६०००० रुपये, 
हिन्दी-कोप बनाने का कार्य सौंप दिया गया, 
सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट ने उक्त 
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को कोष-निर्माण के श्रयोग्य बताया है परन्तु एीरकार भाषियों को प्रत्येक प्रकार की आशङ्का को हृदय से. 


॥को इसकी चिन्ता नहीं । « अह निकाल देना चाहिए |- . कि . 
| ` -शाचाऽमन्त्रालयःकी यह दशा हे कि ग्रहिन्दी , हिन्दी में शोध काय--. _ .... ४ 
| न्तो के संदेह ने अपने संक्तिप्त नामो को हिन्दी को... जहाँ सरकार की ओरं से “हिन्दी? के प्रचार प्रसार | 
f -पृ 
पररा के अनुसार लिखने के लिये जब आर्य के तथा उसे शिक्षा व सरकारी कार्यों: क्रे माध्यम /बदाने 
` दया तो शिलामंन्तालय. के एक, सचिवे य! * के यत्किश्वित प्रयत्न चल रहे हे. वहा. विश्वविद्यालयों से 
|| | उदोद्येजे अगरेजी परम्परा को. ही उचित बंतायां। ० एच-डी०, डी० फिल०, तथा डी० लिट आदि 
| उनकी षटि से को० लू० श्रीमाली उचित नहीं । -क ` उपाधियों की प्राप्ति ` के लिये खोजपूर्णं निबध्धों के 

| एलः श्रीमाली ही उचित है । शिकामन्यालय विती (लने की परम्परा भी चल. ही. दै। प्रयोग, वाशी 


। विकास का कार्य हिन्दी न जानने वालों से व । ` लखनऊ, दिल्ली, आगरा, नागपुर आदि कई चित्र 
(_ स्वयं. शिक्षामन्नालय. के मन्त्री व सजिव विद्यालयों से अनेक खोजपूर्ण निवन्न .(थीसिस) प्रका. 
“शितः हुये हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी रतरः 


: ४ > में खोज पूर्ण निबन्धो पर उपाधियोँ दो जायगी). बहौ 
श्री भालचन्द्र आप्टे का- भाषण ०-२. - मसो ए वि SAD RLU ass 
भालचन्द्र कार्य भी प्रारम्भ हो. राया . है;। कित्तु इस. :सम्बत्ध : मॅ... 
अभी कई बातो पर ध्यान देने की आवश्यकता वैल 


पूर्वा मणडल "प्रथम" हिन्दी महासभा "विजयः ` 
4 नगरम के हिदी ्रध्यापक सम्मेलन में 'श्री « आप्टें 

| ` परहोदय-ने*हिन्दी व-प्रादेशिक-भाषाओं की -स्थित्ति: को वषय ससन ००० ् 
हट करने के लिए कुछ महत्तपूर सुझाव दिये. हे 22... “विषसर-त्रयन? करने के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय 
(१) हिन्दी केन्द्रीय सरकार, संसद, न्यायालयं में एक “शोध-समिति? के निर्माण की श्रावश्यकता है। 
व स्रम्तर-रोज्यीय व्यर्रहार,कीःसाप्रारदे । :: 75 5४ ये अलग अलग शोध संमिततियाँ एक! 'श्रन्तविविर्यार 
* (2): प्रस्येक राज्यःकी सरकार; विधान संभांग्रो व. लबःशोधःसमिति? से सम्बन्धित हो नी ता दिये कि 
लग्नो की.भाषा,प्रादेिशिक हो) । : =? 77,5 प्रायः एक'ही:विप्रय पर एक.दी'समकमें और कमी शग” 
3 (3) प्रासमः्सेऽलेकर विश्वविद्यालय :केः स्तर तंकः पीछेः दो याः ग्रश्चिक विश्वविद्यालयों 5 में (कार्म होती हे 
को माध्यम प्रादेशिक भाषा रहे)... „= 7 तःया तो शोधितःसोमंग्री:की सु्॑रद्रीति होती हैँ बात 
| | ` (४४ हिन्दी एंक अत्निवार्यः विषय के रूप में -साहक्ष्य-ः: प्रबन्धों में: अं तम्बद्ध-साधग्री-की भरमार दो जातीः है; 
विश्वविद्यालयःशिक्षा में पढ़ाई-जाय ।:.* :३ ४57 ग्रतःशोधे-समितियो के द्रारा “इसा प्रकारं काः प्रयत्न 
| ३ (सु सम्बन्ध में:हमारा निवेदन:यह. हे कि हिन्दी होना ज्राहिये किःचयन!कियेःगये विंषयोरकी पुनरावर्ती 
७ाषा-साधी.व:हितेत्री उक्तःसुझावो. को ग्रक्षरश: मार्ननेःः न होने प्राये |::साथःही; शोधा (सॅम्बस्वी विषयों (क्र 
को अस्तत-हैं।] जो कि: हिन्दी-हितेषी मह नहीं : चाहते: चयततःसेंश्रिद्याधियो,कीः ये/समितियाँ नये नये हविषी 
प्रादेशिक भाषाओं का-विकास-समाप्त: हो. जाय: का-सुभावःदे सक्तंती है ! तास यह हैं किसरि देश 
प्र्नार:ससा ' की. >यहे : नीतिः में शोधःकार्य एक योजताबद्ध/ रूप सेहहो ना “चानि ह 
हिल्दी-आदेशिक भाषाओं: का स्थाने: मत ले + तमी. पर्याप्ःलाम हो सकता कै | आजरस्थिति सह दे 
पचक ` नेः सदा: ही न्यः ग्रान्तीय? किशविद्यार्थी ज्रिपयों ्रयतःके लियेइधर/उधर मठ 
नतिः में “कभी: बाध नहीं: प्रहुचाई: न कता है) ग्रा/किसी भी /विश्वया को लेकरं उसे स्वीकार 


क्वाःविचारं दै ॥ त्रतः त्रंहिन्दी, भाषा5४ी कराने का प्रयत करता है।यह प्रवृत्ति अेयरकर £ 
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शोध-का यञ 

र तक जो कुछ भी शोधकार्य हुश्रा हैं, वह 
तण तोः नहीं परन्तु अधिक सन्तोष॑जनंक भी नहीं 
हामान्यतः विद्यार्थी ऐसे विषय को चुनने को प्रयत 
करते. जिने परु सरलता से उपाधि प्राक्त ही जाये। 
बदि शोध कार्य में मी साधारणं परीक्षाओं की तरहः 
किसी: प्रकार उत्तीर्ण होने की: प्रद्न॑त्ति' बनी रीं“ तीं 
यह उपांधि भी मंदच्त्रद्ीनः हो जायगी। अतः से 
तेत्रोः में कार्य होना चोहिये जिन पर कथ नहीं हुश्रा 
है। हिन्दी साधा को प्रष्ठभूमि मं संस्कृत, प्राकित, श्रे 
रंगों की सशक्त परम्पराः हे। अभी हमं 'श्रपश्रंश 


हाहित्य पर कितना कोर्यःकर सके हैं! हिन्दी साहित्य 
में सां्कतिऊ,5 सामाजिक; 'ऐतिदासिक, 5 दाश निके 

धार्मिक व. साहित्यिक मान्यताओं तथा. सिद्धान्तो? का 
जो रूप हमें दिखाई पड़ता . है. वह. -अपने- पीछे :शत्ता-* 
द्ियों की विकास-परम्परा-को छिपाये-हुये:-हैः-।> कितने 


विद्यार्थी, इस ओर. सोचते. हैं? -ग्रतः हिन्दी! साहित्य: 
केवल वीरगाथा-काल;-मक्ति. काल, रीतिकालः वधुः 
निक काल तक सीमित न होकर -्रादिम, कालः से 
तेकर दसत्रीं शताब्दी तक विकसित _ अनेक. प्रब्ृत्तियों 
को अपने गर्भ में छिपाये हुये हे .। अतः. हिन्दी में-शोघ 
के लिए श्रभी इतना चेत्र होने. पर. भी विप्रयों-की 
` पुनरात्रूत्ति क्यो होळी है १. केवल: साहित्य . ही नहीं 
माषा के ऊपर कितना कार्य हो रहा हे ?, प्रायः -नहीं- 
के वेराबर | हिन्दी में भाषा-विज्ञान पर कार्य करने की 
गे सुविधा है.न उत्साह, न्‌.वातावरण-). अतः, अनेक 


बोलियों व भाषाओं का-अध्ययन- अभी. तक आरम्भ 
ही नहीं हुआ है । 


निदेशक Mee 5 
शोधकार्य में दूसरी कठिनाई निर्देशक की है। 


| रय: एक व्यक्ति के नीचे विभिन्न विषय पर कई 
र्यी कार्य करते है) प्राय: निर्देशक को एक ऐसा 


9 व्यक्ति मोन लिया जाता है कि ह प्रत्येक 
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विषय का पंथ-प्रदर्शन -साधिकार कर सकता हैं, यह 


श्रसम्मव है | ग्रतः होना तो यह चाहिए क्रि विंषय- 
चयन करने, के पश्चात्‌ विश्वविद्यालव 'नि्दट्ाक की 
नियुक्ति करे जो उस विषय का अधिकारी विद्वान देह 
यदि ऐसा नहीं होता-तो _शोघ-कार्य एक दिखावा बेने | 
कर रह जायगा-। इस सम्बन्ध में: इतना निवेदन और 
है कि विश्वविद्यालय व. कालेज. से बाहर हिन्दी के 
अंधिकारी विद्वार्नो व लेखकों को भी शोध-कार्य कॅ 
लिए निर्देशक बनाया जाना. चाहिए. श्रमी बहु 
कम लोगों कोयू सुविधा मिली है । 


थीसिस एक विडम्बना--- 


अब तक के शोध-कोर्य में इतिहास प्रस्तुत करने 
की -तथ्य संग्रह करने की भावना ग्रधिक रही है | 
तथ्य-संग्रह के उत्साह में विषय से सामग्री की सम्ब: 
दता व अ्रसम्बद्धता का मी ध्यान नहीं सकवा जाता ॥ 
अध्ययन का प्रदशन करने के लिए जहाँ चो कुछ 
मिलती है उससे थीसिस के फुटनोटों .को भर देने. 
की प्रदत्त अधिक ' बलवती 'द्रोती जा रही है | ऐसे: : 
विद्यार्थी के लिए ऋग्वेद से लेकर आधुनिकतम सभी . 
साहित्यं हस्तामलंकवत्‌ प्रतीत होता. हैं| अपनी बात | 
को पुष्ट करने के लिए थीसिस में उद्धरण कम दिए. | 
जाते हैं । यह दिखाने के लिए उद्धरण अधिक दिए. | रा 
जाते हैं कि हमने शरमुकै बुक न्थ पढ़ लिए हैं चाहे. | 
उनके “उद्धरण? किसी ग्रन्य ग्रन्थं से'ही लिए गये | 
हों । यह प्रवृत्ति मिथ्या-ञऋहङकरंः व कूठे शान की. 
बढ़ावा देती है ।-अतः शोघ-कार्य अधिक सीमित चेत्र | 
में, गहराई के साथ. होता. :चाढिण, श्रस्यथा उदर | 
के अम्बार लगाना. -व्य्थ' है । मोजिकता तो आज के 
प्रबन्धों मं... बहुद कम... देखने को मिलती हे । जहाँ न) 
तो अज्ञात सामग्री को प्रकाश - में. लाया जावा हे. मे 
ज्ञात सामग्री के बल पर कोई नई बात कही: जावो दे (१. 
तब. उसे शोध”, क्यों कहा -जाता-है ओर यदिःसब ¬ | 
कुछ - शोध है:तो प्रत्येक - प्रकाशित पुस्तक पर उपाधि 
क्यों-नडीं. दी. जाती|. ड 


वड 


साहित्य 


संस्कृत-ग्रन्पो-का अनुवाद-- 
“हिन्दी वाड्मय? में श्री कन्हैयालाल सहल ने एक 
बड़ी अ्रच्छी बात कही कि हिन्दी में संस्कृतलकी पुस्तकों 
सशक्त अनुवादों की बहुत अधिक ्ावश्यकता है । 
| हर्षे का विषय यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में डा० 
नगेद्ध के प्रयत्न से तथा श्री आ्रांचार्य विश्वेश्वरजी के 
परिश्रम से ध्वन्यालोक! व काव्यालंकार सूत्र बृत्ति? के 
अनुवाद प्रकाशित हुये हूँ परन्तु यह तो आरम्म मात्र 
है, अभी संस्कृत का अमूल्य ग्रन्थ अभिनव-भारती?, 
हिन्दी के विद्यार्थी के लिये सर्वथा अपरिचित बना 
हुआ है | रसगंगाधर, काव्य प्रकाश के भी समर्थ 
अनुवाद अभी तक नहीं हो पाये | अभिनव भारती? 
की प्रतियाँ कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी तथा मद्रास 
विश्वविद्यालय में विद्यमान हैं | कम से कम उसका 
अकाशन ही यदि सम्भव हो जाता तो साहित्य-शास्त्र के 
चेत्र में चल रहे अनेक विवादों की. समासि हो जाती । 
इसी पकार "काव्य प्रकाश? से सम्बन्धित श्रनेक 
व्याख्या-ग्रन्थ जो टीका? कहलाकर भी मौलिक ग्रन्थों 
से कम महत्त्वपूर्ण नहींहें, प्रकाशित ही नहीं हुये, 
उनके ग्रत॒वाद की. बात तो दूर हे । प्रकाशकों ने 
` परीक्षा में उत्तीर्ण डोने के लिये सरल से सरल पुस्तकें 
` ` प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा करली है यह प्रवृत्ति हिन्दी 
केलिये हानिकर है । राशा है अधिकारी विद्वान ब 
प्रकाशक इधर ध्यान देंगे || 
` छत्तीसगढ़ी शोध-संस्थान-- 
` = रायपुर मध्य-प्रदेश में छत्तीसगढ़ी 
` स्थापित हो गया है । छत्तीसगढ़ी? नामक एक मासिक 
` पत्र भी प्रकाशित हुआ है। “संस्थान? मूलतः शोध 
कार्य करेगा, अथा--छत्तीसगढ़ी भाषा में. हस्तलिखित 
ग्रन्थं को खोज व प्रकाशन, छत्तीसगढ़ी का प्रामाणिक 
` इतिहास, शब्दकोष, ` लोक-सा दित्य का संग्रह. श्रादि ` 
` कार्य करना | हम इस शोध-संस्थान का स्वागत करते हु 
तथां प्रत्येक जन-माषा में ऐसे शोध-संस्थानो तथा प्रति- 
निधि मासिक पत्रिकाश्रों की 


शोध-संस्थान 
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_ ठीक ही कहा कि जो लोग कालिदासः को जानते हौँ | | 


-कालंय मेँ अनेक भारतीय पारडु-लिपियों विद्यमान हू 


` बनाई जां रही है । इनमें पॉच पागड-लिपियॉ. 
सस्थान ` ` ` खान शहर में लिखी गई थीं । इनसे भारतीय 
आवश्यकता अनुभव करते हैँ, ` 


सन्देशं - 


अन्य मन्त्रालय और हिन्दी 
विभिन्न मन्त्रालयों के श्राधीन विशेष 
विभिन्न विषयों के कोश बनाये जा रहे हें। झे 
तक २७००० शब्द निर्मित कर लिए. गए है। 
माषा-भाषियों को हिन्दी सिखाई जा रही ३। ॥ 
मन््रालय ने २३००० शब्द जिमि [इ [ee 
१०००० प्रकाशित हो चुके हैं। विधि-मजरालय 
८०० विधियों i ० का हिन्दी अनुवाद हो 
है । परेड? मे. ग्रादेशात्मक शब्दों के लिए १. 
शब्दों का अब तक श्रनुवाद हो चुका है। उदा सजा 
विभाग में अँगरेजी के प्रति अनुचित पत्तपात की स्र | . 
म इस बार कड़ी आलोचना हुई हे।  ॥ 
उत्तर-प्रदेशीय सरकार और हिन्दी 
हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेशीय साळा | 
ने हिन्दी की प्रामाणिक पुस्तकें. लिलवाने के त्तिए| 
एक लाख रुपये बजट में रख लिए हैं। गत १! || 
१६५४५५ में एक लाख दो हजार रुपये के पुरखा | 
दिए गए हैं | सूची बहुत बड़ी होने के कारण ह| 
उसे यहाँ नहीं दे रहे ह 
कालिदास का स्माक. | 9 
खेद का विषय है कि राज्यःसभां में कालिदास # 
स्मारक विषयक प्रस्ताव वापस होगया | डा० रधुवीरने . 


नहीं हैं उनसे इस दिशा में नेतृत्व की ग्रांशा 
वेकार है | जो सरकार अब तक 'हिन्दी टाइप राय 
तालिका पट्ट का. निर्माण नहीं कर सकी उससे हित्वी E: 
कितना हित श्रौर कितने समय में होगा यह स्ट है। 
लेनिनग्राड- पुस्तकालय में पाणु लिगि 
` _ लेनिनग्राड के “साल्तीकोव श्वेच्दिन” राज्य प 


ये संस्कृत व हिन्दी में हैँ। श्राजकलः इनकी 


प्रो राजनाराखण मिश्र 


समीक्षा के वे प्राचीन “मान? जो हमारे साहित्य- 
शास्त्र की स्थायी निधि हैं, जिन पर शताब्दियों तक 
विवेचन-अनुशीलन होता रहा है, समय श्रौर समाज 
"की परिवर्धित गति में भ्रुव? सत्य के रूप में गीत ह| 
वृत्तियो एवं रीतियाँ के समुचित ज्ञान के विना काव्य 
और नाटक के प्रेरक तत्त्व समके नहीं जा सकते; 
उनकी भावभूमिं पर उतरा नहीं जा सकता। श्रतः 
ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि वृत्ति, 
रीति और रस में सामज्ञस्य स्थापित किया जाय । 
आये दिन कुछ नवोदित काव्य-मनीषी पाश्चात्य समीक्षा 
सिद्धान्तों के “मानो? पर भारतीय काव्य तथा नाटक के 
त्यो को भी कसने का प्रयास करते हैं, जो व्यापक 
दृष्टिकोण न हो कर संकुचित कुण्ठाओं की श्रमि- 
व्यक्ति मात्र रह जाता है | 
वृत्तियो कां रस और रीति से सम्बन्ध जोड़ने के 
"पूर्व यह आवश्यक दै कि इत्ति के “पारिभाषिक? पक्त 
पर विचार किया जाय । “इत्ति” शब्द वृतू-बर्तने धाठु से 
“क्तन्‌! प्रत्यय के संयोग से बना है, जिसका र्थ हैं-- 
पुरुषार्थ का साधक व्यापार; वह व्यापार जो धर्म, अर्थ, 
काम, मोचि की प्राप्ति मे सदायक . हो ॥ ऋत 
ने 'वृत्तिः को 'साधकण्यांवाएक कही म वन अकव 
, आाउपी कें वक्षि कोर क्विन्काःतया जाकी सत्ता 
कहा गया है.। {किन्तु काव्य ब्र-ीडेल़का। त्र 
कम्परिकित मेदीप्की6समक्लःसै सार हीमे व्यात 
एनहैए? अरा चारं भीत अुनि,ई“रलतचरामवेठा कोः ही 
एक एकत स्पा मड्यापारg 
कवी इत्य ततमः कहयल्यतमातकान्दतति । 
एशहर्मोलनाल्यामत्रिरडी टकी । § 


वृत्ति-विचार प्रक्रिया मैं रसोनुभूति 


# वृत्ति स्वीकार करतेन्रे हीत लिया कीया कालत: 
पमम्रीममात्रश्षेरशीतीकीन्त च 


जट घ्ाऱ्आल्तरक्राव्याये सर्वाहि संसार एवत्तिचाछकेन. 
4 हह्वासशाती छाए लूक एन तज्जल परती ४ 
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इति यदुक्तः मुनिना तत्र _रसोत्रित एव चारवशयो- 
वृत्तिः |? लोचन प्रष्ठ २३२, ३ उद्योत । श्रानन्दवर्धना- 
चार्य ने कहा है--व्यवहारोहि वृत्तिरिच्युच्यते' व्यवद्दार 
ही श्र्थात्‌ दङ्ग दी वृत्ति कहलाती है। इसके श्रर्थ- 
स्वभाव, प्रकृति, व्यवद्वार श्रादि भी होते हैं। जिस 
प्रकार मानव की तथा ग्रन्य पशुओं की स्वभाव 
वृत्तियाँ हुआ करती हैं, उसी प्रकार कान्य की मी. 
वृत्ति होती दै । Ee 
इस प्रकार वृत्ति के पारिभाषिक पत्त पर विचारं 
करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि इसका चेत्र अत्यन्त 
व्यापक है तथा रसानुभूति में इसका सहयोग नितान्त 
श्रावश्यक है । 
वृत्ति और रस--दततियो से दर्शकों तया पाठको, 
के हृदय में रस तथा भाव का संचार होता है । इस 
सम्बन्ध में भरत मुनि का प्रयास उल्लेखनीय ह व 
इन्होंने इनका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न रसो से जोड़ा है, | 
क्योकि अभिनयःतभी सफल होता है जब उससे तेंदु” 
तद्‌ विषयक रस की भी सि होती” । कैशिकी. 
वति मेरि तया ' रम, वसती मेर वर 
मु; सिट मे अयान; चमति 
दवार में केश तथां अर्द रेंसी :क्रोल्सनिवेशे 
महर कुही नश्यिकारो ने "कुळ परिवर्तने के साय इंच 
£ श्र रस सामसी स्थार्पित सिग । यय 
'शज्ञारे उतर दास व सिः सद कैशिकातिता न न 


प्र 
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तथा दूसरे के उपप्रधान होने से है #रुद्रट ने कदा 
है--इतियों का प्रयोग औचित्य के साथ करना 
चाहिए । है 
¬ त्ि और रीति-श्रलङ्कार शास्त्र में बृत्ति के 
| अन्तर्गत काव्य-दृत्ति भी. राती है । श्रभिधा, लक्षणा, 
| तात्पर्य तथा व्यञ्जना के लिए भी काव्य-वृत्ति का प्रयोग 
होता है। इन्हें 'शब्द-बृत्तियाँ? कहते हैं । किन्तु काला- 
स्तर में नाम्य दृत्ति को छोड़ कर शेष सब वृत्तियाँ 
भुला दी गई । शब्द-बृत्ति में उपनागरिका, परुषा और 
'कोमला मुख्य रूप से आती हैं । किन्तु बामन में इनका 
अत्तर्भाव हो गया है । || मम्मटाचार्य ने वृत्तियों को 
रीतियों के साथ अभिन्न मान कर उन दोनों को मिला 
दिया । ऋपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इन बृत्तियों 
की उत्पत्ति चार वेदों से मानी है| यथा -- 
वेदाद्‌ भारती बृत्तिय॑जु्वेदातु सास्वती । 
कैशिकी सामवेदाच, रोषा चाथर्वणात्तथा | 


हस प्रकार वृत्तियों की कल्पना वेदों में भी श्रन्त- 
भुक्त है। ११वीं शाती में जब से आचार्य मम्मट ने 
. तियो का समन्वय रीतियों में कर दिया तब से स्वतन्त्र 
खूपसे इन पर विचार नडी क्रिया गया । ये साहित्य- 
` शात्न के उपेक्षित श्रङ्ग हो गये । परिडतराज जगन्नाथ 
` जते उद्‌भट लोचक ने ैदभी को रीति के साथ वत्ति 
कै नाम से श्रभिद्वित किया है । आनन्दवर्धनाचार्य श्रौर 
उनके टोकाकारं ग्रभिनवगुस ने उपनागरिका आदि 
'बृत्तियों को माघटीदि गुणो से भिन्न नहीं माना है। वे 
' बत्तिको राति का पर्याय मात्र मानते हैं| 
' काव्य वृत्तियों में समन्वय मी हुआ है । कुछ समय 
"तक तो नाव्य-इृत्तियों को छोड़ कर शेष पर कुछ भी. 


-देतियों का दो रूपों में प्रयोग हुआ है ! हुआ है १--श्रनुप्रास 
5 एतारित्ञो वृत्तः वामनादौरना- मतें दमा 
व ०१ ख्या -रीतियो मता; ) = 
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-नास्यशाख्न २२।१४ _ 


_ है। किन्तु वे यह भी मानते हैं कि शब्दजूत्ति, श्रथः ` 


` साध्य माना हो। fi 


(विचार नहीं हो सका। किन्तु अलक्षार-शात्र में काव्य-- 


-इत्तियॉ भी लिखते ये । किन्तु हिन्दी में रसाल 


जाति के रूप में, २--समास जाति के ड 
मम्मठाचार्य ने बैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली रीतियों 
वृत्तियों को मिला दिया। अतः मम्पट के पश्चात + 
प्रास जाति और समास जाति के रूपी में 
वत्तियाँ रहीत हो सकी | ग्राचार्य सट के , 
वत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं । १ ~ श्रसमस्ता, २-_ 
समस्ता | समस्ता वृत्ति तीन प्रकार की होती है:_ | 
१--पांचाली, जिसमें केवल दो-तीन समास युक्त प. 
हों, २--लाटीया क में पाँच या. सात समासः f 
पद दों । ३--गौड़ीय--जिसमें ्ादयान्त समाप्त मरे | 
हों । रुद्रट ने अनुप्रास-बत्तियों में तीन के. स्थान पर 
पाँच वृत्तिय मानी हैं । १--मधुरा, २-प्रौढ़ा, ३ 
पर्षा, ४--ललिता, ५--मद्रा | किसी-किसी ने द्राठ 
वृत्तियो तक का उल्लेख किया है । १-मधुस, २-- 
"षा, ३--कोमला, ४--ओजस्विनी, इ निरा | 
६--ललिता, ७--गम्भीरा, ८--सामान्या | 
वास्तव में श्राये दिन काव्य-बत्तियाँ इन्ही.कोमाना | 
जाता है क्योंकि इनका उपयोग ्रलङ्कार शास के रूप 
में किया गया है जिससे रसानुभूति के द्वारा. श्रौबित्य 
की सीमा तक पहुँच जाता है | ध्वस्यालोककार आनन्दः || 
बर्धन ने इनको भनि के ग्रन्तर्गत ही समाविष्ट किया. |. 


इत्ति, रीति आदि सब रसो परः ही निर्भर है। ऐसी ' 
स्थिति में विद्वार-धारा को रसानुगुण बनाती के लिये | न 
साधन विशेष के रूप में वृत्तियाँ भी ग्राःती हह, 
इस सम्मदाय से सम्बद्ध श्रात्रायों ने मले ही उह | 


इन वों का हिन्दी - साहित्य में कहाँ तक. 
पिचार-विमशश हुश्रा है, इसे मी देख लेना न्त f 
वश्यक है;। सेद्धान्तिक विवेचन के रूप में इन पर ० 


में नहीं। संस्कृत के आ्राचार्य 'संय में टोकाये 


का प्रयोग अधिक हुआ हैं ।. इससे यहद पता ` 


है।कि दृत्तियों को रुखो कापर्याय मान लिये ; 


इस प्रकार वृत्ति, रस श्रौर रीति के तत्तों का 
निरूपण करते हुये उनके सम्बन्धी पर प्रकाश डाला 
गया है । वास्तव में दृत्तियो के समुत्रित श्रध्ययन सें 
हमारे श्रालोचनात्मक दृष्टि-पथ का विस्तार दोता हैं। 
यो तों इत्तियों का उपयोग हमारे मित्य-प्रति के साहि- 


त्यिक जीवन में होता रहता है । किन्तु उसके सम्यक 


ज्ञान से साहित्य में शिष्टता आती हैं, माव-गाम्मीर्य की 
टूटती हुई श््कला पुन जुड़ने लगती है । बृत्तियों का 
रीति और रस में त्रन्तभु क्त. हो जाता वाङ्गमय की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना दै । इसकी उत्मत्ति तथा वर्गीकरण 
का भी आधार साहित्य-विकास की दिशा में एक 
सशक्त प्रयोग हे जिससे हम वञ्चित नहीं रह सकते | 
इसकी उत्पत्ति से हमें शेव और वैष्णव विचार-बारा्र 
के क्रमिक विकास का तारतम्य मालूम होता है । जिस 
पर फिर कभी विचार किया जायगा | ्रत्तियाँ? नाटकीय 
अङ्ग हैं, इनसे काव्य को भी रमणीयता प्रात होती हे । 


( पृष्ठ १७२ का शेषांश ) 


जिस संयम प्रधान मार्ग का सुजन किया था, सूर और 
तुलसी ने अपने इष्ट देवता के देव मन्दिरों की सिद्ध 
यात्रा के लिए उसी से श्रागे प्रस्थान किया | -. 
इसी युगं में भारतीय विचारधारा के साथ आत्मा- 
नुभव पर आश्रित सूफी . विचारधारा का' भी सम्मिलन 
दो रहा था ? उसने हिन्दी के प्राचीन साहित्य में एक 


_- विशेष धारा को जन्म दिया | सूफी विचारधारा किस 


प्रकार भारतीय रँग में रँग गई इसका पूर्ण परिचय 
जायसी से प्राप्त होता है । अपने से पूवंगत योग, 


' कुण्डली साधन; षटचक्र, निघु ण भक्ति श्रादि समस्त 


तत्त्वों को लेकर उन्हें प्रेम साधना के श्रन्तगत सजाकर 


जायसी ने एंक नये ही दर्शन को जन्म,दिया जिसे . 


उन्होंने प्रेमपन्थ कहा है । उनकी पदझावत प्रेम कथा है । 
इस पद्धति में खो और-पुरुष के प्रावीन प्रतीर्का को 
श्रपनाते हुए उनमें नया श्रच्यात्म श्रर्थ लाने का 
प्रयत्न किया गया है| आत्मानुमव में ही उसकी सफ 
लता दिखाई गई है। यह प्रेम संगम से उत्कट बनवा 


“चित्य सम्प्रदाय ही सर्वमान्य दै जिसमें सभी तः 


रखना चाहिये कि पद्मावत के रूपक की कुरी 


और विश्लेषण किया दै एवं स्पष्ट सरल शी में 
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कई साम्पदायिक आचारी ने विभिन्न 
काव्यात्मा मान कर अपने-अपने सम्प्रदार गे का 
क्रिय? हे | यथा--रस, अलङ्कार, रीति, त्रति. 
तथा वक्कीक्ति ग्रादि। किन्तु काव्य न ता श्रस्त त 
रसमय ही होता है, न घ्वनिमप्र, न श्रतद्भाममय 
वक्राक्तिमय द्वी | ये संत्र काव्य को सरस सुन्दर 
रमणीय बनाने के साधन ५िशेष हैं। बान्तव में 


का यथा स्थान यथोचित प्रयोग होना चाहिए 
चेमेन्द्र ने ्रौचित्य को द्वी रस सिद्ध काव्य का प्राय 


भूति के रूप में हो तो उससे श्रौचित्य की चरम 
तक पहुँचा जा सकता दै जो सत्काव्य का एक मात्र 
इष्ट दै | श्रतः काव्य में समी -श्रङ्गों श्रौर तत्वों 
उचित सन्निवेश होना आवश्यक हे । ः 


है, विलास से नहीं । जायसी का प्रेम विश्व की 
चतन्य श्रमृत ज्योति के लिए जीवं की ऐसी श्राकुलता 
है जो तत्त्व की प्राप्ति के विना किसी प्रकार शान्त 
नहीं होती । इस पुस्तक में जायसी के प्रतिविम्बढाद | 
का विवेचन बहुत द्वी सुन्दर हुआ हे । यह स्मरण 


चित उर मन राजा कीन्हा' इत्यादि छन्द - पद्मा 
किसी भी प्राचीन प्रेति में नहीं दे। वह जायसी 
कृतं नहीं है | पद्मावत की कई हस्तलिखित प्रतियाँ 
हैं जो सूफी सम्प्रदाय के अनुग्रावियों ने अपने पढ़ने के 
लिये लिखी थीं । वैसे ही किसी श्रद्धालु कवि ने . 
दोहा वनाकर पद्मावत के शन्त में किसी समय जोड़ दि 

श्री, विश्वम्भरनाय उपाध्याय का यह ऋ 
स्वागत के योग्य है । लेखक ने कठिन विधय 
उपलब्ध ईव्रमाण सामग्री का सपरिश्रम 


का निरूपण करते. हुये श्रपने निष्क को स्ख 


| कर रहे हैं । ---सम्पादक ] 
| हिन्दी साहित्य का दीर्घकालीन इतिहास भाषा, 
'. काव्यरूप, काव्यरस और भावों की दृष्टि से अत्यन्त 
`| मम्भीर है। इन चारों क्षेत्रा में संस्कृत, प्राक्त एवं 
| श्रपभ्रंश भाषा और साहित्य का पुष्कल उत्तराधिकार 
`| ` (हिन्दी को प्राप्त हुआ है। भाषा के चेत्र में, काव्यरूपो 
के चेत्र में, रस के चेत्र में ग्रोर भावों या दार्शनिक 
विचारों के क्षेत्र में ज्याँ-ज्यों हिन्दी साहित्य का 
उत्तरोत्तर अध्ययन किया जायगा त्यो-त्यो विद्वन 
| उसके गम्मीरतर स्तरों में बैठकर उसकी प्राचीन पर- 
' म्गराग्रोंका उद्घाटन करने में समर्थ होंगे। जिस 
प्रकार प्रथिवी के गर्भ में छिपी हुई सुवर्णादि धातुओं 
को खोजने वाला ब्यक्ति भीतर पहुँच कर चारों ओर 
छिटकती हुई धातु गमित सींबनों को उधेड़ता है और 
` उस संस्थान से परिचित हो जाता हे जिससे उस खान 
का रूप निर्मित हुआ है, उसी प्रकार की कुछ स्थिति 
साहित्य में गमित विचारों के इतिहास की भी है। 
अभी तो हम विशाल हिन्दी साहित्य के देहली द्वार 
में ही प्रविष्ट हुए हैं | उसके बाह्य तोरण पर जो श्राशा 
` से भरा हुआ स्वीगत सन्देश है उसने हमें अपनी ओर 
'म्राकृष्ट किया है | श्रभी तो ऊपर कहे हुए चतुर्विध 
' प्रध्ययन का हम श्री गणेश ही कर पाये हैं । भाषा के 
' तेत्र में हिन्दी की श्रति विस्तृत शब्दावली हमारी ऐति- 
` हासिक छानबीन की बाट जोह रही है | कौन शब्द 
' किस युग में और किस शती में पहली बार हिन्दी 
में ग्राया, कहाँ से उसका ' उद्गम हुआ, किस प्रकार 
के ध्वनि परिवर्तन से वह वर्तमान साचे में ढला और 
युगानुक्रम से किस प्रकार उसके श्रथों का विकास 
(हुश्रा, इस प्रकार की ऊहापोह प्रत्येक शब्द के लिए 
अपनी भाषा में करनी होगी | उदाहरण के लिए 
एक नेत्र शब्द किस प्रकार वैदिक काल से चल कर 
हत, प्राकृत, अपभ्रंश की पौड़ियाँ पार करता हुआ. 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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[0 
- . हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
वः “ डा० बासुदेवशरण अग्रवाल 
[ उपयु क्त शीषेक से श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हाल दी; 
| लिखा है जिसकी बिशद और सम्यक आलोचना डा० अग्रवाल ने ग्रन्थ की भूमिका के रुप में 
| “है+एतथ और भूमिका दोनों ही की उपयोगिता और महत्ता समझ कर हम 


शक्ति प्राप्त होती है । _शक्ति प्राप्त होती है । शब्द तो, श्रर्था के. प्रतीक पर, 


उसे यहाँ प्रकाशित 


हम तक श्रा पहुँचा है, किस प्रकार नेत्र और नेत के | 
रूप में श्राँल, रस्सी, रेशमी वस्त्र और घुओँ मिलने 
का छिद्र-इन भिन्न श्रथाँ में उसका विकास हु 
है, इन प्रश्नों का उत्तर हमें साहित्य से ही देना होगा | 
ओर ऐसा करते हुए, हिन्दी के शब्दों की प्राचीन | 
परम्परा को श्रपश्रंश, प्राकृत, संस्कृत और वैदिक भाषा 
तक हू ढ़ना होगा | साथ ही हिन्दी: भाषा के व्याकरण 
का जो ठाठ है उसकी छानबीन के लिए उस गङ्गोत्री 
तक जाना होगा जहाँ से हिन्दी की धाराओं का उदम 
हुआ है । इसी प्रकार हिन्दी के प्रबन्ध काब्य, खरड 
काव्य, मुक्तक, सतसई, बावनी, सबद्‌, साखी, सैनी, 
चूनड़ी, फाग, रास आदि श्रनेक काव्यरूपो की पररा 
के इतिहास को य्टोलना होगा । इस प्रकार के सेड 
कान्यरूप मध्यकालीन हिन्दी में विद्यमान हैं | शरकेले 
रास ग्रन्थों की संख्या कई सौ हे । इसीसे सम्बन्धित 
प्रश्न हिन्दी के छन्दः शास्र के विकास का है | हिन्दी 
के शब्दों का, उसके काग्य्रूपों और छन्द का एवं 
श्रन्तर्गमित रसो के इतिहास का कार्य ग्रत्यन्त महत्व 
पूर्ण, रोचक, विस्तृत और ्रावश्यक है | « 
किन्तु “बर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि के 
चतुःसूत्री कार्यक्रम में सबसे महत्पूर्ण विभाग बह है ` | : 
जो भावों या भ्रथों से सम्बन्ध रखता है | श्र्थसंषा | 
नाम्‌? कहकर महाकवि ने उसी की शरोर संकेत किया | 
है । शब्द स्थूल श्रौर बाह्य दै, श्रथ सूदम श्रौर आत | 
रिक है | अर्थ ग्रमृत और अनन्त है | वह विचारों के | 
रूप में प्रकट होता है । र्थ की शक्ति से ही शब्द को 


% वर्णानाम भाषा और व्याकरण | श्रर्थसंघानाम 
दार्शनिक विचारं या भाव । रसानाम्‌ काव्य ह. 
गुण, अलक्लार श्राद्रि | छन्दसाम्‌ कान्य के 465 
हुप श्रौर छन्द । | 5 


के 


य टा ली लि NBs A एर. ७ सी! 


ह । श्र्थल्ध या ग्रथो के समूह प्रत्येक साहित्य कौ 
सच्ची सम्पत्ति हँ. । जीवन का प्रत्येक क्षेत्र रथाँ या 
विचारों से ही सञ्चालित होता दै । श्रयोँ का साज्षा- 
तकार ही दर्शन है| जिस युग में जिस विचार का 
प्रादुर्भाव होता दै वही उस युग का दर्शन है । विचारों 
का साक्षात्कार करने वाले मनीपिर्यो को प्राचीन काच 
में 'साज्षात्‌ कृतधर्मा? ऋषि कहते थे | उन्हें दी मध्य- 
युग में सन्त कहने लगे | साक्षात्कार के विना कोई 
ऋषि या सन्त नहीं हो सकता | जिसने शब्द के पीछे 
भरे हुए श्र्थ को स्वयं देखा है उसे ही सन्त कहते हैं । 
अर्थ सुन लेने मात्र से कोई सन्त नहीं हो सकता, 
परिडत भले ही हो जाय | हिन्दी के मध्ययुगीन 
साहित्य की जो शक्ति है वह इसी कारण कि उसके 
निर्माता सन्त थे । उन्होंने अपने हृदय में उन श्रथों 
का साक्षात्कार किया था । उन-उन विचारों से वे स्वयं 
जूके थे । वही उनकी साधना थी | उन विचारों के 
पीछे उनके जीवन का सत्य था | उनकी श्रात्माहुति से 
ही उन विचारों की व्याख्या समाज के लिये बोधगम्य 
बन सकी थी । इस प्रकार हिन्दी साहित्य के पिछले 
एक सहस्र वर्षों के इतिहास का जब हम ध्यान करते 
हैं तो उस साहित्य की ग्रर्थसिद्धि के प्रति मन श्रद्धा से 
भर जाता है| विचारों का यह कैसा श्रद्भुत कैलाश 
हमारे समक्ष उपस्थित है । अनेक मददात्माश्रों के, 
ध्यानी योगियों के, भक्त सन्तों के, नीतिवान ग्रहस्थों 
के, जो व्यापक अनुभव और राशीसूत विचार हैं वे ही 
तो हिन्दी साहित्य के रूप में एवं और भी प्रादेशिक 
साहित्यों के रूप में आज मूर्तिमन्त हैं। साहित्य के 
अधिदेवता के तृतीय नेत्र की शक्ति से वुंग-युग में इन 
श्रथोँ का दर्शन हुआ है । ज्ञान, कर्म, उपासना; योग, 
भक्ति वेदान्त के अन्य तत्वों से सम्बन्धित कितने ही. 
दार्शनिक दृष्टिकोण हिन्दी साहित्य में उगलब्ध होते हे । 
वेदों के देववाद+ उपनिषदों के आत्मवाद, दर्शनों 
के प्रमाणवाद, पुराणों के बहुदेवतात्मेक्यवाद, भारा- 
वर्तों के समन्वयात्मक विभूतिवाद, शैवो के साधनात्मक 


योगंवाद, तान्तिकों के पिएडबरझाचडेकयवाइ, वेदान्तियों * वेदान्त की पूर्वपीठिका को ठीक मकार अवगत करने 
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के ब्रह्मास्मैक्यवाद एवं भक्तों के" प्रपत्तिवाद--रेसे ही 
श्रनेकानेक दार्शनिक दृष्टिकोण इस देश में फूले-फले 
हैँ | ज केवल सिद्धान्त-पत्त में बल्कि व्यवद्दार-चेत्र 
भी इन मतों ने समाज के जीवन को ऋत्योलित | 
किया हे । विचारों की प्रत्येक धारा अपने पीछे साहित्य | 
के पद-चिह्न छोड़ती हुई चलती है । इन :विंचारों के” 
उद्‌गम और विकास, उत्थान और हास. एवं उनके | 
पारस्परिक आदान-प्रदान और प्रभावों का विश्लेषण | 
साहित्य में उपनिबद्ध श्रथाँ की समग्र जानकारी के 
लिये आवश्यक है | साहित्य को उसके ्राचार्यों 
“कान्ता संमिततयोपदेशयुजे? कहा है | इसका श्रभिप्राय 
यही दै कि साहित्य के चेत्र में दाशनिक तच्चा की | 
अभिव्यक्त करने की जो पद्धति है उसमें उन प्रतीको की | 
सृष्टि की जाती है जो सरस होते हैं, जो इस प्रकार 
मन को आकर्षक प्रतीत होते हैं जेसे पुरुप को स्त्री के 
भाव | कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहिं प्रिय 
जिमि दाम ।? कवि की यहद उक्ति जीवन के सत्य से 
निकली है । साहित्यिक वर्णनों के पीछे जो दार्शनिक 
र्थ हैं वे स्थायी मूल्य रखते हैं, किन्तु सोन्दर्यशात्र की 
परिपाटी से उनकी श्रभिव्यक्ति यही सची कला है। | 
यही साहित्य का सोन्दर्य हे । > 
पहिली ही वार हिन्दी साहित्य के लिये दाशे 
निक प्रष्ठभूमि का इस प्रकार का क्रमबद्ध विवेचन 
इन पष्ठ सें किया गया है । प्रत्येक युग में दर्शन र 
साहित्य रथ के दो पहियों की माँति सहयुक्त रहते हैँ । | 
समाज का सच्चा दर्पण साहित्य है, जिसमें आगे आने वाले 
लोग मी उसके तत्कालीन स्वरूप का दर्शन पा सकते 
हूँ । पहले श्रध्याय में लेखक ने सच्चे में किन्तु क्रमबद्ध 
विवेचन से यह बताया है कि साहित्य के पीछे तत्तशञान 
और धर्म-साधना के कौन-कोन से प्रमुख सूत्र 
क्रिस युगा में रहे हैं । लेखक ने स्पष्ट शैली. में 
अभिमत प्रकट किया है । । i 
बौद्ध धर्म शीर्षक दूसरे ्रध्याय का भी 

साहित्य के लिये विशेष महत्त्व हे क्योकि एक 


१७७ * 
शिये बौद्ध दर्शन के शूत्मवाद और विज्ञानवाद को 
| | समझना श्रत्यन्त श्राबश्यक है | दूसरे महासुख की खोज 
॥ में सहजयान के.रूप में बौद्ध धर्म और दशन क जो 
पर्यवतोगन्ु हुआ, जिसे एक ओर हम बञ्रयान के गुह्य 
समाज में व्याप्त देखते हँ श्रौर दूसरी ओर जिसके 
'मन्थन से! सिद्धों के दर्शन श्रौर साहित्य का जन्म हुआ 
। उसका भी हिन्दी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा | गुह्य 
- समाज में दीक्षित प्रत्येक साधक मुद्रा साथना करता 
था | “मुद्रिता योषित्‌? वह सत्री होती थी जो साधक 
को मनः समाधि को परखने की कसोटी थी। वह 
साधक के लिए श्रगम्या थी, पर उस अग्नि के समान 
थी जिसके सान्निध्य में. आकर भी साधक अपने घृत 
रूपी मन को पिधलने न देता था। इसी “मुद्रिता 
ग्रोषित्‌! की संज्ञा मुद्रा थी मुद्रा के सान्निध्य में 
साधना का जो श्रासन. बन्धी रूप निष्पन्न हुआ 
| उसी से. मध्यकालीन देव मन्दिरों में उत्कीर्ण युगनद्ध 
` मूतियों के श्रासन श्रथवा बन्धों की व्याख्या होती है | 
| ष्ण परम्परा में जो भागवत, पञ्चरात्र या सात्वतो 
` काप्राचीन धर्म और दर्शन है उसमें कहीं भी राधा 
' और माधव के उद्वाम विलास की चर्चा नहीं है । 
` ` भक्तकवि जयदेव में अकस्मात्‌ वह कैसे प्रकट हो गई, 
इस जटिल प्रश्न का समाधान सहजयान के धार्मिक 
ओर दाशंनिक सिद्धान्तो में ही मिलता है। सहजयान 
की मुद्रा) जिते प्रज्ञा भी कहते थे मानों ज्यों की त्यों 
राधा के रूप में साकार हो उठी । दोनों में इतना 
अन्तर अवश्य है कि जहाँ मुद्रा या प्रज्ञा व्यक्ति के 
चिलास.का त्तेत्र थी वहाँ राधा अध्यात्म धरातल पर 
नारायण रूपी माधव के व्रिलास की सद्धिनी बन जाती 
है । मुद्रा साधना की रहः केलियों में जो नेग्नता थी 
जयदेव ने श्रांशिक रूप में उस मैल का प्रक्षालन 
क्रिया | दोनों परम्परां का पारस्परिक सम्बन्ध त्तो - 
(स्पट ही समभा जा सकता है | इस दशा में और भी 


अनुसंधान करने की श्रावश्यकता है । - ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ता दित्य-सन्देश 


` काराष्ट्रीय दृष्टिकोण बन गया। .  . 


[ मांग 


योगी है। शङ्कर, रामानुज, मध्वनिम्बाक रौर 
के दार्शनिक टडिकोण भक्ति के साथ मिलकर लतो 
लिए श्रति प्रभावपूर्ण और उपकारी हुए | उमङ्ग 
साहित्य की धाराएँ प्रवत्तित हुई वस्तुत; बेन 
संयुत भक्ति ग्रथवा भक्ति सयुत वेदान्त का दृष्टिकोण 
ही मध्ययुगीन भारत का राष्ट्रगत धार्मिक दृष्टिकोण बन 
गया । भक्ति को जिस चैतन्य अमृत तत्त्व कौ ग्र 
श्यकता थी वह उसे वेदान्त से प्रात हुआ और वेदान्त 
को जिस एकनिष्ठ ग्राराधना की आवश्यकता धी व्ह 
उसे भक्ति से मिल गया । ऊँच-नीच सबके लिए. 
भक्ति धर्म का द्वार उन्मुक्त कर देना भागवतो की 
प्राचीन परम्परा थी | दो सहस्न वर्ष पूर्व मथुरा से जि | 
भागवत दृष्टिकोण का प्रचार हुआ था उसमे यवन, | | | 
शक, पहव सबके लिये स्वागत का भाव था | भागवत 
धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण वरदान वह समन्वयात्मक दृष्टिकोण 
था जिसके कारण भागवत धर्म के क्षेत्र में नकेवल विनर 
जातियों का सङ्गम हुआ किन्तु यक्ष, नाग, मातृका श्रादि _ 
की प्राचीन पूजा पद्धतियाँ भी महाविष्णु की पूजा के ताय | 
समन्वित हुई । जितने देवता हैं वे सब एक ही चैतन्य 
तचच को प्रथक-पथक विभूतियाँ हैं, यही भागवतो का 
विभूतियोग था जिसके प्रादुर्भाव का फल समाज के | 
लिए बहुत हितकारी हुआ । पेड़ों में पीपल, जलचरे छ 
में मगरमच्छ, नदियों में ग्ला, पतों में मेरु -ये संब | 
एक ही महती शक्ति की आत्म विभूतियों हे । गीतां | 
के दशम्‌ श्रध्याय-का यही लच ग्रथ है । इस इष्टिः ` 
कोण से इस देशः का समस्त साहित्य प्रभावित हुआ 
ओर श्रन्ततोगत्वा यही समन्वय प्रधान दृष्टिकोण महाँ 


` भक्ति का विकास? नामक अध्याय - में मागवत. 
धर्म के इतिहा से सम्बन्धित कुछ तथ्यों का परिगणन 
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ने भारतीय साहित्य पर सबसे श्रधिक प्रमाव डाला | 
-साथ ही बल्लम के शुद्धाद्वेत तथा चैतन्य के श्रचिन्त्य- 
भेदाभेद ने भी प्रादेशिक भाषाओं को प्रभावित किया । 
लेखक ने इन सब दृष्टिकोणों का सुन्दर विवेचन किया 
है । उधर महाराष्ट्र में एक प्रकार का भक्ति संयुत दृष्टि 
कोण प्रचलित हो रहा था जिसमें एक ओर निगंणु 
प्रभावं भी अवशिष्ट था और दूसरी ्रोर साहित्यिक 
सन्त वेष्णव मत के अनुसार अपनी परिभाषाश्रों को 
सँजो रहे थे । ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ श्रादि सन्तो 
की कृतियाँ इसी दृष्टिकोण की सूजक हैं। लेखक ने 
ठीक ही कहा है क्रि इस मत की विचारधारा इस बात 
, का प्रतीक है कि किस प्रकार भारतीय धर्मसाधना में 
बौद्धो के मध्ययुगीन मतवाद को वैष्णवों ने अपने 
श्रनुकूल बनाकर एक में मिला लिया |? 
बल्लभाचार्य की दार्शनिक वाणी का श्रेष्ठ साहित्यिक 
परिपाक सूर की साधना में हुआ । सूर ने. नाथपन्थ, 
वेदान्त, शांकर वेदान्त, वैष्णव सहजयान के प्रभावों को 
समेटते हुए एबं कबीर आदि निर्गुणी सर्न्तो के दृष्टि 
कोण को भी समभते हुए बल्लभाचार्य के प्रभावं से उन 
सबको एक नये टी रसपूर्ण तत्त्वों में ढाल दिया | 
बल्लम की दृष्टि में निगुण का कथन जिसमें आनन्द 
तस्व की अनुभूति का भ्रमाव हो, अनुभव विहीन 
साधक के घ्रिश्रियाने के समान है । सूर ने पुरुषोत्तम 
कृष्ण के रूप में सच्चिदानन्द ज्योति की कल्पना की | 
जहाँ-जहाँ यह ज्योति रमती है वहीं रस या आनन्दं बसता 
है । जीवन को सरसता चैतन्य के साथ है । चैतन्य विद्दीन 
जड़ वस्तु नीरस हे । कृष्ण का सान्निध्य श्रमृत रस की 
साक्षात्‌ श्रनुभूति दै । उनका वियोग भी सरस है । सूर को 
इसी के रसपूर्ण चित्रण में सर्वाधिक सफलता मिली 
दै । सूर का भ्रमरगीत विश्व काब्य की अनुपम कृति 
है । उसका मर्म यही है कि यद्यपि कृष्ण का स्थूल 


शरीर गोपियों की दृष्टि से ओझल हो गया तथापि चैतन्य . 


- त्व अपने सम्पूर्ण आनन्द की अभिव्यक्ति लेकर उनके 
__ देंदय में भर गया । उस रस से उन्हे किसी प्रकार वंचित 
_ गवी किया जा सकता । कृष्ण के सर्वात्मना स्मस्ण से 


राया | विरह की जो व्याकुलता सूर में है वह जंयदेव | 
ओर विद्यापति में कहाँ दै ? सूर का जज एक . 

घाम दे जिसके प्रभाव की दिव्य रशिया प्रत्वेक वाचक 
के मन का पवित्र संस्कार करती हैं | र 


क्ति द्वारा तुलसी ने अनेक दार्शनिक म्तौ के 
समन्वय का जो दृष्टिकोण श्रपनाया उसका प्र 
सौन्दर्य विलक्षण था| वह व्यक्ति विशेष के. 
आंकप्रण की वस्तु ने रहकर समाज के लिये 
कल्याणकारी तत्त बन गया। वेदमत, पुगणमंत, 
श्रागममत, स्मार्तमत इन सबकी दाशनिक और धार्मिकः 
परम्पराश्रों को तुलसी ने स्वीकार किया, किन्तु 
भक्ति के सुधा-जल से सींच कर ग्राह्म बनाया | तुलसी 
के दार्शनिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक महत्त्वपुर्ण 
प्रश्न यह है कि वे श्रद्वेतवादी थे या विशिष्टा 
लेखक का यह कथन समीचीन है कि गोस्वामीजी को 
शङ्कर और रामानुज के दाशंनिक मतभेदो में रि 
थी । उनकी निजी, विशेषता यह थी.कि उ 
मायावाद का भक्ति के साथ समन्वय किया | म 
रामरूप ब्रह्म की शक्ति है। सगुण और निर्गुण दौ 
ही रूपं सत्य हैं | तुलसी किसी श्राचार्य का सर्वाश में 


-अनुगमन नहीं करते । उन्होने सगुण और निर्गण 


समन्वय को एवं ज्ञान ओर भक्ति के समन्वय 
अपनी टदूभुत मौलिकता से प्रतिपादित किया 


तुलसी का दर्शन एकाङ्जी नहीं । वह शङ्कर और : 


नुज के श्रेष्ट तत्तों को मान्य करके उन्हें अपने 
प्रधान मौलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है । वस्तुतः 
रामायण दर्शन के प्रथक्‌ बिस्तृत विवेचन की. श्र 
भी आवश्यकता बनी है जिसमें मध्यकालीन स्‌ 
भारतीय दर्शनों के साथ उसकी तुलना श्रपेचित 


` ` हिन्दी साहित्य पर बीद्धों के सहजयान | 


का अतिब्यापक प्रभात पढ़ा था इसका उल्लेख 


हो चुका है। बौद्ध तान्त्रिक मत नामक अध्याय 


लेखक ने स्पष्ट शैली में इस मत का विवेचन किया 
प्रवृत्ति, श्रद्ध य, युगनद्ध, समरस, महासुख, मुद्रा 
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ह 
छ्यादि पारिभाषिक शब्दावली की स्पष्ट व्याख्या की 
गई हे | खेद है क्रि सिद्ध साहित्य के दोहे और चर्या- 

पद अ्रभी तकसुसंपादित होकर हिन्दी जगत्‌ के सामने 
नहीं सरा सके हें | यह साहित्य, विशेषतः सरहपा के 

' दोहे जो राहुलजी को तिब्बत से ताइपत्र की प्रतियों में 
"मिले हैं, दशवीं शती से प्राचीन हैं । इस साहित्य की 
भाषा श्रमश्रंशा है | उसे जिस प्रकार प्राचीन बङ्गला 
माना गया है, वेसे ही प्राचीन हिन्दी का रूप भी कहा 
जा सकता है, क्योंकि इन दोनों भाषाओं के प्राचीन 
रूप का उद्गम श्रपश्रंश से ही हुआ | बौद्ध सहजयान 
ने परवत्तीं साहित्य को दूर तक प्रभावित किया | वह 
प्रभाव जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास आदि की वैष्णव 
. काव्यधारा में सुरक्षित है । उसमें जो विलास का ऐसा 
-उद्दाम वर्णन मिलता है उसकी व्यख्या इसी पृष्ठभूमि! 

: में सम्भव है | वेष्णव कवियों ने साधक की मुद्रा- 
साधना को राधा और कृष्ण की श्रलौकिक लीला के 
रूप से परिष्कृत किया | पुरुष और स्री की युगनद्ध 

* मुद्रा का ही आध्यात्मिक नामान्तर कृष्ण और राधा की 

` रास-केलि हे | लेखक का यह कथन सत्य है कि भाग- 

_बत पुराण में गोपी विशेष से कृष्ण के प्रेम के मूल में 
राधा की खोज व्यर्थ है। वस्तुतः राधा का विकास 


`. सहजयान की परम्परा से हुआ । केवल नाम भेद था | 


` शाक्तों के कील सम्प्रदाय का भी मध्यकालीन समाज में 
. कमप्रचार न था | यद्यपि कौलों ने दार्शनिक मतवाद 
ठ को भी सामने रखा किम्तु उनकी. बीभत्स कामातार 


` प्रधान साधना पद्धति से जनता परित्रस्त हो गई ।, 
. समाज में उनकी घोर प्रतिक्रिया हुई । जनता को जिसे 


` झ्याचार प्रधान नेतिक धर्म की ्रातरेश्यकता. थी उसका 


टं ` सूत्रपात तो नाथ सम्प्रदाय के गोरख आदि योगियों चे . 
' करदियाथा।वे ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम को. सबसे 


' ग्रधिक महत्त्व देते थे । पर नीति प्रधान श्राचार का 


~ लोक ग्रा आदर्शं वेष्णव कवियों/ डी केःझक्तारों 


-साधना, निगुण साधना, प्रेम साधना रौर भक्तिइन 


7 6 केह विकातदेलिणके छ | ॐ 
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भयंकर पन्य था | नवीं शती से बारह शती 
बौद्ध, शाक्त और शेत्रों के इस निम्न घि 
समाज का उत्थान किस प्रकार हुआ और र 
अजगर से उसका पिरड कैसे छूटा इसकी कहानी 
पूरी तरह समझी या कही नहीं जा सकी है|. 
शवो के विभिन्न सम्प्रदाय, काश्मीर शेव दर 
एवं नाथ पंथ श्रादि के जो अनेक सम्पदाय शौर गा | 
वाद थे, जिनके घने जङ्गल में भूली हुई जगता को 
सच्चा मार्गदर्शन मिलना कठिन हो रहा था, उने 
दोषों को पचाकर गुणों को प्रकट करने के लिए गिर. 
तेजस्वी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, देश के लौयाव |. 
से वह कबीर के रूप में प्रकट हुआ | उत्तर मारत की 
जनता के लोक मानस को स्वच्छ करने में कबीर ने 
जो साका किया उसका सच्चा मूल्याङकन मटन हे। 
जायसी, सूर, तुलसी इन - सबने उस 'श्रमृत जल करा । 
पान किया जिसे कबीर ग्रपनी- शब्द निर्मली से बहुत ॥ 
कुछ स्वच्छ और पेय बना चुके थे । सब प्रकार का 
निर्मलीकरण कबीर की महती साधना- थी । मुंड 
मुड़ाकर कपड़ा रंगाने वाले एवं धूनी जलाकर काम । 
भस्म करने वाले जोगियो की. जैसी मिट्टी कबीर ने || 
कूटी है वेली और किसी से. सम्मव न. हुई । क्या 
यहस्थ, क्या सन्यासी, जिंसके जीवन में. जो पाखर है 
था उसी के विरुद्ध कबीर ने खडग हस्त प्रहार किया >. 
कबीर के साहित्य में सत्र प्रकारः के पाखण्ड की होती 
जलाई गईं है । तो भी करीर - केवल. होली लाक 
उसकी राख मलने वाले न थे । उन्होंने योग, सहु | 


सबके सात्त्विक  अंशों को स्वीकार. करके नीव न : 
निर्माण पक्त पर भी बहुत बल दिपागरहे७ कीती के | 
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लम्बे समय से प्रश्वीराज रासो का स्वनाकाल 
विवाद का विषय बना हुआ है। कई विद्वान इसे 
प्राचीन मानते हैं और कई विद्वान सं० १६०० और 
१७०० के बीच की सचना । जहाँ तक १६०० के 
पहिले की प्रति उपलब्ध न द्यो जाय, इस विवाद का . 
अन्त होता नजर नहीं आता । पर अभी तक जो कुछ 
शोध हुई है उसके आधार से चादे जितने छोटे रूप 
में हो पर चन्द कवि/ ने प्रश्त्रीरीज सम्बन्धी पंत्रो की 
रचना की थी, यह निश्चित सा है | प्रबन्ध संग्रह में 
जो ४ पद्य उद्धृत मिले हैँ उनमें से तीन का रासी के 
प्राप्त सभी ख्यान्तरों में पाया जाना और उद्धृत ४. 
पत्रों की भाषा, इस कथन की समर्थक है । 
पृथ्वीराज रासो के लघुतम, लघु और मध्यम 
तीनों संस्करणों की प्रतियाँ सं) १६६७ से ६२ के 
बीच की प्राप्त हो चुकी हैं । थोड़े से समय के बीच 
में ही चारों रूपान्तर प्रद्धि में आगये व प्रतियोँ 
मिलने लगीं इसमें भी मूल रासो की रचना की 
प्राचीनता का. समर्थन होता है। १७वीं शताब्दी 
में रोसो में वर्शित-कथा बहुत प्रसिद्धि पा चुकी थी; 
और सं १७०५ में रचे गये जसवंत उद्योत १. में रासो 
का एक प्रसिद्ध वं उल्लेखनीय ग्रन्थ के रूप में निर्देश 
पाया जाता है | र 
कुछ वर्षों पूर्व तक रासो के "बूहद संस्करण का ही 
सबको पता था । उसके प्रकाशन का प्रारम्भ ऐशियाटिक 
सोसाइटी, बंगाल से हु, पर,इसकी ऐतिहासिकता 
के विवाद को लेकर प्रकाशन स्थगित हो गया तो. 
, नागरी 'प्रचास्णि सभा ने इसको प्रकाशित किया । | 


रासो प्रथ्वीराज को तहाँ बहुत विस्तार |. 
- ` मैं वरन्यों संक्षेप हौ सकल कथा को सार || ४॥ 


Flop ण्यात 


पृथ्वीराज रासो के हद संस्करण के उद्गारक - र 


जह 
धरी श्रयरचन्दजी नाहटा 


' गाला घोंटना है । 


निर्माणकाल शीर्षक त्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण | 
८५ में कोशतल्सव स्मारक संग्रह में प्रव 
उसमें उन्होंने रासो का रचनाकाल सं० 
आसपास को अनुमानित किया था | पर 
डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने श्रपने दो 
“राजस्थानी भाषा और साहित्य” 
रासो का रचना काल सं० १७०० के बाद: 
है | श्रापके मन्तव्य इस प्रकार है--१-कुठ 
बातों के श्राधार पर १८ वीं शताब्दी र 
व्यक्ति ने भेद के नाम से उसे बनाया हे | २- 
इसकी और राजपरशस्ति की रचना लुः 
- ही हुई हे । राजप्रशस्ति का लिखना सं० 
प्रारम्म हुआ था और समाति सन्‌, १७३२ 
अतएव इसी समय के सनातः इ] सम 
रासो का रचना का भी समय दै. |. परन्तु 
'यह कल्पना करे कि राजप्रशस्तिका लिखता ! 
करने से पूर्व उसके लिये धषामग्री जुटाने का १ 
हो गया होगा और सम्भव दै उसी समय 
मी श्रीगणेशा हो गया हो तो इस. 
जाँच कर संवत्‌ १७०० तक भी ले जाया 
परन्तु इससे ग्रागे लेजाना इतिहास और र्‌ 


उपर्युक्त कथन की पुष्टि रासो की प्राचीन 
"तियो से होती है। सम्पूर्ण रासो की 
` हस्तलिखित प्रतियाँ रमी तक प्रास दुई 
समय के बाद की हैं। इससे पहले की. 
बतलाई जाती हैं वे संब जाली हैं । सबसे: 
"संवत्‌ १७६० की दै । वद मेवाड़ के मारा 
_ दवितीय केः शासनकाल ( सं° १७५५-- 
_ लिपिबद्ध हुईं यी | I 
__ इसके पश्चात्‌ आपने उस 


Hr 


१७४ 


झोर उसके न्त में पाये जाने वाले “मिलि पंकज गन 
उदधि” और “गुन मनियन रस पोई ।” ये दो प्रसिद्ध 
छुप्पय उधृत करते हुए लिखा है कि दूसरे छुध्चय में 
| “चित्रकीट राज श्रमरेश दप हित श्रीमुख आयस दयो? 
| शब्दों से अभिप्राय चित्तौड़ के राजा अमरसिंह प्रथम 
( सं०-१६५३--७६ ) लिया गया है। आपकी राय 
` सें वह मिथ्या धारणा है। पर मेनारियाजी के उक्त 
` मन्तव्य सही नहीं हें | इसी पर प्रकाश डालने के 
लिये यह लेख जा रहा है । | 
आपने सबसे प्राचीन प्रति सं० १७६० वाली को 
` ही माना है। इससे प्राचीन प्रतियों को वे जाली 
| मानते हैं पर उनका यह कथन अति भ्रामक ही है | 
जहाँ तक रासो के ग्रन्य रूपान्तरो के प्रतियों का प्रश्न है 
लघुतम रूपान्तर कौ संवत्‌ १६६७ श्रौर ६७ की लघु की 
सं० १६७० के करीब की और मध्यम के सं० १६६२ 
की लिखित प्रति प्राप्त है ही, पर बृहद्‌ संस्करण के लिये 
ही कहा गया हो तो उसकी भी सं० १७६० से पूर्व की 
कई प्रतियाँ मेरे ग्रवलोकन में आई हैं थथा--भींडर की 
प्रति सं १७३४ की है। “लिखिते ऋषि मनोहर 
श्री दसोर मद्धे संवत्‌ १७३४ वें चैत्र बदि € दिने |? 
कानोड़ की प्रति सं० १७४६ की है। संवत्‌ 
१७४६ वर्षे मगसिर वदि ७ शुक्ले पुष्प नक्षत्रे ग्रायुष- 
: माने जोगे शीरस्तु-कल्याणमस्तु बा० श्री भी ५ भी 
` शोत्राजी श्री खरतर गच्छे । ततूशिष्य लिखितं रूप 
` ` कुशल तीसरी गलू ड की प्रति का लेखन समय १६३१- 
` २३२नो संदिग्ध है पर वह. शोत्रजी के लिखित है । 
` जिसमें भींडर वाली सं० १४१४ की प्रति लिखी है 
अतः इस प्रति.का समय सं०१७३१-३२. माना जाना 
' चाहिए ऐसा स्वामी नरोत्तमदाजी का विचार हे 
« ये तीनों प्रतियाँ ६५ समय (खंडो ), वाली हैं 
` श्रतः वृहद संस्करण को हे. ४ समय. पीछे फिर बढ़ाये: 
` शेष बृहद्‌ संस्करण के उद्धारक के सम्बन्ध में अभिनव. 
अकाश डालने बाली एक विशेष महत्तपूर्णा पति विद्या 
[विभागकांकरोली में है जो सं? १७४६ से ५०-में | 
लिखी गई है। इस प्रति में सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख 
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. -संस्करण. का संकलन .उद्धरण-लिपि-काल माना जा 


.. परवर्ती पाठ हो तो भ्मरक्षिह पहला दोना_, 


शहद संस्करण के उद्धारक के नाम जगतेश ई 
पत्रांक २२६ ए में वह पद्य इस प्रकार है। 
शुन मनियनि सर पोइ, चन्द्‌ कवियन कर्‌ दि 
छन्द गुनी ते धुरि, मन्द कवि भिन भिन किष 
देश देश विखरी, मेलगुन पार पे | 
उदिम करि मेलवे, आस बिनु ग्रालस श्र र्ण 
चित्र कोटि रान जगतेश न्निप, 
हित श्रीमुख , ,आईस दियो | 
युन विनि विनि करुणा उदधि, 
लिखि रासो उद्यम कियो | 
लघु दीरघ -ओछे श्रधिक, जो कछु श्रन्तर होई । 
सो कवियन मुख सुद्धि तो, कहो आप बुधि जोई | | 
इस पद्य में सुप्रसिद्ध . 'ग्रमरेस' पाठ को जाइ ह 
'जगतेश? पाठ हे । यह मेनारियाजी के.सं० १७०० के 
बाद रचे. जाने मत को खणिडत करता है| क्योकि वे 
सं० १७६० की लिखित प्रति`में ग्रमरेस पाठ देखकर 
रासो के इस संस्करण के उद्धारक को पहला श्रमरिई | 
मानना मिथ्या धारणा मानते हैं पर -“जतेश? पाठसे || 
ब-दूसरे अमरसिंह के “समयः से (पहले की यह लिखित 
प्रति होने से इस पद्म का रचना समय आगे बढ़ जाता 
हे) जगतसिंह का राज्यकाल, सं० १६८४ से १७०६ ४. 
का हे राजसिंह इसके बाद राजा हुये | उसके बाद _ 

- जयसिंह और तब अमरसिंह द्वितीय हुए,। इससेरण ब 
की स्चना, राजप्रशस्ति के रचना के समय मेंनारियाजी 5 | 
मानते हे वह भी असिद्धः हो जाता है | | 

वास्तव में तो जगतेस ब ग्रमरेश दोनों के समय $. 

से रासो-का स्चनाकाल नहीं माना जाकर दर्द |. 
Tf 

सकता है. और (इस संस्करण. के उद्धार या पात्रों बो. 

: संग्रहीत करताने.वाले. कांकरोली के प्रति के श्रय | 

- महाराणा/जगतसिंह- ये... .सुम्सव. हे संवत्‌ १७६१ 

- जब अमरसिंह के. समय* वाली अति 'लिखी गोर १ 
उसमें जगतेश के स्थान पर अमरेस पाठ परिवर्तित 
दिया गया हो या.ग्रमरेश पाठ प्राचीन हो. और 


~ 


अपभ्रंश और हिन्दी 


श्री रामप्रसन्नर्सिह एज० ए० या 


दी भाषा के क्रमिक विकास को ढ्व ढ़ने के 

लिए हमें अपभ्रंश के नाम से श्रभिदित साहित्य की 
श्रोर जाना पड़ता है । यद्यपि आज भी यह विवाद 
का विषय है कि अपभ्रंश शब्द का तास्थ कया है फिर 
भी अपभ्रंश के नाम पर देमचन्द्र आदि सिद्ध तथा 
जैन कवियों की कृतियों को” निस्सन्देह अपनाया 
जा रहा दै | 

विद्वानों ने अपनी श्रन्वेषक प्रवृत्ति के सतेत्‌ प्रयास 
के कारण अ्रपश्रंशा का प्राचीनतम उल्लेख पातज्ञल 
महाभाष्य में प्रास्त किथा है । महामुनि ने शब्द और 
अपशब्द का विचार करते हुए विकृत शब्दों के लिए 
श्रपश्नंश का प्रयोग किया हे-- 

“भूयांसोडपशब्दाः, अल्पीयांसः शब्दा इति | 

एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोडपश्रंशा ० ॥? 

( श्रपशब्द बहुत हैं ओर शब्द थोड़े हैं ।<एक- 
एक शब्द के बहुत से अपश्रंश हैं । ) 


इससे स्पष्ट है कि श्री पतञ्जलि ने अपभ्रंश शब्द ' 
से किसी भाषा की ओर उल्लेख नहीं किया है। एक 


वैयाकरण की दृष्टि से उन्होंने शब्दों के ग्रसाधु प्रयोग 
, को ही ग्रपश्नंश' नाम से अमिहित किया दै । महा- 
भाष्य के इस अपभ्रंश शब्द का अर्थ अपाणिनीय 
प्रयोग ही है। दण्डी ने इसे अपने काव्यादश में 
अत्यन्त स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शाख में संस्कृतेतर 
शब्द को अपभ्रंश कहते हैं | “ई० पू० द्वितीय शताब्दी 


के मध्य में अपने व्याकरण महाभाष्य, को लिखते 
समय श्री पतञ्जलिं ने “जिसे ्रपश्रंश कडा है, उससे. 


है जिसमें सिद्धो ने श्रपनी कविताएँ की ।?'# 
भाषा-वैज्ञानिकों ने मरत के नास्य-सूत्र के इस 
श्रंश पर विचार करते हुए, श्रपश्रंश का सम्बन्ध 
श्रामीरों की मापा से बतलाया है-- 
दिमवत्सिन्धु सौवीरान्ये च॑ देशाः? समाश्रिताः | 
उकार बहुलां तज्ज्स्तेषु माषां प्रयोजयेत ॥ | 
श्रामीरों को माघा को” उकार {बहुला _पांकर्‌ 
उसे श्रपश्रंश मान लिया गया दै | लेकिन उस समय 
की अन्य भाषार्श्रो में मी उकारान्त की यह विशेषता 
लक्षित होती दै । ऐसी अवस्था में यह कहना मुश्किल 
हो जाता है कि श्रपभ्रंश का सम्बन्ध ्रामीर भाषा 
तक ही कैसे सीमित किया जाय | पीछे चल कर ११वीं 
शती में यह शिष्ट समुदाय की माषा के रूप में ग्रह्दीत | 
हुईं । संस्कृत के -सद्रट श्रादि श्रालझारिकों तथा 
प्राकृत के वेयाकरंणों ने इसे परिनिष्ठित श्रपञ्जंश के 


रूप में ग्रहण किया । 
अपभ्रंश का काव्य अत्यन्त दवी उत्कृष्ट था । अपः 


भ्रंश के महाकवियों ने अपनी' प्रतिभा से यह दिखला 
दिया है कि उनका साहित्य उपेक्षा की वस्तु नहीं 
भारत की आधुनिक भाषाएं अपने मूलोदूगम को. प्रात 
करने के लिये यहाँ तक श्राती हैं । मारत की आध 


भाषाओं में से ्रधिकांश का सम्बन्ध प्रत्यत रूप 


. इन श्रपश्रंशो से है | हिन्दी का सम्बन्ध शौरसेनी और 


ग्रद्धैमागधी से है । हिन्दी में भी पश्चिमी हिन्दी और 


“पूर्वी हिन्दी के नामं से दो प्रशालाएँ है । 


` उनका अभिप्राय संस्कृछ से भिन्न तत्कालीन बोलचाल * 


की भाषा से था जो प्राकृत “की पूर्वजा पाली ही हो। 
सकती थी । लेकिन आज जिस भाषा को अपभ्रंश _ 


बिहार की बोलियां को हिन्दी कहा बाय या नहीं-- 


भाषा वैज्ञानिकों के लिए यह एक प्रश्न रहा है। | 
डा० ग्रियर्सन ने बंगला, असमिया, बिहारी आदि 


(बहिरङ्ग भाषा के अन्तर्गत खखा है। पश्चिमी ' 


# सिद्ध कवियों की माघा ( नित्रन्ध ) 


नाम दिया गया है वह उसकी पुत्री भी नहीं, पौत्री 'सांकृत्यायन । 
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। | क 
१७९ 
{| 

| 

| 


| ॥ हिन्दी का सम्बन्ध श्रन्तरंग भाषा से है। हस 
जन्ध में आचार्य शुक्ल का.यह मत उल्लेखनीय है 

| । ८5२ जार्ज भ्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को 
{ । गाधी से निकली होने" के कारण हिन्दी से श्रलग 
॥ || था है । पर केवल माधा-शाख्र की दृष्टि से कुछ 
। || दयौ के आधार पर ही साहित्य-सामग्री का विभाग 
{ 
र 


!| हैं किया जा सकता । कोई भाषा कितनी दूर तक 
' को जाती दै, इसका भी विचार तो आवश्यक 
| ता है| किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर 
की शब्दावली ( (००३०४) ३7४ ) पर अवलम्पित 
वा है यदि ऐसा न होता तो उदू हिन्दी का एक 


/ साहित्य माना जाता ।??% 
शर भाषा शास्त्र की दृष्टि से बिहारी बँगला आदि की 
| दन अवश्य है लेकिन आज बिहार की साहित्यिक 
| | प्रा हिन्दी है और हिन्दी क्षेत्रों से ही यह अधिक 
| | बनध रखती है | विकास के इस क्रमिक स्वरूप को 
| ॥॥ पलटा नहीं जा सकता क्योंकि किसी के प्रयास से 
शर ने हिन्दी को नहीं अपनाया | सच तो यह है 
|| मागधी प्राक्त की सर्वप्रमुख विशेषता का भी 
हर की बोलियों में अभाव है। स? का “श? और 
॥ ॥रात्त का एकान्त । उच्चारण सर्वत्र नहीं पाया 
| | पटना, मुंगेर ओर भागलपुर के लोग “सकल? 


सम्बन्धित सभी बोलियों का क्षेत्र पड़ता 
श के व्यापक रूप से हमारा सम्बन्ध भी 
किर्डेय ने २६ अपश्र'शों की कल्पना की है । 
दी का सम्बन्ध शोरसेनी और अद्धमागधी 
है | श्री राहुल सांकृत्यायन ने “हिन्दी 
'नाम से श्रपश्रंश के प्रमुख कवियों की 


——— 


साहित्य का इतिद्वास : श्राचार्य शुक्ल 
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- दोहा? अत्यन्त ही विकसित काव्य के रूप में पाया. 


संयोग-वियोग का बड़ा' ही- मार्मिक चित्रण हुआ दै | : 


= = दि० सा० की भूईमका ; ह० प्र० ६ 
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[ मांग १६, ` 


क्ृतियों का एक संकलन निकालकर एक आदर्श प्रस्तुत 
किया हे | थोड़े से उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हिन्दी और अ्रपश्नंश का सम्बन्ध कितना समीप का हि 
* वायसु उड्डावंतिए पिउ ढिटठऊ सहसत्ति 
श्रद्धा बलया भदिदि गय श्रद्धा फुट्ट तडत्ति | 
भल्ला हुआ जु मरिग्रा बहिणि महारा कंतु 
लज्जेजंठु वयंसि भ्रउ जइ भग्गा घर एतु | 
हिन्दी पर श्रपश्रंश के प्रभाव को दिखलाने के 
प्रयत्न मं डा० पीताम्तरदत्त बड़श्त्राल, श्री राहुल सांक 
त्यायन तथा आचाय हजारीफ्रसाद्‌ द्विवेदी ने पर्यान्न . 
सफलता पाई है | ग्राचार्य द्विवेदीजी का कार्य अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्होने “हिन्दी साहित्य की _ 
भूमिका? में. भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक खोत को | 
अविछिन्न गति से बहते हुये दिखलाया है । इतिहास 
को .तिथियों के कठधरे में बाँध्रकर व्यक्ति विशेष के | 
जीवन पर ही केन्द्रित कर देने के पक्त में ये नहीं हैं | 
आपने सामाजिक प्रष्ठभूमि में इतिहास को परखने का 
प्रयत्न किया है । सिद्ध तथा नाथ-पन्धियोः से प्रभावित | 
होकर सन्त कवियों ने अपने काव्य का निर्माण किया | 
श्रौर उन्हीं रूढ़ियों तथा मान्यताओं को श्रभिव्यक्त | 
भी किया | जिस सद्गुरू? क्री महिमा सन्त-काव्य में | 
पग-पणग पर मिलती हे उसे हम सहजयानियों, बञ्र 
यानियों तथा नाथपन्थियो में भी उसी रूप में समाहत : 


- होते हुए पाते हैं । : ः ० 


इतना ही नहीं कबीर आदि पर डिंगल-काव्य 
परम्परा के माध्यम से मी ्रपश्रंश का यह प्रभाव कुछ | 
कम नहीं पड़ा है | राजस्थानी साहित्य में “ढोलामारू 


जाता है । इसकी मौखिक . परम्परा के कारण इसमें 
बहुत कुछ परिवर्तन भी हो गये हैं, फिर भी उसमे 


` % वे ही पद, वे ही राग-रागिनियों, के ही दोढे 
ये ही चोपाइयॉ कबीर आदि ने व्यवहार की हैं जो उत 
मत के मानने वाले उनके पूर्ववर्ती सन्तो ने की थीं | को 
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बहुश्रुत तथा पर्यटक थे। उन्होंने श्रपनी प्रतिमा 
लिए न जाने कितने स्रोतों से उपादान ग्रहण किये 
9 कबीर की साखियों में हम स्थान-स्थान पर विरद 
आर्मिक व्यञ्जना पाते हैं । विद्वानों का मत है कि ये 
हे इन डिज्जल-कार्व्यों के ही हैं जिन्ह कबीर ने 

है नी प्रतिमा से दूसरा ही रूप दे दिया है । + 
॥ एक शोर हिन्दी का रीतिकालीन शृङ्गारी काव्य 
` है हल की 'गाथा-सतशती? से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ा 
॥ तोदसरी ओर हिन्दी के प्रबन्ध-काव्य अपभ्रंश के 
(रत काव्यो की रीढ़ पर पले हैं । श्रपश्रेश के भवि- 


+ कबीर के दोहों में से जो श्रनेक भाव-प्रवण 
` ४ मार्मिक होते हैँ वे ढोला-मारू में भी मिलते हैं और 
| प्रतीत होता है कि इन लोक-प्रचलित दोहो को 
नार ने भक्तिपरक पानी देकर अपना लिया | 
| -हित्दी के विकास में अपश्रंश का योग : नामवरसिंह 


सपत्त कहा, जसहर ऋरिंड, करकंड चरिठ़ तथा 
के पद्मावत, मधुमालती तथा मृगावती में विद्वानों ने 
बहुत सी. समान बातें खोज निकाली हैं जैसे--प्रेम- | 
कथा, युणश्रवेण तथा चित्रदर्श आदि से प्रेम का 
प्रारम्भ, विवाह से पूर्व नायक का प्रयत्न, आ्राध्यात्मिक 
संकेत, मिंहल-यात्रा का मीह आदि 

छन्द की दृष्टि से भी श्रपश्रंश से हिन्दी ने बहुत 
कुछ पाया है । दोहा “गाथा? का ही प्ररिवर्शित रूप 
दै। अपभ्रंश का अडिल्ल' छन्द हिन्दी में चौपाई के 
रूप में उपस्थित हुआ और उल्लाला “शेला” बन 
गया । जिस प्रकार संस्कृत से उत्तराधिकार के रूप में 
श्रपश्रंश ने बहुत कुछ पाया उसी प्रकार हिन्दी नेमी | 
परस्परा के रूप में ग्रपश्रंश से कुछ कम नहीं पाया दै। 
इस चेत्र में श्रव मी पर्यास खोज की श्रावश्यकता है | 
क्योकि ऐसे शोधकार्य से श्रपने इतिहास की परम्परा 
को समने के लिये काफी बल प्राप्त होता है । 


( प्र ३८० का शेषांश ) 


` [माप श्रौर कलापच्ष पर विचार करने के बाद व्रज- 
* | भाषा पर भी कुछ विचार कर लिया जाय, तो अनुप्युक्त 


॥? होगा । भारतेन्डु के पश्चात्‌ उनके समकालीन तथा 
९ग्रनुयायी कवियों ने ब्रजमाषा में कोई विशेष परिष्कार 
नहं किया । न तो उन्होंने उसमें साहित्यिक सौष्ठव ही 
टाने का प्रयत्न किय ओर न उसे आधुनिक भावः 
व्यज्ञनोचित बनाने का ही विशेष उद्योग । उसमें एक 
जता जलाने का मी प्रयत्न नहीं हुआ, किन उसकी. 
रक्ता, स्पष्टता ्रौर सुबोधता की ओर वे विशेष 
मशी जञ होते हुये प्रतीत होते हैं | 
है उत्तरकालीन ब्रजभापरा में दो अत्यन्त प्रमुख विशेषः 
है ये है और उन विशेषताओं से ब्रज भाषा को विशेष 
|... का गौरव प्राप्त हुआ दै। प्रथम तो यहू” दे. 
उत्तर कालीन ब्रज॒भाषा में प्रायः इधर के सभी 
कवियों द्वारा संस्कृत शब्दो की? विशेषतया 
"पिनाको गई है, जिससे भाषा बहुत कुछ उत्कृष्ट, 
रसिक और स्थायी सी हो गई | श्रीधर पाठक, 


हरिश्रौघ, रत्नाकर आदि सुकवियों की ब्रजरमाघा इसके 
उदाहरण में स्वी जा सकती है | पूर्व श्रौर उत्तकाल 
के मध्य में भाषा-मिश्रण-परियाटी के आधार पर चलने 
बाली ब्रज॒नाषा को हम दो मुख्य रूपों में रख सकते हँ | 
एक तो ब्रजभाष्रा का वह रूप जिसमं खड़ीबोली के 
भीं शब्द (क्रिया-पद्‌ आदि) तथा प्रयोग स्वतन्त्रता से 
प्रयुक्त होते हैं | ऐसी भाषा बचनेश ओर सनेद्दी जैसे | 


` सुकवियों की रचनाओं में मिलती है । दूसरा ब्रजमाषा | 


का वह रूप है, जिसमें अवधी तथा श्रन्य प्रान्तीय « 
बोलियों के पद और प्रयोग भी व्यवह्कत किये जाते हैं। 
ऐसा स्वरूप द्विजेश और अ्रम्बिकेश जेसे कवियों की 
रचनाओं में मिलता है।. 

रन्नाकरजी और उन्हीं के. साथ रसिक मणडल के 
सुकवियों ने ब्रजभाषा को विशुद्धता और एक रूपता की 


ओर विशेष ध्यान दिया हे । यद्यपि रत्नाकरजी की 
. भाषा में मी कुछ पूर्वीय प्रयोग पाये जाते हैं; फिर मी 
` उनकी माषा अपने एक नये दाँचे में दली हुई है । 


06-0. ॥ Pubic omain Gurukul K 


आधुनिक हिन्दी काव्य का ग्रमिराम श्राराम 
वस्तुतः दो विभिन्न विभागों में विभक्त है। प्रथम 
| विभाग ठो. ब्रजभाषा का काव्य-कुञ्ज-पुञ्ज है और 
द्वितीय खड़ी बोली' का वह काव्य कानन है, जिसमें 
किंयत काल से ही कलाकारों -ने रम्य रचना का 
| श्रीगणेश किया दे । प्रथम विभाग के भी स्थूल रूप में 
` दो उप-विभाग किये जा सकते हैं | एक तो प्राचीनं 
परिपाटी के ही सर्वथा सप्रीचीन है, और दूसरा कुछ 
५ अरी कीन विशेषताओं का अपने रङ्ग-ठङ्ग से ग्रामास 
| लिए हुये नवीन | दोनों ही विभागों में. कार्य 
(कं. हुआ है । दोनों में सुन्दर सुमनो का. विक्रास-प्रकाश है 
॥ ओर दोनों में अपती-अ्रयरी रुचिर रोचकता है । 
सल साधारणतया हम ब्रजभाष्रा के काव्य को श्राधु- 
| निक ब्रज साहित्य कह सकते हैं। साथ ही इसका 
| प्रस्कुटन-प्रारम्म स्थूल रूप. से भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
के पश्चात्‌ से ही “मान सकते. हें | अतएव कहना 
| चाहिए कि अभी केवल पचास वर्षो का ही समय 
इसके प्रारम्भ-प्रसार को दुश्रा है | इन पत्रास वर्षों के 
समय को हम दो मुख्य भागों में बॉट सकते है 
' (१) पूर्वा्दकाल--जो स्थूलतया संवत्‌ १६४७ 
(सन्‌ १८६० ) से संत्रत्‌ १६७२ ( सन्‌ १६१५ ) 
तक श्राता हे |. ः 
(२) उत्तराद्वकाल--जो लगभग संवत. १६७२ 
( सन्‌ १७१५ ) से संवत्‌ १६६६ ( सन्‌ १६४२ ) तक 
`या ग्राजञ तक आता, है ।..: न 


प्राचीन परिपाटी के श्रन्तिम तथा अर्वाचीन-पद्धति 
प्रारम्भक भारतेन्दु हरिश्वन्ध की रचनाओं से यह. 
स्पष्ट है कि वे सत्ताव्य.के लिये ब्रजभाषा को ही अधिक - 


"उत्कृष्ट रचनायें अज॒भाषा में -ही हैं । हाँ, साधारण 
ये नाटक श्रादि खड़ी -बोली में हैं । इससे यही... 
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भारतेन्दु और उनके पश्चात्‌ आधुनिक बजभाषा 


श्री बालुकृष्ण्राब प्रभाकर 


` माव व्यञ्ञकता,मी खो चुके थे । बहुधा ऐसे शब्दोका | 


क... न - विशेष अर्थ रम्मीरता और भाव:व्यज्ञकता नहीं थी. 
पयुक्त समते थे | ` उनक्ती. सभी सुन्दर, सरस और - * 


शात होता है कि उनके विक्षार 
सत्काव्य के लिए उपयुक्त है | उनका 
समय समीचीन भी था, क्योंकि 
भाषा ही सत्काव्य साहित्य की 
व्यापक भाषा थी । | 
मारतेन्दु बाबू को ,ज्ञिस प्रकार खड़ीबोली को 
बहुत कुछ निखार-बिखार कर काव्योचित बनाने का ब 
श्रेय प्राप्त है उसी प्रकार ब्रजभाषा को परिमाञित एबं | 
सुसंस्कृत बनाने का भी है | कहना चाहिये कि उन्होंने 
ही इस काल में -( पूर्वार्द्ध ) ब्र॒जभाषा का एक ऐसा 
रूप रखा, जो समय और समाज की परिवर्तित दशा 
के अनुकूल ठहरा और जो प्राचीन ब्रजभाषा का एक 
नये र्ङ्ग-ठङ्ग से निखारा हुआ साहित्यिक रूप होकर 
फिर. आगे चलने में सफल हो सका le 
मारतेन्दु-ने ऐसा करने में प्रथम तो प्राचीन. ब्र्जः 
भाषा का परिशोधन 'किया--उसमें से बहुत से ऐसे 
शब्द और प्रयोग हटा दिये, जो बहुत घिस कर साधा- 
रतथा जनता के प्रयोग से दूर हट चुके थे, और 
केवल परम्परा के पालनार्थ ही रखे जाते थे। साथ ही. 
ऐसे शब्दों तथा वाक्यांशों को-भी उन्होंने छोड़ दिया | 
जो प्रयोग बाहुल्प्र से श्रुति सुखद भी न रह गये थे, 
वरन्‌ केवल कवि ५रिपाटी के ही ग्राधार पर व्यर्थ कै 
लिये प्रयुक्त किये जाते थे और जो बहुत कुछ श्रपनी | 


से श्रजभाषा ह 
यह विचार उस 
उसु समय तक ब्रज . 
एक मात्र सर्वमान्य 


प्रयोग इधर के साधारण कवि विना | उनके अ्रर्थादि ` 
के जाने ही कर दिया करते थे। इसी प्रकार उन्होंने 
उन पदों और व्राक्याशों को भी विलग कर दिया जिनमे 


_ इसके ग्रनन्तर भारतेन्दु ने. ब्रजमाषा के चेत 
नव्य-भव्य-भाव व्यज्ञक रः रस-राग व्यज्ञक पदौ तथा 
प्रयोगों का सुन्दर समावेश भी कर दिया, जिसे 


ग्रपैल १६५५] | मारतेन्दु और उनके पश्चात्‌ श्राधुनिक ब्रजभाषा 


: —— 
भाषा में स्थीन स्फूर्ति और शक्ति श्रा गई | उसमें नव- तात्पर्य ऐसी काव्य रचना से है, जिसमें कवि कि 
जीवन का सुसश्चार हो चला और फिर वह सबल और एक विषय पर निवन्ध के रूप में श्रपने भावों की 
सजीव होने लगी । श्रौमब्यक्त करता दै । मारतेन्दु का “यमुना वर्णन” इस | 


[ही इस समय से पूर्व ब्रजभाषा के काव्य कला-काल प्रकार के निबन्ध काव्य का अच्छा उदाहरण है । इस 
उस्‌ का श्रत्रसान युग चल रहा था, किन्तु इस समय व्रज- प्रकार की काब्य-रचना के भी मुख्यतयी निम्न रूप हूँ 
ब्रज भाषा काव्य के क्षेत्र में काव्य-कला कौशल का कोई (१) अ्रल॑ंकृत--वरस्य बस्तु का वर्णन” उत्पक्षा 
न्य विशेष प्राधान्य न रह गया था। काव्य में अलङ्कार सन्देह रूपक श्रलङ्कारों के आधार पर होता है । 
चातुय्य की भी विशेष प्राधानता नहीं थी | यद्यपि (२) वर्णनात्मक--वर्ण्य वस्तु का वर्णन लि 
को तत्कालीन कवियों के समक्ष काव्य के लिये कोई विशेष . मंता के साथ यथा तथ्य रूप में होता है । इसमे 
का सामिग्री न रह गई थी । केवल प्राचीन परम्परागत स्वभावोक्ति प्रधानतया रहती दै । 
एवं भक्ति-श्रज्ञार ग्रादि सम्बन्धी कुछ विशेष विचारघारायें (३) ग्रन्योक्ति मूलंक-- इसमें भाव की प्रधानता 
होने ग्रवश्यमेब थीं, किन्तु उनमें भी मोलिकोद्भावना कें रहती है | 
ऐसा लिये बहुत कम स्थान बचा'था । मुक्तक रचना का (४) उक्ति वैचित्य मूलक- कवि इसमें ग्रपमी 
शा बाहुल्य इस समय भी विशेष रूप में रहा | इसी के वचनःविदेग्धता का परिचय देता है । 
एक साथ समस्या पूर्ति की प्राचीन प्रथा अवश्यमेव बड़ी इसके श्रलाआ भी ओर कई रूप हमारे ; 
कर्‌ प्रबलता और प्रचुरता के साथ चलती रही यद्यपि इसे आते हैं | यद्यपि वह परिपाटीई ब्रजेमाषां काव्स-चेत्र ` 
आश्रय देने वाले राज दरबार नहीं. थे, तथापि साधा प्रचलित न हो सकी, तथापि खड़ी बोली के लिए 
जः रण जनता में इसका बहुत प्रचार -था | काव्य-रचना मागं दर्शन इसने वश्य किया | 
ऐसे केन्द्र इस समय प्रायः नगरों में बिखर चुके थे, और इस काल में व्यक्ति काले सम्बन्धी गीत-कांव्य 
ॉ- काशी, कानपुर जेसे। प्रमुख नगरों में कवियों के कुछ की परम्परा यद्यपि ग्रच्छे रूप में श्रागे न बढ़ सही, 
र सङ्गठित समाज बन चुके थे, जिनके द्वारा समय-समय  किन्तु उसका नितान्त लोप भी न हो,सका- कि 
ही. | पर कवि सम्मेलनों के आयोजन किये जाते थे, और ने सुन्दर पदों की रचना भी की--यंयत्रि अविक माचा 
या 4 कवि उनमें उपस्थित होकर समस्यापूर्ति के ञ्राधार पर में नहीं । कुछ कवियो ने.!तो स्री समाज श्र गायक 
प, : मंजु-मुक्तक रचनाओं  द्वारा।जनताःका मनोरञ्जन करते समाज में गाये जाने के योग्य भिन्न-भिन्न प्रकार 
के ' | ` थे | ऐसी रचनायें पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो जाती थीं। राग और रागनियों वाले गीतं भी लिखें। उदाहरण 
ती इस काल में प्रायः भक्ति) काव्य की'ही विशेष में पं० प्रतापनारायण मिश्र श्रौर 'पं० बद्रीनारायण. 
"| प्रबलता रही, और उसमें भी कृष्ण कान्य प्रधान रहा | चौघरी का प्रयत्न सफल हुआा दै, पर यह कार्य आगे. 
दि राम भक्ति और तनिग॒ुण काव्यं [एक प्रकार से झत्य नबढ़ सका। के. 
ने रहे । ऋतु वर्णन और प्रकृतिं चित्रण की ओर श्रवश्यः „ इस काल में) रीतिग्रन्थो की रचना का 
में मेव पर्याप्त ध्यान दिया गया । इनकी» रचना प्राचीन प्राचीन परिपाटी के आधार परे न्यूनाधिक 
i परिपाटी के !आधाइ पर भ्रलङ्कारयोजनान्तर्गत होती से चलता रहा । यद्यपि इसमे मी बहुत कु 
io थी | इस काल में काव्य के प्रबन्ध और मुक्तक दो. “शिथिलता सी रही | कई रीतिअन्य इस सम 


भेद किये गए.। उक्त नई शेली के काव्य को इम उक्त लिखे गये किन्तु उनमें {मौलिकता न थी । थोडे 
किसी मी भेद में नहीं रख सकते, इसीलिए इस नई * “समय सं पद्य-यद्ध रीतिजन्यो के स्थान पर गद्यात 
शेली को निबन्ध काव्य की संज्ञा देते हे । इससे इम्ारा रीतस्य तैयार हो जे [णक विशेष बातं इस 
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में कुछ कवियों ने नूतनता का कुछ सञ्चार किया 


"इसके उदाहरण हैं । 


उत्पन्न की और कवित्त के पाठ 


“चाहिये कि इस काल में कवित्त; रोला, दोहा तीन 
छन्दो का सर्वाधिक प्रयोग हुआ | सवैया, छन्द श्रृति- 
सुखद होता हुआ भी अधिक प्रचलित न रह सका | 
सबसे बड़ी विशेषता इस समय काव्य-च्ञत्र में 
यह देखी जाती है कि प्रबन्ध और मुक्तक दोनों काव्यों 
` * को मिलाते हुये कवित्त छुन्द के द्वारा एक ऐसी नवीन 
„ प्रकार की काव्यःरचना शैली उत्पन्न की गई, जिससें 
` एक साधारण घटना या कथा भी चलती रहती है, 
` और रचना का प्रत्येक वित्त मुक्तक के समान सर्ब्रा 
पूर्णं और स्वतन्त्र भी रहता है । 
~ श्रभिमन्युत्रधः इसके सुन्दर उदाहरण हैं | 
इस काल में कुछ कवियों ने नन्ददास कृत 'भँवर- 
_ गीत? का भी. सफल अनुकरण किया है, परन्तु कुछ 
` ` आधुनिकता के साथ | सत्यनारायण 'कविरल? का 
` 'श्रमरगीत” {इसका अच्छा उदाहरणु 


` ब्रजभाषा-काव्य-सद्‌न में दो तीन प्रमुख सतसइयॉ 
भी हमारे सामने आती हैं--ब्रीर सतसई, ब्रज -सतसई ` 
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साहित्य-सन्देश 
ZS 
में और हुई कि लंदण.प्रन्थ के उदाहरणों के भागों 


नायक-नाथिका भेद में कुछ नई बातें समाविष्ट की 
गई । हरिश्रौधजी के द्वारा रसकलस? में देश-प्रेमिका 
श्रौर समाज-सेत्रिका ग्रादि नायिकाओं के नये भेद 


यों तो अन्य पूर्ववर्ती कालों की रचना शैलियों 
न्यूनाधिक रूप में इस काल में भी चलती रहीं, तथापि 
श्रधिक प्रचलित केवल कवित्त-सबैया, शैली, दोहा 
शेली, रोला शैली और विविध छुन्द शेली ही विशेष 
रूप में रहीं । इनमें से कवित्त रचना शैली में लाकर? 
तथा “सरस? जेसे कुछ कवियों ने नव्य विशेषता 
प्रवाह अथवा गति का 
ऐसा परिष्कार किया कि वह त्वरागति और मन्थर 
गति दोनों में समान रूप से चल सके । कहना 


उद्धवशतक! . रौर ` 


में नदे -रंग-दङ्ग से उपस्थित किया हे रहस 


` को मार्मिकता के साथ नाडिक रूप में मौलिकता 
- हुये मिश्र बन्धुः्रों और डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी 
-ने काव्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयत 


आदि । साथ ही शतकद्वय श्रौर शतकत्रय की परिपादी - 


भी प्रचलित हुई और इलारेलाल ई 
। ने इसके ग्राधार पर अपनी ८ 
कीं | इसीके साथ श्री जग । 
षटक और रचना परिपाडियो से भी ग्रा 
पॉंच-पॉच कवित्तों के 
पर रुचिर रचनायें की | 20% 

इस काल में जिस प्रकार खड़ी बोली 
ने निबन्ध काव्य रचना की एक नई परिपरी 
उसी प्रकार "रौर सम्भवतः सर र्ष भा 
कवियों ने उसी निबन्ध-काब्य की सुन्दर और 


या लेख सा लिखता 
काश्मीर सुषमा?, लाला 
श्रम? और 'मेघस्तागत', | 
स्वागत? जैसी रचनायें इसके उदाहरण स्वरूप हैं| | 
भूषण आदि ने पूर्वकाल में वीरकाव्य को रष 
के रङ्ग में. रँगने का जो स्मरणीय और ग्रुकरशी 
'कार्य किया था, उसीका ग्रनुसरण करते हुए इस मत | 
में भी ब्रजभाषा में कुछ कवियों ने. गा 
[गः 


जिनमें ग्राधुनिक'राष्ट्रीय भावना और स्वदेशानुर 
सच्चा और सुन्दर स्वरूप मिलता दै है 
वत्तमान.काल की कुछ नई पद्ध तियोँ और विदा 


धाराग्रो को भी. कतिपय. सुकवियों ने सुचारता॥ 
. निखारते और बिखारते हुये ब्रजभाबाः के कोणे 


प्रतिबिम्बवाद और छायाबाद कै वास्तविक है| 
लेते हुये 'हरिश्रौध? जैसे कुछ कवियों न बड़ी ६ 
. रचनाएें की हैं.) ग्राध्यात्मिक और दार्शनिक सि 


से 


 - इस प्रकर संक्षेप में र i 
(ष शठ ३७७ पर वे 


हिन्दी उपन्यास साहित्य का इतिहास कुल तिह- 
तर वर्ष पुराना है । इस अल्प समय में ही उसने ऐसी 


्ौढ़ता प्राप्त कर ली है कि देखकर श्राश वर्यचकित रू 
पाग | जाना पड़ता है । प्रेमचन्द, प्रसाद, वृन्दावनलाल, 
बजार जैनेद्र, भगवतीवरण, उग्र, इलाचन्द्र, यशपाल, 
गर राह द्रे आदि की कृतियों पर किसी भी साहित्य को गर्व 
प उद्भ हो सकता है | यह भी उदित हीं दै कि हम इन कला- 
। बु | कारों के ्रवदानो का सम्मनि करें, किन्तु साथ ही हमें 


उन नीव के पत्थरों के प्रति भी. अपनी श्रद्धा ्रपित 
कर अपने क्त्ये का पालन करना चाहिए. जिनके 
ऊपर ही हमारे उपन्यास साहित्य का यहद भव्य भवन 

खड़ा हो सका है | ऐसे नींव के पत्थरों में अन्यतम हैं 


रुप हैं। | श्री क्रिशोरीलाल गोस्वामी । 
को राष्र गोस्वामी जी का जन्म सन्‌ १८६५ ६० में अपने 
तकशा | नाना के यहाँ कारी में हुआ था | उनका घराना कहर 
र इसा | सनातन धर्मी था । वे वृन्दावन के रहने वाले थे एवं 
ह्य शि ग हँ निम्बारक वेष्णव सम्प्रदाय के आचार्य थे । बचपन से 
बुआ ही साहित्य के प्रुति- उनकी विशेष श्रभिरु्रि थी। 
| रीतिकाल के कवियों की परम्परा में वे अत्यन्त सरस 
र वा| भृङ्गारी कवितायें भी करते थे । यों तो उन्होंने नाटक, 


` निबन्ध और जीवन चरित्र आदि भी लिखे हैं किन्तु 
उनका प्रधान क्षेत्र उपन्यास ही था | उनका पहला 
उपन्यास प्रणयिनी परिणय सन्‌ १८८७ में लिखा गया 

` पा! सन्‌ १८९८ में उन्होंने “उपन्यासः नामक मासिक 
ते प्रकाशित करना शुरू किया एवं छोटे बड़े » मिला- 
केर पंसठ उपन्यास लिखे जिनमें मल्लिकादेवी, तारा, 
, पला, रजिया वेगम, तरुण तपस्विनी, लखनऊ की 


आदि विशेष उल्लेखनीय हैं | उनकी रचनायें प्रेमचन्द 


OCS ॥ ६ (9९. 


उपन्यास लेखक श्री किशोरीलाल रोखामी .. 


श्री विष्णुकान्त शास्त्री, *म० ए०, बी० एस-सीं० 


` यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें तत्कालीन युग की | 


म्र, माधवीमाधव, राजकुमारी, श्रंगूठी का नगीना |. न्यास (ग्रास) रखना, श्रर्थात्‌ इसकी स्वना उत्तरोत्तर _ 


ग्रागमन के बाद तक प्रकाशित होगी रही और वे. र 
'काफ़ो लोकप्रिय भी हुई' | गोस्वामीजी ६७ वर्ष की प्राचीन काल 


ड़ ह 


श्रायु भोगकर १६३२ मे स्वर्ग सिधारे । तकी 
गोस्वामीजी की रंचनार्द्र पर दृष्टिपात करने” से | 


समस्त परमरायें, मान्यतार्ये एवं प्रवृत्तियाँ उभरी हैं। | 
उन्हें उत्तराधिकारी के बतौर मिला था संस्कृत का. 
कथा-साहित्य तथा रीति काल का वासना प्रधान | 
शृङ्गारी काव्य । उनके अपने समय में एक तरफ श्री 
देवकीनन्दन खत्री के तिलस्मी ऐयारी उपन्यासो की धूम 
थी तो दूसरी तरफ श्री गोपालराम गहमरी के जासूसी 
उपन्यासो की | बंगला के सामाजिक, ऐतिहासिक 
उपन्यासो के अनुवाद भी प्रकाशित होने लगे थे । 
गोस्वामीजी स्वयं बंगला के श्रच्छे जानकार थे श्रौर i 
उन्होंने भी कई बँगला उपन्यासो के अनुवाद किए थे। | 
इन. समस्त प्रवृत्तियों को श्रपनां कर उन्होंने श्रपनी | 
उपन्यास-कला का विकास किया । अ्रंग्रेजी का सीधा 
प्रभाव उन पर अ्पेत्ताकृत कम था। यद्यपि कुछ ' 
समालोचकों ने उनके प्रेम व्यापारों, पड़वत्तनों और 
दाव-पैचों में रॅनाल्दस के लण्डन-रहस्य की छाप देखी 
है किन्तु उनके प्रेरणाखोत मुख्यतः रीतिकालीन प्रेम | 
चित्रण तथा दिल्ली एवं लखनऊ के शाही परिबार | 
एवं दरबार ही हैं । द 
गोस्वामीजी की उपन्यास-कला पर विचार करने फे 
पूव यह उचित होगा कि हम उनकी उपन्यास सम्बन्धी 
मान्यताओं से भी परिचित हो लें । वे अपने प्रथम 
उपन्यास लावण्यमयी या. प्रणयिनी परिणय की 
_ भूमिका में लिखते हैं--“उपन्यास?, उप-नी-उपसर पूर्वक | 
वास? घातु से बना है--यथा (उप) समीप (नी, 


आश्र्यजनक हो एवं इसकी कथा कुछ छिंपी हुई 
“क्रमश! समाप्ति में एरिस्फुटित हो “उपन्यास झी | 
से भारतवर्ष में प्रचलित दै और 
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कुमास्चरितः, 'बासवदत्ता', 'श्रीहर्षैच रित 'कादेम्बरी” 
'भोजराज', “विक्रमादित्य? आदि उपन्यास ६१ को मती 
a उर्वारा के 
| मतामेंजाण्बल्यमान प्रमाण हैं | इसी विच त्रि 
कारण तथा तत्कालीन परिस्थिति एबं पाठकों की झर 
के अनुकूल उनके उपन्यास कौतूहलबृत्ति प्रधान हैं । : 
| उनके रहस्यादृत कथानक क्रमशः स्पष्ट होते हैं । संस्कृत- 
 क्षथा-साहित्य की परम्परा में होने के कारण ही उनके 
कथानकों में आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियतास्ति तथा 
फलागम की श्रञस्थायें स्पष्टतापूर्वक निखरी हें। उनके 
प्रायः सभी उपन्यासों के सुखान्त होने का रहस्य भी 
/ यही है | सचमुच कर्म-फल पर दृढतापूर्वक विश्वास करने 
|. बालों के लिए यह कटिन है कि वे सत्पक्ष के ऊपर 
।| असत्पक्ष की विजय दिखलायें । गोस्त्रामीजी कट्टर सना 
तन धर्मौ होने के कारण कमे-फल पर विश्वास करते ही 
थे एबं प्राचीन भारतीयं मान्यता के श्रनुसार ही वे भी 
यह मानते ये कि श्रन्तं में नाग्रक को फल-प्राप्ति होनी 
चाहिए । परिणामतः उनके प्रायः ` समस्तं उपन्यास 
| नायक-नायिका के मिलन तथा उनकी समृद्धि के वर्णन 
के साथ ही समाप्त हुए हैं । 

गोस्वामीजी ने सामाजिक, ऐतिहासिक" तथा 
तिलस्मी ऐयारी सभी प्रकार के उपन्यास-लिखे हैं 
` इनके उपन्यासों की एक सामान्य विशेषता यहं है कि 
` उनकी कथावस्तु श्रनिवार्य रूप से प्रेमलीला से सम्बन्धित 
होती है | दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि 
- उन्होंने स्वस्थ प्रेम के स्थान पर छिछली वासना तथा 
| लालसा के चटकीले चित्र खींचे-हैं। रीतियुग-की 
परम्परा के श्रनुसार नायक नायिका - प्रत्यक्ष या “चित्रः - 
-_ दर्शन या गुणं श्रवण मात्र से ही एक दूसरे पर-अनुरक्त 
` हो जाते हैं फिर दूती या सखी के 'कौशंल से-भिलन- 

भी होता है । प्रेमपत्र, मिलनोत्करठा, अ्रभिसार -साव- 


` कारण दी उन्हे इतना श्रंवकांश नहीं मिल सका कि 
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= जहाँ इतिहास की घटना. जटिल सत्याभास"मात्र श्रौर 


-आवश्यकता-समभते. ये, किन्तु जहाँ ऐतिहासिक सामग्री 
- अनुपलब्ध या अल्पमात्रा सें उपलब्ध है वहाँ वे कहता 
को विशेष-छूछः देने-के पत्तपाती ये और यदि दुरा | 
_ बश ऐतिहासिक सम्मग्री - उन्हे „कपोलकल्पित : भासती) 
"£श्रांदि प्रसज्ञों का वर्णन करने में उन्होंने विशेष-रुचि श्रथांतू उनके मनोनुकूल नहीं होती _थी तो उनकी | 
६ दिखाई हे जिसके कारण उनके उपन्यास को लो: | 
नको ने नवयुवक नवयुवतियों के लिए हॉनिकर घोषितं 
[केर दिया है | "प्रेम की गुत्वियाँ-सुलकाते रहने के. । सकता । ऐतिहासिक उपन्यासकार या नाटक 
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अपने उपन्यासो में बे समस्याओं पर भी विचार 
फिर भी उनके सामाजिक उपन्यासो में तत्कालीन रीति 
नीति, आचार-व्यवहार, पारिवारिक सम्बन्ध 
कुशलतापूर्वक चित्रित हुए हैं । उन्होने अपनी भूत 
काश्रों में यह भी स्पष्ट किया है कि अंगूठी का 
नः, “2 माधवी-माधव” दि कई उपन्याती अ 
क्ट घटनाओं के धार पर हुई है | वास्तव में 


उन्होंने अपने म्राजिक उपन्यासो द्वारा ध्य 
पाठकों को तिलस्मी ऐयारी, जासूसी उपन्यासो के | 


मायाजाल से उषारने की <. ट की साथ ही परमके | | 
उपन्यासों के लिए ्ावश्यक ५ भूमि भी प्रस्तुत की |` 

उनके ऐतिहासिक उपन्यासो कै आरे में वह || F 
अभियोग बार-बार उपस्थित किया राया «रि उने | 
ऐतिहासिकता की रक्ता-नहीं.की गयी है | इस. १ | 
योग पर विचार करने से. पहले इस बिषय में, उनके 
मत को भी जान लेना अच्छा होग़ा । वे अपने प्रसिद्र, . | 
उपन्यास तारा? के निवेदन में कहते. हँ--इतिहांप | 
की मूल भित्ति सत्य हे” वेसे ही “उपन्यास की मूल: | 
भित्ति कल्पना “है “ऐसी. अवस्था में ऐतिहासिक | 
उपन्यास लिखने के-लिए इतिहास के सत्यांश के स्रा | रे के 
तो कल्पना की थोड़ी ही आवश्यकता पड़ती हैं, पर | 


कपोल-कल्पित भासती है, वहाँ लाचार होकर, इतिहास | 
को बॉधकर कल्पना ही अपना पूरा अधिकार जमा हैती ` | 
है ।” इस उद्धरण से स्पष्ट है.कि गोस्वामीजी मरी साधा. 
रणतः ऐतिहानिक उपन्यासो के लिए कल्पना,की थोड़ी दौ | 


कल्पना उसके एकदम विरुद्ध जाने के लिए भी 
थी । स्पष्ट्तः उनके-मत का >समर्थन नहीं किया 


की! H 


एक ऐसी शाश्वत और अपरिहार्य शक्तिं में लोग 
विश्वास करते आये ई जो क्या व्यक्ति और क्या राष्ट्र; 
संभी के कर्म-फलों की नियामिका हे । दम में से बंहुत 
सें व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने निजी अनुभव कें औधार 
परं कह॑ सकते हैं कि अनेक घटनाओं पर उनका कोई 
चश नहीं चलता, उन्हें घटित होने से वे रोक नहीं 
सकते । रामचरितमानस में तो नारद के मुख से यहाँ 


. तक कद्दलवाया गया दै-- 


` “कह मुनीस हिमवन्त सुनु, जो बिधि लिखा लिलार | 
- देव दनुज नर नाग मुनि,कोउ न मेटनद्दार ||? 


जुन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं,। वैज्ञानिक 


“प्रकृति पर धीरे-धीरे अधिकार करते चले जा रदे हैं 


(किन्तु ऐसा कोई वेज्ञानिक श्रमी तक उसन्न नहीं हुआ 
जिसने मृत्यु पर अधिकार कर लिया हो । सतत प्रय 
करने पर भी जब कोई मनुष्य अपने प्रयत्ना में सफलता 
नहीं प्राप्त कर पातां तो वह एक ऐसी शक्ति की सत्ता 
“को स्वीकार करने लगता . है जिसे भाग्य, दैव, प्रारब्ध, 


A» 


किया". आता है । 


का र्वी और विशेषतः नास्यकारों ने अपने-अपने | 


नायकों में इस शक्ति का चित्रण किया है । रोम और 
ग्रीस के नाट को में साधारणतः यह देखा जाता है कि 
नायक को श्रपने मोम का पता दे; वृह उससे बचने के 


लिए अनेक प्रकार कै उपरास काम में लाता हे कितु. 


दैव की प्रतिकूलता के करण उसके सभी साधक प्रय्न 
बाधक बन जाते हैं; . शॅहिबव्य हो कर ही रहता है। 


` इसके विपरीत शेक्वसशिंयर के मायकों को अपने भाग्य . 
का पूर्व ज्ञान नहीं रहता; उन्हें भी अपनी किसी . 


व्यक्तिगत दुर्बलता ' अथवा अन्य किसी कारण से 
नियति की चकी में पिता पुढता दै | 


प्रसाद और नियति 


श्री कन्हैयालाल सदलु एम० ए० 


छ इड तथा नियति जेसे नामों से सामान्यतः अभिहित 
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माग्य-सम्बन्धी इस भावना को उमर लवब्वाम ने 
निम्नलिखित रूप में प्रकट किया है :-- a 
“किसी की लोद लेखनी भाल- 
शिला पर लिख नाती कुछ लेख, 
न फिर फिरती पीछे की श्रोर, 
लिखा कयां इतना तो ले देख | 
न कम कर देगी धी पंक्ति, 
देख सब तेरी भक्ति, विवेक, | 
न तेरे सू की ही धार, | 
सकेगी धो लघु श्रक्चर एक!” | 
"(श्री बच्चन द्वारा अ्रनूदित ) 
पिछली बार जब नाय एवेन्यू दिल्ली स्थित गवते 
मेएट क्वार्टर पर श्री मैथिलीशस्णजी गुप्त के यहाँ 
चाय पीने गये तो संयोग से प्रसिद्ध कला-म्मज भी 
रायकृष्णदास भी वहीँ ये । बातों दी बातों में बब 
प्रसादजी के नियतिवाद पर चर्चा छिड़ी तो रायकृष्णू- 
दासजी ने बंतलाया कि उमर खड्य़ाम की निम्नलिलित 
रुबाई प्रसादजी को बेहद पसन्द थी-- 
“नहीं-हाँ? के प्रश्नों से व्यर्थ र 
दीन कन्दुक रखता कब काम. 
खिलाड़ी छुढ़काता जिस ओर 
क चला जाता दक्षिण या बाम | 
हमें भी कन्दुक-सः ही जान 
` बही जिसने फेंका अज्ञात, 
लुढ़कने कों भू पर हर ओर 
` हमारी जाने सारी बात | 
--( श्री बच्चन द्वारा श्रचूदितं 
* उमर खय्याम की दंबाइयात की पुस्तक जब 
प्रभादजी के हाथ पंड जाती तो वे उलट-्युलट 
इसी रुबाई को देखा करते थे । कन्दुक का 
प्रसादजी को श्रस्मम्त प्रिय था । 'स्कन्दगुत' 
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उन्होंने एक स्थान पर कहलवाया है---“स़रमय मनुष्य किन्तु गीता में ही एक स्थान ५ 
और स्री का गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है।” गया है कि किसी भी कर्म की सिद्धि के 
गेंदू उछल कर किधर गिरेगा, यह उछालने वाला ही कर्तो, भिन्न-भिन्न साधन, भिन्न भिन्न भे 


जानता है । गेंद वेचारा क्या जाने ? ह अयल तथा दव--र्‍ये पाँच हेत होते हर 

ˆ रायकृष्णदासजी की पहली स्त्री का जब देहान्त पश्चेतांन महाबाहो कारणान्नि निबोध 
हुआ तो प्रसादजी ने कहा था--“नियति चैन नहीं साख्य इतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सब क्मणाम्‌। 
लेने देती |” इसी प्रकार राय साहब बतला रहे थे श्रिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं थ्‌ 
कि जब उनके पुत्र उत्पन्न हुआ और वे ्रार्थिक कठि- विविधाश्च पृथकृचेषटा दैव चेवा पंत्रममू | 
नाइयों से चिन्तित रहने लगे तो प्रसादजी समाधान "गाताकार का देव? से \ 


के स्वर में बोल उठे थे--“'श्राप इसके भविष्य की दैब? से कया युह अभिप्राय है कि कित्ती है 


म व दवी श 
क्यों चिन्ता करते हैं? यह लड़का अपना भाग्य ले कर ने प्रत्येक कार्य और उसका फल पहले से ही वि 
आया है |? कर दिया है? अथवा दव? का तास्व यह है है 


और यह तो सभी जानते हैं कि अपने जीवन के किसी भी कार्य में ऐसी बाधा उपरि 
श्रन्तिम दिनों में जब प्रसादजी क्षय रोग से पीड़ित जिसकी हमने कमी कल्पना भी न की 
। हुए तो उनके मित्रो ने बड़ा आग्रह किया कि वे रोकना भी हमारे बूते के बाहर थां ! बहुत सम्भ पह 
॥ ८ किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर अपनी चिकित्सा कर हे कि गीताकार को ९4 का दूसरा ग्रथ ही व्रा | 
| बाये | किन्तु प्रसादजी ने उस समय भी यही उत्तर रहा होगा, क्योंकि पहले अर्थ का तो ऊर. उद्र | 
॥ ` दियाथाकि मैंने तो अपने ्रापको विश्वनाथकी. “न कतृ त्व॑ न कर्माणि? श्रादि द्वारा खण्डन होजाता है| | 
` शरण में छोड़ दिया है; उपचार के लिए ग्रन्यत्र कहीँ उदाहरण के लिए कल्पना कीजिये कि किसी ह i 
में नहीं जाऊँगा । मिलने के लिए हम रेल द्वारा दिल्ली की यात्रा क हे 
I रामङ़ष्णदासजी की मान्यता है कि नियति के _ हैं किन्तु रास्ते में रेल का एंजिन खराब हो गया शरोर 
` सम्बन्ध में आशावादी और निराशावादी दोनों ही देर से पहुँचने के कारण हम उस व्यक्ति-विशेष से त ` 
परकार का दृष्टिकोण प्रसादजी का था | _ मिल सके | ऐजिन का बिगड़ जाना दिव-योग वहा के 
डेर उपर के विवेचन को पढ़ कर स्वभावत ही यह जा सकता- है| इस प्रकार के देव-योग? पर व्यक्तिका . 
: क्ष उठता दै कि इस विश्व में मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा- वश नहीं चल सकता | 2 
शक्ति का क्या कोई स्थान नहीं है! क्या ऐसी कोई दाशनिक सिद्धान्त की दृष्टि से भारतवर्त कमबारी | 
देवी शक्ति है जिसके द्वारा संसार का प्रत्येक काये पहले. रहा है देववादी अथवा भाग्यवादी नहीं। पश्चात 
"से ही निर्दिष्ट अथवा निर्धारित है ? गीताकार ने इसका _ क्ति 
- उत्तर देते हुए स्पष्ट कहा है :--- टं ` ` भारतवर्ष का कर्मवाद कार्य-कारण की रूट शदला 
 नकतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति मुः] बघा हे.) हाँ; यह अवश्य/ स्वीकार करता होगा 
` न्‌ कर्मफलसंयोगं ` स्वभावस्तु प्रनरतते ॥ ` 


` ` श्र्थोत्‌ जगत्‌ का प्रभु न कर्तापन रचता है, न. किन्छु परिस्थिति की विवशता के कारण व्याव 
कमा को सृष्टि करतां हे; न कर्म रौरं फल का मेल. जीबन में हम भाग्यवादी बन गये; इस 


ब्राधता हे | प्रकृति ही सब करती दै। _ * दी हमें सान्ता और संतोष के दर्शन हु 


यत हो सकती 
थी और जिला ह 


किसी से | 
ता कर रहे | 
र्‍या ओर || 
ष सैन 


ग? बहा ग षे टं 


क्ति का | ; 


कमवारी 
पक्षाय । प 


इन दिनों प्रयोगवाद का नाम बहुत सुनने में द्रा. 


रडा हे | काव्य में तो खासकर इसकी धूम है | कहानी 
त्रमी तक इस बोमारी से बची हुई थी ।.लेकिन ग्रब 
कहानी पर भी. इस बीमारी ने हमला बोल दिया 
है | इसलिए कहानी. के प्रेमियों को इत नये खतरे 


के प्रति सजग रहना आवश्यक हो गया है | 


प्रश्न यद हे कि इस नये खतरे की आखिर शक्त- 
सूरत कैसी है ? यद्‌ प्रयोगवाद है क्‍या ? 

इस प्रश्न का उत्तर देना ्रांसान नहीं है | क्योंकि 
श्रमी तक प्रयोगवाद के मसीहा स्वयं ही इसकी रूप- 
रेखा के बाबत में एक मत नहीं हैं । इसलिए बदतर 
यही होगा कि हम यह देखें कि कहानी पर इस बीमारी 
का क्या अपर हुआ है! आज की कहानी में और 
पहले की कहानी में क्या खास फर्क पेदा हो गया हे? 

मौजूदा कहानी का कोई भी पाठक यदि जरा सी 
सावधानो से काम ले तो इस बीमारी के चिह्नों को 


कहानी में ग्रातानी से पंक्रडू सकता है । जरा सी साउ- 


थाती को बात मैं यू ही नहीं कह रहा हूँ) श्राज की 
कहानी पाउक के सामने बड़ी बन-ठन कर ग्राती है | 
लच्छेद।र शब्दावली, नई-नई उपमाएँ व अनूठे वाक्य- 
विन्योत्त के कारण आज की कहानी सहज ही पाठक 
को लुभा लेती है । पाठक को छन्ना श्रब कहानी के 
लिए ग्रासान हो गया है| कहानी के पाठक की 
शुरूआत में ठोक वही हालत होती है जो कि एक 


]इगीर की श्र।धुनिक वेश-भूषा से सुसजित; पाउडर, | 


क्रीम, लिपस्टिक, नेलपालिश श्रादि न जाने क्या-््या 
बनाव तिंगार के साधनों से लिपी-इती उच्च वर्ग की 
आधुनिक शहरी रमणी पर एक. उड़ती नजर डाल कर 


' होती है । कहानी*का पाठक सी आधुनिक कहानी को. 
देख कर पहले पहल प्रनात्रित हो जाता है| यह वांत 


'इयक है कि अन्त तक व्दी प्रभाव रहता भी है या नहीं ! 


कहानी में प्रंयोगवाद . 


श्री चन््रशेखर दुबे, एम० ए० 


'कर देना चाहूँगा कि में रूदिवादी नहीं 
के आर्थिक हाँ चे के अनुसार कहानी के रूप 


- समत्याएँ होती हे व उनका असर उस युग 


कहानी का पाठक पूरी कहानी की पढे 
बाद अपने को ठया सा, लुटा सा श्रनुभव कर 
उप्की हालत विचित्र हो जाती हे उसे 


कहानी पर जज उसकी राय माँगी जाती है तो व 
नहीं कद पाता हे । दाथ मलता रह जाता है |: 


कुछ नहीं पड़ता है। पहले की कहानी उसके 
हलचल मंचा जाती थी, उसको सोचने की साम 
जाती थी; मगर ग्राधुनिक कद्दानी उसे देती 
है, उल्टे चकर में डाल देती हैं। वह 


कहना क्या चाहता है ? यद्द कदानी है भी या 
हाँ, तो ग्राधुनिक कहानी, कहानी है 
नहीं !--यह। प्रश्न ग्रान हर कहानी प्रेमी के म्र 
को मथने लगा है | लिहाजा हम कद सकते हैं 
यही वह खास फक हे शो आधुनिक कदानो में 
दै | प्राचीन कहानी, कहानो थो श्रौर आधुनिक 
कहानी नहीं रहो हैं या धारे-धोरे कहानी 
जा रही है । ढ 
यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता दे कि: 
कहानी, कद्ानी क्यों नहीं रही है ? कहानी 
वांदी द्विमायती इस प्रश्न का उत्तर कहानी 
परिभाषा दे करव कहानी के तत्ता की पेश 
आधुनिक कहानी को इस कसौटी पर खरी ना 
वाली सावित कर देना चाहेंगे। मगर में | 


लकी हुई सामाजिक परिस्थिति व बदलते हुः र्ट 


परिवर्तन श्रवश्यम्भावी मानता हूँ । प्रत्येक 


5. 


पर पड़े विपी नहीं रहता हे । इतंनो सब"होते हुये भी 
में कहानी के सभी तत्वों में से “कथानक? को कहानी 
के लिए * हमेशा भ्रत्यन्त आवश्यक मानिता हूँ । 
कथानक ( )>,0॥ ) को में कहानी का प्राण या रीढ़ 
की हड्डी ( ]3०।-।३0॥० ) मोनता हूँ । कथानक 
'बिहीन कहानी, मेरी दृष्टि में कहानी कहलाने की अ्रधि- 
कारिणी ही नहीं रहती हे । 
ग्राधुनिक कहानी धीरे-धीरे कथानक विहीन सी 
!होती जा. रही है | कथानक का स्थान आधुनिक 
कहानी में गौण या नगण्य-सा हो गया है। यही 
ग्रयोगबाद रूपी बीमारी का खास लक्षण है | यही 
शिकायत मुझे, व में समभता हूँ मुझ जैसे हजारों 
कहानो प्रेमियों को ग्राधुनिक कहानी से हैं । 
प्रयोगवादी, प्रयोग के नाम पर कहानी को लच्छे- 
दार शब्दावली, निराली उपमाएँ, अनूठे वाक्य-विन्यास, 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व नई टेकनीक ्रादि के द्वारा 
उलभनों का एक व्यूह-सा बना कर पेश करते हैं | वे 
कथानक की जरा भी परवाह नहीं करते हैं | कथानकः 
' को बे कहानी के लिए अनावश्यक-सा बो व बन्धन 
बताते हैं | कहानी क्रा कथानक से सम्बन्ध विच्छद कर 
' वे प्रगति, प्रयोग व स्वतन्त्रता आदि के नारे लगाते 
: हैं | लेकिन उनकी यही हरकत कहानी को बेजान बना 
| देती है | उनकी यह करतूत मुदे को वेशकीमती गहने 
| व कपड़े पहनाने जेसी होती है । 
` . मेरी इस ब.त कां यह मतलब नहीं है कि में कहानी 
` मं उपरोक्त बातों को बुरा सम्भा हूँ | बल्कि मैं तो 
` कहानी के लिण ऊपर बतलाई सभी बातों को अत्यन्त 
आवश्यक मानता हूँ | लच्छेदार शब्दावली, निराली 
उपमाए , अनूठा वाकय विन्यास, मनोबैज्ञानिक विश्ले- 
प्रण व टेकनीक के नये प्रयोग सभी कहानी को आक- 
प्रक्र व सजीव बनाने में सहायक होते हैं | लच्छेदार 
शब्दावली, निराली उपमाए व अनूठे बाक्यःविन्यास. 
कदानीकार के कोशल को ही तही बतलाते हैं, बल्कि 
इनसे कहानी में श्रनूठा श्रकर्षण पैदा हो जाता है | ठोक 
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या इसी तरह, और कुछ कहता तो हमें ऐतराज के 


य क 
rr 


यही बात मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व टेकनीक के. 
नूतन प्रयोगों के बावत भी कही जा सकती | न > 
निक विश्लेषण ने कहानीकार के लिए एक न 
चेत्र खोल दिया हे | साथ ही युग की ब 

परिस्थितियों के चित्रण के लिए डेकनी 

प्रयोग. व वक्त का तकाजा बन गये हे | | 


इस तरह उपरोक्त सभी बातों का: महत्व हैव बे. 
कहानी के लिए अत्यन्त आवश्यक भी हैं, लेकिन 
इससे कहानी में कभानक का महत्त्व किसी भी सरह 
कम नहीं हो जाता है । उपरोक्त सभी बातें यदि कहानी | 
के लिए आभूषण हैं, तो कथानक कहानी की जान ही | 
है | मगर आभूषणों के मोह में, कहानी की जान को 
भुला देना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती | श्राभूषण 
के भार से कहानी का दम ही निकाल लेना युक्ति-सङ्गत 
नहीं कहा जा सकता । गहने शरीर के लिए होते ह 
न कि शरीर गहनों के लिए | गहने सौन्दर्य बृद्धि के 
साधन हैं न कि सांध्य । 


इसलिए आज के प्रयोगवादी का कहानी के | | 
उपरोक्त भूषणों को ही कहानी समझना. एक भयङ्क | 
भूल है । उसकी हालत ्राज ठीक उस श्रलङ्कावादी ॥ 
जेसी ही है, जो काब्य को भूलकर श्रलङ्कार को दी एब | पे ः 
कुछ मान बेठा था | या यदि वह यह मानने के लिए 
तैयार न हो तो, उसका कथानक से जी चुरीना, हमारी | 
दृष्टि में उनकी बुद्धि का दिवालियापन ही घोषित करता त्तर 
है । उसके पास कहने को कुछ नहीं हे; इसलिए वह 
उपरोक्त भूषणों की श्राइ लेकर अ्रपने खोलले पन को 
छिपाना चाहशा है । क्योंकि कथानक-विहीन स्तना को 
यदि वह कहानी:न कृह कर शब्दचित्र, रेखा-चित्र, स्केच 


होता । मगर दुःख तो यह है कि वह” अपनी ऐसी 
रचनाओं को कहानी कहकर पेमा कर रहा हे | किसे 
मैं तो.किसी भी -तरह की कहानी के लिए कथानक, | 
की डोर आवश्यक समभता हूँ | सा 


न 


क 


भारतवर्ष में प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव कब, कैसे 
श्रौर कहाँ हुआ ! इस सम्बन्ध में कोई विश्वस्त त्रोर 
निश्चित प्रमाण नहीं मिलता | किन्तु इतिहास एवं 
` साहित्य के प्राप्त ग्रन्थों के आधार पर अनुमान लगाया 
जाता है कि प्राकृत का प्रयोग बोलचाल की भाषा में 
ईसा के कुछ पूर्व या पश्चात्‌ अवश्य होने लगा था | 
उस समय प्राकृत देश के किसी एक प्रान्त. श्रथवा 
एक भाग की भाषा न थी, अपितु इसका प्रयोग कुछ 
्वेर-फेर के साथ सर्वत्र होता था । दक्षिण में महाराष्ट्र 
प्रदेश से लेकर उत्तर में अवध तक और पूर्व में बिहार 
से लेकर सौराष्ट्र प्रदेश के पश्चिमी भाग तक प्राकृत 
[जन-साधारण की बोलचाल की भाषा बन गई थी | 
ईसा की प्रथम शताब्दी में प्राकृत काव्य के क्षेत्र 
में उतर चुकी थी । हाल कवि की गाथा सप्तशती? का 
निर्माण इसी शताब्दी में हुआ | इसके अतिरिक्त भी 
£ कुछ छिटपुट रचनाएँ होती रहीं होंगी | पर प्राकृत का 
एक स्निग्ध और काढ्पमय स्वरूप लेकर गाथा सप्तशती 
(ही अवतरित हुई । 


य. डी निणः सम्बर >» 
पाकृत के स्वरूप निर्णय के सम्बन्ध में श्रनेक , 


, धूविद्वानो के अनेक मंत हैं। कुछ लोगों के कथन के 
अनुसार संस्कार-गुण विवर्जित भाषा प्राकृत माननी, 
चाहि | इस विज्ञप्ति के लिए यह 'छोक-- 

“एतदेव विपर्यस्तं संस्कार गुण 'चिवजितम । 

। विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥? 
बहुत प्रसद्धि है । कुछ विद्वान्‌ इस का खंडन 
करते हुए प्राकृत को दैवी भाषा मानते हैं । उनके मत 
के अनुसार प्राकृत का प्रयोग श्रनादि काल से होता 
चला श्रा रहा है। इसी पक्ष के समर्थन में, भृ हरि 


“देवी वाक ब्यवकीर्णेयम्‌. शक्तरमिधातृमिः? कह कर 


अपना मत प्रगट करते हैं । पर बारहवीं शताब्दी में 
होने बाले सुप्रसिद्ध विद्वान देमचन्द्रोचायं इस मंत को 
ह 
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भी नहीं मानते | उनके विचार से प्रकृतिः संस्कृतम , 
तत्रभवं प्राकृतम! अर्थात प्रकृति ही संस्क्रत है र संस्कृत 
से प्रादुभू त हुई भाषा प्राकृत है। इसके श्रतिरिक्त 
कुछ विद्वान इस मत का भी विरोध करते हैँ | वे 
प्राकृत को वेद मूलक भाषा मानते हैँ । इसमें लिङ्ग, 
वचन श्रौर विमक्तियों का प्रयोग पूर्ण रूप से वैदिक 

भाषा के प्रयोगों जसा दी होता दै । प्राकृत के अम्हे 
श्रौर वैदिक भाषा के 'ग्रस्मे! ग्रादि वेदों में अत्यधिक 
साम्य दिखाई पड़ता है | अतः लौकिक संस्कृत 
जन्म प्राकृत के ही गर्भ से मानना चाहिए । आगे 
चल कर कुछ मनीवियों ने इस-मत को भी काट 


विज्ञापन करना श्रारम्भ किया। इन विद्वार्तो 
कथनानुसार व्याकरण के पंडितों ने प्राकृत को ही कॉड | 
छॉट एवं तराश कर संस्कृत का नव-निर्माण किया |. 
पर साम्प्रदायिक विचारकों के मतानुसार प्राकृत न तो 
देवी वाक है, ने स्वभाव सिद्ध और न वेद-मूलक 
म्योकि यादि दैवी वाक मान - लिया जाय तो इसके 
अन्तरिक और बाह्य स्वरूपो में किसी प्रकार का परि 
वर्दन न होना चाहिए । देवी स्वभाव में कमी विरूपता 
नहीं होती | अग्नि में उष्णता देवी स्वभाव है उ 
शीतलता कभी नहीं होती । पर प्राकृत ०भाहा 
भिरूपता स्पष्ट रूप से लक्षित होती हे । देश मेद 
साथ इसके उच्चारण में विविध प्रकार के प हल. 
दिखाई पडते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में बोली जाने वाली 
प्राकृद-कां जैसा उच्चारण होता है वैसा शूस्से 
मगध और अवन्ति इत्यादि प्रान्तों में बोली जाने 
प्राकृत का नहीं होता | श्रतः इस विरूपता के 
इसे दैबी वाक नहीं कह सकते | दूसरे पक्ष में 
इसे स्वसांव-सिद्ध भाषा मान लिया जाय तो ; 
कोई इसका स्वभाव अवश्य होना चाहिए कर ' 
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भाव का भी कुछ पता नहीं चलता। इसलिए स्वभाव भी टीक स्त्रियों जैसे ही ला होते 
स्वभावेन सिद्वम्‌ प्राकृतम्‌? का सिद्धाःत भी मान्य पाकृत की मनोडारिता और मीच 
हो समझना चाहिए | अत्र रही इसके वेट्मूलक भाषा श्रही तत्‌ प्राकृतं हारि प्रिया वञ्चन ॐ 
होने की बात | यह बात भी टीक हङ्ग से नहीं सूक्तयः यत्र राजन सुधा निष्पन्द न त. 
| गवती | क्योंकि यदि इस भावा को वैदिक भाषा से यह हक बहुत प्रसिद्ध हे । इसके ग्र शा ः 
| उत्पन्न हुई मानते हैं तो पानीय इत्यादि व्य करणी भाषा में वही मनोहारिता, सुकुमारिता र i 
कपण रूप से श्रहूणता प्रतीत होती हे । साथ हो वर्तमान है जो प्रिया के चन्द्रमुख में रहती हे हम 
भाप्रा सम्बन्धी सम्पूर्ण सृष्टि में उथल -पृथल मत्र जाने भाषा में प्रयुक्त उक्तियाँ उतनी ही मधुर होती | 
की सम्भावना होने लगती है। ग्रत इस मतको चन्द्रमा से झरती हई पीयूर्ष धारा | प्राकृत रा त 
| 
| 


स्वीकार हम किसी भी प्रकार समीचीन नहीं जान मारता का समर्थन प्रसिद्ध कवि राजशेखर मी करे है। | 
लिव सी स्थिति में केवल एक ही मत ऐसा है, उनकी इस उक्ति के ग्रनुसार कि-- 
है के य हे का प्रकार का विरोध परुसा सकिञ्चवन्धा,-पाउद्बन्धो भि होइ सुउमारो| | 
ना i लता उत्पन्न पुरुस महिलाणं जेत्तिग्रमिहंतर तेत्तिञ्र निमाण] ` 
Co वक क ती, ओर वह मत है संस्कृत और पाकृत के गुण और लगाव / ६ 
हि तर ओ सस्छतम्‌ ततः ग्रागतं ही ग्रन्तर है जितना पुरुष और स्री में | भावार्थ यह है| 5 
6 क. ₹ शकुन्तला में प्रसिद्ध कि संस्कृत में पुरुष जेसी कठोरता श्रौर प्राकृत में ती. 
कि 'तात्याकृत श्रेष्ठ ततोड्पश्रंश जैसी सुकुमारता विद्यमान है । चाहे जो हो प्राकृतः . 
प्राकृत श्रेष्ठ और न परमाणि होता है कि संस्कृत से भाषा त्यन्त कोमल, अत्यन्त ललित और ग्रति | 
न का आर य. रा है। सुकुमार भाषा है। इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं। | 
लता हे | “ब्याक त मञ्जरी म॑ भी प्राकृत में प्रसिद्ध मधुरोक्तियॉ. किसी से लिपी नहीं हैँ. 
3 गाङतसेन गिरः परिणतिं ओर वे सर्वथा इसके मधुर और ललित. स्वरूप गो 
ड जद को कर भाषा में परिवर्तन प्राकू- स्पष्ट कर देती हैं|. | - 
39 सस्कार के द्वारा अ टा ८ 
सके वेदमूलकतब के लिए र र्ड ट A भाषा में फुटकल रज्रनायें बहुत 
से विचार करने पर यही प्रमाशित मा की चली ग्रा रही थीं और बहुत पहिले 
तै भागा हे जिसका नख संक्रा तेवा 2 तरस उकियो का पयोग होता तता या 
जिप्तपें अधिक से अधिक गाय म ०22 पके कोव्यमय सर्प कारात 
लित्यपाया जाता ह| लक रे या उसके बाद से होवा ग्रासम्‌ 
प्राकृत भाषा - इंद्रा | हाल कवि की सतसई जिसे “गाथा सप्षशंर 
लालित्य पर न ई इसारता और भी कहते हैं, ईसा की प्रथम शातान्दी में बनीं । गा 
हना हे कि प्राकत वास्तत्र में जप कि. सप्तशती प्राकत भाषा में लिखी गई और इसका 
पहिले खियों ने इस भाषा का नाणा प्रणयन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, इसकी उपति 
् प्रयोग हमें कथा सरित-सागर में मिलती है | यहाँ कहा 


किया | बात बहुत हंद तक सही भी - 
संस्कृत के अधिकांश नाटकों में त्री. है कि ईसा की पहिली शती में सातवाहन' 


याऊत मे ही बातचीत करते हैं। इसके गुण- ए गाव 
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इनमत के प्रवर्तक महावीर स्वामी के मोच प्रात होने 
के ४७० वर्ष बाद राजा विक्रमादित्य का समय निर्धारित 
क्रया गया दै और उसी के समकालीन सातवाहन की 
कल्पना की गई है । इस दृष्टि से देखने पर भी सात 
वाहन का होना ईसा की प्रथम शताब्दी में दी सिद्ध 
होता है । अब रहा प्रश्न सातवाहन श्रौर हाल का | 


` (जगत्यां ग्रथिता गाथा, सातवाहन भूसजा' के श्रनु- 


सार “गाथा? का निर्माणकर्ता सात़वाहन ही सिद्व 


होता है । राज शेखर सूरि के प्रबन्ध कोष में यह उक्ति 


भी मिलती है-- : 

“उत्तर श्रो - हिमवन्तो 

दाहिणो शालवाहनों राशा” ग्रर्थात्‌ दक्षिण 
प्रदेश में शालवाहन नाम का कोई राजा था। यह 
शालवाहन या साल बाहन सात बाहन.का ही रूपान्तर 
जान पड़ता है । आगे चल कर “साल? के रूप -में भी 
विकृति हो गई और “साल! का “हाल? रूप बन गया । 
यदि ऐसा परिवर्तन हो भी गया हो तो इसमें आश्रय 
की कोई बात नहीं । “साल? का हॉल?” हो जाना 
“साला हणाम्मि हालो? इत्यादि प्राकृत की उक्तियों से 


- भी प्रगट है । दूसरे प्रकृति का विकृत रूप होना दी 


प्राकृत का स्वरूप माना जाता है । अतः यह निर्विवाद 


जान पड़ता है कि यह 'हाल? सातवाहन का ही . 


नामान्तर है । कयी 
` गाथा सप्तशती के अन्तिम श्लोक के ग्रनुसार भी 
इस सतसई का निर्माण हाल कवि के द्वारा ही सिद्ध 
होता है, यथा-- 


इञ्र सिरिहाल विरइए पाउश्र कब्वामि सत्तसए, [ 


सत्तम सश्र समत्तं गाहाणँ सहावर मणिजम्‌। | 


और यह “दाल? “साल? का ही दूसरा रूप है, इसके ._ 


प्रमाण में प्राकृत का यह शलोक प्रसिद्ध है 
एसो कविणामङ्किश्र गाहापडिवद्ध वडिठय़ा माओ. 
सत्तसग्रत्रो समतो साह्णाहण बिरइञ्रो कोसो । 


अर्थात इस सप्तशतक कोष के समात, क्ती सालवाहन 


ही हैं। इन अनेक प्रमाणों के आधार पर हम इसी 


प्राकृत भाषा का स्वरूप और गाथा सतंशती . 


और सुनना नहीं जानते, काम शास्र के तत्वों की चिन्त 
करते हुए ने लजित क्यों नहीं दोते । इससे स्पष्ट हे कि 


` आई होगी । प्राकृत काव्यों में केबल “टार रस 
अधिकता नहीं अपितु अलङ्कारे की छटा भी 
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कर्ता हल या सालवाहन नाम के कवि ये | 
प्राकृत भाषा के उद्भव और रूप का निवेचन 
कर लेने के बाद हमारा ध्यान इस मापा की साहि 
त्यिक श्रौर काव्यात्मक रमणीयता की ओर श्राकर्षित 
होता है | प्राकृत का साहित्यिक और काव्यमय स्वरूप 
बढ़ा ही मोहक और मनोरम है । पहिले चर्चा की जा 
चुकी दै कि प्राक्त वह भाषा दै--*सूत्तयः यत्र राजन्ते 
सुधानिष्मन्दनिर्भराः? ग्रर्थात जहाँ सुन्दर उक्ति सें 
अमृत के निर्भर प्रवाद्धित होते रहते हैं । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि प्राक्त के बाह्य और श्राम्यन्तर 

दोनो. ही रूप श्रत्यन्त हृदयग्राही हैं। - * 
अब प्राकृत साहित्य की कतिपय निजी प्रवृत्तियों. 
का विचार कर लेना भी ग्रावश्यक जान पढ़ता है | 
प्राकृत का साहित्य बहुत प्रशस्त तो नहीं पर इसमें 
भावात्मक गहराई बहुत श्रधिक दें । इसके श्रथाह 
सरोवर में चमत्कार भरी उक्तियों की चञ्चल तरंगे मंन 
को आ्राकर्षित किये बिना नहीं रहती | रस का परिपाक 
जितना पुष्ट रूप से प्राकृत साहित्य में हुआ है, 
उतना सम्मवतः अ्रत्य किसी भी परती साहित्य में न 
हो सका । प्राकृत का काव्यमय माधुर्य अत्यन्त द्वी 
आस्वाद्य है । रस राज श्रज्ञार को ही इस साहित्य ने 
अपने हृदव में प्रमुख स्थान दिया | > 
“पराकृत काव्या की सरसता और श्रज्ञारिता १ 
प्रमाण में “पाथा? का एक छोक साफ शब्दों में कहता, 

` अमिग्रं पाउग्र कव्वं 
पहि सोउं जेण श्राणन्ति 
कामस्स तत्ततान्ति कुणन्ति 

ते कहं ण लजन्ति। 

अर्थात्‌ जो लोग अमृत सश प्राकृत काव्य पढ़ना 


प्राकृत काव्यं में श्ङ्खार की परमपरा काम शास्त्र सेः 


आकर्षक नहीं है । गाथा? की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
बर्णन करते हुए एक छोक में यह भी कहा गया है कि- 
सत्त सताइं कइ वच्छुलेण, 


कोडीञ्च मज्भ आरम्मि 
हालेण विरइ ग्राइं 
साल काराण गाहाणम्‌ | 


्र्थात्‌ श्रलङ्कार पूर्ण कोटि गाथाओं के बीच 
कवि वत्सल हाल ने सात सौ गाथाओं का निर्माण 
किया । इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि “गाथा? की रचना 
अन्य रचनाश्रौँ की ्रपेत्ता जान बूक कर ग्रालङ्कारिक 
भाषा मं की गई है | “गाथा? के प्रणयन में कवि ने 
जिन श्रनेक ्रलङ्कारों से इसे सजाया है, उनमें वक्रोक्ति 
की छुरा अद्भुत हे । गाथा के अधिकांश छोको में 
वक्रोक्ति श्रौर व्यङ्ग की शोमा अपनी चरम प्ीमा पर 
पहुँच गई हे । नायिका भेद का जैसा मनोहारी वर्णन 
` संयोग और वियोग पक्ष की दशाओं का निरूपण सप्त- 
सती के छोको में लक्षित होता है, ग्रन्यत्र दुलभ है। 
लक्षणा और व्यञ्जना बृत्तियों की रमणीयता तो सर्वत्र 
ही दिखाई पड़ती है। “सप्तशती? के एक «क में 
ब्यञ्ञना को रमणीयता देखिए-- 


रन्धणः .कम्मणि उरिए, 
र मा जूरसु रततपाडल सु्रन्धम्‌ । 
मुह मास्ग्रं पिश्नन्तो, ` 


धूमाइ सिही ण॒ पजलइ || 

अर्थात “हे रघन कर्म में निपुण प्रिये ! क्रोध न 
 करो। रक्तपाटल कुसुम के सौरभ से युक्त तुम्हारे मुख 
मार्त को पीती हुई अग्नि जलती नहीं है, केबल घुरँ 

ही प्रगट कर रही है |? भावार्थ यह कि श्रग्नि, तुम्हारे 
श्रधरों से. निसृत पवन-पान के लोभ से घुआआाँ प्रगट 
(करती हे; प्रज्ज्मलित हो जाने पर वह सौरभ भरा पवन 
(उसके लिए ग्रसम्भव हो जायगा। दूसरी ओर व्यञ्जनार्थं 


ft 


देखने के लिए आया, किंदु तुम मेरी ओर तनिक भर 
भी नहीं देखती हो । किसी धार्मिक व्यक्ति के प्रति 
` किसी कुलटा नायिका,का उपालम्भ देखिए । धार्मिक! 
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साहित्य-सन्देश 


- होती हे (तनिक और आगे बढकर प्रियतम-चुताव १ 
किसी नायिका की हार्दिक कामना पर मनन कीजिए | 


यह प्रगट होता हे कि हे थये | मैं तुम्हारे मुख को . 
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[ भाग । 


करज्ञ वृक्ष की शाखा से दातून तोड़ 
करंज ही नायिका का संकेत-स्थले 
से कहती है-- 

भज्ञन्तस्स वि तुह सग्ग गामिणो, 

णइ करंज साहा श्रो) 
अज वि धम्मि्र क्र 

तुह कहेँ धरसि विश्र खििन्ति। | 
अर्थात्‌ 'हे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले धाह | 
इतनी ऊँचाई पर करंज शाखा को तोडते हुए दुहा 
पाँव पृथ्वी पर क्यों पड़ रहे हैं ? तात्पर्य यह कि ऐसा 
कर्म करने वाले हे धार्मिक तुम्हें आज ही मर जाना. 
चाहिए । इस प्रकार की व्यंग्योक्तियो के ग्रतिरिक्त वियोग | 
पक्ष की करुणा-भरी रमणीयता भी देखने योग्य है।-- || 


रहा हे. 
ह| नायिका ४ 


पा्जा 


पिञ्र संभरण पलोहन्त 

वाह धाराणि वाह भी आए | 
दिइ वंकग्गी वाएः 

दीवओओ पहिग्रजात्राए || 


नायिका सन्ध्या समय दीपक हाथ में लेकर निकः 
लती है | उसी समय उसे अपने प्रवासी प्रियतम की | 
सुधि आ जाती है | वह ऑँसुओं की धारा से दीफ | | 
बुझने का मय समझ कर भट अपनी ग्रीवा को टेडी जहि 
कर लेती है | इस प्रकार तिर्यक कण्ठ होकर वह दीपक & 
आगे बढ़ाती है | यहाँ नायिका की इस मरोड़ पुद में | 
कवि ने ढुहंरी शोमा की झाकी ली है.) एक ग्रो | 
उसके हृदय को विरह जन्य करुणा लक्षित होती है तो 
दूसरी ओर उसकी तिर्यक दृष्टि की रमणीयता की संधि 


ता. „ मज्भिमो वित्र वर | 
` दुजण सुग्रणेदिं दोहि वि ण कलम । 

. जह दिट्ठो शतन 2 खलो, न ; 
र तहे ग्र सुश्रणो ई सत्वो 
अर्थात्‌ “मुके मध्यम नायक ही प्रिय है, इ 
सुजन दोनों से मुके काम नहीं । क्योंकि डज 
होकर क्ट देता है और, सुजन परोक्ष दीक 


कारण बनता है । गोस्वामी तुलसीदास ने मी “मिलत 
एक दारुण दुख देहीं; विछुरत एक प्राण हरि लेहीं? 
कह कर सम्भवतः इसी ग्राशय का समर्थन किया है । 

अब तनिक गाथा की दूसरी प्रवृत्तियों पर भी 
दृष्टि फेरिए । नेतिक और लोक प्रसिद्ध उक्तियों के 
कथन में भी गाथा के कवि ने चूक नहीं. की है | 


द्यपि ये सुभाषित गाथा में नायक-नायिका के स्नेह . 


सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत दी ्रारोपित किये गये हैं 
तथापि इनका स्वतन्त्र अस्तित्व साधारण जीवन में भी 
लागू होता है | यह एक लोक प्रसिद्ध बात हे कि-- 
उप्पाइश्र दव्वाएँ वि खलाणं, 
को भाश्रणं खलो च्चेश्र | 
पक्वाईँ वि -णिम्ब फलाइँ, 
णवरं कारणुहि. खजन्ति। 
थात्‌ दुष्टों द्वारा उपाजित धन का पात्र, दुष्ट के 
श्रतिरिक्त दूसरा नहीं होता; जिस प्रकार नीम के पके 
फलों का भोक्ता केवल कोओआ ही होता है ।! लोकोक्ति 
का एक दूसरा उदाहरण लीजिए 
सो अत्थो जो हस्थे, 
तं मित्तं जं णिरन्तरं बसणे । 
जत्थ गुणा 
तं विण्णाणं जहिं धम्मो ॥ 
अर्थात्‌ वही घन है जो हाथ में हो, वही मित्र 
है.जो विपत्ति में काम ग्रावे; वही रूप है जिसमें गुण 
हों और वही ज्ञान है जो धम के सहित हो ।? आगे 
एक सजन के स्वभात्र का परिचय लीजिए 


ततं स्रं 


सुञ्रशो ण कुप्पइ विदश्र 
अह कुप्पइ विप्मि्रं ण्‌ चिन्तेइ । 
ग्रह चिन्तेर ण जम्पइ 
अह जम्पद्ग लजिओ होइ 
अर्थात्‌ सजन व्यक्तः पहले तो क्रोध नहीं करता 
और करता भी है तो प्रिय नहीं सोचता | यदि किसी 


कारण वेश श्रप्रिय सोच भी लेठा-है तो उसे मुख 
प्रगट नहीं करता और जब वह उसे प्रगट कर देता 
तो स्वयं लित मी होता है | इसी प्रकार के' अनेक 
सुभाषित गाथा में मरे पड़े हैं जिनसे प्रत्येक, व्यक्ति | 
शिक्षा ले सकता है | जीवन से सम्बन्ध रखने वाली | 
श्रौर निशदिन के उपयोग में ्राने वाली बढ़त बढ़ी 
बड़ी बात याथा में कही गई हैं पर उनके कहने की 
शेली में क्या विशेषता हे, इस पर भी विचार कर लेना | 
आवश्यक है । सम्पूर्ण गाथा में ग्रन्योक्ति शैली को 
प्रयोग किया है। अधिकांशतः नायक नायिका की | 
्न्त्दशाओं और रूप के वर्णन तथा उनमें एक दूसरे 
के प्रति श्रतुरागातिशय उत्पन्न कराने के काम में दूती 
का ही विशेष हाथ हे वही सन्देश वाहिका बन कर 
एक की बात दूसरे तक पहुँचाती हे । वह श्रपने दोत्य 
कार्य में इतनी दक्ष दिखाई पढ़ती दै कि एक साधारण 
बात को भी अन्योक्ति के सहारे श्रत्वन्त प्रभाव युक्त 
बना देती है । कुछ स्थल ऐसे मी हे जहाँ दूती के विना 
भी काम चल गया है, पर वे बहुत कम हैं। ऐसे 
स्थलों में नायक ने श्रपने मित्र के द्वारा काम निकाल | 
लिया है और नायिका ने श्रपनी श्रन्तरङ्ग सखी के द्वारा। 
नायिका भेद का वर्णन करते हुए गाथाकार की | 
दृष्टि समी पहलुओं पर गई हे | उसने उत्तम से उत्तम | 
और अधम से श्रधम सभी प्रकार के नायक नायिकाओं | 
का चित्र खींचा है । अनेक स्थलों पर ये चित्र श्रज्ञार 
की चरमं सीमा तक पहुँच गये हैं। फ़िर मी उक्ति 
वैचित्र्य के खाके में श्रङ्कित होने के कारण वीभल्स 
होने से बच गये हे | उनकी ग्रर्थ रमण यता ही ओकः 
बण का कारण बन गई है । ; 
इस प्रकार गाथा सप्तशती की सम्पूर्ण रचना 
महाराष्ट्री प्राकृत की मनोरम रोर मधुर माषा में होकर 
साहित्य के लिए ईसा की प्रथम शताब्दी की ग्रटूभत 
देन है | इस सप्तशती के कास्ण प्राकृत साहित्य और 
प्राकृत भाषा भी यशस्वी है । 
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'ताहित्य-सन्देश? के पिछुले श्रङ्कौं में श्री एन० 
-भ्रस्यप्पन नायर की “मलयालम की चुनौती” तथा श्री 
 गोबद्धम शर्मा एम० ए०, साहित्य-र्न का “राजस्थानी 
का नम्र निवेदन? पढ़ने को मिले | हमें मानवीकरण के 
` ऐसे सूत्र श्रपने पूर्वज एवं संस्कृत के श्रादिकवि 
` वाल्मीकि मुनि की कविता में भी मिल जाते हैं,यथा-- 
“नवमासधृतं गर्भ भास्करस्य . गर्भास्तमिः । 
पीत्वा रसं समुद्राणां द्योः प्रसूते रसायणम्‌ ||? 
अतः देशी भाषाओं के वर्त्तमान या प्राचीन 
कियो का अपने पूर्वजों से प्रेरणा ले कुछ नवीन 
उद्धावनाश्रों में प्रदत्त होना स्वाभाविक ही है । किन्तु 
. यह मानना होगा कि हमारा कवि-समाज मध्यकाल में 
` प्रकृति से कुछ दूर जा पड़ा था और जब छायावादी 
युप में उसका प्रकृति के साथ सम्बन्ध- सूत्र फिर से 
` सुदृढ़ हुआ, तब भी ऐसे चित्र वह न दे पाया; 
` जिनमें नागरिकता बाधक थी | तथापि, मैं हिन्दी को 
* उक्त चुनौती का उचित उत्तर देने में समर्थ पाता हूँ। 
` लम्बी-चोड़ी भूमिका में क्यों भरमाऊे ? ठीक मतलब की 
: ही बातें करता हूँ | 


_ १--पियतम के दशन एबं त्रालिज्धन से प्रियतमा 
"को रोमाश्च स्वेद-सात्विक हो जाता दै। कुछ ऐसी ही 
दशा, हमारे ब्रज भाषा के सुकुमार कवि स्व० मानसिंह 
द्विजदेव? जी ने, प्रथ्वी की लक्ष्य की है। ऋतुराज . 
बसन्त के आगमन से वह ऐसी हर्षित हुई कि पुलक 
से भर तथा स्वेद-सलिल. से भीग मानो अपनी कामः 
चेटटा की सूचना-सी देनेलगी- || 
= “ननदी नवः अंकुर ये सरसात। 

` धरयो किति हूँ कळु कणटकगात॥ = 
रहे नदि ओस के बुन्द बिराजि। 
मदने के बुन्द रही छितर. `, 


सलमा ०० Re ०८-०:॥ Public Dome 
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ˆ हिन्दी की हिमायतं 


क श्री मा० ब० राय “निहुरामन? बी० ए० आनर्स, सा० रत्न 


र्थात्‌ “यह जो दिलाई पडते हैं, व्ह । 
अंकुर तथा उन पर रोस की बूंदें नही ई | 
एथ्वी-सुन्द्री भी कुछ पुलकित एवं न 


न्रे 
९) 


३ वर 
कु रोमांचित हो रे 
यह उसी की कंटकित रोमराजी तथा प्रत्वेद कि 


हैं जिनसे वह शोभा संयुक्त हे |? यह कहने को ग्राम 
श्यकता नहीं कि क्रितूने सफल एवं संयत रूप से षि 
ने यह गूढ़ बात प्रकट की है । ह 0720: 


(२) मलय पवन लक्ष्य करके दिगन्त से कहता है 
कि प्राची-सुन्दरी रात मधुवन-विहार से फिर कर ग्रामी | 
है, वह कितनी शरमाई हुई-सी - देल रही है! उदं | 
श्रालस्य को श्रॅगड़ाई समा गई है ! कवि. “प्रसाद! वौ 
इस मार्मिक उक्ति की भी तनिक बानगी ले देखिए 

“कहता दिगन्त से मलय पवन, | 
प्राची की लाज-भरी चिंतवना | 
है रात घूम आई मधुबन, | 
यह ्रालस की ग्गड़ाई हे !? | 

(३) अब जरा “बसन्त-रजनी? ्रभिसांरिका का 
मोहक श्रज्ञार तथा उत्करिठता आगत पतिका वती! 
की भी एक भाँकी देख लें जिनसे श्रीमती महादेवीबी 

की निम्न पंक्तियाँ कितनी. सुरुचिपूर्ण, भाव एवं क्ला 
पक्ष की दृष्टि से कितनी उत्कृष्ट हो उठी हैं | मलया: 
लम के तीसरे उदाहरण से मिलान कीजिये | 
` “धीरे-धीरे उतर चितिज से 
` ` जा बहेरी | | 

` तारकमय नव वेणी बन्ध, - 
-१शीशफूलं कट शशि का नूतन, . 

__- रश्मिवलय सित धन श्रवु ठन्‌) | 
__-मुक्ताइल श्रभिरामि बिछा 


__ पुलकती श्रा बतत्त-रजनी | 


सिंदर॑-सिदर सरिता-उर, 
खुल-खुल पड़ते समन सुधा-भर, 
मचल-मचल आते पल फिर-फिर, 
सुन प्रियकी पदचाप हो गई 
पुलकित यह श्रवनी ! 
सिहरती श्रा बसन्त-रजनी !” 
शर्त में मैं 'द्विजदेव? जी की निम्न उद्धृत ग्रछूती 
उत्पेक्षा का नमूना उपस्थित करता हूँ जिसकी सभी 
प्रशंसा करेंगे-- 


“कुज्न-णह मंजु मधु मधुर श्रमन्द्‌ राजे, 
तामैं काल्हि स्यामे विपरीति रति रॉची री | 
“द्विजदेव” कीर कल कंठन की धुनि जेसी 


तेसिये श्रभूत भाई. सूत धुनि माची री॥ 


( पृष्ठ ३८२ का शेषांश ) 

हास के शूत्य को कल्पना से अवश्य मर सकता है किन्तु 
ऐसा करने में बह इतिहास के विरुद्ध नहीं जा सकता, 
न ऐतिहासिक व्यक्तियों पर नवीन एवं काल्पनिक 
व्यक्तित्व का ही आरोप कर सकता है। उसे पर्यात 
अध्ययन एवं शोध के उपरांत ही श्रपनी कलम उठानी 
चाहिए | गोस्वामीजी मं इसका अ्रभाव था । उनके 
ऐतिहासिक पात्र भी उपन्यासों में नया जामा पहनकर 
आये हैं । गम्भीर ऐतिहासिक ज्ञान न होने के कारण 
कई स्थानों पर घटनायें देशकाल के अनुरूप नहीं हो 
सकी हैं | ग्रतः यहं कथन टीक ही है कि अपने ऐति- 
हासि उपन्यासो में वे श्रधिक सफल नहीं हुए है । 

उनके विरुद्ध दसरा प्रमुख ग्राक्षेंप यह है कि अपने 


उपन्यासों में उन्होंने भाषा के साय बजाक किया है |. 
कहीं संस्क्ृत-निष्ठ समास बहुला मापा. है तो करही: 
लोकोक्तियों मुहावरों से सजी-संत्ररी बोलचाल को भाषा 


और कहीं अरबी-फारसी से भरी उदू" ए-मुत्रल्ला । 
सम्बन्ध में निवेदन द्वै कि पात्र, माव, अवस्था के श्रनु- 
कूल भाषा में परिवर्तन होता है, दोना चाहिए। हाँ, 


इसका ध्यान अवश्य रखमा चाहिए कि भाषा श्रपनी 


नामि-त्रिबली तै दूजी नलिनि ] 

उपमा द्रुतो पे मानी देववन साची या ते, 

१ ख्रिविडि सतावै अजा सकुत्रिगिसाती री 
थति सुन्दर चत्र मास मं मंजुल कुञ्जः 
चञ्च त-मुवर भ्रमर शामित होते, उदी मं कलं 


ने (नातिका के साथ) विवरीत-रति का 


क्रिया । 'दविजदेव' कवि कहते हैं जती शुक-पि 
रव की सुन्दर ध्वनि दो रहो या, कुछ वैसी _ 
( नायिका का) बुँतलदार करतो की भी 
सुहानी नकार मव गया | लजा से सहमती 
प्रियतम के कृश वचव्थल पर ऐसी शोभित; 
मानों नाभि-समीपस्थ उदरूरेला से दूसरी कर्मा 
उत्न्न हो गयी हो | 


मूल प्रकृति के विरुद्ध न चली जाय | इस 
हिन्दी उपन्यासो में अरबी फारसी से लदी 
प्रयोग अवश्य अनुचित दै किन्तु गोस्वामीजी 
समय की मान्यताओं से बद्ध थे। उन्होंने ऐस। 


कां प्रयोग मुसलमान पात्रों के कथोपकथनं में 


साथ किए गये वार्त्तालापों में ही किया हे | 3 
ऐसी ही परम्परा थौ । मारतेन्ढु ने नीलदेवी में 
पं० केशवराम मद्र ने 'सजाद सुम्बेलु और श 
सोसन? में मुसलमान पात्रों सें उदू ही बुलबें 
फिर भी यह सही हैं करि इस अनुलित ; 
अनुकरण ` करते के कारण उनके उपन्या 


साहित्मिक-गौस घट गया है । 


श्रन्त में यह कहा जा सकता हे. कि ग्रमनी 
त्रुटियों के बावजूद अपने कलक कथानकों; 
सामाजिक त्रित्रणों एवं काव्यगरिमा युक्त 
कारण गोस्वामीजी के उपन्यास साहित्य 
निधि हैं और रहेँगे । यह भी स्मरणीय दे कि 
पहले उपन्यासकार हैं जिनने पात्रों के चरि 
तरफ ध्यान दिया उनके उपन्यासो का र 


तो निर्विवाद दै ही । 


हँ की 
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आलोचवा ग्र के 
अध्ययन रे श्री शर्मानी ने सार को ग्रहण 
सूर और उनका साहित्य--लेखक-डा० हर- के लिया है । >> 
F र 7 साहित्य--लेखक-डा० हर- ; 
` वंशलाल शर्मा, प्रकाशक-भारत प्रकाशन मन्दिर, सूर और उनका साहित्य? में तीन दृष्टियो पे 


अलीगढ | एट १६+-+२६+१६, मूल्य सजिल्द ७) विषय की विवेचना की गई है जो ग्रन्थ 
“तूर और उनका साहित्य” विद्वान्‌ लेखक के “यों में समाविष्ट है- 


के एकादश 


विस्तृत एवं गहन अध्ययन का प्रतिऊल है | ब्रजभाषां १-नसूर का जीवन | 
` की माधुरी के माध्यम से अभिव्यक्त हुए सूर-सागर २--सूर की दार्शनिकता और भक्ति | 
' की लहरों का सार जानने के लिए हिन्दी के कितने २--सूर का काव्य-पक्त | 


| ही विद्वानों ने उसमें श्रत्रगाहन किया है। आचार्य 
प्रर डा० धीरे वमा के निर्देशन में लिखा हुआ यह मानना पड़ेगा कि सूर के दर्शन और भक्तिंका 
डॉ ब्रजेश्वर वर्मा का “सूरदास? नामक शोध-त्र विवेचन मो गैर है ह. 
i ; र मेके शाध-अन्थ ही विवेचन मौलिक और -विल्तृत हे, ग्रतएव वह अभिः 

पहला माना जा सकता है जिसमें तूर के काव्य क न हि [ने र 

- विशद विवेचन हुआ है | इससे "का. उनीय है। वेदिक साहित्य, महाभारत, भागवत, 

हे द्‌ या तड ऱ्य र इसके उपरान्त इस चेत्र में श्रोर ग्रन्य सभी पुराणों से प्रतिपादित कृष्ण तके 
Et म सोम? ने शोधकार्य किया और स्वरूप को पूर्णतः बोधगम्य कर के उसकी विकास 
7 शि स्वर्स भारतीय साधना और सूरः साहित्य? ` परम्परा बड़े सुन्दर ठङ्ग से प्रस्तुत की गई है। | 
जगत को भेट क्रिया गय प्या चा की 
मा ने र जग डा० हरवंश- हिन्दी के वे पाठक जो तूर की: दाशनिकता गोर कि 
ठ क पवत आर, सूरुसागर नाम के जन्म और विकास का अध्ययन करना चाहते हैं. 
से एक रः शः र ध्यय ~ ; 
का गाय पस्तृत किया है | विद्वान्‌ उन्हें डा शर्मा के इस ग्रन्थ ` का अवलोकन रबर | 
खक म रि ० ह | 
बैक : ₹ मनन का ही यह परि- करना चाहिए |, सावभौमिक दृष्टिकोण से भी यह | 
मानना पड़ेगा कि ग्रन्थ अपने में पूर्ण है और एक | 


उनका Se त्य? हिन्दी ० नं य्य र 

र मचद्ध शु कर श्रद्यावधि बिवे अ नथ में प्रतिपादित र 

न्त सूर पर जो भी प्रामाणिक ्रांलोच A करनी चाहिए, वे सभी ग्रन्थ में प्रतिषादित 
नाक हुई हैं। विद्वान्‌ लेखक ने निरन्तर पन्हे वर्ष तक हिन्दी. 

की एम० ए० कत्ताश्रों को पढ़ाते हुए नो श्रध्ययन | 


सम्ूण ग्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़ जाने पर... 


Rosales 


i मिलता है, उन सब का नीर-क्षीरुविवेक सम्मत 
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झपैल १६५५ ] 


ती 


श्रौर अनुभव प्राप्त किया दे उसकी सुन्दर एवं छाव- 
नीय उपयोगिता “सूर और उनका साहित्य” के रूप में 
्रभिव्यक्त हुई है | 

श्राचार्य रामचन्द्र शुक्त ने हिन्दी की भक्ति काव्यः 
धारा को अपने पौरुष से हताश हिन्दू जाति की वाणी 
बताया है | डा० शर्मा ने ठोस प्रमाणां और सबल 
तको के आधार पर सिद्ध किया है कि भारतीय भक्ति- 
आन्दोलन उल्लास, प्रमोद तथा हर्षोद्रेक का खोत है 
“जिसका प्रवाह सच्चे सुख र्‌ शाश्वत रसमयता को 
लेकर चलता रहा है। डा० हचारीप्रसाद द्विवेदी का 
भी ऐसा ही मत है, जिसे उन्होंने “हिन्दी साहित्य की 
भूमिका” पुस्तक में ग्रभिव्यक्त किया है | सूरदासजी के 
जीवन वृत्त के निर्धारण में डा० शर्मा ने वार्ता साहित्य 
को ही प्रामाणिक माना है और उसी के आधार पर 
सिद्ध किया है कि कबि का वास्तविक नाम “सूरदास? 
ही था | सूर का जन्म-स्थान 'सीही? और जन्म-तिथि 
बैशाख शुक्ला ५ मङ्गलवार सं० १५३५ को ही लेखक 
ने प्रमाण रूप में मान्य सिद्ध किया है | डा० शमां ने 
सूरदासजी को जन्म सें ही ग्रन्धा माना है। श्रापका 
कहना है कि “वे ( सूरदास ) भक्ति द्वारा उस साधना 
स्थिति पर पहुँच चुके थे जहाँ पहुँच कर भक्ति के लिए 
समस्त ब्रह्माण्ड हरतामलकवत्‌ हो जाता है ।? 

सूरसागर की प्रतियाँ लीलापरक-संग्रहात्मक रौर 
कथापरक-द्वादशस्कन्धात्मक पदों के रूप में मिलती हैं | 
लेखक का कहना है कि “द्वादशस्कन्धात्मक प्रतियों का 
सङ्कलन संग्रहात्मक प्रतियों के पश्चात्‌ ही हुश्रा 
होगा |? इससे सिद्ध होता है किविद्वाम्‌ लेलक के 
मतानुसार सूर-सागर का लीलापरक संग्रह ही मौलिक 
एवं प्रामाणिक है । इसका समर्थन साहित्य-भवन, 
प्रयाग से प्रकाशित “सूरसागर-सार? (पदों का संकलन) 
की भूमिका में सङ्कलन कर्ता डा० धीरेन्द्रजी वर्मा द्वारा 
किया राया है । 

सूर और उनका साहित्य? का ग्यारहवां श्रष्याय 
“विद्यार्थियों के लिए बड़ा उच्योगी है । उसमें सूर की 
भाषा,और यूर के पदो की काव्य-शास्रीय विवेचना 
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साहित्य परिचय | 


BS rr 


की दृष्टि से सांगोपाङ्क प्रकाश डाला गंया है | 
„ श्रन्त में परिशिष्टान्तर्गत सूर-साठित्य की 
ज्ञातव्य बातें? शीर्षक लेख में कुछ ऐसी प्रमुख ध 
की ओर संकेत किया गया है जिनमें कृष्ण काब्य, 
ओर ब्रजमाषा को दष्टि-पथ में रख कर शोध कार्य 
करने की भी. प्रेरणा मिलती दै । लेखके के 
ओर मातरोट्रेक में उचित सामज्ञस्थ पाया जाता 
पुस्तक में यदि थोड़ा दोष है तो बस इतना. 
कि कहीं कहीं प्रक की ग्रणुद्धियॉ रह गई हैं | ६ 
के स्थान पर “सुजन? “सु कत? के स्थात पर ६ 
खडा? के स्थल पर “सुटा? और “जाग्रत्‌? के स्थान 
जाग्रत? छुप गया है | आश। है विद्वान. लेखक 
ग्रागामी संस्करण में सुधारने का कष्ट उठायेगे | 
में यही कहा जा सकता दै कि लेखक की पुस्तक 
सामग्री तथा मुद्रण की दृष्टि से उपादेय स 
सुन्दर है | इसके लिए डा ठ 
बधाई के पात्र हूँ । 5? ग्रम्बाप्रसाद 
कविता 
ग्रंर्णा' -लेखक-दानत्रह्ादुर पाठक 4 
प्रकाशक-“वर? उ० मा० विद्यालय प्रयाग पुर, बहराइच 
पृष्ट ५०, मूल्य १।) 
२६ कविताएँ संग्रहीत हैं । प्रथम प्रयासे होने पुर | 
मी यथेष्ट सरसता है | प्रेम सम्बन्धी कविताएं 
तो श्रेष्ठ हैं पर अभिव्यक्ति का माध्यम अभी 
हो रहा है । “तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं 
ग्राज रात चाँद को पुकारती. रही”, दूर देश 
राही हूँ मं” । भाव-प्रवणता की दृष्टि से अच्छी हैं 
नीचे ग्रन्य उद्धरण भी कवि देता चला दै । 
सरल है | छन्द तुकांत हैं | 
“ऋष्य--लेखक-श्रीकष्ण टणडन 
मन्दिर, कानपुर । प्र ७६, मू” १॥।=) 
४७ कविताओं का छोटा सा संग्रह है । ६ 
विभिन्न कालो की कविताएँ हैं, अतः विविधता: 
अनुभूति मामिक एवं तीव्र है। भाषा पर 
अधिकार मालूम पड़ता है । परिमाजित । 


हरि 


i Collection, Haridwar 


प्रतीकात्मक हे । शब्द चयन, लाक्षणिकता उसके 
प्रधान गुण हैं । प्रेम सम्बन्धी गीतों मं पहले पाचि 
हृष्टि है श्य लेकिन कवि ऊपर उठता हृग्रा अनुभूति 
को व्यापक कर देता है। ऊँची मिखारिन का एक 
देश्य तो निराला के भिखारी का स्मरण करा देता है | 
` भावि तथा भाषा दोनी ही दृष्टियों से कविताओं का 
` स्तर ऊँचा है | 

'मुक्तिका!--लेखक-जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्दः, 
| प्रकाशक-सरस्वती सदन, लश्कर, (ग्वालियर) । पृ० 
११०, मूल्य २॥) 

- ३३ कविताएँ संग्रहीत हैं | मिलिन्द्जी हिन्दी के 
माने हुए कवि हैं | विचारों कौ गहराई, निर्मीकता, 
` मौलिकता, शनुभूति की. तीव्रता रपट परिलक्षित 
होती है । इन कविताओं को स्वयं उन्होंने प्रौढ. "तभ 
मात्रा है | कविताओं में मुक्ति का स्वर यथा सम्भव 
“व्याप्त है | श्राज के जीवन में जिस शीघ्रता से मनुष्य. 
के जीवन-मान, सिद्धांत बदल रहे हैं, उनकी हलकी सी 
झलक देने का प्रयत्न है | उनका लक्ष्य परम-परोक्ष 
सत्ता का वर्णन नहीं, जनता की वस्तु-स्थिति का 
परिचय कराना है, इसलिए कविताएँ स्वस्थ, सोद्देऱ्य 


तथा सार्थक दिशा की ओर उन्मुख हैं । 

_ नीम के पत्ते --दिनकर, प्रकाशक-श्री श्रजन्ता 
सं लिमिटेड, पटना ४ । पृष्ट ३६, मू० |||) 

- छोटी सी पुस्तक से १५ कविताएँ संग्रहीत हैं । 
जनता के उद्बोधन, धरती के गीत गाना कवि को 
रहा हे । “जनता और जवाहर “गॉँधी?, “सपनों 
घु रॉ, “निराशावादी? 
तीव्रता के साथ-साथ भाषा भी प्रवाह युक्त है | 
लित शाब्द चोरबाजारी, तिकड़म, 
मी युधे प्रयोग हुय़ा 

र व्या नहीं मिलती |... 
ली--लेखक-दिनकर, प्रकाशक-श्री अजंता 


पटना ४ | एड २३, मूल्य ||) 
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आदि कविताओं में भावों कवियों की नई पीढी को समर्पित. की गई है। दो. 
कविताएँ “दिल्ली? और 'नीम के पत्ते! पहले भी श्रां 
पिन्हाने आदि चुकी हैं । हिन्दी,कविता का क्षितिज ग्रालोचना के | 
है । दिनकर-की कविताओं सिद्धांत बदल रहे हैं और कवि उसका स्वागत | 
दै यह संग्रह नई परिधि की मॉकी है-- ६ 


९ | व्यंग्य, बहुत मार्मिक हे । यह सनू `: 


~. CC-0:In Public Domain. Gurukul Ke 


१६२३ में लिखी गई थी । दिल्ली रौर मास्को 
स्थिति दैपम्य स्पष्ट किया गया है। कवि ह, 
व्यंजित है | हक को पुकार? तथा भारत का 
रेशमी नगेर, कविताएं स्वराज्य के बाद की हैं जिले 
वर्तमान विषण्णता, विषमता पर चोट की गई है । 
कविताओं से कवि का दिल्ली के प्रति दृष्टिकोण स्प 
हो जाता है | ट >. 


"रेणुका दिनक प्रका ०-अ्रज॑ता प्रेस, पटना | 
४० १३६, मूल्य २॥) री य 

दिनकर की प्राचीन लोकप्रिय कविताओं का न. 
संस्करण है | ३६ कविताएँ इसमें है जिनमें लगभग | 
१२ नवीन हैं | “योम कु जों की परी आये कल्पने). | 
“गा रही कविता युगों.से मुग्ध हो? 'फूक दे जो प्राण | 
में उत्तेनना? कविताएँ अनुभूति की तीव्रता, भाषा | 
प्रवाह की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं । कवितावी | ४ 
पुकार' मिथिला? की आत्म-प्रधान शैली ब्रह्मन, 
व्यज्ञनात्मक है । दो उदा रण देखिए: न्य 
आज न डड के नील कुज्ञ मे स्वप्न" खोजने जाऊंगी, _. 
आज चमेली में न चन्द्र किरणों से चिन्न ' बनाऊँगी | 5 

“म॑ पतभड़' की कोमल उदास बिखरे वैभव को रानी हं, . 
में हरी-भरी हिमशैल तटी की विस्मृत स्वप कहानी हैं ।? | 
“नील कुसुम--लेखक-दिनकर, प्रकाशक-श्रजता 

प्रेस, पटना । प्र १०६, मूळ ३ | 


यह भी ४० नवीन कविताओं का संग्रह है, हिती. 


® 


भॉकी उस नई परिधि की हे, | 


| क्षितिजं के पास 


भाषा सर्वत्र भावानुकूल, सरस व सुबोध है! 

यही गुण तो दिनकरजी की विशेषता दै | प 
त्रिलोचन पाण्डेय 

“मीर! गजलों के बादशाह--सम्पादक-डा० 
सैयद एजाजहु पेन, प्रकाशक-लॉ जर्नल प्रेस, इलाहा- 
बाद | 7० २८७, मूल्य २॥) 

प्रस्तुत पुरुक 'में उदू' के प्रसिद्ध कवि “मीर? की 
स्वनाओ्रों का संग्रह है। ४५ एष्टौ में “सम्पादकः ने 
कविः परिचय प्रस्तुत किया हे ठा कवि के दृष्टिकोण 
ब तात्कालिक परिस्थितियों का वणुने क्रिया है । इससे 
पीर! की!रचनाश्रो को समझने में पर्याप्त सहायता 
मिलेगी;। उदू में “मीर? ने ६ दीवान लिखे हैं तथा 
` इनकी मसनवियाँ, मरसिये तथा श्रन्य रवनाएँ भी 
बहुत सी हैं। वह समय श्रायेगा जब ये देवनागरी 
लिपि में प्रकाशित होगी | परन्तु तब तक के लिए 
प्रस्तुत संप्रह मीर का परिचय पाने! के लिए ठ; 
उनके काव्य का आनन्द. प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप 
से सहायक होगा । इस संग्रह में मीर? के प्रलक 
“दीवान? से खुनी हुई स्वना दी गई हैं | इसके श्रति 
रिक्त 'घर की दुर्देशा?, 'होली', “बड़पेटा?, देहात का 
सफर? शीर्षक रचनाएँ बहुत ही मार्मिक हैं नो उस 
समय की जिन्दगी का चित्र प्रस्तुत करती हैं। कुछ 
रुबाइयाँ भी दी' गई हैं | इस प्रकार यह संग्रह “मीर? 
की मुख्य-मुख्य रचनार््रो का सडूलन है श्रौर हिन्दी 
जगत के लिए अत्यधिक श्राकर्षण है । उद्‌ः के प्रथम 
महाकति मीर? से परित्रय प्राप्त करने तथा उनकी 
शायरी का आनन्द लेने के लिए यह संग्रद्ध पठनीय 
एवं संग्रहणीय है । 

अकवर इलाहावादी--सम्पादक-डा? संयद 


एजाज हुसैन, प्रकाशक-इलाहाबाद लाँ. जमल प्रेस | 


इष्ट १६०, मूल्य २॥) . 


उक्त संग्रह में अकबर? की घुनी.हुई कवितायें. 
संप्रहीत हैं । प्रारम्भ के ६९ पृष्टों में कवि का जीवनः - 
इत्ते व उसकी कविता तथा उदू. काव्यें व्यंग्य व दास्य 


शीक हं जो संग्रह की उपयोगिता को और 


फुटकल कवितायें हैं। श्रकबर” के दृष्टिकोंग तथा 
उनके काव्य से परिचित होने के जिये यह संग्रह पठः | 
नीय है। हात्य-रस कैसे लिला जाता है इसकी शिक्षा 
के लिये “श्रकबर? सबसे बड़े उस्ताद हैं | “ककर” की 
शायरी को हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख लाने के लिये दम 
“सम्पादकः को बधाई देते हैँ तथा श्राशा करते हैं कि 
वह और मी ऐसे महत्त्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित कराते 
रहेंगे । --विश्‍्वम्भरनाय उपाध्याय 


निःश्वास-लेखक-श्री श्रमरसिंद, प्रका० वानस 
कुटीर कोटा ( राजस्थान ) । ष्ठ ११०, मू? १॥) | 


श्रालोच्य ग्रन्थ में राजस्थान के उदीयमान कवि | 

थ्री श्रमरर्सिदजी की निःश्वास? शीर्षक से एक दी 
कविता प्रकाशित हे । इसमें कवि हृदय की व्यया इल | 
निःश्वासो के रूप में साकार हो उठी दै । येद्द काव्य. 
शोक गीतों की परम्परा में एक उत्कृष्ट कोटि की रचना 
है । इस काव्य का भी उद्भव--श्रान्तरिक्र वेदना की | 
श्रसीमता के कारण हुश्रा दै । श्रतः उसमें सर्वत्र करण | 
रस की प्रधानता दै । इसमें श्रान्तरिक श्रनुभूति और 
सौन्दर्यंवरत्ति का सुन्दर समन्वय होने से श्रदसुत माधुर्य _ 
श्रौर सरलता आगई दे। फिर कति ने रहस्यत्रांद की | 
परम्परा को भी निभाने का प्रयत्न किया हे जिससे 
इसमें श्रस्पटता श्रागईँ दै; पर उससे काव्य को 
सौन्दर्य और मी अधिक निखर उठा है। इसमें जिस” 
'प्रेम-पोर? की अभिव्यक्ति हुई वह प्रसाद के “ग्रॉस 

का स्मरण करा देती है। जिस प्रकार श्रासू? में कति | 

प्रसाद? के रसू संग्रहीत हैं. उसी प्रकार इन गीतों में. 


` कवि के निःश्वास संग्रहीत हैं | एक नमूना देखिए | 


` ` रागिनी विकल क्रन्दन बन-- 

है कम्पित स्वर में बरती, . 

- दुर्दिन की षीणा बनकर 
[ गीले स्वर नम में मरती । | 
यही माव इम प्रसाद? के सू में पाते है 


= ३ ध हु 


. जो घनी भू ते पीड़ा थी, 
मध््तक में स्मृति सी छाई । 
धुर्दिन में रॉस बन कर, 
न वह आज बरसने श्राई ! 
किसी की स्मृति अन्तर की पीड़ा की रह-रदह कर 
उभाडइ देती है-- 
सागर में लहर विकल है, 
मानस में पीर मचलती; 
है कौन प्रतिध्वनि क्रिसकी 
करुणा गाथा सी कहती ! 
प्रसाद्‌ के आँसू में इससे “मिलता जुलता पद 
देखिये-- . 
शाती है शूत्य चितिज से, 
क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी । 
टकराती बल खाती-सी, 
पगली-सी. देती फेरी? 
उपन्यास 
जजर .हथोड़ --लेखक-श्री बरुआ, प्रकाशक- 
श्रात्माराम एन्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ४०४, मूल्य ६) 
श्रालोच्य ग्रन्थ श्री बरूआकइत एक सामाजिक 


श्री 


लेखक ने रजनी नामक युवक के वर्षों के जीवन के 
उतार-तढ़ाव का चित्रण किया है, जिसमें उसने 
१६४० से १६४७ तक के भारतवर्ष के राजनीतिक 
शरीर सामाजिक जीवन का भी चित्रण किया है । अतः 
' इसमें ग्रेस के नेतृत्व में होने बाली श्राजादी की 
` लडाई का सन्‌ १६४२ के ्रान्दोलन का और १६४६ 
` ४७ में होने-वाले भारत-विभाजन के फलस्वरूप जो 
' खूद-वरात्ी हुईं थी उस सबको चित्र देखने को 


भिमं सहायक हुई -हैं। लेखक ने सम्पूश कथा 
में समाज की जर्जरा के साथ उसके नेताओं कीः 
बौद्धिक श्रौर नैतिक अर्जरता का लाका खींचा है । 


हे 
# .. Digitized by Arya Samaj Fpundation Chennai and eGangotri 


सांहित्य-सन्देश 


और वेयक्तिक समस्या-प्रधान उपन्यास है | इस ग्रन्थ में: 


` भिलेता हे तथा ये सब घटनाएँ हो कथावस्तु के 


अधिक प्रतीत होता है |. 
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फिर भी यह समझाने 
प्रकार य नेतागण जो हमारे समाज के 
ह्था अर प्राजञ अपनी कमजोरी से 
हैं, देश के रारीब और अ्रबोध 

सांघातिक प्रहार करते रह 


रजनी इसी प्रकार के नर-नारियों मे से एके युदक | 
है जिस पर समाज के इन जर्जर हथौड़ों का प्रहार होता 
है और वह जज/गहस्थी के खण्डहर मे माग 
निकलता है, परं फिर समाज के जर्जर राजमहल 
अपना रास्ता भूलने लगता है | जागरूक होने प 
वहाँ से मागता है तो जर्जर न्याय और समाज-व्यवत्या 
का बन्दी बन जाता है । उसे फिर जेल में रहना पढ़ता 
जो इंसान निर्मित एक नाटकीय दुनिया है। वहाँ 
से फिर भागता है तो जर्जर राजनीति के खूनी दलदल 
मं श्रा फेंसता हे । वहाँ से अन्त में वह एक सहायता 
शिविर म॑ पहुँच जाता है--जहाँ पहुँच कर उसे शान्ति, 
मिलती है। देश की राजनीतिक और सामाजिक 
उथल-पुथल का लेखक ने सुन्दर चित्रण और विरले 
षण किया है और कथा में इसी की प्रधानता है । 
रजनी और माधवी के चरित्र चित्रण के सांथसाध कू 
लेखक ने अन्य समस्याएँ जैसे खरी-स्वातःत्य) धरम. 
स्वातन्त्र्य, राजनीतिक-स्वातन्त्य श्रादि समस्यात्रों को 
उठाया है पर उनका समाधान नहीं दिया हे) कथा, 
वस्तु में अनावश्यक विस्तार है, ग्रतः अनेक स्थलों पर 
शिथिलता ग्रागई है' जो खटकती हे | चरिक्रसित्रण | 
भी मनोविज्ञनि की दृष्टि से सफल नहीं हो पाया हैं 
तथा अनेक चित्र ्रसङ्गत एवं श्रनावश्यक हँ । परतु 
लेखक ने समाज और उसके हथीड़ों ( नेताश्रों ) 
जिस जजरता का चित्रण दिया हे वह सफल रहा 


पुस्तक की छुपाई-सफाई सुन्दर है । ग्रन्थ का 
_—देमन्तकुपार एम 


वस्था 
पडता 
वहाँ 
[लल 
यता 
शान्ति 


१---श्रंग्रेनी साहित्य में रस्किन ने Pathetic 
7५9०४ पैथेटिक फैलेती नाम का एक प्रकृति काव्य 
का दोष बतलाया है जिसका विशद विवेचन उन्होंने 
किया है | गुजराती सादित्य में भी इस सम्बन्ध में 
ग्रनेक विवेचर्को ने चनार्ट की हैं। कया हिन्दी के 
साहित्य-विवेचकों ने इस सम्बन्ध में विचार किया दै! 
श्रौर यदि किया ददो तो किन विद्वानों ने क्रिया है ??! 
--बालमुकुन्द भट्ट, बढ़ौदा । 
---दिन्दी में कई पुस्तकों में इसकी चर्चा श्राई हैं| 
डा० कन्हैयालाल सहल की 'समीक्षाज्ञालः में इस 
बि्रय पर पूरा एक अध्याय हे जो 'साहित्य-सन्देश' 
में प्रकाशित उनके एक लेल की ही पुनराव्रत्तिदै। 
साहित्य-सन्देश के सम्पादक के लिखे हुए “सिद्धान्त 
श्रौर अध्ययन? में प्रक्कति चित्रण? “शीर्षक श्रधिकरण 
में मी इसकी चर्चा है | इन दोनों पुस्तकों में यह बत- 
लाया गया है कि प्राकृतिक पदार्थों का-जजैसे कि 
तालाब में दरारें पड़ जाना ग्रथवा गेहूँ के हृदय का 
कटा होना विरह-वेदना ही के कारण है। सूर ने भी 
जमुना को “विरह जुर जरी अतिकारी” कहा हे | संवेदना 
के हेत्वामास! पर तो कवि लोंग उदाहरण उपस्थित 
करते ही आये हैं ओर प्राचीन कवियों ने कुछ इसके 
सम्बन्ध में शङ्का भी उपस्थित की है | महाक्श्वि कालि- 
दास ने मेघदूत में लिखा है--“कामार्ताहि प्रकृति- 
कृपण: चेतना चेतनेंघु?? | नन्ददास ने भी इसकी छाया 
ली है । प्रकृति चित्रण पर इस समय हिन्दी में तीन 
पुस्तके हैं | एक डा० श्रीमती किरणकुमारी की, दूसरी 
डा० रघुवंश की और तीसरी प्रो० खण्डेलवाल की। इनमें 
भी थोड़ा-बहुतं उल्लेख है | दरडी ने भी. भ्रमर आदि 
को दूत बनाने की-प्रथा को दूषित ठहराथा है | काव्य 
के.वण्य॑ में विभाव जहाँ पर दै वहाँ प्रकृति-लित्रण के 
प्रकार दिये हुए हैं । 

Pathetic Fallacy. त्था . भानवीकरण 
(Personificatian) में बहुत ही सूकम श्रन्तर 
रहता है । मानवीकरण में कवि जान बूक कर श्रचेतन 
प्रकृति पर चेतन प्राणियों की चेटाश्रों का आरोप करता 

रे किन्तु 'पैयेटिक फेलैसी' या +संबेदना के हेत्वामाव' 


“रामभरोसे गुप्त, आलमपुर, सॉस 
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में चेतना का केवल श्रामास- मात्र/रदता है । पाठक 
ग्रालीचक उन चेतना के ग्रारोध को स्वयमेव. खोजकर 
निकालते हुँ । मंथ्यू ग्रार्नल्ड के काव्य “सुहरांव एएड 
रुस्तुम” में तुदराव की मृत्यु के पश्चात्‌, धरिती के कर्शन 
में 'पंथंटिक फलेसी' खोजी जा सकती है |, हिन्दी में 
इसके लिए मानवीकरण का ही प्रयोग श्रत्रिक है | 
२-- कुणाल” काव्य में युवराज कुणाल राजाशा' 
के श्रनुसार अपने नेत्र श्रित कर देते हैँ औरं “पुनः | 
मिलन! नामक सर्ग के पश्चात्‌ कया नेत्रद्दीन रह कर 
ही राज्य करते हैँ ? कया कुणाल शासनोपयुक्त ये? 
नेत्री में ज्योति कैसे श्राई ? कहाँ तक सत्यं, शिव) 
सुन्दरम्‌ का प्रयोग इस काव्य में किया गया है? | 
““रामाघार तिवारी, कालिकाकुटी, मत्तवानी, 
फतेद्वपुर । 
-श्रापने एंक ही सांथ ग्रनेक प्रश्न कर डाले ! कुणाल 
क्षमादान! सर्ग में इस प्रकार नेत्र-ज्योति पाते है-- 
दिखाई पड़ा अलौकिक दृश्यः 
वहीं, लख सब हो गये तरिमुख् | 
लोट आई श्रॉर्खो में ज्योति 

देखते थे कुणाल अब्र मुग्ध | ४) 
स्प है कि अलौकिक श्‌ कुणाल को नेत्र 
ज्योति प्राप्त होगई थी |. यह “ज्योति! आई कैसे! 
इसका उत्तर है कवि द्वारा अलौकिक-तत्त' (8000४ | 
natural element) में विश्वास । कुणाल | 
सर्वथा शासनोपयुक्त थे--केवल भावुक श्रघिक थे, 
कि ने उन्हें भावना की पवित्रता का अदश मान 
चित्रण किया है अतः काव्य में शिवं श्रोर सुत्दरम लो | 
सर्वत्र है । “सत्यम्‌? का भी विधान दै पर 'तिम्भात्ित 
सत्य? के रूप में। कुणाल जैसा चरित्र सवथा . 
असम्भव भी नहीं दै । 
३-- आधुनिक भारतीय कवियों ने संस्कृति का | 
सद्या स्वरूप प्रामों में ही स्वीकार किया हे 
सुमित्रानन्दन पन्त कहते हैं-- ला 
“धे भारत के ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित 
यह कहाँ तक श्रौचित्य पूणं है १?” 


ह 


a 


विडा डक = 


जजिन कवियों ने ग्रामों की प्रशंसा की है, वे प्रायः 
'छादश्रादी कवि हैं, यथा मेभिलीशरण गुप्त आदि । 
झिन्तु पन्तजी के “युगवाणी, युगान्त? श्रादि में समाज़- 
बादी दृष्टि होण से ग्रामो की दशा पूँजीवादी व्यवस्था 
` में अत्यधिक शोचनीय हो गई है वहाँ शिक्षा 
अंजान, अन्धविश्वास का साम्राज्य है, नगर ग्रामों का 
शोषण कर रहे हैं श्रतः ग्राग आधुनिक ज्ञान के प्रकाश 
से दूर हैं अतः “सभ्यता से निर्वासित” विशेषण 
'उचित ही है | रद्दी भारतीय संस्कृति की बात, सो 
श्रादर्शश्रादियों को भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में 
कोई दोष ही नहीं दिखाई पड़ता | यथार्थवादी दृष्टि 
से भारतीय संस्कृति का रूप क्या है इसके लिए डा० 
« रांगेय राघव की पुस्तक. “भारतीय इतिहास की पर: 
` स्वरा” का अवलोकन कीजिए | 

४--  विरह-विद्ग्ध-व्यक्ति चाहे पुरुष हो या 

नारी अपने प्रिय का ्रागमन सुन मिलनादुर हो उठता 
है । बुद्ध के ग्रागमन पर सब उनसे मिलने के लिये 
. जाते हें परन्तु यशोधरा यह क्यों कहती है “रे मन 
आज परीक्षा तेरी ११? 
` “गुप्तजी ने यशोधरा को एक मनस्विनी नारी के रूप. 
सें'ित्रित क्रिया है । यशोधरा के मन में प्रिय-मिलन 
को उत्करठा न हो यह्‌. बात नहीं, किन्तु बह प्रम के 
| गामी की र्ता करती है | साथ दी उले बुद्ध से यह 
शिकायत भी थी 
क्यों चले गये--''सखि वे ` मुझसे कह कर जाते? 
यशोधरा समझती थो कि वह प्रिय की साधना में 
` बाधा नही बन सकती थी। इसीलिये उसने मान 
किया यां और बुद्ध को स्वयं उससे मिलने जाना 

उड़ा । जारी की गरिमा का इससे. सुन्दर र क्या. 
हिरण सकता दै! .. . 

भ्या सिद्धों व योगियों 
टि में आती हैं ? अ 


RACES 


की रचनायें साहित्य: 
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साहित्य-सन्देश 


कि वे चुपचाप साधना के लिए - 


... थी रामचन्द्र खरडेलबाल, मर्तपुर- _ 
“उलझी और सूर अपने समय के बहुत बड़े 
शक्ति शुत्त ही सखा | 

rns ¢ 3 ` श्र पं 
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खण्डन राहुलजी? व पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी न 
दिया है । शुक्कजी सिद्धों व योगियो की रममाश्रो के 
धार्मिक सादित्य कहते हैं पर तुलसी व सूर की स्व 
का धार्मिक साहित्य के रूप में भी पठन-याठन होता 
है । धर्म, दर्शन च्रादि को यदि भावना, कल्पना तथा 
साहित्यिक शैली मॅ. व्यक्त किया जायगा तो उसे 
साहित्य! मानना ही चाहिये। इस दृष्टि से छिद्धों ३ 
योगियों की रचना यें साहित्य के श्रन्तर्गत ही ठरत हैँ। 
x ४8 
कुमारी शांति डागा, नर#दिल्ली-- ठ 4 
-- द्वापर’ प्रबन्ध काव्य है क्योंकि उसमें 
क्रम बद्ध वर्णन है । ps 
श्री छोटेलालसिंह गौतम, गौरा ( रायबरेली )- | 
गोस्वामी दुलसीदासजी ने संस्कृतज्ञ होले हुए भी 
जन कल्याण को भावना से हिन्दी में कविता की | 
संस्कृत में लिखते तो उससे कम लोग लाम उठा पाते। | 
श्री रामनवीप्रसाद सिद “गोकुलीय” गोकुला (मु पुर- 
“अभिनय कला निर्देशन पर कोई पुस्तक हिन्दी मे | 
श्रमी तक नहीं निकली | 5६ 50 
शरी एम० सुब्बरामय्या, तिरुपति (आंध्र)-- 
सांकेत के नवम्‌ सगे में श्राद्यत्त वरुण रसका 
. समावेश है। i. 
थी गिरीश मिश्र, शररेराज (चम्पार)-- | 
“कवि जो लिखता है उसमें काल दूषण म्प भी 
माना गया है | रड > ह 
भी रामानन्द सिह) सिलौगइट (श्रासाम) | poms जप । 
“अस्थायी, श्राकाश कुसुमवत्‌ ,. विचरणशील और ES 
रराहीन मनोभावों का नाम कल्पना श्रौर स्थायी, |. 
हार्दिक और चिन्तनशील मनोभावं कानाम भाबबादै।. | 


एक कथाका 


उपदेशक 
या प्रचारक थे, परन्तु उन्होने. अपना यह रूप य 


र Digitized by Arya Samaj bE Chel Fala ब व न हि 
[a हिन ह Lm दा 00. पष्टथषाम Bl 
हिन्दी साहित्य की दाशनिक पर्छा 
लेखक--श्री विश्रम्भरनाथ उपाध्याय एम? ए% ( हिन्दी, संस्कृत ) ~ 


प्राध्यापक-~ आगरा कालेज, आगरा । 
भूमिका लेखक- डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, काशी विश्वःविद्यालय । 
तथा 
पं० नन्ददुलारे वाजपेयी, सागर विश्वःविद्यालय । 


> 


प्रस्तुत ग्रन्थ में मध्यकोलीन हिन्दी-काव्य में प्रतिविस्वित दार्शनिक विचार-धारीओं का 
प्रौढ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इसमें साहित्य व दशन का परस्पर सम्वन्ध, शान्यवाद 
विज्ञानवाद, सौत्रान्तिक, वेभाषिक, शांकर वेदान्त, भक्ति का विकास, विशिष्टा तवाद, र ता- 
तवाद, दै तवाद, शुद्धाद तवाद, अचिन्त्य भेदामेदवाद, वेष्णब सम्प्रदाय, सूरदास के दार्शनिक 
विचार, तलसी का दाशनिक दृष्टिकोण, बोद्ध तान्त्रिक मत, वष्णव सहूजयान, शाक्तमत, शाव 
मत, वीर शेबमत, काप!लिक, प्रत्यभिशा दशन, पाशुपत सम्प्रदाय, नाथपन्थ आर दशन 
कबीर की विचारधारा, सूफी दर्शन तथा जायसी की विचारधारा, इतने शीर्षकों में दाशनिक 
विचारधाराओं के अध्ययन, विकास, प्रेरणा के खोत, परस्पर प्रभाव, तुलनात्मक अन्तर तथा 
काव्य में उनके प्रथुक्त रूपों का गम्भोर विश्लेषण किया गया हैँ । कित सामाजिक परिस्थितियों 
में दर्शनों का उद्धव व विकास हुआ, इसका भी विस्तृत विवेचन किया गया हैं। डा? वासुदतत- 
शरण अग्रवाल के शब्दों में-“पहलो ही वार हिन्दी साहित्य के लिए दाशनिक प्रष्ठभूमि का 
इस प्रकारका क्रमवद्ध विवेचन इन प्रष्ठों में किया गया है।” श्री नन्ददुल्लारे वाजपेयी के 
अनुसार-- प्रस्तुत पुस्तक सांस्कृतिक विकास के दाशनिक पक्ष का स्पट करतें में पूरी सहायक 
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जायसी की विचार-धारा के प्रामाणिक अनुशीलन के लिए उक्त ग्रन्थ पठनीय एवं संग्रदुर्शीय 
हे । इस ग्रन्थ के द्वारा हिन्दी के एक बई अभाव की पूर्ति हुई है| काव्य-संस्क्रात 3 त 
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प्रकाशित हो चुका है । शीघ्र आर्डर भेज कर अपनी प्रति सुरक्षित कराल । प्र गच 
( १८२२ ) मूल्य--सजिल्द ६॥), पोस्टेज १7) 


अक्राशकः-साहित्य-रत-मण्डार, ४ गाँधी मार्ग, आगरा । 
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करूप रसा का एक साथ आनन्द लेने के लिए झाज ही ३॥।2) [ 2) मू 


॥।=) पोस्टेज ] भेज़ें । पुस्तक की पृष्ठ सं ४०० और मूल्य सजिल्र ६) है। अजिल्द ४) 


साहित्य-रब्न-मण्डार, ५ गांधी मार्ग, आगरा । | 
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१. ,साहित्य-सन्देश प्रत्येफ माह की १५ तारीख को निकलता दै | 
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४. किसी तरह का पत्र-व्यवद्दार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राइक संख्या के होना र 

विना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 
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६, साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी आदि नहीं छुपते | केवल आलोचना विषयक लेख ही छापे डात | 
हैं । अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 

७. साद्दित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता हे । ” 
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| कबीर और जायसी का रहस्यवाद और तुलना- है ` पुरुषोत्तमलाल मेनोरिया « ! भ्र 

। त्मक विवेचन--डा० गोबिन्दत्रिगुणायत ४) शिक्षा में नवीन प्रयोग--रामखेलावन चौधरी १) | 
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१. .सादित्य-सन्देश प्रत्मेफ माह की १५ तारीख को निकलता दै | 
२. सादित्य-सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने रे बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी 
pS है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता हैं । किसी भी महीने से ग्राहक बनने 
मिलेंगे । वडज 
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ने पर पूरे १२ र | 
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४. किसी तरह का पत्र-व्यवहार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राइक संख्या के होना चाहिए. 

विना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है | ड 

४. फुटकर शङ्क मेंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का | |) होगा | 
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हमारी विचार-धारा 


हिन्दी का अपना समीक्षा शास्र 

इस विषय की चर्चा साहित्य सन्देश में दो एक 
बार एक दूसरे रूप में श्राई दे । वह इस रूप 
में कि हिन्दी के वर्तमान ग्रन्थों के आधार पर 
प्राचीन परिमाषाओं और नियमों में संशोधन की 
आवश्यकता है.। एक बार हमने तुलसी के साहित्य- 
` सुजन के श्रादर्शो की भी चर्चा की है। दिल्ली 
से प्रकाशित होने वाले श्रालोचना के जनवरी 
के अङ्क में डा० नगेन्द्र श्रौर डा० भगीरथ मिश्र द्वारा 
उपयुक्त शीर्षक से इसकी सम्भावनाओं श्रौर ्रावश्य- 
कताओं पर कुळ अधिक विस्तार, तर्क श्रौर सबलता के 
साथ चर्चा हुई दै । साहित्य के चिरन्तन सत्य में तो 
देश और भाषा में भेद नहीं हो सकता, कित्तु 
साहित्य की विभिन्न विधाश्रौ में वे सत्य जो रूप ग्रहण 
करते हैं उनके ञ्रतुकूल परिमाषाएँ श्रौर नियम बदलते 

हवे हें । 
- किसी भाषा का साहित्या उसके लघ मर्थो 
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. उनसे आगे राने वाली पीढ़ी के लिए वें ग्रन्थ 


पर आधारित होता है | यद्यपि कवि, लेखक, नाटक- 
कार तथा अ्रन्य सादित्य-खट्टागण प्राचीन मानों और 
नियमों के अनुकूलन करने का प्रयत्न करते हैं तथापि 
उनकी सहज स्वतन्त्रता और मौलिकता परिस्थितियों 
के अनुकूल उन्हें नये मार्गों की ओर ले जाती है । 


क 
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मार्ग निर्देशक तो होते हैं किन्तु श्रन्धातुकरण से बनाने 
के लिए उन परिवर्तनों और नवीनताओं का चिरन्तन | 
सत्यो के श्रानोऊ में बौद्धिक विवेचन शरीर बुँघी-बंधाई . 
रेखाओं और परिमाषाओं में अंशोधन की ब्ग्रावश्य- 
कता हो जाती है । इस आवश्यकता का बहुत दिनों से. 
श्रनुभत्र हो रहा दे । सूर और तुनसी में से कई सारी . की 
और कई नये श्रनुभाव र सात्विक भाव खोज 
निकाले गये हैं। सञ्चारियो की आलोचना मी हुई. 
किन्तु अभी तक किसी आचार्य ने उनकी ै-डँचाई 
संख्या में परिवर्तन कस्ने का साहस नहीं किया |" कळ 
प्रस्ताव अवश्य हुये किन्तु. उन्हें मान्यता नहीं प्रात हि 


० a 


% 


हुई । प्राचीन ग्रन्थों की रस और श्रलङ्कार सम्बन्धी 
स चचरा होती है किन्तु बह निगमन्मस्मक दङ्ग से | 
अलङ्कारो को इतनी बढ़ी हुई संख्य्रा होने पर भी वह 
ऐसी नहीं जिसमें कहने के लिए नये चमत्कारिक दङ्गों की 


करण नहीं हुआ है | दो एक आ्रागमनात्मक अध्ययन हुए 
हैं किन्तु वे रूढ़ित्राद के श्रागे सफल नहीं हुए | 
छःद-शाख्र का भी यही हाल हे | नेये छन्दो की 
मान्यता न होने के कारण ही प्राचीनतावादी यह कह 
देते हैं क्रि ग्राजकल के छोकरों को छन्द रौर पिङ्गल 
का शान नहीं । साहित्य की विधाओं ने भी नये रूप 
धारण किये हैं । प्राचीन काल में भी सूर, तुलसी, 
धनानन्द आदि ने नये श्रादर्श रौर नई साहित्य 
समग्रो दी | उसका रीतिकाल ने उपयोग नहीं किया। 
बह साहित्य-शास्त्र बहुत श्रं में. पुराने कालों में ही 
चलता रहता | आजकल का साहित्य-शास्त्र भी पुराने 
ढाँचों पर ही चल रहा है, पुराने चौखटों में नई कविता 
डोक नहीं बैठती । उसके लिए चौखटों को बदलने 
की आवश्यकता है | आजकल का गद्य-काव्य कादम्बरी 
के आदर्शों से बहुत भिन्न है। इसी प्रकार नवीन 
कविताएँ प्राचीन ढाँचों से ठीक नहीं उतरती | साहित्य 
` शात्न के आदर्श बदलते रहे हैं श्रौर उनको अब भी 
| ` गतिशील रखने की आवश्यकता है | 
|... अभ्रब प्रश्न यह उठता हे कि 
के रूप में अ्रपना साहित्य शात्र- बनावे या. प्रान्तीय 
` भाषा के रूप में | हिन्दी न अपने राष्ट्रभाषा के रूप 
की उपेक्षा कर सकती है और न प्रान्तीय विशेषताओं 
. ` की । राष्ट्रभाषा का रूप ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा 
` साहित्य-शास्र बताना चाहिए जो अन्यः प्रान्तीय - 
° भाषाओं में आये हुए साहित्य रूपों और ्रलङ्कारो 
र 'केन्ठु वह. हिन्दी की 
पा को न.भूले। . 
_विभिन्न विधाओं का 
विवेचन और सोदाह- . 
इसके “लिए प्रान्तीय | 


क CO ; “ “0, है 


हिन्दी: राष्ट्रभाषा 


उनके समने के लिए बौद्धिक 
हरण विवेचन श्रावश्यक है | 
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गुञ्ञाइश न रहे | अ्ज्ञद्भार श्राते हैं किन्तु उनका नाम- - 


` एक आयोग नियुक्त करेगा जिसका कार्य होगा यह 


'मुख्यमन्त्री रैर लन्दन स्थितं भारतीय राजदूत मानती | 


है कि आयोग में विभिन्न ाषाओ के प्रतिनि 
जावें । इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यह 
निधि वे ही सजन हों 


सहयोग राष्ट्रीय धरातल पर होने की झा 
प्राचीन रस और ्रलङ्कारों का पर्यालोचन हो. 
कि प्राचीन काल प्राप्त शास्रीय सामग्री का. 
हो सके श्रौर उसमें परिवर्तन और संशोधन हो पे 
अखिल भारतवर्षीय धरातल पर इस ठर 
उठाने के लिए साहित्य सम्मेलन श्रौर नागरी, . 
रिणी सभा का ग्रन्य प्रान्तीय भाषाओं की प्रधान; 
साहित्य समितियों से सहयोग वांछनीय है | इस विय 
पर हम साहित्य के ग्राचार्यो के विचारों का 
स्वागत करेंगे । 


हिन्दी आयोग की नियुक्ति-- | जा 
/ भारतीय संविधान की धारा ३४४ मे बह देधी | 
है कि संविधान लागू होने के ५ वर्ष बीतते ही राष्ट्रपति. 


देखना कि सरकारी कार्यों में हिन्दी का व्यवहार कितना 
हुआ और ग्रागे उसे किस रूप में बढ़ाया जाय | ऐसा ' 
ही श्रायोग १० वर्ष बीतने पर भी बनाने का विधान 
है | संविधान को लागू हुए पांच वर्ष २६ जनी | 
१९५५ को व्यतीत हो गए । श्रभी तक श्रायोग की | 
नियुक्ति न होने से चिन्ता थी । इस सम्बन्ध सेब. 
एक प्रश्‍न लोकसभा में पूछा गया और शिक्षा मत्री ने | ` t र. 
उसका उत्तर दिया तब चिन्ता और बढ़ गई | किन्तु | 
मन्त्री माननीय पन्तजी के यह घोषणा करने पर कि. व्र 
हिन्दी आयोग शीघ्र ही स्थापित होगावह चित्ता - 
'कम हो गई है |... य 
"माननीय पन्तजी की इस धोषरणा से सन्तोष होता | । 
है कि ग्रायोग की अध्यक्षता. करना बम्बई के पूवे | 


बी० जी० खेर॑ ने स्वीकार करे लिया है | , आयोग के . 
सदस्य कोन होंगे और कितने होगे--यह श्रमी. तक 
सकट नहीं हुआ है । विधान में इतना ही दिया हुश्रा 


जौ 


। दिद में काम कले 


72500 नस 
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कर सकते हों । श्रायोग में ऐसे व्यक्ति भी हो जो विधान 
उमा की गतिविधि को जानते समकते हॉ जैसे श्री बन- 
रयामदास गुप्त, श्री आर ०गो. खेर या श्रद्धेय टण्डन जी | 


आयोग में होने चाहिए क्योंकि सरकारी कार्यों में इनका 
बहुत सम्बन्ध रहता है | कानून के जानकार श्रौर कच- 


-इरियों के कार्य से मिज्ञ भी एक-दो सदस्य श्रावश्यक दद 
रय जैसे श्री जस्पतराय कपूर या श्री रामचन्द गुप्ता | हिन्दी 
का . के प्रचार का कार्य करने वले भी आयोग में होने 

है , चाहिये जिससे वे व्यावहारिक, कठिनाइयों को बता- 
एमा सकें और क्या करना उचित होगा, उसके लिए 
हे झियात्मंक परामर्श दे सकें । हमारा विश्वास है कि 


माननीय पन्तजी जिस श्रायोग की नियुक्ति करेंगे वह 
. इन सब दृष्टियों से ठीक ही होगा और उसके गठन 
पर कित्ती को आपत्ति न होगी | यह अच्छा ही हुश्रा 
i | जो हिन्दी आयोग की नियुक्ति का कर्य शिक्षा मन्त्रा 
लय पर न छोड़ा गया । यह उसका काम था भी 
नहीं । इमारी राय में तो हिन्दी के प्रचार का कार्य भी 
शिक्षा मन्त्रालय से हटा कर रह-मन्त्रालय के सुपुर्द कर 
देना चाहिए या. उसके लिए अ्रलग एक मन्त्रालय 
खोल देना चाहिए | 
- “हिन्दी आयोग जो कार्य करेगा उसका. निर्देशन 
राष्ट्रपति करेगे। यह ्रायोग सरंकारी कार्यों में हिन्दी 
` के प्रयोग के विषय में तो खोज करके अपनी सलाह 
देगा ही, उसे यह भी देखना चाहिये कि विभिन्न 
प्रान्तों में हिन्दी की क्या दशा है और वहाँ उसको 
उन्नति करने के क्या साधन और जुटाने चाहिये | उसे 
यह भी देखना चाहिये कि विश्वविद्यात्ययों में हिन्दी 
“की क्या अवस्था है और उसे अंग्रेजी का स्थान देने के 
* लिये क्या-क्या करना है। आशा है कि हिन्दी श्रायोग 
की नियुक्ति की सूचना शीघ्र ही मिलेगी | 


जैन साहित्य के प्रकाशन की आश्यकता-- 


महावीर जयन्ती के अवसर पर दिल्ली में भाषण. 
देते हुए राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादनी ने जैन साहित्य 
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बैंकिंग, कामर्स श्री श्र्थशाञ्र के विशेषज्ञ भी एक दो इस , 


` लग सके | दूसरा दोषः साधारण जनता और विशिष्ट 


श्रच्छा, होगा । क 
अमरीकी विशेषज्ञ-- अ. 
_ केन्द्रीय शिक्षा मन्रालय की बुद्धिमानी और 


>प्रचार के प्रति उसके सौतिया- व्यवहार का. 


i Colection, Haridwar". 


पैरम्परा ग्राज तक चली श्रा रही है कर मुनिगण 
्रनेकानेक ग्रन्थ लिखते आ रहें हैं, मगर तो मी यह ` 
दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि उनके साहित्य से | 


का व्यापक प्रकाशन किया जायं ताकि वे तलानां के | 
बजाय हर घर-घर में पहुँच सके श्रौर श्रजैन मी, जिनका. 
मानसिक मुकाव श्रदिंसा की तरफ है, हन प्रत्यो से. 
लाभ उठा सकें |? 5 
राष्ट्रपति महोदय ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण |. 
विषय की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है|  » 
वास्तव में जेन मन्दर मं टूट साहित्य मरा पढ़ी है। 
वहाँ विभिन्न विषयों पर एक से एक ऊँचे ग्रन्थ मिलते 
हैं। इन ग्रन्थों के प्रकाश में ्राने से श्रनेक विषयीं 
की ऐसी जानकारी बढ़ेगी जिससे दर्शन ही नहीं और 
विषयों में भी एक नया प्रकाश मिलेगा । श्रमी तक 
ये ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आये इसके दों कारण हैं । | 
पहला दोष तो स्वयं जैनियों का दै जिन्होंने अपने ग्रन्थ | 
स्वयं छिपा खखे जिससे उन्हे बाहर की हवा: 


विद्वानों का दै, जिन्होंने जेन ग्रन्थों को साम्पदायिक 

ग्रन्थ मान कर छोड़ रखा दै । आचार्य रामचन्द्रे ! 
जैसे गम्भीर विद्वानों ने भी उनका संचित आदर नदी की 
किया । राष्ट्रपति महोदय का.ग्रादेश मानकर यदि चैं 
ग्रन्थ के प्रकाशन की कोई श्रच्छी व्यवस्था हो तो बहुत 


~ 
७७६ SPUN 


फोड़ तबु जब शिक्षा मन्त्रालय की शरोर से "लोक 
सभा में यह सूचना दी गई कि हिन्दी "प्रचार आर 
शिक्षा के लिए पाठ्य-पुस्तकें बनाने में परामर्श देने के 
लिए शिज्ञा मन्त्रालय ने एक ग्रमरीकी विशेषज्ञ 
बुचाया है । शिक्षा मन्त्रालय की. इस बुद्धिमत्ता के 
लिए हम उसकी प्रशंसा करें या हिन्दी के दुर्भाग्य पर 
श्रॉसू बर्दावे, कुछ समझ में नहीं ग्राता। शिक्षा- 
न्त्रालय न तो स्वयं कोई ऐसी योजना बना सकता है 


जिससे निर्धारित ग्रत्रधि में हिन्दी का यथेष्ट प्रचार हो . 


सके, न वह' ऐसे लोगों से सम्पर्क स्थाप्रित करना 


चाहता है जो इस विषय के अनुभवी हैं | वह हिन्दी . 


पुस्तकों के प्रकाशन का काम जामिया मिलिया, के 

सुपुर्द करता है जिसक्रा हिन्दी पुस्तकों से ३६ का 

सम्बन्ध है और प्रचार-परामर्श के लिए उसे भारत में 

कोई विशेषज्ञ या योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, उसके 

लिए उसे श्रमरीका की शरण लेनी पड़ती है । ग्राश्रय 

है कि इतना होते हुए, भी मन्त्रालय के मान की मर- 

 म्ममत या उसके दिमाग का कोई इलाज नहीं 
. किया जाता । 

क्या अवधि बढ़ाई जाय ? 

मदास के मुख्य मन्त्री श्री कामराज नाडार ने 

मद्रास में कुछ पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुये ये 

. विरार प्रकरः किए हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने 

की अवधि १२ वर्ष ओर बढादी जाय । श्री नाडार ने 

यह सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि उन्हे यह विश्वास 

नहीं है कि अवशिष्ट १० ब में हिन्दी इस योग्य हो 

` जायगी कि वह अंग्रेजी का स्थान ले सके । श्री नाडार 

' के इस कथन में आंशिक सत्य अवश्य हे) जिस दङ्ग से 

' ्राङ्कल.दिन्दी प्रचार का कार्य हो रद्दा है उससे यह 


आशा कदापि नहीं हो सकती कि यह कार्य १० वर्ष में 


पूरा हो जायगा | परन्तु श्री नाडार का यह सुझाव कि 
_ इसकी अवधि १५ वर्ष और बढ़ादी जाय कोई. श्रथ 
` > नहीं रखता । क्योंकि हमारी राय में इस गति से आगे 

१५ वर्षे सें भी हिन्दी अपने निर्दिष्ट स्थान को प्रास. 
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थी नाडार की शङ्का का समाधान एक हौ 
से हो सकता है कि हिन्दी-प्रचार की गति तीव्र की 
श्रौर इसकी बागडोर शिक्षा-मन्त्रालय के हाय हे 
लेकर दूसरे हाथों में दी जाय | ह; 
रेडियो विभाग के अध्यक्ष 
र यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुईं कि सरकार ने. 
रेडियो विभाग के अध्यक्ष पद पर बिहार सरकार फे | 
शिक्षा-सचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर की नियुक्ति 
है । श्री माथुर हिन्दी के ख्यातिप्राप्त लेखक है और 
नाटक लिखने में पयरसू सफलता प्राप्त कर चुके हैं|. 
“भोर का तारा?, 'कोणाक' आदि आपके प्रसिद्ध नो || | 
हैं। ग्रामने निहार में पुस्तका जयों की उन्नति करने, सङ्गी | 
परिषद्‌, वैशाली सङ्घ ग्रादि संध्थाओं की स्थापना में 
तथा उन्हें बल देने में जो कार्य किया है वह सदैब | 
स्मरणीय रहेगा । ऐसे योग्य व्यक्ति को रेडियो विभाग | 
का अध्यक्ष बनाकर केसकर महोदय ने बंड़ी बुद्धिमचावा | 
काम किया है । उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं | 
हिन्दी सीखं-- _ ह. 
घारवाड़ जिला हिन्दी प्रचार सम्मेलन के ग्रप्यच 
पद से भाषण देते हुए इस बात पर बड़ा जोर दिया 
कि कार्यकर्ता गए जनता में हिन्दी का प्रचार करने « 
का पूरा-पूरा प्रयत्न करें । आपने कहा कि दिन्दी भारत 
के सभी भागों में आसानी से समझी और विना कठि' ' 
नाई के सीखी जा सकती है । हिन्दी के राष्ट्रमापा 
होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का. कर्तव्य हैं कि बह 
नल्दी से जल्दी हिन्दी सीखे क्योंकि इसमें उदी कां | 
लाभ है | आपने हिन्दी प्रचार कौ इसलिए भी आष | | 
श्यकता बताई कि इससे मारत की एकता की रां ही) |. 
बम्बई विधान सभा के ्रध्यच श्री ग्रा” | 
एस० हुक्केरीकर ने बतलाया दै कि जल्दी ही बई 
का सारा राजकीय कार्य हिन्दी में होने लगेगा ड पर 
यह भी बताया कि १६५७ से तमाम स्कूलों श 
कालेजों में हिन्दी को अनिवार्य विषय बवा वि 
जायगां। आपने इस बात पर बढ़ा जोर दिया 


I, 


काव्य! का सम्बन्ध 'कवि' शब्द से है । कहा भी 

गया है--कवेरिदं कार्य भावो वा कान्यम्‌ ।? “कतरि? 
शब्द कु? धातु जिसका श्रर्थ है--शब्द करना, में 
| “प्रब? प्रत्यय लगकर बना है । श्रतः कयि वह है जो 
| ` शब्दों का निर्माण सुन्दर ढङ्क से करता हो | कवि! 
शब्द का श्रर्थ सर्वदा के अर्थ में मी श्राता है और 
इसी में वह आगे चल. कर परमात्मा का भी वाचक 
बन जाता है। अँगरेजी में काव्य के लिए पोइट्री 
: शब्द का प्रयोग होता है । और जिस शास्र में काव्य 
के तशव वणन किये जाते हैं उसे अगरेजी भाषा में 
इटिक्स ( काव्यशास्त्र ) कहते हैं । 
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श्राचार्य मम्मट की ओर जाती है । उनकी नजर 


में दोष रहित, गुणपूर्ण और श्रनलंकत शब्द 
श्र्थभयी रचना “काव्य! है--तद्दोप्रो शब्दाथौ 
सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ।?--काव्यप्रकाश | 
इन्होने अपनी परिभाषा में रस का वर्णन खुले श्राम 
नहीं किया हैं किन्तु रस के महत्व को स्वीकार किया 
दै । उन्होंने काव्य में गुण और दोष पर ञ्रधिक जोर 
दिया है और इन्हे काव्य के उन्नति ग्रवनंति का कारण 
माना है। 

° 'सरङ्गाधर? के रचयिता .पं० जगन्नाथ को हम 
मम्मट से कुछ भिन्न पाते हैँ । उनकी दृष्टि में रमणीय 


“मणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।? यहाँ इनके 
¢ € 
रमणीया्थ? शब्द पर व्यापक दृष्टि से विचार करना 


होने काव्य में रस के साथ व्यञ्जना, जो ध्वनि 
के अन्तर्गत है, की भी अत्ता स्वीकार की है । 
प्रकार *रस के साथ-साथ एक ध्वनि-सम्प्रदाय मी 
काव्य-स्षेत्र में चल पढ़ा | । 


काव्य और उसका उद्देश्य 


श्री शुकदेवप्रसाद सिन्हा एम० ए०, सादित्यालङ्कार, सादित्य-रक्ष . 


काव्य के व्याख्याकारों में हमारी दृष्टि सबंप्रथम' 


र श्रौर 


श्र को प्रतिपादन करने वाली रचना काव्य! है-- . 


होगा । इनके इस शब्द में रस की झलक मिलती . 


श्राचार्य विश्वनाथ ने डके की.चोट से रसु 
प्रधानता स्त्रीकार की है | रस युक्त वाक्य दवी काव्य हैं 
कोई दूसरा विषय नहीं-- वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌ ।१ 
कान्यदर्षण । जहाँ दरडी और मम्मट इत्यादि श्राया 
ने काव्य-मद्दल की दीवालों पर मीनाकारी श्रौर पश्ची 
कारी करने की कोशिश की है वहाँ दर्पणाकार ने 
दीवाल में ईट के साय गारे देने का काम किया हैं | 
इसलिए काव्य-सम्बन्धी इनका दृष्टिकोण सूच होते हुए 
ठोस और स्वस्थ है । काव्य में क्या गुण, क्या श्रल* 
ज्ञार--ग्रास्विर संब के सब रस के पोषक ही हैं, चाहे 
प्रत्यक्ष रूप से या परोच रूप से । श्रब प्रश्न उठ सकता | 
है कि आखिर श्राचार्य विश्वनाथ ने रस को कहाँ तक. 
व्यापक अर्थ में लिया है | यों तो साधारण तौर से रस | 
का ग्रथ मजा.या स्वाद लिया जाता है-श्रास्ा> | 
द्त्वाद्रसः |! है 
भरत मुनि का कदना है--न सादते कश्चिदर्य 
प्रवर्तते |? श्रर्थात्‌ कोई कान्याय रसद्दीन नहीं दोनो 
चाहिये । रसो की चर्चा में ऋगवेद में भी मिलती 
है | विश्वकोष के श्रनुमार रस के कई श्रर्थ लेते है 
रसेस्वादे, तिक्तादौ, रसोगन्व, श्रज्ञारादौ,' द्रवेवोर्ये, 
विषराग्यो इत्यादि । रस का श्रर्थ मुक्ति या निरो 
बाद में आकर सम्बद्ध हो गया हे | यो कहिये 
आखिरी अ्रवस्था में रस का अर्थ आनन्द से लिया 
जाता है। यह स्पष्ट है कि पहले काव्य ' 
लिए रस की प्रतिष्ठा हुई किन्छु पीछे चलकर 
आनन्द के लिए प्रयोग हुश्रा। रस मं श्रानश्द 
की प्रक्रिया होती है इसमें शक ओर सन्देह नहीं 
इसलिए रब को व्रह्मानन्द सहोंदर मी कहा गया है 
जो वास्तव में उचित भी हैं । आतार्य विश्रनाथ ने. 
रस का ग्रर्थ यही आनन्द से लिया हे । हाँ काव्य २ 


se सां 
च का हो सकता है जो यहाँ उचित. नहीं । 
पाश्रेष्यों ने काव्य को किन हृष्टिकोणों से देखने 
की कोशिश की है । प्रसङ्गानुकूल विषय है। मेरी 
दृष्टि सवं प्रथम वर्डसवर्थ की ओर जाती है? उनके 
अनुसार काव्य शान्ति के क्षण में याद किये हुए जोर- 
दार भावों की स्वच्छुन्द धार है--“?०९४77 8 
therspontaneous overflow of power- 
ful feelings, It takes its origin from 
emotion recollected in franquility.”” 


कॉलरिज ने अभिव्यक्ति की प्रधानता स्वीकार 
करते हुए काव्य की सत्ता स्वीकार की है--“ Poetry 
tbe brs words in the best 07087. कारः 
लायल ने सङ्गीतमयता पर ही जोर दिया है | शेक्सपियर 
को मी हम सङ्गीत पर ही जोर देते देखते हेश] इन 
लोगों से हम मेथ्यू आर्नल्ड को भिन्न पाते हें । बह 
काव्य में जीवन की व्याख्या पाता है--_“' Poetry is 
at 0: ttom a criticism of life,» 


आधुनिक व्याख्याकारों में आचार्य शुक्ल का 

नाम पहले लिया जा सकता है । इन्होंने चिन्तामणि 

में कविता कया है? शीर्षक निबन्ध में काब्य के 

महत्त्वों पर गम्भीरता से प्रकाश डाला है | शुक्लजी 

भाव जगत और बाह्य जगत का समन्वय कर देना 

चाहते हैं वे काव्य का लोकहित से सामञ्जस्य स्थापित 

“करना चाहते हैं । तुलसी ने बहुत पहले ही लिखा ह 

“कीरति भनित भूति बल सोई | 

` ® सुरसरि सम सबके हित होई |? 
De “बाल काण्ड 
न अर्थात्‌ काव्य में गङ्गा कीः तरह भलाई के भाव 
निदितहों |. 

' = साढृजी काव्य में वास्तविकता के तरव खोजने 
` बैठते हैं । वास्तविकता के साथ-साथ काव्य के. लिए 


i 


` काकी जोर देते देखे जाते हैं। : 


वे सरलता, प्रत्यक्षता तथो रागात्मक वृत्तियों पर > 
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« मिर्देऱ्य थी; नहीं, कदापि नहीं | उन्हे र तिवारी” 


-का उपयोग करता है तो वह उद्देश्य नहीं कहा 
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प्रसादजी ने असलियत और खूबसूरती नो १५ 
हुए श्रात्मा की वृत्तियों पर भी जोर दिया है!. 
काव्य को सङ्कल्पात्मक अनुभूति कहा हे | परर 
ने कवि की प्रधानता स्वीकार करते हुए वाचक ॐ 
अभिव्यक्ति को उसके आश्रित मं क ु 

2 नाहै।  . 
पन्तजी वडसवर्थ से काफी प्रभावित देखे जाते है 
इन्होंने भावों पर जोर दिया है-_ न 
“वियोगी होगा पहला कवि, 
ह से निकला होगा गान | 
निकल कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता श्रनजान |? 

जहॉ. तक भारतीय शास्त्रीयो की बात है, काब्य | 
को लोगों ने सोद्देश्य माना है किन्तु पाश्चात्य साहियः , 
कारों में काफी लोगों ने काव्य को निरुद्देश्य ही करार 
दिया है। भारत में भी जो “45 0९ १३ ९५८) 
के सिद्धान्त की हामी भरते हैं वे भी काव्य को सोहर 
कहने में थोड़ा हिचकते हैं | काव्य निरुद्देश्य है-5ह 
प्रश्न श्राधुनिक और यूरोप की देन है | मनुष्य कोई 
काम विना उद्देश्य के नहीं करता । जिस भनुषय मे 
सभ्यता की किरणें फूट चुकी हैं, संस्कृति की बू आगमी 
है--वह शून्य मस्तिष्क की तरह कोई काम केसे तिता 
उद्देश्य के कर सकता है ? हाँ, पागल और 'विवेकहीन | | 
व्यक्ति निरुद्देश्य कार्य कर सकता है, किन्तु विचार क 
देखा जाय तो इनकी संख्या ही कितनी है र हो, जी 
उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं । कुछ उद्दस तो 
भौतिक पदार्थों से सम्बन्ध रखते हैं. और कुछ रा 
त्मिक ग्रानन्द की उपलब्धि से | यदि कोई, ल 
रुपये पैसे सर्व हित के लिए. नहीं बॉल ग्रस्नेया | 
अपने परिवार के आनन्द के लिए सङ्गीत एवं वाद | 


सकता | काव्य ऐसा पदार्थ है जो अगर किसी श्र 
उद्देश्य के लिए नहीं तो स्वान्तः सुखाय भी विमि 

हुआ करता है | तुलसी को कोई स्पृहा नहीं थी! 
भी उन्होंने कविता क्यों की ! क्‍या उनकी jE 


Fi 


FP) 


“नानापुराणए निगमागम सम्मतं यद्‌, 
रामायणे निगदितंकरचिद्न्यतोडपि | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा- 
भाषानिबन्ध मति मञ्जुल मातनोति |? 

बालकाण्ड 

हो सकता है कि साधारण व्यक्ति उनकी स्चना को निरु- 
द्वेश्य मान भी ले तो इससे क्या १ उनका हृदय बोलता 
दै ओर इसका प्रमाण देता हे--'नानास्पृहास्मदीय |? 

` - इतनी बात तय है कि तुलसी के हृदय में भौतिक 

_ पदार्थ की इच्छा न थी। वे तो केवल राम के चरणों 

में प्रेम चाहते थे | ्रतएव उनकी सारी “विनय-पत्रिका? 

तथा ग्रन्य रचनाएँ उसी उद्देश्य के लिए रची गयी हैं। 
सारी विनय-पत्रिका का. विषय यही है-तुलसी की 
छोटाई श्रौर राम की बड़ाई ।? --शुङ्कजी | 
इसी प्रकार सूर मी सांसारिक उपयोगों से परांमुख 
हैं| श्रतएव उनके कान्य के लिए कोई भौतिक भावना 
सम्भव नहीं थी । फिर भी उनकी कविता निरुद्देश्य 
नहीं हुई । उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है-- 
“विगत गति कुछ कहत न आवे | 
सूर सगुन लीला पद्‌ पावे |! 
आदि कवि वाल्मीक की स्वना तमसा नदी के 
किनारे क्रौंच पक्षी से प्रजवित होकर हुई थी । कवि 
का प्रधान उद्देश्य था इश्वर प्रेम तथा आत्म-शान्ति 
प्राप्त करना । 
काव्य का विषय संकुचित नहीं होता, महान 


“होता है --ज्ञोगो ने स्वीकार - किया हे। शुक्कजी को. 


भी हम यही कहते देखते हैं -- : 
“काव्य का विषय सदा “विशेष? होता है, सामान्य 
: नहीं? वह “ब्यक्ति? सामने लाता है 'जाति? नहीं ।?--- 
चिन्तामणि प्रथमखण्ड । कुछ विद्वानों ने आनन्द को 
ही काव्य का प्रयोजन माना है । काव्य द्वारा ध्म, अर्थ, 
काम; मोक्षः और कलाओं में कुशलता तथा कीर्ति 
' और प्रीति प्रास होती है । ग्राचार्य मम्मठ ने काव्य 
` कां प्रयोजन बताते हुए अपनी रचना काव्य प्रकाश” 
- मेलिखाहै--  [:. 


: . : £ 
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काव्यं . यशसेडर्थकृते गुल 
सद्यः परनिद्रतये कान्ता सं देश युगे 
इनमें प्रथम तीन श्रर्थात्‌ यशसे, ग्रथने 
शिवतञ्तयते तो कवियों के लिए किन्तु शेष सहृदयः 
वाचको के लिए ही हूँ | मम्मट का खयाल कवि तया 
पाठकों दोनों के लिए रहा दै इसमें जरा भी मिक | 
श्रौर दिचक नहीं । 
कविता में जहाँ तक मनोरञ्जन की बात है वढ 
कविता का एक श्रङ्ग मात्र दै । मनोरञ्ञन का श्रर्थ 
उद्श्य और प्रयोजन नहीं | कविता पढ़ते समय मनो- 
रञ्जन अवश्य होता है पर उसके उपरान्त कुछ होता है 
श्रोर वद्दी और सब कुछ दै ।? --चिंतार्माण प्र २३९ 
दिनकरजी ने कविता से मिलने वाले. ्रानन्द को 
पुर-जोर स्वीकार किया दै-“संचेप म॑ कविता 
साम्राज्य संसार में नहीं बल्कि उस देश में है जी 
हमारे दुःखों से बहुत दूर है | रोर । 
विना उद्देश्य के कवि को कुछ लिखने का अधिकार 
ही नहीं होना चाहिये | कवि तो सामाजिक प्राणी 
समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व - है | ्रतः- जो मी 
वह लिखे उसमें उद्देश्य होना सार्थक है। 'सोह्ेश्य- | 
कला के खिलाफ सारी तकाँ से ग्रवगत रहते हुए मी. 
मुझे ऐवा लगता है कि कवि मी सामाजिक जोव है : 
ओर निरुद्देश्य उसकी जीम नहीं खुलनी चाहिये । 
मिट्टी की ओर | 
फारसी की मसनवी लिखने वाले कवियों में 
गामी, रूमी तथा शादी ने मी काव्य के उद्देश्य को 
स्वीकार किया है | “युसूफ-जुलेखा? के कवि रूमी ने 
मसनवी के शुरू में ही श्रपना उद्देश्य प्रकट कर डाला 
इलाही गुञ्च-ए उम्मीद ब-कुसा । 
` गुले, - श्रज रौज-ए जाविद-ब-नुमा !? 
युसूफ जुलेखा (प्रथम पंक्ति) 
इन' सारे तथ्यों के विवेचन के बाद मरे इस निष्र्ण 


- पर पहुँचता हूँ कि काव्य-सोदेश्य ही होता हे | निस्दवेर्य | 


नहीं | यदि कान्य-निरुददेश्य होने लग जाय, तो मानव 
जीवन का कोई मूल्य और अ्रस्तित्व नहीं रद्द जाय | 


१ का 


क | 


यदि मनोरञ्जन के साथ-साथ उपदे ग्रहण करना 

` हो मदि हृदय को उदार और शुद्ध बनाने वाली 

` कथाश्रों के साथ-साथ बुद्धि को प्रखर करने वाली 

कथाएँ पढ़नी हों, यदि अपने देश की प्राचीन ग्राथिक 

' धार्मिक. राजनीतिक तथा सामाजिक . व्यवस्था से 

परिचित होना हो तो जातक से बढ़कर और कौन-सा 
साहित्य हो सकता है । 


राजनीति--अशोक के जीवन में एक महंत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तत हुआ । उसने जीवन में श्रर्दिसा का 
 श्रवलम्त्र ग्रहण किया | वदी ऐसा राजा थां जिसने 
` "जनवाद को स्थान दिया । उसकी राज्यनीति दुर्बल 
« होने के कारण उसके जीवन काल में ही भारत छोटी- 
छोटी रियासतों में बँठ गया । प्रत्येक रियासत का 
अपना प्रथक राजा था | राज्य का उत्तराधिकार बंश 
गतः होता था परन्तु कभी-कभी राजा का निर्वाचन भी 
`` होता था, जिधकी झलक हमें “नञ्च? व 'उलूक! जातक 
` > में मिलती है। 
राजा स्वयं न्यायालय में मन्त्रिमएडल सहित बैठकर 


`राजा प्रजा की कठिनाइयों. को जानने के लिए अथवा 
- अपने व्यक्तिगत दुगु णो का पता लगाने ब प्रजा को 
बुल्ली रखने के लिए श्रज्ञात वेष में घूमा करते थे |१ 


; राजा श्रमने शत्र को जीतने के लिए सत्याग्रह? का भी 
प्रयोग करते थे. जिसके कारण वह हार मानकर लौट 
जाता था | राजा्रों का ध्यान ग्राम -सुधार> की ओर 


१--राजोतादः जातक | 


ee “ 


३--ऊलावक जातक 
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जातकों में जीवन की झलक 


“श्री शशिशेश्षर नागर 


ले जाते थे । देश भर में अनेक व्यापार मार्ग ये भो ४५. 


` न्याय करता था। उनका न्याय अ्रद्धितीय होता था। - 


यह उन राजाओं की न्यायप्रियता का प्रमाण है ।:- 
जब एक राजा दूसरे राजा पर ग्राक्रमण करता तो कुछ : 
> जिसे शूर्पारक “कहते थे | वह दिशां निर्देशक 
< था, जिसकी सहायता से जहाज डूबने तथा ट्क्‌र 
से बच जाता था | राजाओं के दरबार में . अर 
_Cappraiserot Prices )- AN 5 appraiser ot Prices). वस्तुओं : 


२:~उासीलब जातक . .- 9 


भी था । . 'कुलावक जातक? में मधमाणवक 
धार के उपायों द्वारा ग्रामवासियो को उदक्च 
बनाया । जहाँ पहले नेतिकता पर श्रधिक बल 
जाता था वहाँ आज आर्थिक और सामाजिक रिया | 
के सुधार पर अ्रधिक ध्यान दिया जाता है | 


व्यापार--समाज दो वर्गों में बटा हुआ था 
धनिक रौर निर्धन । गरीबी अधिक होने के काण 
लूटमार भी होती थी | निर्धन- बर्ग दासं दासिश के 
रू में राजाओं एवं धनिकों के घरों में काम करता था। 
्राज भी घरेलू नौकर रखे जाते हैं । शिकार, खेती | 
बाड़ी, गोपालन, व्यापार, डकैती ग्रादि करके लोग | 
भ्रपना पेट पालले थे | शिक्षित वग नौकरियां के | 
लिए राजद्रबारों में घुसता था | न 


देश के अन्दर व्यापार की चहल-पहल थी | 
व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को श्रपनी बलुए 


प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्रों को आपस में मिलाते थे। 
भारतीय व्यापारी स्वर्ण भूमि (ब्रह्मा) लक्का वथा 
वोबेरु ( वेवीलोनियाँ ) रादि. विदेश से मी. व्यापार 
करते थे । सिंकों का मी प्रयोग होता था| सोने बोरी. 
तथा ताँबे के नेक? प्रकार के सिक्के थे जो. निर्म; 
सुरणं तथा कार्षापण के नाम से प्रसिद्ध थे। जल के 
गर्भ में छिपे रल्न-भणडारों ने व्यापारियों को घ्यात 
श्राकषित किया । जद्दाज का एक नियामक 


४--बावेरु जातक 
५-झपारकः जातक 


मई ९५५ | | 
निर्धारित करता था जिसके बताए मूल्य पर ही राजा 
वस्तुए्‌ खरीदा था । 

ब्राक्षण-ब्राह्मणों के कट्टर विरोध में बुद्ध मत 
का जन्म हुआ । उनमें प्रचलित सामाजिक कुरीतिर्या 
की कडु आलोचना ब निन्दा की गई । कहीं-कहीं तो 
तो ऐेसा प्रतीत होता हे कि किसी बुरे कार्य के बुरे 
परिणाम की ओर संकेत करने के देवु 'द्राह्मण या 
ब्राह्मणी? संज्ञा का हठ पूर्वेक प्रयोग किया गया है! 
जैसे सुबण्यंहंस जातक में ब्राह्मणी ने लालच के बशी- 
` भूत हो, सुवर्णं हंस. के प्क एक साथ सब उखाड़ 
दिए “लालच बुरी बला हे? सिद्व करने के लिए 
श्रौर उसके वशीभूत हो व्यक्ति किस प्रकार श्रविवेक- 
पूर्ण कार्य करता है, ब्राह्मणी? शब्द का ही प्रयोग 
क्यों किया गया । 'सिंगाल जातक? में लोमी ब्राह्मण 
की चादर में गीदड़ ने कार्षापणो के बजाय मल-मूत्र 
त्याग दिया । 'उच्छिटठ जातक’ में ब्राह्मणी ने अपने 
पति को श्रपने जार का झूठा भात खिलाया | “घ 
जातक? में ब्राह्मणी को व्यभिचारिणी चित्रित किया 
गया । श्रन्य कहानियों को भी पढ़ने से ज्ञात होता है 
क्योंकि वातावरण ब्राह्मणों के विरुद्ध उत्पन्न करना 
7, इसके ्रतिरिक्त उनमें सामाजिक कुरीतियाँ एवं 
धार्मिक अन्धविश्वास जड़ जमा चुका था, इस दृष्टि से 
उनका उदाहरणों में प्रयोग करना उस समय के वाता- 

वरण .क स्थिति के श्रनुकूल द्वी था | 
ख्ियाँ--स्ियों के स्वभाव का एकाङ्गी चित्र इमे 
जातकों में प्राप्त होता है। उनमें उनकी निन्दा की 
. मात्रा अधिक है। स्री समस्त झगड़े की जड़ है | 
“उद्ञ्चनि जातक? में चुल्ल तापस का खी पर आसक्त 
`- होना तथा स्त्री का यह ला बह ला? आदि कहकर उसके 
साथ नौकर की तरह व्यवहार. करना, उसकी प्रपञ्चनी 
माया का चित्र उपस्थित करता है | स्त्री के प्रभाव से 
-कोई अछूता नहीं । जो बचपन में स्री. दाई का दूध 
भी नहीं पीता था, वह भी बड़ा होने पर स्री के फेर 


है श्रोर दरदृस्य-जीवन सब, दोषों ण, र 


उसमें रहकर मेंदूनत करनी पडती ह) 
पढ़ता है, ठगना और दुख देना पड़ता- हैं 
पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता | 
कि खिया को उठाए लेकर किरा जाय“ तब भी 
देख भाल नहीं द्यो सकती ।‹ उनका स्वभाव 
दे।* “कहा न श्रबला कर सके”* काँ. 
“चुल्ल घनुज्जद जातक? है जिसमें क्री ने चोर 
मं तलवार दे श्रपने पति की हत्या करा . 
निर्वाण में बाधक हैं रतः वे सर्वया त्याज्य है 
जब वे प्रव्रज्या स्वीकार कर लेती है तो पू 
्राद्रणीय समझी जाती हैं । ; 
गाँवों में खेती के लिए थोड़ी जमीन रहती 
जिसके श्रास पास फलदार वृचौ के बगीचे ह 
जाते थे | उसके साथ लगते ही चारों और धने 
हठे थे जद्वाँ रे दिंसक जन्तुओं का अकस्मात 
हो जाता था ! कभी-कभी हिंसक जन्तु खेती 
फसलों को नष्ट कर देते ये | इन्ही घने 
डाकुओं का डेरा रहता था । राह चलते : 
व्यापारियों को लूटना साधारण बात थी | घन न. 
पर उसके साथी को घन ले त्राने के लिए छोड़ 
जाता था | इन्द प्रषणक चोर कहते थे ३ ह र 


समाज में मॉस भक्षण को बुरा नहीं 
जाता था । माँस मक्षण में जहाँ तक पाप पुणय 
प्रश्न दै, वद्दो बुद्धिमान को मॉस भृण का 


- लगता ।** रिश्वत मंत्रियों तक में चल 


राजा स्वयं कमी-कभी रिश्वत के प्रभाव में 
योग्य कर्मचारी को निकाल देता था आर 


७--वच्छुनल जातक । 
:प--राघ जातक । 


६१--दुराजान जातक । 
१०--सिंइ चर्म जातक । - 


- में पड़ गया ।९ स्त्रियों के विना ग्रहस्थ जीवन श्रसम्मव १ 


`६--¬चुङ्ञ लोभन जातक । ` 


हे 
न्य 
जिस प्रेशर खड़ी बोली ( हिन्दी ) में राष्ट्रीयता 
की प्रतिष्ठापना भारतेन्दु युग में हुई, गदर के बाद 


उसी प्रकार से भोजपुरी भाषा ( हिन्दी ) में भी राष्ट्री 
यता का श्राविभाव १८५७ के गदर के बाद हुआ जिसे 
“सिपाही विज्लव? का नाम दिया गया। १८४७ का 
विल्लव ही स्वयं जन-जागरण का एक छोटा मोटा 
नमूना है। उस समय का भारत अंग्रेजों का स्वागत 
नहीं करता था इसी के परिणाम स्वरूप १८८4५ के 
्राते-त्राते कांग्रेस महासभा की नींव पड़ी | १८५७ और 
१८८५ के बीच भी सुधारकों का अडा भारत से 
उखड़ान था वे भी श्रपना प्रयास कर रहे थे । देश 
जगता जा रहा है उसी प्रकार भोजपुरी के कवियों ने 
भी राष्ट्रीयता के डंके के ऊपर चोट मारना आरम्भ कर 
"दिया था । भोजपुरी क्षेत्र के भोजपुरिया अपनी अखण्ड, 
श्रक्षीम वीरता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहे हैं | इस 


। उसके स्थान पर रख लेता था | जुआ खेलना ।१२, 
शराब पीना, परस्त्री गमन व बलिभेट करना आदि 
,  कुरीतियाँ प्रचलित थीं । ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध में 


' पशु-बलि को सुनकर चोंकता है | 
> आध्यास्मिकता-बौद्ध दशनःको, इन कहानियों 
पर स्पष्ट छीप हे । बौद्ध श्रांत्मा के ग्रस्तित्व को स्वीकार 


प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जा सकता 
` है, उसी प्रकार एक जन्म के बाद दूसरा जम्म प्राप्त 
होता है । आत्मा कहीं आती जाती नहीं हे | स्वर्गः 
नरक को प्राति कर्मानुसार होती हे | निर्याति बलवान 


१२--तेलोवाद जातक | 
`. १३-श्रन्ड भूत जातक | 
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भोजपुरी लोकगीतों में राष्ट्रीयता 


श्री हरिशङ्कर उपाध्याय 


१--भोजपुरी लोग गीतों में करुण रस-दुर्गाशंकरप्रसाद 


os दिए गए पशुश्रों की बलि की निन्दा की गई है |१३ - 
` ज का धार्मिक व्यक्ति पहले श्राद्ध मेंदी गई 


नहीं करते फिर भी श्रावागमन को मानते हैं। जिस. 
अहिंसा आदि गुणों का व्यक्तिगत साधना व लोक | 


१४--मतकभत्त जातक | 
- ९५-ऱमखादेव जातक |. | ^ ` 


-. 60-0. ॥ र गणा 0 ie 


बात को भाषाविज्ञ श्रियर्सन भी मानते थे । १९५५ 
के गदर में कु वरसिंह भी लड़े थे पर उनको हार खानी 
पड़ी थी । इ कारण एक लोक कवि प्रतिज्ञा करता 
हुआ फाग? में कहता है--- 
बापू कु अर सिंह तोहरे राज बिनु, 
्रब न _ रंगइबो केसरिया” |१ 

इस फाग को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान | 
प्रदान किया गया हे । जिस प्रकार देश में प्रत्येक २६ | 
जनवरी को राष्ट्र स्त्रातन्तर्य की प्रतिज्ञा की जाती थी 
उसी प्रकार फाग को इसे गाकर स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा 
की जाती थी । इसे सुन कर बच्चे-बच्चे में देश प्रेम 
उबलने लगता था। यह फाग १८५७ के बाद.हर साल 
दुहराया. जाता था र.स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा ग्रहण 


सिंह, प्रथम संस्करण प्र० ३६ 


है | मतक भत्त जातक में ब्राह्मण के मेढे की रक्षा 
करने पर भी मेढे के सिर पर, बिजली गिरने के कारण | 
पाषाण का टुकड़ा मेढे की गर्दन पर आकर गिरा और वह 
मर गया । पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए इह 
लोक के भोगो को त्याज्य ठहराया है. | '४ईॅस त्याग 
के पीछे मृत्यु भय अधिक कार्य करता है। संगमे | 
।१५ जो पातकी को भी पुण्यात्मा बना देतां 
है। ्राबागमन से छूटने के लिए बुद्ध, धर्म, संघकी 
शरण जाना होगा । शील, दान, मेत्री, मुदिता) | 


कल्याण में बड़ा महत्त्व है । FE 


१६---शील निशंस जातक | | 


il Kangri Collection, पीय 


त 


की जाती थी । इस फाग के अवसर पर बड़ा मारी 
समारोह मनाया जाता था । 
इसी प्रकार की अंग्रेजों के प्रति आह्वान की 
भावना राजस्थानी लोक कवि बाँक्रीदास (सन्‌ १७६१- 
१८३३) में पाई जाती है । जिनकी रचना में मिलती है | 
“गरायो रे इंगरेज मुलक ळे ऊपर * 
राखो रे किहिंक रजपूती मरदाँ 
हिन्दू को मुसलमाण ।??? 
इसी आशय की कविता बंगला का लोक कवि 
'भी श्रॅग्रेजी राज से ऊब कर कहता है कि हे फिरंगिया 
तुम्हारा अधिकार मेरे शरीर पर है मन पर कदापि नहीं- 
“फिरंगी, काहा के देखाश्रो भय, 
देह तो तोमार अधीन बढे 
मन तो अधीन नय |? * 
१८५७ के बाद धीरे-धीरे जन-जागस्ण होता 
गया, लोग अंग्रेजों का “जुलूम? ( जुल्म ) सहते-सहते 
ग्रथ ऊबते जा रहे ये, अब उनसे रहा नहीं जा रहा 
था । तरह-तरह के काले कानून और कारनामे किये 
जा रहे थे, अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट पास किया । आम्स 
ऐक्ट, इण्डिया डिफेम्स ऐकट पास किया । इसका 
प्रतिकारात्मक स्वर भारत के कोने-कोने में गूंज उठा । 
ये कवि चुपचाप बेठने वाले न थे | एक लोक कवि 
कह ही उठता है कि हम लोगों की तो स्वतन्त्रता नाम 
मात्र भी नहीं सरकार. तरह-तरह के कानूनी जाल 
.बिछाकर हमारी स्वतन्त्रता का अपहरण कर रही है-- 
“स्वाधीनता “हमनी में नामों के. रहल नहीं । 
अज्ञान कानून के हा जाल रे फिरंगिया ॥ 
प्रेस ऐक्ट, आम्स ऐक्ट, इंडिया डिफेस ऐक्ट | 


सब मिली कइलस ई हाल रे फिरज्ञीया |* 


१--उद्घृत--हिन्दी काव्य धारा में राष्ट्रीयता-- 
प्रकाशितं भारत २८ अगस्त ५४ 

२-ङ-उद्घृते-फिराङ्क फँ -प्रो० मनोरञ्जनप्रसाद ¬ 
| भोजपुरी, पत्रिका सें, संवत्‌ २००४५. 
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इन कानूनों को. पाथ करके श्रंग्रेजों ने हमारी 
त्रता छीन,ली श्रौर यदि हम श्रपनी ब्थतन्त्रतां १ 
मङ्गल घोष करते हैं तो हमें नजरबन्द किया जाता. 
* “हाय हाय केतना जुत्रक भइले भारत के, ` 
ए जाल में फँसी नजरबन्द रे फिरहिंथि |! | 
` स्वतन्त्रता के लिए स्वर निकालने पर मी. 
पणिडत होना पड़ता है | कितना मार्मिक चित्रण 
फिरङ्गिया के कवि ने किया है ? स्वातन्त्र्य संग्राम सँ 
भाग लेने वाले पुरुषों की स्त्रिया सदा के लिए, 
हीना हो गई । कितने ही माता पिता का एक 
लाल लुट गया | स्त्रियों का सुद्दाग लुट गया, ! 
मात्र अवलम्ब, बुढ़ापे की लकुटी वह, श्रब रः 
कर दिया जा रहा है, यही हुश्रा मी था | 
“बुढ़िया मतारी के लकुटिया छिनाय गइले | 
जे रहे बुढ़ापा के सहारा रे किरंगिश्रा 
जुवती सती से प्रानपति हा विलग महले 
जे रहे जीवन के आधार ए फिरंगशिया ॥४४ , 
ये जन क्रान्ति आन्दोलन एक दी-बार | 
लोगों द्वारा सञ्चालित नहीं किये जाते ये 
श्रान्दोलनों का भारत का हदय हृदय, हृदय से समथन 
कर रहा था | यह आवश्यक था कि कवि अपने देश | 
की गरिमा गौरव मद्दानता के वारे में लोगो कों समः 
झाये, उनमें दाढ़स बंघाये-- 
“न्दर सुभूमि मैया भारत के देसबा से 
भोरा प्रान बसे दिम खोद रे विटोहिया 73 
जिस प्रकार से उदू के कवि 'इकत्राल? नें 
के कोने-कोने में गुं जा दिया किर क 
“सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्तान मेरा |” | 
इसी प्रकार मो. कवि की यह कविता इस त्र 
जिह्वा पर विराजमान यी, यह गुज्जार म 
फिरंगियाः-प्रोश मनोरज्ञन 
पत्रिका में प्रकाशित, २००५ स°०। * 
२--“फिरंगियाः-से उद्धृत रघुवीर 
बटोडियाः से? ४ 
४--फिरंगिया--क्षेखक प्रो? मनोर्जनप्रसाद, 


टगाह्नगो, | 


| पराश फूकते का कार्य करता'था | ये गीत समके में 
' कठिन न थे, देहाती किसान भी इसे सुन कर हाथ में 
| लाठी का हुरा£ थाम कर फिरंगिया के विनाश के 
| लिए तत्पर हो जाता. था | 


भारत देक्ञ्रपनी सम्पन्नता के लिए विश्व प्रसिद्ध 
रहा: है| पर ग्राज इन ब्रँग्रेजों के कारण देश शम- 
` शान हो रहा है | इसी का यथातथ्य कितना अच्छा 
| सजीव वर्णन कपि करता है-- 

[ सुन्दर सुधर भूमि भारत के रहे राया 

पर आज उहे भइल मसान रे फिरंगिया | 

श्रन्न धन जन बल बुद्धि सब नाश भइल 
कौनों के ना रहल निशान रे फिरंगिया ॥४ 
कवि प्राचीन 
पर ला कर कहते-कहते दुखी हो जाता है कि क्या यह 
ऐसी निगोड़ी अँग्रेजी हुकूमत है जिसके यहाँ श्राने से 
हमारे खेतों के अन्न मारे गये, जहाँ खेत हजारों, लाखों 
| मन गल्ला, अन्न राशि दिया करते थे वहाँ आज कया 
हो रदे! है। वही किसान जो हजारों मन श्रन्न राशि 


अपनी वतमान परिस्थिति पर विलख-विलख करें रुदन 
॥ कर रहा ₹। इन फिरंगियों के राज से भगवान भी 
मानो रुट हे | क्योंकि क्या कारण है कि जब से इनका 


उल्लद्न करते जा रहे हे कमी अधिक वर्षा होती 
है तो कमी कम हो जाती है--इतना कहना क्या सर 
बड़ से अज़ग कराना न था पर इन कवियों में 
श्रनन्य जोश,था-- ` ` 


उहबें पर श्राज-रामा मंथवां पर हाथ थङ्रे 
'बिलखि के रोवेला किसान रे.फिरङ्गिया 
अति इटि ्रनावृष्टि और जल प्लावन से | 
हि ऽ धारी +ल नोकतान रे फिरगि भईल नोकसान रे फिर॑गिया ॥ 


igiti व्क jon Chennai and eGangotri 
Digitized by ite [ भागी 


CR अकासननलन गाचा 


अतीत की. स्मृति को हृदय पंठल - 


का स्त्रामी रह चुका है आज वही घर पर हाथ रखे . 


ध कहता है- 
राज प्रारम्भ हुआ उस समय से प्राकृतिक नियम भी दो सकता है । इसी कारण विरोधात्सक स्वर में कहता है 


जात है तो था ही? भारत का पैरासाईट अंग्रेज होगये 


न ` थे | लूट-वरोट की उनकी मनोवत्ति थी ही। हसी 


EE 


विलखत विलखत लोग सब्र भारत के 

से जीही जोर श्रो सन्तान रे फिरंगिया 

कवि उन प्रश्नों का उत्तर चाहता हेकि फिरंगिया 

उसे बतावे कि हप्र क्‍या करें १ 

मारत का धन विलायत जाता था, उनको गौरा 

प्रभु प्रयोग मं लाते थे | भारत का करोड़ों मन्न पदा 

विदेश चला जाय श्रौर भारत दाने-दाने के लिए | 

मुहताज रहे | क्या यह कम था? जनता के जोश को. 
प्रज्ञ्यलित करने में तो भला श्रग्रगामी कवि ही. क्यो 
चुप रहे, इसी कारण तो भारतेन्ुजी ने बड़े दुखी सर 
में कहा है-- 
अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी 
- पे धन बिदेश चलि जात इहै अति ख्वीरीः | | 

क्या बंगाल के भुखमरी के कारण ग्रंग्रे ने. | 

बङ्ग-भङ्ग करने वाला कर्जन ग्रँग्रेज न था | यही कारण 

हुआ कि पूर्वी (बङ्गाल) की समस्या सारे भारत की 

समस्या हो गई | क्या हजारों की संख्या में मरने बाले | | 
भाई-बन्धुग्रो को देख देश का. रोव्रारोत्राँ रोमाञ्चित | 

न हो उठा, हो उठा यही कारणं हे कि इन लोक | . 

कवियों ने फिरंगियों से प्रश्न किया कि क्या तुम्हारी... | 

यह हिम्मत है कि हम खाये बिना अन्न देखकर तरे. 
और तुम्हारे कुत्ते उपभोग करें | कदापि नहीं, यह कैले | 


मारत के लोग ग्राज दाना बिना तरसे भइया 
लत्दन के कुत्ता -उड़ाबे भाजा माल हो!) 
जहाँ के घर-घर में माल भरा हुआ था, श्राज बही | 
कङ्गाल हो रहा है । सत्य भी था, धन विदेश चली _ 


थे । वे चूसना ही'सोख कर लंडन से दिल्ली को चलते | 


कारण तो इतना सम्पन्न देश आज कङ्काल होगया है 
` “जहँवा के लोग सब खात न अ्रवात रहे 
_ रुपया से रहे मालामाल रे “फिरंगिया |. 
१->भोजपुरी ग्राम गीत-डा० कृष्णदेव 
- = ` प्रथम संस्करण, द्वितीय 


पर श्रब क्या है = 
-ऊर्हे आज जेने जेने श्रिया वुमा के देखु- 
तेने तेने देखवे कङ्गाल रे फिरङ्गिय़ा? १ | 
कवि तो बड़ा निष्पक्ष भात्र से कहता है कि हें 
विदेशी तुम्हीं देखो लोग कङ्काल हुए हैं या नहीं | 
ये कत्रि सोधी-साथी बात सीधी साधी भाषा में 
कहना जानते थे । अतीत काल का स्मरण करके एक 
कवि कह ही उठता है कि हमारी कितनी दयनीय दशा 
राई है जो-- 
“होई गइले हो कंगाल विदेशी तोरे रवा, 
सोनवा के थारी जहवा जेवना जेवन रहदें | 
काठवा के डोकियों के होइ गइले मुद्दताज हो 
विदेशी, तहरा राजवा में ॥??२ 
इन गणनायक लोक कत्रिर्यो ने“अतीत का स्मरण 
दिलाया, वर्तमान के प्रति क्षोभ प्रगट किया और भविष्य 
में उसमें सुधार करने के लिए देशवासियों का श्राह्वान 
किया ।?? इसी को प्रगट करता हुश्रा कवि अपने 


आर कहता है कि यदि इस दुर्दशा को स्वर्ग 


बहाये मिना न रहेंगे। भाव यह है कि इसको स्मरण 
कर के भी लोग चेतें । 
“आवें . अशोक चन्द्रगुत्त हमारे देशवा' में, 
लोखन ( श्रॉसू ) बहावें देखि तोहरो हवाल हो ।? 
जिस प्रकार “हिन्दी काव्य में पज्ञाब हत्याकाण्ड 
का दमन चक्र, रौलट ऐक्ट तथा प्रथम विश्व युद्ध की 


उसे देख कर लोगों को दुःख हुश्ा,असन्तोष की 
भावना फेली, कहीं-कहीं कहा जाने लगा 
“जलियोँ वाला बाग जगत में अमर रहेगा । 


१--फिरंगिया-५प्रो० सनोरक्षत, ४४ २८५ 
२--भोजपुरी ग्राम यीतःडा०- उपाध्याय ।. 


अतीत की बात सोच कर दुखी होता है. 


युगीन पुरुष अशोक ओर विक्रमादित्य देखेंगे तो ऑ्रौँसू 


समासि पर अपने वचन को ग्रँग्रेजो ने न पालित किया . 


` डायर सा जल्लाद सदैव स्मरण रहेगा ||? 
कक चिर मत पपा 


(०-0. ॥ Public Domain. Gurukuk Kangri Collection, Haridwar 
६ Fins प र F र 0.0 चळ SOT Ces SACHS 


इस वीर विध्झव. प्लावेन' के कारण कुठ 
भू छोड़ गगन की ओर ताकने'लरे, निह आसे 
कर हिन्दी काव्य में “छायावादी? कहा गया और 
लोगु श्रपना मोर्चा मजबूत करके कहने लगे कि 
बदला लेंगे 'स्वराब्यः हमारा. जन्म सिद्धु&अधिकार 
है। वे क्रान्तिकारी माने गये वे ही श्रागे चलकर 
हिन्दी साहित्य में प्रगतिवादी कहलाये |, नवीनी 
कहने ही लगे 


कृवि कुछ ऐसी तान सुनाश्रों 
जिससे उथलपुथल मच आये ॥. 
स्वतन्त्रता का प्रेम यहाँ तक बढ़ा कि उसे जीवते 
मरण का प्रश्न समझा गया-- 
श्राश्रो एक प्रतिज्ञा करें एक साय 
सब जोवें मरें, a 
अपनी चीजें श्राप बनाओ 
उनसे अपना अ्रङ्ग सजाद्रो |? 
इन्हीं दोनों वादों का समन्वय करते हुए मोजपुरी 
का लोककवि मी कहता है, उको विश्वात है कि | 
श्रंग्रेजों को चेतावनी देने से वे चेत जायेगे | इसी | 
कारण नीचा-ऊँचा दिखाते हुए कहता हे! | 
“चेत जाउ चेत. जाउ मेया रे फिरंगिया तें 
छोड़ दे श्रधरम के पन्थ रे गिरक्या] | 
छोड़ के . कुनीतिया, सुनीतिया के बाँद गहु | 
मला तोर होई मगवन्त रे फिरक्या | 
दोसिया के दणड दे निरदोसी के खलास 
मरत पीसु.जब साये घून रे फिरल्या | | 
एको जो रोश्रवॉ. निरदोसिया के कलपीत 
तोर नाश होई जइ. सुनः रे फिरक्या) | 
दियो के राह तोर देदिया. भसम कहीँ 
झरि मुनि होई जहये छार रे पिरङ्गिया । 
एही खेत कहतानी मैया रे फिरकी दोहि 
चग्म से करूं ते विचार रे फिरक्षिया | ' 
जुलुमी टिकस ओ कनुनवा के ख (छ) कदे. 
मारू के दे देते वराक दे फिरक्या | . 


१ क 


४१४ ] 


"बाही तइ सांचे-सांचे तोरा से.कहत बानी 
चौपट दो जाई 'तोर राज रे फिरङ्गिया । 
तेतीस करोड़ लोग श्रसुत्रा बहाइ श्रो में 
* बहीजइ तोर समराज (साम्राज्य) रे फिरङ्गिया | 
` अजन, जन-बल सकल विलायी जाई 
ड्ूबि जाई राष्ट्र के जहाज रे फिरङ्गिया ।?” 
> ( फिरङ्गियाँ--प्रो० मनोरञ्जनप्रसाद ) 
कवि की श्रपील है कि ए फिरङ्गि लोग (विदेशी) 
` सुस न्याय से कार्य करो दोषी को दणिडत करो, सत्य 
प्र चलो नहीं तो ऐसा विल्लव होगा कि तुम्हारी यह 
। । साम्राज्यवाद की नाव डगमगाने लगेगी और चक्कर 
` खाकर गोता खाने लगेगी | इस प्रकार का भाव व्यक्त 
/ - करते हुए दिनकरजी ने भी कई स्थलों पर अंग्रेजों को 
चेताया है । 
| ` इन कवियों के हृदय में एक परम पुनीत राष्ट्रीय 
ज्योति निवास करती थी | उसका “कहना? पालन ये 


है ` केरते थे करो या मरो? -का तारा लगाया करते थे। 
` चे कवि इस बात को नहीं मान सकते थे कि जो भीम 


ष्म या अर्जुन श्रौर नकुल, द्रोण और विदुर का 
उत्तराधिकार है वह श्रँग्रेजों के जूता सीधा करे, श्रेंग्रेज 
लेडियो की जी हजूरी करे; जो करता है उसे चेतावनी 
देते हुए उसके हृदय को घृणा से भर देने का प्रयत्न 
` करते थे | इसी कारण एक कवि कह ही उठता है-- 
 भस्दानापन श्रब. तनीकों रहल नाही 
` ठकुर सुंहाती बोले बात रै फिरंगिया | 
- दिनरात करे ले खुंसामद सहे बना के 
'सहेले विदेसित्रा के लात रे फिरंशिया |. 
'जहदबा भइल रहे श्रजु'न, भीम द्रौण, ` 
भीसम करण सम सुर रे फिरंगिया। : 
ऊहे अज. भुरड-भुरड काया के बास वारे 
साहस बीरत्व भइल दूर रे फिरंशिया | 
नद्दवः भइल रहते राना परताषसिई 
सुरतान ्रइसश्ष वीर रे फिरंगिया | 
जिनका. टेक रहे जान पाहे. चली जाय 
हु मंबाईब ते हिर रे फिरंगिया। 


SD 
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उबे के लोग श्राज श्रइसन श्रम $ 
चाटेले विदेसिया के लात रे ६ गियाः 
साहेब के सुस्वी (खुसी) लागि करेलन स को, 
अपनो भडवा (भाई) के घात रे फिरंगिया | 
जिस प्रकार से २०वीं शती के द्वितीय दशक 
महावीरप्रसाद द्विवेदी काल में खड़ी बोली में राष्ट्रीयता 
का एक नया जोर पकड़ा उसी प्रकार से र 
साहित्यों में भी हुआ | है 
“बाघवा के पनजा में मई हामार परल बिया 
चल अब-हमनीं के हॉकी के भागाई जा | 
कवि जानता है कि गांधीजी का श्न अक्षय श्रन्न | 
सत्य और अहिंसा है | > 
मानो गांधी और गांधी के सिद्धान्त कवियों के | 
लिए “उपजीव्य काव्य? था । गांधी के पुनीत पूजनीय i 
सिद्धान्तो और क्रान्ति की लहरों को गाँव-गाँव केडर | 
डगर में फलाना इन लोक कवियों का काम थां. | 
गांधी अपने युग की, आजादी के लिए ग्रांथी : 
बनकर आये थे | इसी कारण कचि कहता ह| | 
“हें मुझे याद बे दिवस श्राज भी, श्रसहयोग | 
जब आया था, विप्लब वादी गाँधी लेकरश्राँधी पानी? | 
इसी-का भाव व्यक्त करते हुए लोक: कवियों ने | 
गांधी के साथ श्रॉँधी बह आने का वर्णन किया हैं। _ 
चो गांधीजी का हैम्ड बम्ब था, उन्होंने खाधी- | 
नता लेने का, विदेशी वस्त्रो, के बहिष्कार का भोर | 
चर्खा पर लादा: थां । खद्दर पहनने को ग्राश्वासन 
गाँधीजी ने दिया था। जनवादी आन्दोलन में खर 
केसरिया बाना समझा जाने लगा था | उसकी कितनी 


_ -न्यापकता हुई थी, इस बात को कवि व्यक्त करता है| 


`. “लाला ` देखंलो, बजरिया में -देखलो रे 
बाला गल्ली गक्षी खदर विकात लहर मन 


हुआ कि नव विवाहिता पुत्री का मा उसके स्ट 


_ जाते समय उसे चखा मेंट करती दै और गांधीनी. ® मेंट करती है और गांवीः 


| 


` रोककर उसकी प्रियतमा उको चर्खा चलाने का 


वाक्यों को बाबा वाक्य प्रमाण? मानने को कद्ती है । 
र तो और परदेशी पिया को परदेश जाने से 


सन्देश देती है और स्वराज्य प्राप्त करने का सुगम 
मागे बताती है । क्योंकि उसे गांधीजी के आदेशों 
को परिपालित करना है। | 
“श्रब हम कातवी चरखवा पिया मति जाइ विदेसवा, 
हम कातवी चंरखवा सजन ठुह्ूँ लाब 
मिलिहे एही से सूरजवा ( स्वतन्त्रता ) 
ˆ पिया मति जाह विदेसबा |?४१ 
परिणाम तब यह होगा कि 
“होई हैं तवे सुख मिलि हे. 
कटी जहीए तवे सब कलेसवा ।??२ 
क्योंकि देश की प्रतिष्ठा इसी में है और गांधी के 
सुसन्देश का पालन-- 
“देसवा के लाज रहे चरखा से, 
गांधी के मान रहे सनेसवा। 
कहता रे गांधीजी को चरखा चलावहु 


एंही से हटी हँ कलेसवा। पिया मति [23 


ये कवि शासन की कटु श्रालोचना में भी भला 
कब चूके = 
“परदेसिया के नइया डगमग डोले, 
देस गरीबी के भार लदलवा। - 
बिच 'मधरवा में डगमग डोले 
| परदेसिया. के । 
बड़ा आकाल रोगं देसवा में बाटे 
विपती के बादल गड़गड़ बोले । 
परदेसिय्प् के 
दुखवा के नदिया शराम जल पनिया 
जुलुम के हऊत्रा (हा) समसन बोले 
परदेसी के नइया 
१--भोजपुरी ग्रामगीत-डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
# ` प्रथमः संस्करण, द्वितीय भाग २८२ । 
२--वही पृष्ठ ३८३-८४ 
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२ ब 00 0 ` ६; है 2 २--चञ्चरीक्‌ की राष्ट्रीय सोपान | 


सासन पलद्देवा भइल मत बालबा 
विनती कईला पर कुळुश्रो नी 
परदेसी के नइया" र 
"अब तोर नइया ना बचि दे (बचेगी) विदेपिया | 
राम राम सत” श्रब नदिया) मेँ दोले a 
परदेसिया के नइया डगमग डोले। 
. गाँधी, भारत प्राण गांधी के नीवन की दुरः 
युगान्तर तक की कामना करता है--- ह 
जुग जुग जियस हमार गांधी जवाहर । | 
- जो दूर करेले मोर गरीबन के दाल रे -विदेशी 
विदेशी । 
इन कवियों ने इतना ही नहीं विदेशी | 
वक्ष के बहिष्कार, उनकी होली जलाना, बदर 
धारण करना, चरखा चलाना, पुत्र को पिता का स्ववाज 
के लिए, उपदेश देना; सास बहू का भारत मा की 
दुर्दशा देख कर व्यथित स्तरों में वार्तालाप करने तक | 
का वर्णन किया है। इन्होंने किसी श्रंग को मी,” 
राष्ट्रीयता के संदेश से विना रंगे छोड़ा न्दी. | 
२०वीं शती के चतुर्थं दशक के दो वर्षोपरात्त | 
१६४२ में गांधीजी ने श्रपना श्रन्तिम निर्णय भारतर . . 
छोड़ो में प्रगट किया | अरब क्या था, समाज में अखि 
ज्वाला प्रस्फुटित हो गई | काव्य चेत्र में कवियों ने | | 
मी केशरिया-बाना पहनकर कूकना रम्भ कर दिया: गने 
इस समय की कविता कवियों की. 'फायरी? कविता थी। | 
यह वह समय था जब कि हमारे माम्य -का श्रन्तिम्ं | 
निर्णय होने पर था । उसी समय में भोजपुरी कबि | त र ५ 
बोल उठता है-- 2 5 
“के कह तैयार बा 
उसे आइवासन मिलता है 'सब कोह तेयारबार « 
क्योंकि यह राष्ट्र के जीवन और मृत्यु की बाजी थी । इस. 
क्रान्ति में देश की क्‍या दशा हुई और मोजपुर' ने अपना | 
सुकार्य किस प्रकार किया । बलिया के वीर लाली, लल: | 
नाओ्रों ने किस प्रकार श्रपने प्राणों की आइति दी, 


१--नदी । 5. 


2S 


` इतिहास जानता है । 'भोजपुर प्रदेश में भी इस क्रान्ति 
का चेत्र रहा। भला यहाँ के कवि श्राग न उगलते 
गोले न बरसाते; तो क्या यह सम्भव था ! कदापि नुहीं । 
जेल जानेका भय न था, वह वह स्थान था जहाँ से 
“कन्याकुमारी से काश्मीर तक को एक पलक में देखा 
ज्ञाता था.) जेल जाने का क्या ही मनोहारी एवं शुभ- 
` दर्णत किया गया है। 
“गान्धीजी के श्रइल जवाना, 
देवर जेलखाना गईले हो। 
इतना ही नहीं इस क्रान्ति में इने-गिने लोग न थे 
इसमें सारा देश का देश ही दिवाना बन रह था— 
“हाथ हथकड़ियाँ वा गोड़वा में वेड़ियाँ, 
देसबा भरि भइल दिवाना |”? 
, * इसप्रकार से ये कवि ग्रपढ़ लोगों में जान श्रौर 
प्राण भरते रहे | 
एक दिन वह भी आया जब कवियों ने 'तान 
सुनाया, आज हमारी श्राजादी ।? प्रसन्नता मनाई गई, 
लोगों ने तरह-तरह के किये त्यांगों और बलिदानों का 
परिणाम १५ ग्रगस्त में देखा । १६४७ शुभ दिवस 


बहुत ही श्रल्प सा वार्तालाप होता है--श्रागे-- 
. [(शोफर कार को लाकर पोटिको में खड़ा करता है। 
' रजनी, रमेश और किशोर कार में ब्वेठते हैं। लेडी 
होस्टल में कार पहुँच कर टेनिस कोर्ट के. बगल में 


जाती दै और वे दोनों उसमें ही बेठे बेठे खेल देख 
5 रहें हैं । खेल समाप्त हो जाने पर फिर तीनों रजनी के 


बतीत होंता हेशनाटककार उपन्यास लिख रहा है । 
चौथे दितत यानी शुक्रआर को यह हुआ--रसेश ब 
| कार में बठे २ खेल रदे द । पूरा नाटक इसी 
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पाहित्य-पन्देश 


शा एप एणाण णा 


( पष्ठ ४१८ का शेषांश ) 


खड़ी हये जाती है | रजनी उसमें से उतर कर कोर्ट में - 


[ भाग 


मनाया गया। राष्ट्र अब स्वतन्त्र है? 
कवियों ने सितार के तारों की भङ्कार की | 


पर आज कवियों का वह लक्ष्य न रहा 
हो गया । वह त्याग श्रौर उत्त्प्र न रहा । हर स्वतः 
दिवस पर कुछ गान गाये जाते हैं, पर उनमें अब प्राण 


नहीं है | वे कवि रब मुड़े खाद्य समस्या और काशी 
समस्या पर । उसे सुलभाने लगे । 


राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय काव्य' की परस्परा एक 
अपनी सतत्‌ अनवरत, परम्परा होती है |. की बोर 
पकड़ती दै कभी चाण दो जाती है, हॉट नहीं होती | 
वे कवि श्रमी तक जो विदेशियों को समुद्र पार भेजने 
में लगे हुए थे अब वे राष्ट्र निर्माण की श्रोर मुड़ गये 
हैं । ऐसा ही होता है । 


नागरी भाषा के कवियों ने नगर को प्रभावित. 
किया, तो लोक भाषा के कवियों ने भी ग्रामीण जनेता 
को प्रभावित किया, ग्राम को प्रभावित किया । इतका 
भी महत्त्व किसी माने में कम नहीं |.यही श्रनन्त सतत्‌. 
ग्र अविरल प्रवाहित धारा की प्रथा है ।. 


पर है । इस एकांकी में और -मिश्र-बन्धुओं के ऐति 
हासिक उपन्यास में कोई अन्तर नहीं उनूके उपन्यासो 
की शैली लगमग ऐती ही है | तब क्या इसे एकांकी 
कहेंगे ? नहीं यह तो संवाद प्रधान कहानी है। ! 
इन दोनों विधाञ्रों की तुलना में डा० रामकुमार 
वर्मा, पं° उद्र्यशङ्कर भट्ट, भुवनेश्वरपसाद के एकांती | 
रखते हैं तो ग्रन्तर स्पष्ट हो जाता है.। वास्तव में खाकी | 
में संवाद के साथ गति मी होनी ही चाहिए | श्रती | 
यह जो हिन्दी संसार में भ्रम फैल गया है कि कथोप 
कथन रूप में जो कुछ भी है बह नाटक वा एकांकी 


Pert HEN न Sas 


एकाड़ी नाटक के विषय में भ्रम 


प्रो» गोपीनाथ तिरी एम० ए० 


क्या यह एक एकांक्री नाटक है! नामकरण तौ 
यही हुआ है । “एकांकी नाटक छुट्टी का दिन? 
रमेशचन्द्र (प्रेम) कृत । पात्र-परति और पत्नी (मध्यम 
वर्ग के परिवार का घर | रविवार का दिन है | सुत्रद 
के लगभग & बजे हैँ । पति जो किसी दफ्तर में कलक 
है, विस्तर पर पड़ा खराटे भर रह्ाँ*है । पत्नी का प्रवेश) 

पल्ली (तनिक क्रोध से) अरे श्रव उठोगे नहीं 
क्या | ६ बज चुके हैं | सूरज सर पर चढ़ श्राया है। 
लेकिन आप हैं कि श्रमौ पड़े खर्रेटे ही भर रहे हैं। 
कुछु घर वर की भी फिक्र हवै या नहीं। , 

पति--(्लस्य से) बड़े मजे की नींद ग्रा रही 
है। थोड़ी देर ओर सोने दो और श्रमी सिफ & ही 
तो बजा है ।? 

साप्ताहिक “आज? ३० मार्च १६५५ में यह 
एकांगी नाटक प्रकाशित हुश्रा है । पति पत्नी की यहद 
पारिवारिक चोंचले बाजी बढ़ती है | प्ली डॉटती है 
सोने के सिवाय कुछु काम नहीं । पतिदेव नींद की 
प्रशांसा करते नहीं घाते । पत्नी इतवार को कोसती 
है । कहती है--इसे भी सराय या होटल समझ रखा 
है जब चाद सो गए, और जब चाहा उठ बैठे | 
उठो, जाकर दूध सब्जी ले ग्राश्रो । मेरा भूख के मारे 
दम निकला जारहा है | पतिदेव कहते हं--तुम भी 


सो लो | बस बारूद में आग लग गई | देवीजी फट- 


कारती हैं--में तुम्हारी तरह निठल्ली बही । ( श्रपने 
कामों की सूत्री पेश कर देती है-में तो दिन रात 
कोल्हू के बेल की तरह पिली रहती हूँ । कोई और 
होती तो एक दिन में मजा चखा देती | मुझे भइ 

के यहाँ-क्यों नहीं भेजु देते । पतिदेव पेसे माँगते हैं कि 
दूध खे आवें । पत्नी जी पीहर का गुणगान कांती कहती 
हैं कि कल दफ्तर जाते समय दो रुपये दिये थे। पति 
देवता स्वामिमक्त नौंकर की नाई, दिखाब देते हे - आर 
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आने बस में लग गए | शेष की चाय पी ली । कई 
दोस्त मिल गए, तिर दो गए थे । बस फिर क्या था 
पत्नी जी का थर्मामीटर १०६ डिग्री पर पहुँच रायां |. 
वह मममेदी तीर मारती हैँ. कि पतिदेव विहल भीगी | 
बिल्ली बन कर उत्तर देते है--जेब खाली करके दस 
लिया तो बस श्राज फाके करना । डेढ़ रुपया चाय में 
फेंक आये जेसे रुपया कुछ होता ही नहीं । परिदेवे 
बुछ अधिकार से कहते ६--लोग कदते हैं कि कमी 
एक पैसा मी खर्च नहीं करता और फिर साल छे 0 
महीने में श्रगर एक दो रुपया खर्च भी कर लिया तो | 
कौन सी बड़ी बात हो गई | व्र 
पद्मी--कमी कोई चीज लाने को कह्दती ईँ तो 
बस दम सूख जाता है। ऐसा ही दै तो मुके जहर क्यो 
नहीं देते “६ मद्दीने से एक घड़ी के लिए कते कहते 
जबान धिस गईं लेकिन उसके लियें पैसे नहीं जुठे।/ | 
फिर आभूषण की शिकायत की, सदेलियों की साढ़ियो . 
व श्रायूप्रंणों के उदाहरण दिये। श्रपनी दुर्दशा | 
बताई--/एक हफ्ता से कंघा टूट गया दे लेकिन उसी : 
से बाल काढ रही हूँ-। जब पतिदेव-ने कहा--तुम्हारे 
ही लिए तो क्रीम पाउडर सब ते आए तो. रुई. | 
जरा सा क्रीम पाउडर कया ला देते हो किमुक पर 
वड़ा एहसान करते हो । कल से यह सी कद देता कि 
मैं ठुके खाना कपड़ा भी देता हूँ? » ° 5 
बस इसी प्रकार की बातचीत चल रही हे। छ 
गरीब पतिदेव को इन बौछारों से तमी छुट्टी मिलती | 
है जब एक चपरासी आकर सूचना देता है कि दफ्तर 
में बुलाया दै. । : 
नाटके मध्यम ग्रहत्यी का यथार्थ, चित्र है ॥/ 
सिंहनी के सामने सीधे सादे पति की एक नहीं 
चलती । उसका जीवन दुःखी दे | इस तथ्य को 
मनोविान पबु अदुमव के बल पर नाटककार ने 


शू 


दिनप्रातहोशे| ' ५ 
परन्तु क्या हम इसे एकाङ्की नाटक कहेंगे ! जीवन 
का एक श्रति लघु चित्र भी है, दो पात्र भी हैं, "एक 
सूद्म-सी कैथा भी है, किन्तु तब भी यह एकाङ्की नाटक 
` नहीं कहा जा सकता । इसे “संवाद? मात्र कहा जायगा 


` छोटा संवाद लिखा जायगा--एकाङ़ी कहलाएगा । 
_ केवल “संवाद? मात्र नाटक नहीं होता--उसमें 
नाटकीयता भी होनी चाहिए । नाटकीयता का ग्रमि- 
` प्राय है--अ्रभिनंय या गति भी हो । इसमें गति का 
श्रभाब है । बस दो पात्र पारिवारिक बातचीत कर रहे 
हैं बरन्‌ वाद-विवाद कर रहे हैं| कथानक की गति का 
'नितान्त अभाव है। एकाङ्की या नाटक में पात्रों का 
. व्यापार भी श्रनिवार्य है जो इसमें नहीं है । केवल 
जबाँद्राजी हे । 
||. इसके सामने एक और एकाङ्की नाटक पर दृष्टि 
` “जाती है) इसमें गति के. कदम बड़े लम्बे हैं । राम- 
` प्रसादर्सिह “आनन्द? का एक एकाङ्की नाटक है 'प्राय 
` श्रित’ जो 'प्रतीक्षा' नामक उनके सात एकङ्की-संग्रहो 
॥ ` मंसे एक है । इसमें कथानक बावनी डग भरता हेग 
` ` [समय चार बजे शाम । स्थान बनारस शहर-- 
` इसके बाद विशाल भवन का लम्बा चित्र है कमरे सें 


यासं पढ़ रही है.। इस बालिका रजनी का भी पूरा. 
वर्णन हे | एकांकी. नाटक आगे बढ़ता है । 
` एक बुद्ध नौकर विजिटिंग कार्ड लाकर उसे देता. 
है । वह श्रागम्तुक को भीतर लाने की त्रयाशा देती हे 
दो मिनट के बाद एक युवक प्रवेश. करता है | परस्पर 
अभिवाद के बाद श्रागन्तुक सामने की एक कुशन. 
र पर बैठ जाता है | और वह युवती उसे कोच. 
-संमल कर बेठ जाती है। _. 


जनी-और आगन्तुक युवक रमेश का छोटा-सा 
होता. दे । रजनी ने रमेश को बुलाया भा | 
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अहित किया है। ऐसे चित्र प्रायः ग्रहश्थियो में प्रति- 


यदि यह नाटक पद का अधिकारी हे तब जो भी. 


` कोन पर पड़ी ग्रठारह' वर्षीय बालिका “बिदा? उप : 


किशोर के साथ रजनी के ड्राइंज्ञ-हाल में प्रवेश करता. 


रामलाल उससे रमेश और उनके एक मित्र के जा 


_ घुमाती हुई नीचे उतरती हे और उस ड्राइड् दाल 
-. प्रवेश करती है | रमेश और किशोर खड़े हो 


t 


[माग १३. 


रजनी--मैं भ्राज सुबह से 
पढ़ने में ऐसी लग गई कि 
भूल गई कि मैंने आपको 
निमन्त्रित किया है | 
रमेश--आप इसके लिए कष्ट न Fe 
दूसरे दिन यह हो जायेगा | कोई नदी ती ०. 
रजनी--इसमें कष्ट कैसा ? यदि आपको शी 
-न हो तो जलपान का प्रबन्ध एक घरटे में हो जावगा। _ 
रजनी जल्दी से उठकर कमरे के बाहर बाती है 
और रामलाल को नाश्‍्ते पानी का प्रबन्ध ठीक से. 
करने और शीघ्र करने के लिए आदेश देती है। 
र फिर उसी कमरे में आकर रमेश से बातें करने में | 
व्यस्त हो जाती है। रजनी के पिता भी आते हैं 
रजनी रमेश का परिचय कराती है कि इसने ही हा. 
लोगों की जान बचाई थी | | 
लालाजी कमरे. से बाहर जाते हैं। रजनी त्रौर ॥ 
रमेश खड़े हो जाते हैं | रामलाल एक ट्रे में “लाकर 
टेबिल पर रखता है । दोनों हँसते हुए जलपान के | 
हैं । जलपान के पश्चात्‌ रमेश होस्टल जाने के लिए 
आज्ञा चाहता है ] र 
कुछ बातचीत के पश्चात्‌-- * अवर 
(रमेश अपनी साइकिल से. चला जाता. दे। | | 
रजनी फिर उसी कोच पर लेट कर उसी. उपन्यास के | 
पढ्ने. में लीन हो जाती > ह 22 | 
चौथे दिन यानी शुक्रवार को, रमेश अपने मित्र 


ही इस 
मुझे यह बात. 
आज ही पारी 


है और रामलाल से रजनी. के विषय. में पूछता है। | 
रजनी दूसरे मुझिल पर अपने ड्राइज्ञ रूम में शीशे के 
सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक कर रहीं है 


की सूचना देता है। रजनी हाथ में, टेनिस 


परस्पर ग्रमिवादन के बाद सब बैठ 
( शेष प्र ४१६ पर देखिए, 
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नाटककार जयशङ्कर प्रसाद और शेक्सपीयर , 


अंग्रेजी नाटक साहित्य के इतिहास में महाकवि 
शेक्सपीयर का स्थान एक सुदृढ़ चट्टान की भाँति 
स्थिर है | समय का कोई वात्यचक्र, प्रलयंकारी जल 


उस चट्टान को हिला नहीं सकता । उसका नाम और , 


यश सागर की लहरों पर श्रङ्किंत है । दूसरी श्रोर 
जयशङ्करप्रसाद-का साहित्य भी उत्त विशिष्ट गुणों से 
सम्पन्न है जो शेक्सपीयर की अलौकिक प्रसिद्धि के 
मानदण्ड हूँ । शेक्सपीयर और प्रसाद में एक समानता 
सर्वोपरि है । दोनों ही मूल में कवि हैं । शेक्सपीयर 
और प्रसाद के मध्य जो कालान्तर है उसे तो पाटना 
असम्भव है | साहित्यिक समय से श्रप्रभावित रद ही 
नहीं सकता | अपने समय की छाप तो दोनों में हे 
किन्तु व्यक्तित्व की दृष्टि से जो एकता दोनों में है वही 
विचारणीय है । 

“हैमलेट” और 'स्कन्दगुप्त' में जो दार्शनिकता दै 
वह इस बात की साक्षी है. कि दोनों के रचयिताओं 
की चिन्तन-पद्धति बहुत कुछ एक सी है। अज्ञात 
शत्र? श्रौर 'मेकबेथ? में कितना भी अ्रन्तर हो किन्तु 
दोनों के नायक . महत्वाकांक्षी है । प्रसाद का दशन 
जितना प्रखर, उभरा और स्पष्ट है उतना शेक्सपीयर 
का नहीं । किन्तु शेक्सपीयर का साहित्य दशन शूरय 
नहीं है । शे्रसपीयर के भी अपने सिद्धान्त हैँ जो 
स्वतः बहते हैं । कला की दृष्टि से देखा जाय तों ग्रनु- 


- भव होगा कि हैमलेट, औयेलो रौर किंगलियर में 


जो वातावरण का सुजन, कार्य र इन्द है वही जातः 
शभु और स्कन्द्गुसत में है । प्रसाद के प्रौढ़ काल के 
नाटक न केवल पूर्वीय सिद्धान्तो से प्रभावित हे किन्त 
उनमें पाश्चात्य शेली पर कार्य श्रौर दन्द की भी प्रधान 
नता है प्रसाद कें चरित्र में आन्तरिक और बहिर 
इन्द्र का पूर्ण योग है। उनमें एकरसता न होकर 
हीलनेचिष्य भी हे जो भारतीय रुपक खिद्धान्डों के 


7 ) 
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अनुसार टीक नहीं | उनका 'मटाकर शेख्छपीयर के _ 
इयामो? से कम गहन नहीं । देवसेना, मल्लिका और *. 
मालविका समान अमर कल्पना जिस प्रसाद ते की वह. 
प्रसाद उस शेक्सपीयर से कम नहीं जिसकी डेसंडीमौना, | 
कौडेलिया प्रभति नारियाँ श्रमर हैं । | 
प्रसाद और शेक्सपीयर के नाटकों के्रन्त त॑ | 
युखपूर्ण हैं श्रौर न दुखपूर्णं | प्रसाद के नाटकी के | 
रन्त विचित्र हैं। वे 'प्रसादान्त? हैं। इसी भाँति . 
शेक्सपीयर के नाटक न सुखान्त हैं, न दुखान्त । के | 
अपने श्रन्त में एक श्रलौकिक छुटा रते हैं । परवचा | 
आफ वेनिस? दुखान्त होते होते तुखान्त दो जाता है । न 
इसी भाँति यह निर्णय करना कठिन दै कि स्कु 
दुखान्त है अथवा सुखान्त.। अजातशत्रु’ का ब्रत्त मी » 
सुख श्रौर दुख का एक विचित्र सम्मिश्रण है |. का | 
नहीं जा सकता कि दोनों में कौन सी भावना श्रध 
प्रबल है । 
अभिनेयता की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों के विष 
में समालोचक प्रायः यही कते हैं कि वे श्रमिनेय | 
नहीं हैं। किन्तु श्रुवस्वामिनी? पूणं श्रभिनेय है। यह | 
नाटक शेक्सपीयर के नाटकों से कमु ्रमिनेय नहीं [A | 5 
शेक्सपीयर की कालिदास से प्रायः तुलना की. | 
जाती है । यह तुलना श्रसङ्गत है । क्योंकि कालिदौस ` | हा! 
और शेक्सपीयर में भाव और विभाव पर्वा मेंमी | 
महान अन्तर दे । दूसरी ओर शेक्सपीयर केः विपरीतः ` ¢ | 
कालिदास संस्कृत का कवि है जो क्नासिकल भाषा है । * 
कालिदास की तुलना तो ग्रीक अथवा लैटिन के ` 
नाटककार के साथ ही सङ्गत दै । त 
शेक्सपीयर और प्रसाद दोनों ने दी नोषन को... 
पूर्णता का ही वर्णन किया है । 
शक्ति समान . अंश में है| कल्पना की दहि से देखा 
(शेत पु ४२१ पर देखिए) 


“महाकाव्य तमी लिखा जाता है जब कि युग 

की नेकःविचार-धारायें वेग से बढती हुई किसी 

` समुद्र में मिलना चाहती हैं | जब ऐसी श्रनेक धारायें 
वेगवन्तप्रबाह में होती हैं, तभी महाकाव्य की रचना 


के लिए सागर का निर्माण कर सकता है, वही महा- 
काव्य लिखने का अधिकारी होता है | महाकाव्य की 
रचना मतुष्य को विकल करने वाली अनेक भाव- 
धाराग्रों के बीच सामज्ञत्य लाने का प्रयास हे 

` महाकराव्प की रचना समय के परस्पर विरोधी प्रश्नों के 

|... समाधान की चेटा है। जत्र परम्परा से श्राने वाले 

|. मदान प्रश्नों और भावों की अनुभूति में परिवर्तन होता 
है, तत्र मनुष्य का संस्कार भी परिवर्तित होने लगता 
है, तथा इस परिवर्तित संस्कार को चित्रित करने के 
लिये महाकाव्य लिखे जाते हैं |”? 


श्रब हमें देखना यह है कि श्री दिनकर का उप- 
` शक्तकथन उनके ९श्मिरथी? पर कहाँ तक चरितार्थ 
होता दै । इसमें कोई सन्देह नहों £ समय के परस्पर 
विरोधी प्रश्नों के समाधात की चेष्टा श्री दिनकरजी ने 
सरिमरयी में प्रस्तुत की है और अवश्य ही “यह उत 
मोह का उद्‌गार है जो मेरे भीतर उस परम्परा के प्रति 
मौजूद रहा है जिसके स'भ्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्रकवि 


उतके- व्यक्ति में व्यक्तित्व 
_ सतुष्य में मानवता का नया स्पन्दन तथा उनके प्राणों 
में नवे युग की चेतना का मन्त्र फॅक कर क्रि तथा 
त उपेक्षित पात्रों के साथ न्थाय_ और सहानुभूति 
दवार प्रशस्त करता है | कि जम 
रिवर? के कर्ण भी एक उपेहित. पात्र हुँ। 
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का समय अःता हे ओर जो कवि उनके महां मिलन : 


छर अधिकार की ही माँग करे >आये थे 


~ G€-0. In Public Domain. Gurukul kK A 


उ के जागरूक कवि! श्री दिनकर का थान 
स चरित की श्रोर गया है, जो हजारों वों से हमारे 
सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक 
बन कर खड़ा है ।” कर्ण स्वयं श्रपना पर देते हु 
कहते हैं-- डला 
“मैं उनका ्रादर्श कहीं जो 
पूछेगा जग किन्तु पिति का नाम न बोल सग, 
जिनका निखिल विश्व में कोई कहीँ न अपना होगा 
मन में लिये उमंग जिन्हें चिरकाल. कलपना होगा £ 
मैं उनका आदर्श, किन्छु, जो तनिक न घबरायेंगे | 
निज चरित्र बल से समाज में पद बिशिष्ट पायेंगे |? | 
पर हमें देखना यह है कि कर्ण उपयुक्त सिद्वात ह] 
को श्रपने आचरण में कहाँ तक शात कर हके | 
हैं? ध्यान से देखने पर चिन्तनशील पाठक इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि करण अपनी. 'कथनी? को 
करनी? में चरितार्थ नहीं कर पाये हैं । इसमें बोर > 
संदेह नहीं कि कर्ण--तन से समरशर, मन से भावुऊ, . 
और स्वभाव से दानी हैं ।:पर न्याय और न्याय के. है 
समर्थन में कर्ण का विवेक व्यक्तिगत सद्धा से प | 
चालित हो गया हे । मुझे तो ऐता लगता है कि. 
कर्ण का उपेक्तित और तिरस्कृत हृदय दुर्योधन के.दिंये 
गये उपहार के आभार से इतना दब जाता है कि वह र 
अपनी विवेक शक्ति को बिल्कुल खो देता है । सच तो. 
यह है कि कर्ण अपने को उपेक्तितों और दलितों का 
नेता तो कहते हैं फिर भी भीष्म पिता और भी $ 
के परामर्श को क्यों अस्वीकृत कर देते हैं--जब 
पाणडव उस युग के एक उपेक्षित और. तिरस्क 
थे । पाणडव अपने स्वस्वों की ही याचता; हा 


व्यथा न लोल उक : 


प:स--फिर क्यों केणे. का उपेक्षित. पाबो 
द से भरा. दिल ३भर . नहीं पाया !.अर 


>. 
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lection, Hafidwar, 


` ब्रतिद्वन्दी अर्जुन पाण्डवो के बीच वर्तमान यें और 
भिना युद्ध के कर्ण पार्थ के प्रति श्रपत्री व्यक्तिगत 
"द्धी को सहला नहीं प'ते। कर्ण की समस्त साधना 
श्रजुन के लिये ही दै। अजुन जेसे उसके जीवन का 
एक मात्र भ्रुव लक्ष्य हें । उसे परास्त करना ही मानो 
उनके जीवन का. चरम काम्य है। परशुराम, - कुन्ती 
और इन्द्र तथा भीष्म फे बीच के वार्तालाप के द्वारा 
- भी यही विदित-होता है कि कणं का एकमात्र ध्येय 
| अजु न' को -परास्त करना ही. है । फिर व्यक्तिगत 
$ |. सद्धा से परिचालित कर्ण का. जीवन कोई 
| | _मदददनुष्ठान की. योजना हमारे सामने प्रस्तुत 
| नहीं करता । कौरवों का साथ देकर - वह अन्त 
॥ ¢ तक .श्रत्याय का ही समर्थन करते रहे हैं.। . फिर 
| जाग्रत युग की प्रज्वलित समस्याओं का समाधान दिने" 
कर ने क्या दिया ? यही-कि अधिकार की याचना एक 
निन्दित और. क्रूर कर्म है।. इसीलिंये तो कणं का 
परिवेक अन्त तक तथाकथित अधिकार के याचको के 
पिरुद्ध शमन की श्रसि साधना में तल्लीन रहा । 
` अस्तु चिन्ततशील पाठक को कर्ण चरित का यहद 
कृत्रिम सत्य खलता है । हाँ, कुन्ती के चरित्र का 
कलंक उसकी आँखों के पानी में बह जाता है । जब 
उसका वात्सल्य इस पहलू पर विचार करता है कि मेरे 
पुत्र आपस में लड़-भिंड़ कर समाप्त होने वाले हैं-- 


* - 


जाय बो ज्ञात होगा कि प्रसांद की कल्पनाशक्ति में 
सांगरूपक् की छुवि है । उनकी कल्पना एक नीढ़ स्वयं 
बना लेती है | शेक्सपीयर की कल्पना मी गम्भीर और 


- 
a 20% कि 
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. है--जो उसका समाधान चादते हैं, उन्हें तो निराश * गश्च 


द क -. (पृष्ठ ४१६ का शेषांश ) 


विवे वनात्मक दै। '्रेजिक रिलीफ और 'कौमिक प्रशाद में क्याज्या ह: 

रिलोफः का जितना उपयुक्त-और सुन्दर स्वरूप शेकप- ` कृत्रि. होमर की विशद कल्पना 

पोयर में मिलता है बही स्वरूप प्रसाद में मी मिलता है। | ५ गेटे. र 2. दर्शन, . 
` अनक में थंही कहूँगा कि हमारे जयशङ्कर प्रसा दाते की पौरुषमय ग्रासो 

उसी यश के अधिकारी हैं जो शेक्तपीयर ने पाया है। | मिल्टन को. श्पू्व चिन्तन | 


उसकी लों के सामने ही मर-मिटने बाले हैं. 
कर्ण जननि हृदम्र की इस वेदना की भी उथेक्षा 
हैं; दुत्कारते हैं; उसे जिसके अन्दर की माता : 
अपना नाने आई थी | समाज .के सामने श्रपने ' 
कलङ्क का दिंदोरा पीठने तक को कटिबद्ध थी । पर 
कर्ण क्रे विवेक ने मात-हृदय की इस भावनो कों | 
व्यक्तिगत स्वार्थ से परिचालित समझा । कर्ण का. यह 
श्राचरण श्रवश्य ही उनकी महानता का परित 
नहीं कहा जा सकता | 


ग्रस्तु युग के जाग्रत स्वरा की समस्या मर यहॉ. 


ही दोना पड़ेगा | 


स्वयं श्री दिनकर के ही शब्दों में--“महाकाब्य | 
शीतल जल से पूर्ण एक ऐवा जलाशय है, जो सूना | 
नहीं जानता और जिसके घाट पर श्रनेक युर्गी के 
अपनी प्यास बुाते. हैं??--तो रश्मिर्थी के इ हर 
जलाशय पर युग की .श्रात्माएँ. भले ही अपनी 
बुभालें--पर युग-युग की आत्मा कें शिये अपने कलें 
वर में 'रश्पिरथी! यथेष्ट,जल समाहित नहीं कर सका 
है। पर इतना तो. अत्रश्य है कि *रड्मिस्थी! उस 

माइल स्टोन की तरह यह व्यंजित करता हैं कि 
इस युग में कितना प्रगति कर सका दे ) 


+ 


मैंने इस लघु सिस्व में जो संकेत रूप में न 
और प्रसाद को विशेषताएँ वर्णन की है 


र 5 हर |, 


“किसी भी देश की ब त्रित'-रामिनी उस देश की 

* तैत्वांनीन समाज की बौ द्विव-चेयना की ग्रनुगामिनी 
चन कर सप्राज की उठती हुई तृष्णा को शाम्त करने 
में सहयोग प्रदान 2 बरती है । समाज की बौद्धिक 
चेतना का स्तर सदा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि उसका 
क्रमिक विकास: श्रजल्ल होता रहता है | कविता- 
` कामिनी समाज के क्रमिक विकास के अनुरूप अपने 
कमनीय बलेदर को साज-सँवार कर समाज की सामू- 
हिक भावनाओं को तीब्र बनाती है । यही उसकी 
मूतनता है और है ग्रपनी गरिमामयी विशेषता । हिन्दी 
की रीतिकालीन कविता की तरुणाई का हास महलों 


श्रौर कामुवता समाज की ही विलासिता और कामुकता 
थी । स्रा शौर सुन्दरी के पीछे महल और झोपड़ी 
दोनों पागल थे । समाज की आशा, ऋभिलाषा 

` शानन्ट, हास्य, सम्मान एवं अर्थ की प्राप्ति राज-टरबार 
द्वारा होती थी | इस कारण हिन्दो के रीतियुग में 
सम्पूणा अल राज दरड! वा बंदी था | राज दरबार 
ने श्रपने वेभर, परा 57, अरजकता, अनेतिकता, हिंसा 
अभावना तथा श्रनीति से समाज को श्रपना दांस बना 
“लिया थ्रा ॥ इस कारण रेति युग की कविता-क्रापिनी 
भी कवियों के द्वारा राज दरजार के वैभव एवं ऐश्वर्य से 
अधिरंजित महलों में जाकर बंदिनी हो गई । जिस 
` भू भाग के स्थित समाज ने गज दरबार का बहिष्कार 
5 यां, उसके साथ श्रसहयोश किया, उससे संघर्ष करने 
के लिए ताल ठोकी ।.उसी भू भाग से हमारी कविता 

` कामिनी को स्वर में विप्लव, विरोह, क्रांति,और बगा- 
दतत की चिनगारी निःखत हो उठी है |. 


कविवर भूषण 


भुषण की अनुभूति अभिव्यक्ति र 


» > “ 


श्रमिःयज्ञना में 


Re कन र ०22203 
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` `. €उछायावाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 


भी रामवरणखिंह सारथी एम० ए० 


१ भें ही हश्रा--राज दरबार के भहराकर गिरते हुए - 
| रुटनों में ही हुआ. | क्योंकि उस युग की विलासिता - 
4 


; ` _ हिन्दी में रीति-युग । क 
की वाणी यें समाज की आत्मा की. तिह गर्जना है। 


इमाज ने अपने पतनोत्यूव, स्वरूप कौ 
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समाज का विद्रोह है । उस समय समाज बेग 
को निगल जाने के लिए एक अजीब रुः 
निर्माण कर लिथा था श्रौर समाज: दःबर भे 
विध्वंस करने के लिए श्रागे बढ़ रहा था | जब सः सफा 
नर केशरी शिवाजी का प्रतीक बना तो ब वित 
भी कवि केहरी भूषण के रूप में समाज के रु 
हुई । समाज की फ्राति, गतिशीलता, उक्त (कत 
श्रौर जीवन-उपोति कवि भूषण की वाणी में | 
ध्वनित हुईं तथा समाज की ग्रंगडाई की दाता उह | 
समय भूषण की कविता में प्रतिविम्बित हेने ला) ५ 
यह समाज का दरबारी होने का ही परिणाम है कि | 
बालमीकि और तुलसीदास के राम को भी राज दजार | 
को श्रपना ्रावास कवि केशवदास के मध्य हे |. 
बनाना पः. एवं सूरदास और नन्दटास के श्रीकृष्ण | 
ओर राधा के सम्पूर्ण रीति-युग के कव्यो ने समान | 
की बढ़ती हुई अनेतिकता और विलासिता ममी | 
वासना की अ्रधिकता के कारण कुत्सित स्वरूप दिख रं ; 
लाना पड़ा | रीति-युग के चिन्तर्को ने. भी संहत € 
साहित्य के विभिन्न मतवाद्‌ से प्रेरणा ग्रहण की | 
संस्कृत साहित्य में प्रचलित रस सम्प्रदाय, श्रलंकार 
सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय तथा बक्क 
सम्प्रदाय का प्रभाव चिन्तकों के ऊपर पड़ा श्रौर उग 
सभी ने संस्कृत साहित्य में प्रचलित इन मतत्रादों के 
अतिरिक्त भरतमुनि द्वारा निर्मित तथा धनंजय, छठ 
विश्‍वनाथ द्वारा विवेचना की गई । नायिका भेद के 
चित्रण करने का भी अ्रनुकरण किया | र॑ तियुग 
कविताओं में इन सब साम्प्रियों का सामुहिक 
है और इन सामग्रियों के समन्वय की ही सं 


= र भ 
जब समाज पे : नं जागृति की लहर 


छायावार की सामाजिक शतरि 


ब्रवलोकन किया तथा अपनी सामाजिक दुर्दशा 
श्रवनति, पतन तथा ग्यकर्ष पर गहरी वेदना और श्रात्म- 
गानि हुईं | समाज ने श्रनुमत्र किया कि रोति-युग के 


सामाजिक वागुमणउल से समाज मिट्टी में मिली जा 
तेग | रद्दी दे | वद िनानुदिन नेतिक-ड्रास के दल-दल में 
र को | दवता चला जा रदा है । श्रो! नेतिक-हास के जिस 
झपा |. दल-दल से उसे बाइर होना परमाश्यक्र है तो समाज 
फ्री | नेव्रिनिन्न श्रश्नतों में श्रानी दुर्दशा पर चार-चार 
तुत श्रांसू बदाते हुए जउ-श्राशरोलन करने के लिए सबल 


कासु प्रयज्ञ फिय्रा ओर उन ग्राःरोलवों के भावों से प्रभा- 
तरितं होकर समाज के स्त्रो में स्वर मिलाकर भारतेन्दु 
उस इरिश्रतद्र को भी कहना पड़ा :- 
“श्राबडु- सत्र मिलि रोबहु भारत माई | 
हा। हा ! भारत दुर्दशा न देखो जाई |” 
बात यह है करि प्रत्येक युगीन कविता की कुछ 
अपनी विशेषताएँ अवश्य रहती हैँ जो उसे समी युर्गों 
से विलगाव करने में सहायता देती हैं । ये विशेप्रताएँ 
कई प्रकार की हँ--जो समाज में व्याप्त रहती हँ | 
समाज की श्रान्तरिक प्रत्रत्ति-की मुक्त भार्वो, विचारों 
सम्ग्रता, संत्कृति, इतिहास के श्रलावे युग के श्रनु- 


कृत है। ^ रूप मन एवं हृदय में चलने वाले दर्न्दो में प्रति- 
| ब्रिम्बरित होता है । यही कारण है कि युग वर्ग, दल 
कार ५ .लेकर नहीं बढ़ता है वड संसार को लेकर ्रागे बढ़ता 
क्ति | दे। संसार में होने बाले राजनेतिक, सामाजिक, 
उ धार्मिक एव आथिक उथल-पुथल का प्रभाब भारतेन्दु के 
फ साहित्य पर पड़ा । इस कारण मारतेन्दु कालीन साहित्य 
र, का नाम ही भारतेत्दु युग से विभूषित किया गया | 

के समाज का अ्रथवा साहित्य का प्रत्येक युर पिछुले 
डी युगों से कुछ सार एबं आदर्श लेकर त्राता हे और 
न दूसरे युग के जिए कुछ सामग्री देकर जाता हे । नहीं. 
> “ता सादित्य और समाज के विकास को कड़ियाँ 


श्रस्तित्त हीन होकर छिअ-मिन्न होकर अजीब ठड़ की 
उल्लकत में झैमा' जाती । इस तरह एक युग दूसरे युग 
के लिए जो कुछ मी , वैमव प्रदात-करता है उसी के 
श्ादान-प्रदान के स्वरूप नवयुग का निर्माण दोता है । 


ee 
ज्य दर 
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कता की विधि प्रधान की । भारतेळु युग में श्रग्ने्जो 


इस तरह रीविन्युग.ने भात्तेदु-गुग के लिए /रसात्म- | 


के हमारे ज्ञमाजिक श्रौर राश्नैतिक जीवन में प्रबेश | 
करने के कारण हमें वह्तु-अगत को पर्खने तथा लने ४ 


के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला | उनकी भौतिकता 
नें हमारे सामाजिक जीवत को भरकर दिया | | 
स्वामी दथानन्द तथा राजा राममोहन राय ने समा | 
को जगाया। मद्गारनी विक्टोरिया ने घोषणा की 
धार्मिक विषयों में भारतवासी स्वाधीन हैं। इन सतर 
कारणों से समाज श्रौर राष्ट्र की प्रारम्भिक जागति का ' 
दिग्दर्शन मारतेन्दु-पुगीन साहित्य में इटिगोचर होता 
है। समाज में अनेकों प्रकार के आन्दोलन उठे और | 
श्रनेको प्रकार की संस्थाएँ बनी | इस तंरद भारते दु 
युग ने कविता को प्रगति निमित्त १-४ंछत्ति . 
२-स्वाधीनता श्रौर ३-थ्रार्थिक समता इन तीन चाजों ग्री 
नींव डाली--जिसका विस्तार द्विवेदी-युग में हुआ।।६ 
इन्हीं - तीनों चीजों को लेकर हमारे सामाजिक और \ 
र,उ्नेतिक जीवन में तरद-तरद्द के दम्म, आन्दोलन | 
एवं त्र्य ग्रन्थ हुआ । इप कारण हमारे साहित्य का ; 
स्वरूप सुधारत्रादी बन गया। और मारतेन्दु युम से 
लेकर द्विवेदी युग तक ही एक प्रकार का समाज सुधार 
तथा राष्ट्रोयता को विकसित भावना की पुकार शब्दा: 
न्तर से उद्धासित हुई। मास्तेन्दु-हत भारत-दु रखा 
श्रौर मेथिलीशरण गुप्त कृत मारद-नारती, हमारे कथन | 
के ज्वलन्त प्रमाण माने जा सकते हैं। दोनों में समानता 
है, एकरूपता दै रौर है उनमें प्रगाढ़ सामझस्य । 
श्रव जरा रोति-युग श्रौर भारतेन्दु तथा हि वेदः ` 
युग की कत्रिता-कामिनी के स्वरूप को सामाजिक 
विकास के अनुसार देखें | रीति-युग की कविता रोमांस 
प्रधान थी । उनमें श्रङ्गारिऊता की अधिकता यी । 
बह शरङ्गारिकता भी मानव-जोवन की आन्तरिक प्रदृक्तिकी | 
थो | उनमें यौंन-भावना का स्फालन था और मा" 
एवं द्विउेदी-युगीन कविता जीवन की बाझ-परबुत्ति की 
शरोर उन्मुख हुई । इसे यों मो कहा जा सरता हि- 


रीतिश्युग की कविता बें डादािकता की भोतरी प्रचि । 


9 / 
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उभेड़ आई थौ ओर बाहरी प्रदृत्ति-सार्वजनिकता भूली 
हुई थी!) नह धर्म;श्रोर इराजनीति को ओट में छिपी 
हुई थी.। सामाजिकता की जो वस्तु रीति-युग में छिपी 
हुईं थी वहं| भारतेन्दु {एवं द्विषेदी-युग में, आकर 
प्रकट हदै । इस तरह रीति-युग में समाज में जिन 
धारो की .श्रपेक्षा थी वही सुधार मारतेन्दु और 
द्विबेदी-युग की कविता के लिए प्रधान. उपकरण बन 

* गया। रीति युग में प्रताप और शिवाजी को भी 
सामाजिक जीवन का आदर्श मान कर हम अपना 
सामूहिक विकास करने में ततर नहीं हो सके । -डस 
समय शिवा और प्रताप की वीरता भें अपने सामाजिक 
जीवन के उत्कर्ष का मूल्याङ्कन नहीं कर सके । उनके 
पराक्रम के प्रकाश में हम कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं 
-ढ ढ़ सके । यही हमारी सामाजिक निर्बलता रीति-युग 
में रही । हमारी आँखें खुली भारतेन्दु और द्विवेदी- 
युग में आकर । भारतेन्दु और द्विवेदी-युग ने प्रेम 
` और श्रज्ञार के उन्माद में उन्मादित जनता को झक 
ओर कर जगाया, उनमें विवेक उड़ेला और उनके खून 

` ` >में- सामाजिक सुधार के नाम परः नव जीबन प्रदान 
क्रिया) परिणाम यह हुआ कि समाज ने रीति-युग 
*_ क्री कविता को परित्याग करे दिया और भारतेन्डु एवं 
द्विवेदी युग की कविता को अपने गले का हारं बना 
लिया । स्पष्ट बात तो यह है कि रीतियुग की सामाजिक 
निर्बलता का उन्मूलन ही मारतेन्दु. र द्विवेदी-युग 
की कविता का आदेशं बना । ईसाई मिशनरियों द्वारा 
~ भी हमारे सामाजिक जीवन की कमजोरियों पर ग्राक्र- 
` मण किया गया और हम उन ईसाइयों के भ्राक्रमण 


सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय भावना प्रधान रही-। 


ही :- 
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: आवश्यकताः की पूर्ति के लिए सर्व प्रथमः ५० मावन 


के प्रतिरोध में सांमाजिक सुधार की ओर ध्यान देने 
लगे | इसीलिए भारतेन्दु और द्विवेदी-युगीन कविता. 


- वहाँ वह दूसरी ओर रीतिकालीन. रसातमकत 


- रीति-युगीन नारी के साढ़े तीन हाथ के शरीर में. 
बंधी हुई कविता-क्रामिनी भारतेन्द श्रौर द्विवेदी युग - 

की. सामाजिक विशालता में आई और वह श्रछील से... 
कोल बनी [फिर भी उसमें ऐसी कुछ शुष्केता,'नीर-. को 
सता, रसात्मकता की कसी एवं समाज़ की वित्तवृत्तियो . 


पूर्ण रूपेण द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयवादी एवं 
कविता में नहीं तन्मय हो सकी और समाज 
चित्तव्त्तियों की तन्मयता के लिए छायावाद क 
आवश्यकता: प्रतीत हुई। यही = 
समाज की चित्तवृत्तियों को शान्तः करने के लिए 
वादी कवियों ने निगु'णोपांसक सन्तो के शराम: 
की भावना को, रीति-युगीन विप्रलम्भ प्रधान भृङ्गार 
रसात्मकता में डुबोकर लौकिक प्रेम को ग्रपनी अनः 
कतियों के पह दारा कल्पना और स्वप्न के संतारे 
ला खड़ा किया | छायावादी कविता के आविभौव का | 
मुख्य उत्स यही है जिस मुख्य उत्स के दारा द्वि: || 
युग में अनेकों प्रकार की सामाजिक, राजति, | 
धार्मिक क्रान्ति एवं विज्ञव के होते हुए भी समाईक | 
लिए छायावादी कविता की आवश्यकता हुई । निस ४ 


लाल चतुर्वेदी ने छायावादी कवि बन कर समाज की 
तृष्णा शाम्त करने के निमित्त अपने पॉब को श्रागे 
बढ़ाया । वास्तव मे छायावादी कविता द्वारा | 
सस्तो के ्रात्म-निवेदन करने की भावना को यष्टि | 
श्र समष्टिगत जीवन के द्वारा: प्रकृति के श्रुणु | 
में निरूपित किया गया । ्रज्ञात और सूदम का ब्रश 
उसमें सन्तों के उपास्यदेव से ही उधार लिया गया 
आर छायावोदी कवियों की मावुकता.ने उन्हे श्रपनी. 
श्रभिव्यञ्जना में इसी तरह घनीभूत फियाःकि अत 
ओर “सूम? शूत्य के प्रतीक ब्रह्म के रूप में ग्रसु 
हुआ । छायावादी कविता की आध्यात्मिकता ब 
एक ओर सम्तों के सम? भावना को स्पर्श करती है, 
अपनी अनुभूति में समेट लेती हैं, जिनसे उसमें बगी 
रता ्रौर कोमलता को प्रजनन हुय्रा 
ओर कोमलता-उसकी अभिव्यक्ति ' 
खोत करुणा में हे |. ऐसी श्रवस्या 


` भारतीय याक और हिन्दी 


श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम० ए० 


हिन्दी में भाषा-विज्ञान का कार्य श्रमी श्रसन्तोष- 
जनक है । हिंन्दी के राष्ट्रभाषा होने से अनेक समस्याएँ 
उपस्थित होगई हैं । भाषा-विज्ञान के प्रक्राश में इन 
समस्यार्द्रो :को सुलझाया जा सकता है । आधुनिक 


आर्य माषाओ--बँगला, अ्वधी, ब्रजभाषा, लड़ीबोली, - 


- गुजराती, सिन्धी त्रादि के परस्पर सम्बन्धों तथा इन 
भाषाओं के विकास का प्रश्नभी जटिल है | विकास के 
साथ ही संस्कृत, प्राकृत, 'त्रपश्रंश का प्रश्‍न उठता है 
आर इनके साथ मूलभारोपीय भाषाओं. का । आर्येतर 
- भाषाओं के विकास तथा आर्य भाषाओं के साथ उनके 
आदान-प्रदान की समस्या भी दुरूह है | डा० सुनीति- 
कुमार चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “मारतीय आर्य- 
भाषा और हिन्दी? में इन सब समस्याओं पर विचार 
प्रकट किये हैं श्रौर भारतीय श्रार्य-भाषाओं के विकास 
का श्रह्ललाबद्ध इतिहास प्रस्तुत “किया है । हम उनके 
विचारों का संक्षेप में विहंगावलोकन कर भाषा सम्बन्धी 
प्रश्नों की ओर विद्वानों का ध्यान श्राकर्षित करेंगे । 
संसार के सभी भाषा-परिवारों में भारत-योरोपीय 
या भारोपीय ` ( इण्डो-एरियन ) भाषा परिवार सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । भारत, ईरान, ग्रीक, इञ्जलेणड 
जर्मनी आदि देशों की श्राय-माध्राएँ इसी परिवार से 
विकसित हुई हैं। मूलभारोपीय मापषा-भाषियों का नाम 
“बिरोस? \708 था । ये विरोस्‌ शायद मध्य एशिया 


में रहते थे । एक विवाहे, . पितृ-प्रधान परिवार, प्राक- 


तिक शक्तियों की पूजा, अ्श्वपालन आदि इनकी 
विशेषताएँ थीं । श्री ब्रान्देन्शताइन के अनुसार मूल- 
भारत-योरोपीयों के इतिहास को दों भागों में बॉट 
सकते हैं:--(१), प्राथमिक काल-जब मूल मारोपीय 
मुपाराप्री ग्रविधिक्त थे | (२) जब भारत इरानी 
शा अलग होगदे. और “मारतीय-यूरोपी्यो की 


# लेलक-डा5 घुनी तिङुमार चाइष्यो । 


i 
मुख्य शाखा अलग होकर नई जलवाक' वाले. 
को चली गई थी ।” प्रथम काल के शब्द तो 
भारोपीय भाषा व मारत-ईरानी शाखा में” 
रहे'परन्दु दूसरे काल में भारतीय ईरानी हे 
भिन्न शाखाओं में मित्र हो गये, यथा माषा काँ 
ग्वेरौ पा या.9ज़05प शब्द संस्कृत में “य 
के रूप में मिलता है | दोनों का श्रर्थ पत्थर हे. 
अन्य शाखाओं में इसका ग्रथ “चक्की का फथर! 
फिर 'हाथ-चकी! होगया । , 

ये 'विरोसर कार्पेथियन पर्वतमाला. 
वाल्टिक सागर तक फैले हुये थे.) इनका सम्बन्ध : 
पटामिया की सुमेरी तथा श्रम्कदी संस्कृति से 
क्योंकि मई शब्द सुमेरों से मूल मारोपीय भाषा 
गये थे | यथा “गाय? (सुमेरी 800 उच 
में के अंतिम व्यंजन का लोप २७०.० पूर्व 


ओर आये । इनके ग्राने के पूर्व एसिया 
सोपोटामिया में बैल, गधा व ऊंट थे, श्रेश्व ब 


को जीतकर शासन स्थापित किया |" इसके 
२००० ६० पूर्व मारत ईरानी शाखा पितकुल । 
से अलग होकर उत्तरी मैसोपोटामियाँ में आई 
शाखा इसी समय या इ8कें कुछ बाद ग्रीक 
यूगोस्लाविया आदि की और गई . 
हूगो विंक्लर द्वारा प्रात बोगाज-कयमेइः 
से इस प्रगति पर प्रकाश पड़ता है |. १४००. 
तुझतानी? जाति के संधिपत्नों में . पर्यत 
मनुष्य नाम मिलता हे । इसी प्रकार 


` शांहित्य 


१५०० पूर्वेस वेदिक देवो. तथा स कृत-सदृरश भाषा 
भाषी कोई जाति मैसोपोटामिया में रहती थी | डा० 
क्‍ ` चटर्जी इस भाषा को ऋरेद की भारतीय आर्यमाषा, 
| से प्राचीनतर मुनते हैं। उनके श्रनुसार यह भाषा 
माग़्ताय- इरानी के निकट है न कि वैदिक भाषा के । 
शिमालिया, ग्रइतगम, सुब दत्त, तुजूरत्त भारतीय ईरानी 
(भाषा के भिमालिय, अइतगाम, सुउरदात तथा ठु 
` एय के निकट के हैं न कि वेदिक भाषा के दिमाल, 
एतगाम, स्वरदत्त तथा दूरथ के । मितानी-उल्लेशों में 
/ प्राप्त क व ज के पूर्व वेदिक हैं। ग्रतः मैप्ोपोटामिया 
| के ग्रार्य-भाश्रा-भाषी जन पूर्व वैदिक आर्य थे जो 
। आ्रादिम लोगों के साथ घुल-मिल गये | इन्हीं में एक 
| 'मिततन्नी' जाति थी । इन्हीं में से एक जाति ने बाबि- 
\ लोन को जीतकर कुछ समय तक शासन क्रिया था| 
` कुछ आर्य जातिया गे बढ़ गई' और ईरान जा 
पहुँची | भारत में श्राने के पूर्व र्य, ईरान में पगु! 
| (रशु-जन) मद आदि श्रायं जातियों के साथ बहुत 
| समय तक रहे | यहाँ मारतीय-ईरानी आर्य धर्म का 
'विक्रास हुआ जिससे बेदिऊ-भारतोय तथां इरानो 
| ` संस्कृतियों का आगे चलकर विकतात हुञ्रा | ग्रहीनपूजा 
सोम की मइत्ता बढ़ो, यज्ञ हुये | छुन्रों की उत्नत्ति भी 
यहीं हो चुकी थी । आदिवाली ईशनियों को इन 
आया ने दह्यु कहा, ये दस्यु या दास? ईरान, पञ्जाब, 
| सिं प्रदेश तक केले थे | (ईरानी में दाह या दहृयु) | 
इस प्रकार १५०० पूरा के ्रापास ्रायों के प्रथम 
मूह ने भारत में प्रवेश क्रिया । 
री १--त्रिरेस्‌( मध्य एशिया ) ३० ०० पूरवे ता ] 
२-मेसोपोटामिया में ग्राय-ग्रागमन २००० पू० | 
र--मारत में रायां का ग्रारमन १५०० पेसु] 
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भारत में श्राने के पूर्व मूलमारोपीय भाषा (३००० 
_ अब तक पर्यात्र विकास हो चुका था जिसका 
हम भितकी के लेखों में देख सकते हैं उसके बडुत 


ह 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chenndl and eGangotri , 


दि तक “शर्य ईरान में रहे । वहाँ भी माध 


CC-0: in PubliG Domain~Guruyul Kangri Collection, Harfiwar :.... , 


-शन्दैश [ मांग १६ . 


विकसित होती रही और तब अपने नवीनतम” रूप 
ऋग्वेद! की भाषा में मन्त्रों की रचना हुई। डा० 
चटर्जी का यह मत क्रान्तिकारी है | उनके ग्रनुमार > 
मैक्षोपोटामिया में तरिचरण करने बाली जातियों ग्रा 
देवताओं की स्वुतियों से परिचित थीं | गायत्री छः 
का विकास ईरान या मैसोपोटामिया में ही हो चुका | 
था | प्राचीन भारोपीय लोग छन्दो से परिचित ये | 
ग्राया ने “श्रसीरिया? के लोगों को “अपुर? संज्ञा दो 
जो अपनी भौतिकसभ्यता व युद्ध में कररता के लिये 
प्रसिद्ध थे । श्रायों ने इन्हीं से राजजिहो में छुप्र का. 
उपयोग, वास्तुकला, रिल्पसजा आदि की शिक्षा ली। 
( वैदिक मना मिनह से आया है) | ईरान में बहुत 
समय रह कर देवपूजको व असुर-मजधास ( श्रहुस्मज- 
दाश्रो ) के पूजकों में मत-मेद हो गया, रतः 'देव! 
भारत की ओर १५०० पूर्वेस में राये । उन्हें दस्युया . 
दाप्त लोगों का सामना करना पडा | रना के. 
प्रभाव तथा ग्रन्य परिवर्तनो से ईरानी अवेध्ताव अद. 
को भाषा में अन्तर आता गया । a 
उायु क्त विवेचन से ग्रागरों का शङ्कजाबद्ध ब्रिक्स 
समभा कर लेखक ने इत ग्रन्थ में पर्यात प्रमाण दे#र 
सिद्व कर दिया है कि ऋखेद की भाषा प्राचीनतम 
नहीं है । उससे, प्राचीनतर मितन्नी के दस्तावेजों की 
भाषा थी तथा प्राचीनतम मात्रा थी 'विरोस? की 
मूनभारोपीय भाषा । ऋग्वेद के सूक्त तो ,१००० 
पूर्वेला के ्राल-गाउ संकलित हुये ग्रतः बर्तमान पाठौ | ० 
के पूर्व वेद-मर्न्नो का प्राचीन रूप भिन था । | 
भारतीय श्रार्य कुछ सकती को ईरान से ही लाये | 
थे; तस्श्र तू सततसिन्धु में ऋग्वेद के शेष सूक्त बने 
( ११०० पू्वेत्षा क॑ पश्चात्‌ ) । इस मत को स्वीकारं | 
करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित होती दै कि | 
श्रागे महाकाव्यों की संस्कृत भाषा तक वैदिक भाषा कें _ 
विकास के लिये बहुत कम समय रह जाता है, क्योंकि | 
डा० चटर्जी भी पाणिनि के समय 'को ५०० शर्वे 
मानते हैं | इसका अर्थ है कि ऋग्वेद के बाद के वें 
की भाषा, ब्राह्मणग्रन्थों की भाष।, उपनिषदों की भाष 
Ca 2 i, 7 
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तथा उसके पश्चात्‌ क्लासीकल संस्कृत का विकास 
केरल ६००, ७०० वर्षों में ही मानना दोगा जो ग्रनु- 
मान के विरुद्ध प्रतोत होता है| पिंटरित्स इसीलिये 
ऋग्वेद की भाषा को २००० पूर्वसा मानते हैं वर्योकि 
तब ब्राह्मणु-उपनिष्रद- महा काव्य को संस्कृत के विकास 
के लिये पर्यात समथ मिल जाता है । डत वर्ग 
कहते हैं कि भारतीय प्रतिमा भाषा के विकास में इतनी 
दीघ अवधि नहीं ले सकती, अतः ऋग्वेद के समय को 
बहुत पं छे नहीं खींचना चाहिये । जो हो, डा० 
चरीं ने इस ग्रन्थ में माषा-परीचण के श्राधार पर 
प्रबल श्रात्म-त्रिश्वास के साथ श्रार्य-माषाग्रों के विकास 
का इतिदास प्रस्तुत. किया है | उनके मिणयों से 
अधिक इनके विवेचन की गम्भीरता का मूल्य है । 
मारत में ग्राहर आर्यमाया पर श्रयार्यो की 
भाषाओं से भी अनेक शब्द लिये गये | श्रनाश्रों ने 


आर्य संकृति के योग में अद्भुत सहयोग दिया । पूजा 


की राति, पान, धातो, साड़ी, सिन्दूर, हल्दी का प्रयोग 
श्रनार्या से ही आ्राया | भारत में नेग्रिटो--्रास्ट्रिक— 
द्रविड---ग्रार्य यह विकास क्रम रहा है । ग्रार्ट्रिक 
( निषाद ) जाति पश्चिम से श्राई थी । मौगोल, 
नेग्रिटो आदि के मिश्रण से मोन ख्मेर, कोल, मुण्डा 
आदि जातियाँ विक्रसित हुई । मोन-ख्मेर जातियों ने 
ही आदिम कृष-प्रणाली विकसित की | नारियल, 
केना, पान, सुगारी, ग्रद्रख व बेंगन की खेती ग्रारम्भ 


` की | हाथी व मुर्गियों का पालना सर्व प्रथम इन्हीं 


जातियों में प्रचलित हुआ । चन्द्र की तिथियों के श्रनु- 
सार समत्र गणना व. २० के हिसाब से गिनती का 
आदि स्रोत ये ही जातियाँ थीं | उत्तरकालीन “पुन्यः 
द? का सिद्धान्त इन्हीं जातियों के इस विश्वास से 
विकमित हआ क्रि मरने के बाद श्रात्मायें वृक्षों पर 
रहती हैं या किसी प्राणी में प्रवेश कर जाती हैं। 
द्रविड़ मी पश्चिम से आये, शायद भूमध्यसागरीय 


प्रदेश से प्रारीनक्नाम था “द्रमिक या द्रमिल” | 


- तमिल विद्वान तमिल साहित्ये को बहुत प्राचीन मानते. 
हे । पर डा० चटर्जी के अनुसार वद ईसा की प्रथम” 


s 
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सहश्षान्दी के मध्य-भाग सें यारग्म होता हैः! म 
जोदड़ो की खोजो से द्रविड़ जाति, पर कुळे 
पड़ता है| डा० चटर्जी के श्रनुसार श्राथाँ ने 
कला श्रनायों से ही सीली | द्रविड़ सम्य ये. 
से परिनित थे, ( कुतिरे, कुटुरै, गुर्वुत्रवोटक ) | 
परन्तु दविर्डो में माठृसत्तात्मक व्यवस्था थी । ्रार्याल्ने 
द्रविद्ठों से नगर निर्माण कला व १६ के हिसाव से | 


शताब्दी में प्राप्त ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ | डा 
चटर्जों के पार्जिटर तथा हेमचन्दराय के मंतानुसार 
राजा परीक्षित का समय ई० पूर्व दसवीं शताब्दी 
मानते हैं और वेदों के सङ्कलन कत्ता व्यास का समय 
भी यही था, बिना लिपि के सङ्कलन अ्रसम्मर याँ ह | 
अतः द्रविड़ों से इसी शताब्दी में लिपि ज्ञान प्रात करे 
वेदों का सडठूलन हृद्रा होगा ? इसका तासर्य यह आं | 
कि १५०० पूर्वेला से १००० पूर्वेला तक चारी वेदी , 
की रचना हो चुकी यी ? १००० पूर्वेसा सें ६०० पूर्वा | 
तक ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई । इस युग में र्मः 
भाषा के तीन मेद ये-(१) उदीच्य या ५श्रिमोत्तरीय, 
(२) मध्यदेशीय, (३) प्राच्य | पश्चिमोत्तर गरारत्त की 
माषा शुद्ध मानी जाती थी । ( कोंब्रीतकि ब्राह्मण } | 
प्राच्य उपमाषा स्यो? में प्रचलित थी जो आय 
माघा-माषी एक उपजाति थी । पूव के लोग रॉकी 
जगह “ल? बोलते ये--श्ररय=ग्रलयों । गौतम बुद्ध के 
समय भाषा की स्थिति इस प्रकार थी-- १-चीन प्रादे* 
शिक बोलियाँ - उदीच्य, मध्यदेशा, प्राच्य । रे-ेदिके 
भाषा--ब्राह्मण पाठशालाशों में इसका अध्ययन करते i 
थे। ३-ेदिकमाषा का नवीनः रूप था मध्यदेश कौ | 
भाषा--यह ब्राह्मणों के धर्म, उपदेश, शिक्षण की 
भाषा यी, ब्राह्मण प्रन्य इसी में लिखे गये | ४5 
अनाय॑ भाषायें । 


नाम्तर प्रिकसित होकर दूर जा पड़ी थीं। उद च्य देश 
से आने वाले प्राच्यां की भाषा कठिनता से समक पाठे 


* ५ 


थे । तभी बुद्ध के शिष्यों ने “तथागत? क्रे उपदे को 
- छुन्द्स! में अनूदित करने के लिये कहा था | जैन व 
बौद्ध प्रभावों से प्राच्य बोलियों में साहित्य खड़ा हो 
यया | ब्राह्मणों की भाषा कठिन,'होगई थी । ब्राह्मण 
` उपनिषदे लिख रहे थे जो बुद्ध जीवियों का एक वर्ग 
"था | लोक भाषाओं के प्रति ब्राह्मण कठोर था । पूर्व 
"के ब्राह्मण भी “उदीच्यः की संस्कृत को ही आदर्श 
_ मानते थे | इसी उदीच्य प्रदेश में ( गान्धार) पाणिनि 
१ नेजन्म,लिया (५०० पूर्वेसा )| जिसने पश्चिमोत्तर 

| प्रदेश की बोलियों पर आधारित संस्कृत भाषा का 
4 स्वरूप संदा,के लिए. स्थिर कर दिया | मध्यदेश ब 

पूव के ब्राह्मणों ने इसे स्वोकार कर लिया, ग्रतः संस्कृत 
न कल्पित भात्रा थी न कृत्रिम । जन साधारणं की 
बोलियों का रूप प्राकृत भाषाओं में विकसित होता 
गयां | पाणिनि के समय संस्कृत का वहीस्थान-था जो 
“आज हिन्दी या हिन्दुस्तानी का है, जो एक प्रदेश की 
"बोली होकर भी सुवेत्र ग्राह्म हे | संस्कृत को प्राय 
| ` सम॒ सब लेते थे, नाटक इसके प्रमाण हैं । शिक्षित 
- शिष्ट्व उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते भी थे। 
` संस्कृत व माइत ने द्रविड़ माषाश्रों को भी प्रभावित 
क्रिया) तमिल में पाकृत व संस्कृत शब्दों की संख्या 
आक्वथःजनक हे । बौद्धों के धर्म प्रचार के साथ प्राकृतों 
का पचार हुआ्रा-।- ब्राह्मणों ने भी बृहत्तर भारत में 
स्रत का प्रचार किया | पूर्वी द्वीपो में प्रा_्त--सूप्कर्त 
जाय; बूदिदर्म, कतविबव क्रमशः शूरकत, सुराभय 


आ सतः का -प्रभावः पडा ७त्रीं शताब्दी में 
गनी संस्कृत कोश बन चुके थे | संस्कृत में चीनी भाषा 
कीचक, चीन; मुसार वे शयः ( कागज ) ये चारे 

मिलते हे") जापानी पर मीं प्रभाव पढ़ा धर्म = 
"मो = चीनी = द्रुम = जापानी | 


विक्रमोवंशी? की भ्रपंभ्रंशः चाहे प्रत्षित हो पर अपभ्रंश 


ह 
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* ग्रनेक शब्द आये यथा-श्रणणाड़ी 


शताब्दी के मुसलमानों ने हिन्दी को स्वीकार कर 


व & परम तथा कृतःविभव के रूपान्तर मात्र हैं | चीनी - 


संस्कृत, प्राकृतो का विकास, अनाय भाषाश्रं से आदान 
प्रदान, देशी भाषाओं का उद्गमे ब 


संस्कृत को कृत्रिम या अअब्याबहा रिक भाषा मानने बाली 


_ वेदो को शाश्वत सिद्ध करने वॉलों, संस्कृत के ' 
साहित्यिक रूप, स्थिर[व संकुचित होने `. 


ओर जनज्रोलियो से अपभ्रंश का विकास हुआ)... ः 
वैज्ञानिक समाधान अस्तत करती हे 


[ भाग १ 


प्रादेशिक अपभ्रंशों से विकसित हुई' पर प्रा 


अद्दक = ग्रटक, हू दना, फिक्का = फौका राद 
१०वीं शताब्दी के बाद श्रपभ्नंशो का युग या |. 
प्रारम्भ में एक श्रद्ध अपश्रंश भाषा चलती रही जिति 
दम डिज्गल' व श्रव” भाषाओं में देख सकते € | 
नो के आक्रमणों के कारण संस्कृति के संरक्षण झा 
पर्न जनता की भाषाओं--देशी भाषाओं द्वारा हत. 
किया गया । ग्रतः जहाँ एक ग्रोर. टोकाश्रो का युग. 
आया वहाँ देशी भाषाओं में साहित्य रचना होने 
लगी। गीतगोविन्द में २४ पद मूल ब्रपश्रंश केई | त. 
तथा महाराष्ट्र में अभिलपितार्थ चिन्तामणि? (११९९ | 
३० ) संस्कृत कोश में लोकभाषा के काव्यांश दिये. » 
गये हें । १६वीं शताब्दी तक आते-श्राते बँगला, शुन | 
राती, हिन्दी, मराठी में सुन्दर साहित्य कीरचनाहो | 
राई, इस प्रकार राजनेतिक परिस्थिति से देशी माषात्रो | | | 
में धम प्रचार व समाज सुधार होता रहा | ६-९ | 


लिया | १७-१८वीं शताब्दी में हिन्दी की ही एकशाला | 
फारसी, अरबी शब्दावली का आधार लेकर उपस्थित | 9 


- हुई । फारसी को राज्यभाषा स्वीकार कर लेने कें कारण | 


नत 


उच्चवर्ग में उठ की उन्नति होती गई। 
जनता के बल पर बढ़ती रही । :.. : ; 

आये भाषाओं के विकास का यही संचि इतिहास. 
है । “भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी”? से मूलभारोपीय 
भाषा व वेदिक भाषा का सम्बन्ध, वेदिक 


इन सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश ५ 


गरा पडता दै 


| ' ˆ गद्य के विकास की सम्मावना थी, 


ब्रजभाषा गद का विकास ng 


श्री श्रम्बाप्रसाद श्रीवास्तव एंम० 7० 


इतिहासकारों ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि 
उन्नीसत्रीं शताब्दी के पूर्व गद्य का क्रिसी मी रूप में 
विकास ही नहीं हुआ था और हृदय में उद्भूत प्रत्येक 
भाव की श्रमिव्यक्ति पद्य के माध्यम से ही हुआ करती 
थी । किन्तु गद्य के विकास में प्रतिरोध उत्पन्न होने के 
कारणों की श्रव तक भलीभाँ ति जानकारी प्रात. नहीं 
की जा संकी | अब तक यही माना जाता रहा कि 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व गद्य में पद्य की माति 
मानवीय भार्वो को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने की क्षमता न 
थी | उसके भी मूल में एक यह मी कारण कहा जा 
सकता है कि मध्यकाल में रीति ग्रन्थों की रचना 
राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती थी। 
उनकी अभिरुचि के श्रनुकूल नायिकाश्रों के हाव-भाव, 
उनके गुलाबी कपोल एवं मदन दुन्दुभी के समान 
बजते हुये उनके नूपुरों एवं किंकणी की झनकारों का 
वर्णन गद्य में न होकर पद्म में ही सम्भव था । यह भी 
सही है कि इतिहास साधारण समाज से ऊपर श्रसा- 
धारण श्रेणी के व्यक्तियों को ही अपना पात्र बनाता 
है और नीचे के लोगों को वह भुलाता जाता है। इस 
प्रकार यह भी? माना जा सकता हैं कि मध्यकाल में 
निम्न श्रेणी के लोगों ने पत्र-व्यवहार अथवा पुस्तक के 
किलो, महलों एंव पुस्तकालयों ने अ्रभयदान देकर 
सुरन्तित न रखा और साथ ही वे. लोग स्यं अरक्तित 
होने के कारण अण्नी लेख सामग्री की रक्षा न कर सके । 


` ` -रीतिङ्ञाल के अतिरिक्त वीरगाथा काल मॅ. मी ठीक 
५. यही कारण उपस्थित ये । भक्ति काल में रामकृष्ण 
य का गुण गान ही प्रधान रहा.) “यान? शब्द स्वयं कुछ 

* ऐसा. है जो भानो किसी को राद्यका प्रयोग करने से 


रोक देता हे.) इस-लम्बे संमय में निर्गुण परम्परा में 


»_ 


रूप में जो कुछ गद्य लिखा मी दोगा उसे राजकीय | 


सांघनां के गुह्य” 


°, : द हज 2 लत 
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तम रहस्या के स्पष्ट विवेचन के लिए पद्यातन्क शेली 
श्रधिक उपयुक्त न थी । यही कारण दे कि हिन्दी | 
साहित्य में गोरख-पन्थी ग्रन्थ ही प्राचीन वर्मे | 
लिखे मिलते ईै। यह ग्रन्थ सं० १४०० वि" के 
मिलते हैं। यदि राजकीय पुस्तकालय सर्वसाधारणा कॅ. 
साहित्य की सुग्दी का मी मार लेते तो गद्य शैली के | 
प्रारम्म का संमय सम्भव है. १४०० तरि० से भी पीछे र 
चला जाता | टील 
मानव समाज के लिए भावामिव्यक्ति की स्वाभा” 
विक शैली गद्य ही दो. इसमें भी सन्देह किया जा 
सकता दै । यदि ऐसा होता तो प्रत्येक माषा का गद्य 
साहित्य प्रत्येक ग्रवस्था में परिमार्जित श्रवस्या में ही | 
प्राप्त होता । किन्तु यह बात हमें देखने कों नही, 
मिलती । श्राज से चार-पाँच सौ व्ष पूर्व के गद्य में 
इतनी भी शक्ति नहीं दिखलाई देती कि वढ समस्त _ 
मनोगत मार्वो को पूर्ण रूप से दूसरों पर व्यक्त करे 
सकता । उदाहरण के लिए विट्ठलनाथजी के शक्लो | 
रस मएडन? को ही लिया जा सकता है | उसकी माछा | a 
इस प्रकार से है :--- द क 
“रथं की सखी कहत दै । जो गोपी जनं कें | 
चरण विनै सेवक की दासी करि जो इनको प्मामृत में. | 
डूबि के इनके मन्द हास्य ने जीते हें। शरम समू ER 
ताकरि निकुंख जिये शङ्गा रस श्रेष्ठ स्वना कीड सो | 
पूर्ण होत मई !? 0... 
इस गद्य की ग्रपेक्षा उस काल की पद्य शंली में. «मा 
अभिव्यज्षना की शक्ति कहीं अधिक थी | इस कथन कर 
की पुष्टि के लिये यह मी कहां जा सेता हैं; किमक त 
काल में किसी मी काव्य की टीका रायः में,न- लिली, ५. 
जाकर प्य में ही लिली गई | संस्करतकाब्यों का श्र [| 
बाद हिन्दी परया में ही किया जाता रहा |, बिदारी, 
दई के दे कतिर में दी लिली 


क 


काल का प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक, रूप से बिशुद्ध 
साहित्यिक पद्यो में ही अपने भावों को व्यक्त करता 
» था | किन्तु इसकी कल्पना की जा सकती है क्रि जिस 
प्रकार शर्मज के शिक्षित समाज की बोलचाल की भाषा 
स्वतः ही साहित्यिक गद्य के धिक निकट अ्रथवा 
शुद्ध म्राहित्यिक गद्य ही होती है, उसी प्रकार से उस 
काल के लोगों की भाषा तत्कालीन पद्य के अधिक 
निकट रही होगी | प्राचीन काल में भी क्रौद् पक्षी की 
व्यथा से उत्पन्न भाव महर्षि बाल्मीकि के मुख से 
स्वभावतः पद्य में ही निकले थे। महर्षि बेदव्यास 
महाभारत की रचना करते समय उसके झोका को 
धारा प्रवाह रूप से व्याख्यान की भाँति बोलते चले 
गये थे | महर्षि बाल्मीकि निरक्षर कहे जाते हैं किन्तु 
फिर भी यदि उन्होंने रामायण जैसा काव्य लिखा तो 
इससे भी यह माना जा सकता है कि उस काल के 
. लोगों के मनोगत भाव संस्कृत पद्म में व्यक्त होते थे। 
यही दशा हिन्दी पद्य-शेली के प्रयोग के लिये भी 
मानी जा सकती हे | हिन्दी में गद्य ग्रन्थों के अभाव 
के कारण मध्यकालीन कवियों को गद्य में लिखने की 
___अरणा के हेतु कोई धार ही न था । इसका तात्पर्य 
र [यह भी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति सूर, तुलसी, देव, 
॥॥___ पनानन्द ग्रादि की ललित रचनाओं की भाँति ही 
| = ललित छन्दो में बोलते थे, किन्तु कबीर और खुसरो 
| 'की.शेली में उनके बोलने की कल्पना की जा. सकती 
¦ हे महात्मा कबीर ने जो कुछ, लिखा वह मसि 
` कोद छूआ नहीं? की दशा में उनके मुख से स्वभावतः 
। निकला या ।-'कहै कबीर चेत रे भोंदू; बोलन हारा 
_ | चुक न हिन्दू” तथा हरि मुरि है तो हमहू मरि हैं, 
हरि न मरे हम काय कू मरि हैं? आदि पत्तियां 
` बोलचाल की भाषा में निकले हुये वाक्य ही हैं | 
सूर्मत; मिश्र कृत बिहारी की टीका गय में मानी 
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गई । मेरे इस कथन का तात्पर्य यहु नहीं कि उस 


` ज्ञाती है किन्तु उस टीका सें गद्य की. अपेक्ता पद्म का. 
ही अधिक प्रयोग किया गया है । वार्ता? के रूप में 
हलत अंकित रूप से गद्य का प्रयोग उसमें मिलता. “प्रद शैली कां दी सहाय लिया गया है 
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है | उदाहरण के लिये एक दोहे कौ टीका 
संगत न होगा ;--- ES 
तिय तिथि तरनि किसोर बय, पुणय काल सम दौन 
काहू पुन्यन पाइयत, वेस सशि : कनन 
टीका ग्रश्न--तिय तो तिथि श्रु तरनि वय, 
जो किसोर वय 
पन्य काल के सम सुकहि, 
ह तिय की और हुभाव | 
तहाँ अर्थं यह विधि बने, 
`”  सुकिसोर्व 
वह जो वय तिय श्रङ्ग फलक, | 
पुन्य काल सम जान ॥ | 
रर प्रश्‍न--सूरज इहाँ किसोर वय, >, 
सो न बने समताइ। है 
परसे रासि हैं, 
तद्द संक्रपन 
जो किसोर . जोवन परसि, | | 
नहिं सिसुता को लेषु] | 
वय सन्धि तिहि कों कहत, 
सिसुता जोवन  बेधु || | 
है किसोर वय. वह. तरनि, | 
हुहुके के बीच जु श्रांहि। 
सिसुता जोधन मधि तेरतलि,। | | 
` ज्यों दुरासि-मंधि चाहि॥ | 
संक्रमन तिय, _ | 
पुन्य ` उद को - काल | 
५ जिटि की पियकी लालसा, 
` तकयोः करत दुति बाल ॥ ३ 
वार्ता- पुन्यकाल एक ही सब्द में दो भाउ कहें 
` सविषेष्य सावयबस्य अलंकार है ताकी ललित | 
रूपक सविषय सावयव, सकुलं वस्तु जु बलात 
- तरनि किये है यो दरि, अज्ञ संक्रीय € 
इस. प्रकार दोहे के श्रथ को सप करने के 


राय | 
उत्तर-- 


प्रमान) | 


सूरज | 
गाइ॥ | 


उत्तर-- 


, पुन्यकाल 


ह 


प्रयोग यहाँ नगण्य सा ही दै। इसके अतिरिक्त इस 
काल के गद्य का स्वरूप भी गद्य जैसा न था । पुस्तकों 
क्रो प्रारम्भ करते समय तथा समाप्त करते समय “रत्र 
कविच भूषण के”, “श्रथ सुदामा चरित्र नरोत्तमक्रत 
लिख्यते? जैसी शेली में ही कुछ गद्य का प्रयोग हो 
जाया करता था । 

. लल्लूलालजी तथा सदल मिश्र ने गद्य में पुस्तकें 
| . लिखने का कार्य फोर्ट विलियम कालेज तथा डा गिल- 
| | इस्ट की प्रेरणा से किया था। इसके अतिरिक्त 

| «उनके पूर्व भी हिन्दी गद्य में बहुत सी रचनाएँ लिखी 
जा चुकीं थीं किन्तु जो लोग किसी परिश्रम को प्रस्तुत 
न होकर लल्लूलालजी को ही आधुनिक हिन्दी गद्य 
का जन्मदाता कह देते हैं निश्चय ही वे उन मौन तप- 
स्वियों के प्रति महान अन्याय करते हैं जिन्होंने अपने 
ग्रथक परिश्रम से साहित्य का भणडार भरा है और 


प्राप्त हो सका हे | १४०० वि० के आस-पास के लिखे 
हुए गोरखपन्थी ग्रन्थों की भाषा यद्रपि अ्रव्यवध्थित है 
किन्तु इसी कारण से उनको गच्च ग्रन्थौ की श्रेणी से 
श्रलग नहीं किया जा सकता | सम्भव है उस काल में 
गद्य की वही शेली सबसे अधिक स्पष्ट रही हो | ग्रत- 
४ एव हम उसको अपरिमार्जित न कह कर गद्य का 
प्राचीन रूप ही कह सकते हैं | इनके पश्चात्‌ भक्तिकाल 
का वार्ता साहित्य ही अब तक प्रकाश में आ सका है | 
वार्ताओं में से “चगैरासो वैष्णवन की वार्ता? सत्रहबी 
शताब्दी को लिखी हुई कही. जातो है | श्री प्रभूदयाल 
मातल ने वार्ता सम्बन्धो दोनों ग्रन्थों को गोकुलनाथ 
जी द्वारा रचित तथा हंरिरायजी द्वारा संकलित एबं 
५ सम्पादित माना हे | आपने लिखा है “गो« गोकुल 
नाथ जी के मौलिक प्रवचन रूप वचनामृत ही उनके 
नाम से प्रसिद्ध अनेक रचनाओं के मूल रूप हैं । उन 
५ बचनामृतों के लिखित. रूप में प्रचार होने के बहुत 
द्निं वादे श्री हरिराय जी ने उनका संकलन किया 
ओर गोकुलुभायी के तत्वावधान में उनका वार्ताओं 
कै रूप में सम्पादन किया । श्री मीतलंजी: ने “स्वयं 


] 
£] 


जिनके पूर्व योग के आधार पर लल्लूलालजी को श्रेय: 


“किया या कि उनके सामने किसी मी माषा, संस्कृति, | 


प्रयोग ही किया जाता रहा था | श्री गंग कवि रचितः 


दिया? इनके डेढ़ सेरे सोना होगया आदि के प्रमोगों 
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लिखा है कि “ब्रजमाषा गय लेखक' के रूप में जो भथ. 
गो० गोकुलनाथजी को दिया जाता' है वह ,वास्तव में 
हरिरायजी को देनी चाहिये क्योंकि वार्ता पुस्तकों: के 
यथार्थ रचयिता बे ही हैं |? - र 

“चौरासी वेष्णूवन की वार्ता? के परम्म मलिखा 
गया है--“श्रव चौरासी शर्णवन की बार्ली थ्री _ 
गोकुलनाथजी प्रकट किये, ताको भाव श्री दृस्सियजी 
कहत हूँ सो लिख्यते |??”“““श्रब श्री आचार्य जी के | 
चोरासो वेष्णवन की वार्तान में गूढ़ ग्राशय श्री 
गोकुलनाथ जी कहे हैं तदा श्री दरिरायजी कछुक | 
भाव प्रगट करत हैं पुष्टि-मार्गीय वेष्णबन के जनाईवे | 
के श्रथ | । 


उपयु क्त उल्लेलों के ्राधार पर यह भी कहा जा. 
सकता है कि वार्ताओं में प्रात होने वाला गद्य हरिस | 
जी का भी नहीं प्रत्युत उनके भी किसी शिष्य का है । | 
“चौरासी वैष्णवन की वार्ता? की सबसे प्राचीन प्रति, | 
जिसका परिचय श्री प्रभुदयाल मीतल ने ष्ट छाप | 
परिचय? में दिया है, संवत १७५२ वि० की लिखी 
हुई मिलती है | इस प्रकार यदद कहने में किसी शङ्का 
की गुज्ञायश नहीं. रद जाती कि चौरासी वेध्शवन की. 
वार्ता? का गद्य अठारदर्वी शताब्दी कें मध्य का गद्य | 
है। दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता” का समय इससे 
अधिक पहले का नहीं है । त 

इसी क्रम से एक बात यदद भी कही जा सकती है 


कि उस युग में ब्रज को संस्कृति, ब्रजभाषा, ब्रजरज 
वहाँ की करील-कुझ्लों ने लोगों को इतना प्रभावित | 


आदि की ओर लोगों का ध्यान कठिनाई से जाता था [ 
इस दशा में, यद्यपि खड़ी बोली के शब्द उस समय 
प्रयोग में आने लगे थे, किन्तु किर भी त्रजरमाषा का 


“नद्‌ छन्द वरनन की महिमा? में “श्रामखास मखे 
लगा है', बैठ जाया करें? “सोना नरदरदास चारन को 


कि CE 


सेचतथा खुमरो के खंड़ी बोली के प्रयोगों से यह स्पष्ट 
हौ जाता है फि खंडो बोली का प्रारम्भ: सोलहवीं 
शंताब्द्री में हो चुका था। इनके अ्रतिरिक्त- उस 
काण्त के मुतलमान कवि ग्रशरफ, शाहवलो ग्रादि भी 

. खड़ो बैध्ली का प्रयोग करते थे । इस पर भी सामाजिक 
- एवं राजनेतिक परिवर्तनों ने-जब तक ब्रज भाषा पर 
श्रपना,अधिक प्रभाव न डाला तब तक खड़ी बोली श्रपने 
विंकसिक रूप में न आ सकी । 


ब्रज माषा में गद्य ग्रन्थ भी बहुत अधिक लिखे 

गये हैं, यद्यपि पद्य साहित्य के श्रनुपात में उनकी 
संख्या कुछ भी नहीं । किन्तु परिश्रम रौर श्रनुसन्घान 
के अभाव में इतिहास ने उनका स्मरण ही नहीं किया | 
इतिहासकार ने वेष्णव-वार्ताओं, भाषा योग वाशिष्ठ, 
चन्द छुन्द्‌ वरनन की महिमा तथा कुछ -गोरखपन्थी 

` _ ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख ही नहीं 
: किया । इनके पश्चात्‌ सदासुखलाल, संदल मिश्र, 
` इंशाग्रल्लालाँ तथा लल्लूलालजी की रचनाश्रों का 
नाम ले दिया जाता है | किन्तु इनके ्रतिरिक्त भी 


* गई था और उनका किसी भी दशा में कम महत्त्व 
नहीं | वेष्णव भावों के कुछ गद्य ग्रन्थों का उल्लेख 

` नथीन शोध ग्रम्थो में श्रव्य किया गया है | वैष्णव 
` वारताओं पर श्रा दरिरायक्रंत टिप्पणी प्रस्थ- 'भाव- 


"लंग सका | इसके अतिरिक्त अन्य गद्य ग्रन्थों का भी 


` पता जो अभी सोभाग्य से नष्ट होने से बचे हैं, धीरे 
घीरे'लंगता जा रहा है। भक्ति मार्गी हृप साहित्य के 


काल नों का दी उल्लेख मिलता दे) 


` उस काल में ब्रज भाषा गद्य में अनेकों पुस्तकें लिखी: 


` प्रकारा’ का. पता कुछ ही समय पूर्व सं० १६६६ में - 
प्राप्त नहीं होता | प्रास ग्रन्थःमें लेखक ने मूल मथ 


अतिरिक्ति भी ग्रन्को गद्य ग्रन्थ ब्रजमाषा में लिखे- 
= जाते रहे थे | दुःख केवल इतना हे कि उनमें से बहुरतों - 
का काल एवं मूल लेखक का उनसे कुछ पता नहीं ˆ 
लगता । बहुत स ग्रन्थ ऐस भी हैं जिनम लेखक तथा कार 


` संवत्‌ १-८३ की लिखी हुई कष्णाजुन संबाद ` 
ग्यान माला! नामक पुस्तक गद्य में लिखी प्राप्त होती : 


है । पुस्तक के अन्त में समय आदि की 
प्रकार से है मु 
४ इृति श्री कृष्न श्रजुन संवादे नामा 
संपूरन समापता ॥ मिति जेठ सुदी ४ सुरु | 
मुकाम दलीय नग्र लिषत लाला राभनाथ की लु 
बाँचे सुने ताकों श्री रामराम ब्रह्मन को दराडवत |! 


पुस्तक की भाषा का स्वरूप निम्नलिखित है; = 

धि श्री गनेस साय नमह श्री सरसुती तु गुरे. 

निमह ॥ श्रथा ग्यान माला लिते | सुभकारी बाधा 
हरन गनपत गजमुख सोइ || तिन्है भ्याइयै उ 
श्रधिक बुध मन होडि॥ येक समयी श्री सुपदेव इ | 
श्री व्यास जु के पुत्र राजा पारीछुत के! आवत भये | 
तिनकी महां आद्र सों आगे देके लेत भये | ग्र. 
सिघासन बेठक देत भये तब राजा पारीछत पुछत है| 
कै ग्रहो सु्रदेब जु श्राप हम पर महा क्रया करी | छ | | 
हम कौं दरसन दये | हम कौ सनाथ करौ || श्रब मेरे |. 
मन की आस क्या है | सु मेरो भ्रमु दुर कोने जवौ | | 
मेरे मन को अ्रंभकार जाइिः सुकीजै.? | 
यह पुस्तक उन्नीसबीं शताब्दी के अन्तिम चर । 

में लिखी गई है किन्तु फिर मी कुछ ऐसा प्रतीत होता | पैं 
है कि इसका मूल लेखक इससे मी पहले कोई रत्य ह 
रहा होगा और लाला रामनाथ ने इसकी दूसरीम्रति |. 
तैयार की। | 2 
शरक प्रकाश? नामक वैद्यक ग्रन्थ दी भी ब्रगभाषा 

गद्य में श्रनुवाद मिलता दे |. इसके रचयिता का ताम. 


य 


प्रेरणा से उसे 'लक्कापत रावणकृत? ही कह दिया है) 
इसकी भागा ठीक उसी प्रकार की हे | जिस गरगर 
संस्कृत ग्रन्थों के कथंधूती अनुवादों में मिलती दै 
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नहीं मिलता । किन्तु इसकी शेली से अनुमान होता. 
दै कि यह अठारहवी शताब्दी के श्रन्त में लिखा गया 
होगा। इसमें श्राद्योपान्त ब्रज भाषा का हीं प्रयोग 
किया गया है | 
इनके अतिरिक्त एक पुस्तक का परिचय श्रौर देने 
में मैं पाठकों के समय की हानि नहीं समझता | 
सं० १८८३ की, लिखी हुई एक पुस्तक “सपने परिछा? 
प्राप्त होती हैः | - यह प्रति श्री शिवनाथ द्वारा लिखी 
गई है। पुस्तक के -मूल लेखक यही शिवनाथ थे या 
' कोई अन्य इस सम्बन्ध में ,फुस्तक से कोई जानकारी 
नहीं होती ।. पुस्तक में स्वप्नं में देखी हुई वस्तुओं का 
फल लिखा गया है। इसकी भाषा भी प्राचीनता को 
लिये हुए है-- " 
| | र सपने मैं नूपी पावै तौ दुषन तै छूटे श्रनुफिकिर 
यः छुटै अनु परमेसुर नीकै राप । सपने में तामौ देषे तो 
रोगु होइ । सपने मै बड़ो मुतिया देषे तौ बेटा होइ 
छोटी मुतिया देषे तौ बिटिया होइ । सपने में जवाहर 
देषै हीरा लाल चुनी तौ बेगु धनु मिलै | 
इसकी भाषा स्वतन्त्र रूप से ब्रजभाषा गद्य शेली 
र पर आधारित है । इनके श्रतिरिक और मी पुस्तकें 


रफ न लगाकर अच्छा लगावे | पाठकों की इस 


स्थानु पर पाँच रूपये होगा | क्योंकि रफ कागज से 


जीने इडो को पाँव दसे भजने होगे जो बाद का नए प्राइकों को पाँव रु 


£) 
» br 


रक प्रकास के रचनाकाल का मी उल्लेख प्न्य में ब्रजमाषा गद्य में लिखी हुई,प्राप्त होती हं। 


_ “साहित्य सन्देश! के सम्बन्ध में. _ 
0 ग्रोव्यकनिविदने  '  । 


“साहित्य सन्देश? के श्रनेक पाठक हमें बार-बार लिखते हैं कि दम 'हाहित्य-सन्देश? में कामन 
माँग को इम बराबर टालते रहे हैं ~ इसलिए कि चार ६० | 

मूल्य में छोटे टाइप में इतनी अधिक पास्य-सामग्री देकर त्रच्छा 
` पाउकों का ध्यान कर मूल्य बढ़ाने में हमें बड़ा सङ्कोच है। 
` निश्चय किया है कि हम साहित्य-सन्देश के दो संस्करण निका 


“रहेगा । दसरा संस्करण बढ़िया कागज, मल. 
वैसा ही निकलता रहेगा | दूर सफेद कागज का रेड ब्यौदे सेमी अधिक } एक 


भी यदि अच्छे कागज का संस्करण चाइँगे तो १) भेजकर वे बढ़िया संस्करण के अधिकारी हो जायेंगे | | 


पये भेंजने होगे, जो खांदा कागज च 
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उन्नीसर्वी शतान्दी से पूर्व, के ब्रजमावा में लिखे 
गद्य ग्रन्थ श्रा किये जा सकते हैँ | हमारी इष्टि 
सादित्य के सम्बन्ध में श्रत्यन्त संकुचित होती जो रही 
है और केवल कविता, कद्दानी अथवा इसी प्रकार 
ग्रन्यो को साहित्य मानने लगे हैं । इसका परिणाम 
यह होरदा है कि प्राचीन काल में लेखकों, कवियों ने 
जो कुछ मी लिखा उसको देखते-देखते नट्ट होने दिं 

जा रहा है । उन्नीसर्वी शताब्दी की लिखी हुई गद्य 
कृतियो--व्यंग्याथ कौमुदी, काव्य प्रभाकर, मानस 
रहस्य, स्वेच्छार्थ पोडशी, शृङ्गार रस मण्डन के एक | 
नामादासजी कें श्रष्टयाम ( जिनका इतिहासकारों नें | 

उल्लेख किया दै) के अतिरिक्त राजा. भुवचल 
को किसा”, 'माधवानल की कथा?, 'पहुला गौ की 
कथा’, “राजा मोह मर्दन की कथा? आदि और मी 
्रनेकॉ पुस्तके ब्रजमाषा गंध में मिलती हे । इनके 
अतिरिक्त मी वैद्यक, ज्योतिष त्रादि विषर्यों पर ग्र मे , 
पुस्तकें लिखी गई थीं। इन सव की खोज की जाकर | 
यदि इनके इतिहास को एक क्रम में लिखने को प्रयंत् | 
किया तो ब्रजमां्रा गच का मी एक क्रमबद्ध इतिहास 
हो सकेगा ऐसी आशा की जा सकती हे । 


उ 


. कागज लगाना सम्भव नहीं दै और अनेक गरीब 
इन दोनो बातों पर विचार कर अब इसने दिदै 
लेगे | एक संस्कस्ण तो बैसा निकलता हैं 
पर निकाला जायगा और उसका मूल्य चार के 


हेग वे यथा पूर्व चार रपये के प्रादेक रहेंगे i 
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आलोचना 
हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पूछ -भूमि-- 
/ लेखक-श्री िश्वम्भरनाथ उपाध्याय एभ० ए० , प्रका०- 
साहित्य रत्त-परडार शरा | पृष्ठ सं० ४२४, मू० ६) 
साहित्य के उपादानों में जीवन, धर्म और दर्शान 
को मुझ्पता दो जाती है | यद्यपि साहित्य भाव प्रधान 
कहा जाता है और दर्शन विचारे प्रधान हे तथापि ये 
|| दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। भावों से 
|| ही विचारों को गति और प्रेषणीयता मिलती है और 
| विचारों से भावों को स्थायित्व | देश डी दार्शनिक 
'चिन्तन-धारा में उसकी विचार-सम्पत्ति निहित रहती 
है ग्रौर यहं विचार-निधि जनता की सम्पत्ति तभी बनती 
है जब वह साहित्य के भावात्मक माध्यम से उसके पास 
[पती है || 
` भारत की दार्शनिक विज्ञार-सम्पत्ति का जितना 
| समावेश मध्यकालीन भक्ति साहित्य में हुआ उतना 
छ श्रोर किसी साहित्य में नहीं । भक्तिकाल में यद्यपि 
मुख्य धारा थी तथापि उनमें अनेकों धाराओं 
| झा प्रतिफलन हुआ है। भक्ति-काल के पूर्णतया समने 
के लिये उन सभी दार्शनिक धाराओं की, जिन पर वे 
श्राश्रित हैं, जानकारी आवश्यक है | उपाध्यायी मे 
॥ उसी सपमी को जिनसे कि साहित्य का ' साधारण 
{| विद्ार्थी-का शान सांख्य और वेदान्त में सीमित रहता. 
शेव और शाको की तान्त्रिक गुह्य सांधनाओं 


क 


वळ 


- उससे यह भी पता चल जायगा कि जो मध-माँवार्कि 
. प्रतीक रूप थे वे गुह्य साधना के वास्तविक श्रज्ञ कैसे 
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श्रीर उनसे प्रभावित बीद्ध महायान की विभिन्न 
शाखाश्रों की व्याख्या कर उनका भक्ति काल की 
विभिन्न धाराओं पर प्रभाव दिखाया है। दाश 
निक पर्यवेक्षण में वेदान्त के विभिन्न वादों, वेष्णवों, 
शाक्तों और शैत्रों के दार्शनिक और उपासना सम्बन्धी 
सिद्धास्तों का विवेचन किया है और उनमें बहुत से ग्रल्प 
प्रचलित संश्रदायों जेसे नाथ. पन्थ,. बीर शेव मत, 
लिङ्गायत, जङ्गम सम्प्रदाय आदि का भी पयाप्त ज्ञान 
उपलब्ध कराया हे | राधा-कृष्ण की प्रेमप्रधान 
भक्ति पर बज्ञाल के माध्यम से आई हुई बौड़ो की. 
सहज साधनां और उससे प्रभावित वैष्णवों की सहच | 
साधना का प्रभाव. दिखाकर भी सूर की भक्ति की | 
श्रेष्ठता जो ऐन्द्रिकता की तटस्पर्शिनी बनकर भी उस से 
कमल-पत्रभिवाम्मसि अछूती रही, बड़ी. उत्तरता से 
दिखाई गई है | कृष्ण साहित्य में बङ्गाल से आई हुई 
परकीया भावना का भी ग्रन्तिम खोत बौद्ध वज्रयात | 
में दिखाया गया है | यह बात ठीक है कि बोद्धो औरं | 


शाक्त शेव तन्त्रो का वैष्णवी राधा इष्ण की उपादा 
पर अवश्य प्रभाव पड़ा और इसमें विचार की एकसूत्रता _ 


भी किसी अंश में स्थापित हुई किन्तु राधा कृष्ण : 


की भक्ति और ताम्न्रिके साधना के स्वतन्त्र मनोवैज्ञानिक | 


कारण भी हो सकते हैं, जिनकी खोज आवश्यक है | | 
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* घन गये | शुद्ध की विकृत परिणति की व्याख्या मनौ- 
- विज्ञान के आधार पर ही हो सकती है। इन विकृतिं 
की शुद्ध रूप में भी व्याख्या की गई है | इसकी और 
लेखक का कम ध्यान गया है । । 
कृष्ण भक्ति, जैसा कि लेलक महोदय ने त्रय 
स्वीकार किया है, इन धाराथ्रों से प्रभावित होकर 
इनसे ऊपर रही और राम भक्ति तो बिल्कुल अछती: 
सी ही रही | उनका खोत' बैष्णवों के शास्त्रीय सम्प्र 
दाय म॑ जो वेदिक परम्परा से आई है उनका भी लेखक 
* ने पर्याप्त ज्ञान कराया है | उम्के साथ ही भिन्न भि 
सम्प्रदायो का पारस्परिक सम्बन्ध और उनके विचारों 
का तारतम्य भी दिखाया गया है । सूर, तुलसी, जायसी 
ओर कबीर की विचारधाराओं का सविस्तार वर्णन 
किया गया है। सूर की मायावादी शब्दाइली की 
व्याख्या करते हुये लेखक ने बतलाया है वह संसार के 
सम्बन्ध सें है जो कि जीव के श्रज्ञान की कृति है, 
जगत के सम्बन्ध में नहीं है जो कि श्रीकृष्ण की शक्ति 
का विस्तार है | जगत सत्य है | तुलसी को लेखक ने 
आध्यात्मिक पक्ष में, विशेषकर संसार के सम्बन्ध में 
शाङ्करवादी माना है और भक्ति के सम्बन्ध में विशिष्टा- 
द्वेतवादी | लेखक ने तुलसी को समन्बयबादी कहा है 
किन्तु उनका समन्बयवाद राजनीतिक परिस्प्रितियो से 
प्रभावित था जैंला कि लेखक का संकेत प्रतीत होता 
है--प्रश्नचिह के साथ ही स्वीकार किया जायगा | 
वह सत्य की खोज और विभिन्न प्रभावों के प्रतिफलन से 
ही प्रेरित दै | हम लेखक से इस बात में सहमत नहीं ह 
कि गोस्वामीजी ने श्रीकृष्ण की मूर्ति को किसी. हेय- 
भाव से ( अमर्यादा की प्रधानता के कारण ) मस्तक 
नबाने से इन्कार किया । हमारी राय में इसका कारण 
राम के प्रति अनत्यता थी । जो व्यक्ति कृष्ण गीताबली 
लिख सकता है उसमें भगवान कृष्ण के प्रति कोई हेय 
भाव होना असम्भव, है । 
सारी पुस्तक ज्ञानवद्षक और विचारपूर हे । भक्ति 
काल के अध्ययन के लिए यह पुस्तक उच्चस्तर क 


विद्या थियो के लिए विशेष रूप, से सहायक होगी | “ 
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बोली के जो फुटकर उदाहरण कबीर आदि में 


हिन्दी साहित्य के २० वर्ष 
दानसिंह थोंहान, प्रकाशक-राज काल प्रकाशन 


28 १२२, मूल्य ३) 


लेखक महोदय ने हिन्दी के ग्रस्सी, र्ष का 
इतिहास उपस्थित . करने का प्रयत्न किया है । २ 
लेखक महोदय हिन्दी के व्यापक ग्रथ में बरळ रा 
पहाड़ी श्रादि समी बोलियाँ का गद्य और पद्म 
भाषा होने का समान श्रधिकार स्वीकार करते हैं 
वे खड़ी बोली हिन्दी को ही जिसे कि राष्ट्रमाषा होने 
अधिकार प्राप्त हुआ दै, हिन्दी मानते हैं। 


हैं उनके सुसम्बद्ध न होने के कारण उन्हें हिन्दी 
मानते । हिन्दी को वे अस्सी व्ष पुराना ही मानते 
उसका आरम्भ १८७३ से जब वैदिकी हिला दिवा न | 
मवति? नाटक लिखा गया था, तब सें ही क... | 2 
इसलिए उसमें पद्य की अपेक्षा गद्य का त्रारि ® 
पहले माना गया दै जो कि अन्य इतिहासा में 
गये क्रम के विरुद्ध है । यह बात तो निर्विवाद 
खड़ी बोली का साहित्यिक रूप पीछे से श्राया 
उसका इंतिहास अस्सी नहीं तो डेढ़ सो बर्ष | 
हुआ । किन्तु इसका यह श्रमिप्राय नहीं कि खड़ी 
का इससे पहले ग्रस्तित्व ही नहीं था । हम तो हिन्दी, 
उदू' के मूलभूत रूप को मी हिन्दी ही 
हम हिन्दी को इतना संकुचित नहीं बनाना चाहते | 
खडी बोली के अतिरिक्त उसमें किसी को स्थान ह 
मिले | ब्रजभाषा कविता को रब भी साहित्य 
हासों में श्रादर का स्थान मिलता दे । स्ताकर, सत्य 
गरायण, वियोगी हरि को कौत भुला तकता 
हम देश की एकता के लिए गद्य के माध्यम 
बड़ी बोली को ही शीर्ष स्थान देते हैं | 
मी प्रकृति होती हे । व्यवद्दार और उरक 
व्यापार के लिए जितनी खड़ी बोली उपयुक्त 
द्रजमाप्ा नहीं। देश की एकता के लिए "लिए 
आप्रा चाहिए । ; Sa 
हिन्दी कन्निद्रा का जो इतिदास लिखा 


® Codes 


| छायाबादे को केन्द्र विन्दू मान कर. उससे, पहले और 
पीछे का इतिहाद क्रमबद्ध किया गया है) यह इति 
हास श्रधिकंतर उन प्रवत्तियो और विचार धाराश्रों का 
हे जिन्होंने काव्य को प्रेरणा दी है | कवियों के मूल्य- 
हुन में लेखक"भहोदय ने सहृदयता से काम जिया है । 
| महदे ज्ञी के दुख्वःवाद को उन्हें ने युगों से शोषित- 
` पीडित मारी के हृदय की चरीस्कार के ही रूप में लिया 
` हे।ययपि यह सत्य है कि छायावांदी कत्रियों के 
 मूल्याहून में उनकी व्यापक लोक दृष्टि सम्पन्धी तत्तों 
को अधिक सराहना को गई है तथापि ग्रन्तद्ृ ष्टि और 
` सोदर्यगत मूल्यों को भी ग्रवहेनना नहीं की गई है | 
पं० सुमित्रानन्दन पन्त के सम्बन्ध में चौहानजी 
लिखते हैँ-- ४ 
“इस विवेचन के बावजूद, पन्त काव्य को यदि 
` समग्र रूप में देखें तो उनकी सूक्ष्म सौन्दर्य दृष्टि और 
सुमार उदात्त कल्पना हिन्दी काव्य साहित्य में ग्रनर 
| ` हे। लोक मङ्गल की साधना करने बाले इस महाकत्रि 
` जेवी युग जीवन की व्यापक श्राधिक सांस्कृतिक सम- 
` स्याद्रा की चेतना भी ढुलैम हे ।?7 लेखक महोदय ने 
उत्तर छायावादी काल में प्रगतिवादी कविता के हषटि- 


' लड्वियों को उनके पमी मतभेरों और दलबन्दियों 


नोदी कविता को | उसके सम्बन्ध में लेखक का कथन 


रख कर हम ्रनित्ार्यतः 


इस परिणाम पर- पहुँचते हैं 
प्रावादी कविता के हास का ही थिकृत रूप 


कवियों की देन अभी बूंद के समान है।  .. बल 
गद्य का पर्यवेक्षण कुछ शीघ्रता से अवश्य हुआ. 
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कोण का तो समर्थन किया हे फ़िर तु कवियों की उप- 
के कारण अधिक महत्व नहीं दिया है: ओर न प्रयोग- . 


““हिन्दी-क्रत्रिता के- समग्र इतिहास को दृष्टि में . 


- समभो जा सके । इनमें क्रम श्रबश्य हे किन्ठु उस क्रम 
को समझाने और उस चुनाव की सार्थकता को समभ 


- का कोई प्रय सम्पादिका. की ओर से नहीं 
हिन्दी की विशाल काव्य-धारा में प्रयोगवादी ... 


कि. प्रयोळ्यादी कविता कोई नया उत्थान नहीं हैं, - 


ज्ञान स 
पहलुओं: का स्वतन्त्र अध्ययन उपस्थित कर 
है किन्त एक निह्गम दृष्ट देने के लिए पर्यात है । : 


विधा का अद्यतन विकास दियां गया हे | जाता है कि वह लेखों का एक तारतम्य 


-सर््यु! -- कर आछुला को - जोड़ने 
ख है कि निराश[वादी नहीं है। - कर दे और हो. सके तो. विभिन्न लेखों 


[ भाग १६ 


१-हिन्दी के आलो चक--सम्पादिका' श 
रानी गुटू | प्रकाशक-श्रास्मारान. एण्ड सरह: 
६ | पृष्ठ ४१४, मूल्य ८) 

२-प्रेमचन्द और गोकों--सम्पादिका- 
रानी गुद्टू । पकाशक-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
५८५, सूल्य १२) 

ये दोनों ही पुस्तकें श्रीमती शचीरानी रुर द्वात 
सम्पादित श्रानोचनात्मक संग्रह ग्रन्थ हैं । इनके प्रकाशक „ | 
यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, परन्तु दोनों में ही पुस्तक के नाम्न | 
से सम्बन्धित विभिन्न विप्रयो पर अधिकारी विद्वानों के | 
निबन्ध हें । किन्तु इन संग्रहो में: थोड़ा श्रन्तरहै। | 
पहली पुस्तक ( हिन्दी के ग्रालोनक) के निबन्ध ए | , 
सुसम्बद्ध आयोजना के अनुकूल क्रम बद्ध रूप सें लिलि . 9. 
गए हैं। उनमें से कुछ मिन्न-मिन्न अवसरों पर पू | ग 
प्रकाशित लेव हैं और कुछ लिखाण गए हैं कुन |. 
लेल एक चौखटे के क्रम बद्ध खानों में बेळे हुए ह | 
इसलिए उसमें अधिक व्यवस्था के दर्शन होते है 
इसकी भूमिका स्वरूप स्वयं सम्पादिका का एक लेल | 
आलोचना का रुख! हे) इसमें आलोचना की दो | 
मूल प्रवृत्तियाँ ग्रन्तर्वादिनी और बस्दुबादिनी खूपसे । 
बताई गई है। उनके विवेचन आलोचना सम्बन्धी कुँ ४ 
स्वतन्त्रः विचार भी दिये गये हे जो रोचक गरर मूले | 
वान.भी हैं किन्तुं इस भूमिका स्वरूप लेख में गे | 
आलोचना किये गये. आलोचकों का कोई उल्लेव नहीँ | 
है जिससे उन लेखों का क्रम और उनकी सार्थकतां 


संग्रह ग्रन्थ बुरे नहीं होते, किसी एक लेखक का 
इतना विस्तृत नहीं होता: कि. व 


किन्तु सम्पादक या. सम्पादिका का वह कत्य 


वाली कड़ियरों 


. मई १९५५] 


श्रौर उनकी दैन की ग्रालोचना करदे । उस श्रवस्था में 
संग्रह ग्रन्थ मी मौलिक बन जाता है | फिर भी जो लेख 
दिये है स्त्रयं में मूल्यवान दे | इसमें सन्देह है कि 
जिन लेखकों के लेख इसमें संग्रहीत हैं उनकी पूरी 
श्रनुमति ली गई है । मूल लेखकों को अर्थ लाम में 


- भागी बनाकर उनकी अनुभूति प्राप्त करना एक नेतिक 


कर्तव्य हो जाता है | ४ 
* यहद्द तो नीति की बात रही किन्तु संग्रह दोनों मूल्य- 
वान. दै । प्रमुख आलोचकों की आलोचना शरीर उनके 
सिद्धान्तो के निरूपण के साथ अशुलीचकों के -विभिन्न- 
वर्ग जैसे भाषा शास्रीय, मनोविश्लेषण शास्त्रीय, . 
ठुलनात्मक आलोचक, रस सम्बन्धी श्रालोचक, श्रलङ्कार 
सम्बन्धी आलोचक आदि के श्रन्तर्गंत प्रत्येक आलो- 
चक का मूल्याङ्कन किया गया है । यद्यपि इसमें मत- 
भेद की गु्ाइश है और किसी किसी श्रंश में अ्रपूर्ण 
भी है किन्तु हिन्दी के श्रालोचना शाश्न की परम्परा 
निर्धारित करने में यह कार्य मूल्यवान सिद्ध होगा | 
प्रेमचन्द और गोकी में सिवाय सम्पादिका के 
प्राकथन के जिसमें तुलनात्मक श्रध्ययन उपस्थित करने 
की प्रवृत्ति है, और सब लेख स्फुटरूप से संग्रहीत ह । 


इस- संग्रह में दो एक सी प्रवृत्ति के महान कलाओं से ` 


सम्बन्धित उनके विभिन्न साहित्यिक पहलुओं पर लिखें 
गये लेख संग्रहीत हैं ।. इसमें हमको इतना दी सन्तोष 
होता है कि गोकी के सम्बन्ध में हमारे लेखकों ने इतनी 
रुचि ली और उसका श्रध्ययन उपस्थित किया | . यद 


- किती भी भाषा के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है | 


सांस्कृतिक प्रश्न-लेखक्र-भी जगन्नायप्रसाद 
भिलिन्द, पकाशकंजायाप्रसाद एएड सन्दै, आगरा । 


पृष्ट १४६, मूल्य २॥) 


` भिलिन्दजी की प्रतिमा . बहुमुखी है। आप एक 
सत्त कत्रि और नाटककार तो हैं हां, आपने कुळ हास्य 
प्रवान करानि गोमी जवी हैं जो जिल्लो के नञ्छेदन? में 


` संगरो हे, और बहुत से परिव भी लिखे हैं । उनमें 
'सु-ऊ ते सम्बरन री _तिवन्तों का संग्रह इथ पुस्त में है 
हब मिलिन्दजी ने संस्कृति को एक व्यापक अर्थ में लिया है. 


 JCC:0:Ih 


- ग्रामीण जनता कें जीवन के साथ एक रस होते हुए | 


और कला में अधिक से श्रविक सामाजिकता की समा || 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Se 


जिसमें साहिल, संज्ञीत, कला, शिक्षा, भात्र, मिष, 
नाटक, सिनेमा) मेला, मनोसक्त आदि विषय है जिनको 
कि उन्नत और सुसंकृत जीवन से सम्बन्ध 
इन पिपर से सम्बन्धित समस्मा को मिलिंडेजी 
ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा दै और उगे पर अपने 
विचार बड़ी निर्मीकता और सरलतों से प्रकट किणे हैं। | 
सांस्कृतिक नव चेतना को मिलिन्दजी किसी दर्गे विशेष | 
की एकाधिकार की वस्तु नहीं बनाना. चाहते. वरन, 
उन्होंने प्राचीन संस्कृति के संरक्षणीय ग्रज्ञो को लेकर 


सन्त तुकाराम, गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा 
गांधी की माँति जन-मन के सम्पर्क में श्राने की बाते. 
युमाई दे | इसीलिए वे कण्ठ और कर्ण की कविता 
के समर्थक है किन्तु उसे केवल महफिली दाद की वस्तु... 
नहीं बनाना चाहते | वरन उसके द्वारा ग्राम सैं 
नव-चेतना की जाएति कराना चाहते हैं। इसलिए 
वे कवियों द्वारा खज्ञरी डैसे सर्व सुलम श्रौर लोकप्रिय. 
वाद्य-यन्त्रों के प्रयोग की मी सलांद देते हैं वे'साहित्य 


वेश कराना चाहते हैं । लोऋ-साहित्य और लोकको | १; 
के विकास श्रीर जन-जाति के लिए ये कलॉमें क 
विकेन्द्रीकरण तक के पक्षपाती हे। मिलिन्दजीका । १ | । 
दृष्टिकोण स्वस्थ औंर जनवादी है। वे. प्राचोनवा की_ ४ 
रक्षा करते हैं, राष्ट्रीय व्यक्तित्व कापम स्थतो चाति ह ह 
किन्तु सहशिक्षा श्रादि के सम्बन्ध में उनके विचार न | ` 
उदार और उन्नतिशील हैं। इस जनवादी दृष्टिकोय | | 
में जहाँ व्यापकता की श्रपील हे वहाँ गांम्मीर्य का हास | 
न हो यही सवेत रहने की बात हे! इस सम्बन्ध मॅ 
मिजिन्दजी सचेत तो हैं किन्तु पर्णीत मांत्रा में जी 
विस्तार और गाम्मीरय केबल सागर में, हो मिलता है। 


bade उपन्यास आ डी कळे 
१--'विलोम गि-लेखक-श्री युते, प्रकाशक 


भारती साहित्य सदन, नई ट्रिज्ञी । पृष्ठ ३६६, मू० ४) 
प्रस्ुत उपन्यास सदधेपमें समाज की उन विश्न 


है] 


* CO ह 
ताक्री को साहित्य द्वारा प्रकाश में लाया है जो कम्यू- 
निस्ट विचार धारा के” प्रभाब से उत्पन्न हो गई है। 
माक्‍संवीदी तीनों प्रधान सिद्धान्तों की ग्रव्यवद्दारिकता 
सिरध-की गई है | मजीद, देवीदत्त तो श्रन्त में झास्था 
नहीं रखतै-किन्ठु रीता श्राद्योपान्त कम्पूनिस्ट रही दै, 
झतः उसका उत्तरोत्तर पतन होता गया है । रामी, 
विमल मिखारियों के बच्चे होने पर भी डाक्टर के 
परिवार में पल कर उन्हीं के श्रङ्ग हो जाते हैं । हाँ 
यह कहना कुछ कठिन है कि कोई परिवार नौकरों को 
इतनी छूट देगा। श्रात्मा, प्रेम, विश्वास, त्याग आदि 
गुणों की स्थापना श्रन्त में की गई है जो प्राचीन भार- 
तीय गुणों की परम्परा में लेलक का विश्वास प्रकट 
करती है । '्रगतिंबाद? समाज को उल्टी दिशा में 
मोड़ रहा है । कई दटियों से नवीन विचारों का उपन्यास 
है जो विकृति को रोकने की चेष्टा में रत है । 


कहानिया 


झन्तद्व न्र - लेखक-श्री ब्रजेश, प्रकाशक-सध्य- 

प्रालव प्रकोशन मन्दिर, पचोर, मध्य भारत | पृष्ठ १३१, 
"मूल्य २) 
` प्रस्तु पुस्तक में दस कद्रानियों का संग्रह है । इनमें 

सामाजिक यथार्थ को प्रधानता मिली है । विषय प्रति- 
दिन के हैं जिनके रा! हे-'नारी.कां मान, 'झिखारी 
“का दान?) “औषधि मान?, . श्मशौनी जान?, “जॉन 
पहचान”, 'दो नादात, “कैसा भगत्रान?, “ससुराल के 
मेहमान” आदि | वस्तुतः इन कहानियों में जितनी भी 
चुटकियों ली गई हैं, व्यंग्य किये गे हैं वे सञ्ज सोहेश्य 
ह उके द्वारा लेव के हृदय का अन्तवद प्रकट 
होता है । भाषा सरल त्र प्रबाह युक्त दै । तुलनाएँ 
>-नवीर हैं | प्रयत्न सराहनीय है| 

. खुमार--लेखक-श्री व्यक्वंट पुरोहित, प्रकाशक- 
प्रध्य मात्रव प्रकाशन मन्दिर, पचोर, मध्य भास्त । पृष्ठ 
७३६, मूल्य ै॥) . 
दूस कुद्दा नियों का सुन्दर संग्रह है । पहली रचना 
कला का चंमत्कार दृष्टिगत होता है| . 


है 


. में है जो इसका प्रमुख गुण है। श्री रांगेय रांधव ने बधाई 


_ 626-0.॥ Public Domain. GurukuvKangri Colle ion, 


सामने लाना--के 'श्रन्तर्गत स्तुत्य. प्रयास 
कहानियों में स्वर्ग में सिगरेट? कला प्रधान. 
है । "सिस्टर? रहस्यात्मक होने से ग्रन्त मे प्रमा म. 
है और 'खुमार', “बड़े ग्रब्या?, वेताल? मे ० । 
अच्छा निखरा है । यदि प्रकाशन उत्तम होता तो जं 
कागज आदि की तुटियां दूर होने से, संग्रह श्र |. 
उपादेय बन जाता | | 
डकड़े टुकड़े दास्ताँ--ले०-ओऔ विश्वनाथ भरे | 
पतां-प्ता दित्य-रल्ल भरडार, आगरा पृष्ठ &६२, मू० ॥) | 
१३ उकड में दोस्ता. बढने का कहानियों के ला 
में लेलक का यह दूसरा" प्रयास है, जिनमें अ्रधिकाश 
दिन्दी के सम्मानित (पत्रों में स्थान पा चुकी हैं| ५ 
'इण्टर?, 'किराया?, "पक्का बॅटवारा? में व्यंग्य अधिक ५. 
है। वैसे हास्य मंनोरजञन-प्रधान सामग्री, प्रत्येक कहानी | 


देते हुये ठीक ही लिंखा दै कि ये कहानियों एक चुन 
लिए हुये हैं जिनकी विशेषता उनकी भाषा की चुदीली | 
रत्रानंगी है जो मंन को बराबर भंकभोरती दै | कहा: 
नियाँ अधिकतरं रेखां-जित्रों के अधिक निकट प्रतीत | 
होती हैं । 'मद-नामंदै?, “पूतःकपूतः को फिर भी कहानी ७); 
नहीं कहा जा संकेता । भाषा सरलं औरं मुददावरेदारंहे। $ | 
नाटक | 


हाच | 
“भारत माता लेंखक-श्री खुंतीरररण मित्र | 
'प्रकाशक-मोरतीय साहित्य प्रकाशन, मेरठ एट ९१०४५" | 
मूल्य २) | 
“मारत माता? माठक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के शहीद || 
-_चन्दशेवरर आजाद, मगतसिंड आदि की घरनाग्री | 
को लेकर लिखा गया है | .इस “नाटक की भूमिका 
से स्पष्टःाह कि “विदेशी सरकार ने दयालु य [माला 


इस नेटिक के रय प्रॉयः ऐविदायिक 
को आधार बनाकर कॅल्पित किये गये 


वि 


ad 3 
- A 


य क ६2.१७. क स MDH. 


` कोरा वार्तालाप नहीं है, कार्य (0४07 ) मी बराबर 


चलता रहता दै । प्रायः नाटककार ऐसे विषय पर 
क्रॉन्तिकारी गात्रो से भाषण दिलेवा कर नाटक का 
सारा कार्य करते हैं, श्रत: न नाटक रदता हैन 
व्याख्यान । यह दोष ईस नाटक में नहीं है। कहीं 
कोई पात्र लम्बे भाषण नहीं देगा । मांपणों की माषा 
चलती हुई ओर मञ्च के श्रनुकूत्ञ दै । हिन्दी में मञ्च 
झो ध्यान में रख कर लिखे गये नाटक बहुत कम हैं | 
यह नाटक इसका श्रपवांद है । नाटक को पढ़कर एक 


. तीख। श्रावेग पाठक के हृदय में उत्पन्न हो जाता दै जो 


श्रभिनय के समय और भी बढ़”सकता दै । 


भूगोल 

नैपाल }की कहदानी-लेलक-थी काशीप्रसाद 
श्रीवास्तव, प्रकाशक-आआत्मारामं एण्ड सन्स, दिल्ली | 
पृष्ठ ३०८, मूल्य ८) 

नेपाल हमारा पड़ोपी देश, हे । शताब्दियों से 
उससे हमारो घनिष्ठता रहो हे किः{-इघर बहुत दिनों 
से उसंके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान "नदीं के बराबर रह 
गया है । हमने जेसे उसे युत्ता दिया है | इधर जब से 
हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है, इमारा सम्पर्क नेल से 
दिन पर दिन बढ़ता जा रद्दा हे किन्तु नेपालं के सम्बन्ध 
में हमारा ज्ञान उसी श्रनुपात से नहीं बढ़ रदा हे । इस 


इटि से इसब्पुस्तक का प्रकाशन बड़ा महत्तपूण है । 


पुस्तक के लेखक नेगाल की सलाहकार सभा के सदस्य 
हैं, श्रतणव एक अधिकारी विद्वान. हैं । .पुस्तक में 
नैयाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुसलमानों के आक्र 
मण श्रौर श्रंग्रेजों के हस्तक्षेप से लेकर, राणाश्रों के 
शान काल तर्क का वर्णन हे. । श्रौर दूसरे खणड में 
नेताले की संस्कृति श्रौर भाषा की चर्चा करते हुए 
प्राकंतिक चित्र खींचा गया है । 

तीसरे खणड में वर्तमान राजनीतिक स्थिति दिखाई 
गई हैजिसमें जनजागरण, करन्ति ्रोर ववमान शासन 


र विधान का श्रङ्ग दिखाया गया हे । परिशिष्ट में २७ 


मदुसंपूण घटनाओं और सन्या कां वर्णन है । ६१ 


£) 
(र 


"ऐवा चित्रित किया हे कि सारा वृत्तान्त एक चल-चित्र | 


पुस्तक में मैपाल का बहुत कुछ परिचय मिल जाता 

हमारे पड़ोसी देश--ले०-प्रो० रक्षी, प्रका 
विया मन्दिर प्रकाशन, गवालियर। ए १२०, दै? र). 

दुःख हैं १ इस पुस्तक के लेखक ग्री० । 
दाल दी में श्रचानक स्वर्गवास हो गया। आप त्याम | 
देश देख कर लौटे ये श्रौर लौट कर यह पुम्तक तैर्‌ 
की थी, जिसमें स्याम, दिन्दचींन और सिल की 
वर्णन दै । उसके पश्चात्‌ द्वी आपका उठ जानो बड़ी 
ही दुःखद्‌ रहा | इन तानां मारत के पढ़ी देशों की | 
प्रो० रक्षन ने घुम कर स्वयं अपनी त्रांयी से देखा था ] | 
और जो देखा था उसे आपने कलम की तूलिक से. 


की माँति आलोकित होता हे । डा० वासुदेवशरण ' 
प्रवाल ने इस पुस्तक की भूमिका लिखा इ जिससे 
आर मी जानकारा बढ़ती है । प्रा० रञ्जन के जॉईन ” 
परिचय ओर अनेक चित्रा ने पुस्तक का शोभा और 
बढ़ा दी दे | Za 
भारतीय भूतत्त की भूमिका-लेखक और | 
प्रकाशक-श्रा एम० ए4० कृष्णन, श्रनुवादिका श्रीमती 
अखिलाणडेश्वरी, बसन्त मांझका बारन रोड, मेलापुर, 
मंद्रास | पृष्ठ २३८, मूल्य ८) 4 
भूतत्त विषय म पृथ्वा के अन्दर और उवी कै,» | 
ऊपर पदाड़ आदि का वंणन-रइता ह। दश की | 
संमृद्धि के लिए यद आवश्यक दे कि ४थ्वा क अर | 
आर उके ऊपर बाँ ग्राङ्कातऊ सम्पा हे उसका पूछ | 
पूरा लामःउटाथा जा4 | र इठके लिए” डाच | 
है कि इमारे नोजवान ओर व्यापारा समुदाय इस | 
विषय का पूरा शान प्राप्त करे । इसी उददरय म सह 
पुस्तक श्रॅग्रंजा मं लिखी गई था, लेखक को द्वी युपुत्री | 
ने इसका अनुवाद दिन्दी म करके एक बड़े अमाव की 
पूर्ति की हे । इम इस उपयोगी ओर मद्स्वपूर्ण विषय 
की आवश्यक पुस्तक का द्वदयं से स्वागत करते है] . 
श्रौर श्राशा करते हैं. कि ऐस दी अन्य विषमो पर भी 
तेड़क गण दिन्दी में ज़िंखने की इपा करेंगे। वह 


n 
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र 
पुस्तक श्रोंकड़ों और चित्रों से.सुसजित दीने से और 
भी उपयो हो गई है। 


नववा स्फुट ¢ 
हिन्दी कोश रचना--लेलक-श्री रामचन्द्र वमी 
` प्रकाशक-साहित्य रत्न माला, २० धर्म कूप, बनारस । 
पृष्ट ८४, मूल्य १) 
वर्माजी हिन्दी के प्रख्यात कोशकार हैं । हिन्दी 
शब्दसागर से आज तक कितने ही कोशों का सम्पादन 
“खापने क्रिया हे । इसीलिए आप कोश कला के भी 
विशेषज्ञ है । इस पुस्तक में आपने कोश रचना पर 
सैद्धान्तिक विवेचन किया है। कोश के त्रिभिन्न भेदों 
( श्राघरिक, मानक, पर्याय, ्रँग्रेजी-हिन्दी, हिन्दी- 
अंग्रेजी ) की अलग-अलग चर्चा करके सभी के विषय 
को स्पष्ट समझाने का इसमें प्रयत्न है। प्रसन्नता की 
बात है कि हिन्दी में इस विषय पर यह पहली पुस्तक 


| षी पुस्तक नहीं निकली | 
- _ प्राप्ि-स्वीकार 
हिन्दी साहिस्य की नवीन घाराएँ--पढ्लि- 


` केशन डित्रीजन दिल्ली-८ से प्रकाशित इस पुस्तिका में 
` विष्णु प्रभाकर, डा० नगेट्र, उद्यशङ्कर भट्ट और 


बिषयः ई-हिद्द्री कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास मू ।-) 
सूचनाः पञ्चःग-उत्तर प्रदेश सरकार के सूतरना- 
घाग द्वारा लख्ननऊ से प्रकाशित । प्रष्ठ बड़े आकार 
के १४४, मूल्य लागत से भी कम ।=) 


कर-समी को अपने पास रखना चाहिए | 


येक में एर २४, मूल्प |=) 


बड़ा हे । समी सचित्र और आकर्षक हैं ॥ 


त्त 
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प्रकाशित हुई, श्रमी तक और भाषाओं में भी शायद 


राम तियारो के चार रेडियो भाषण संग्रहीत है) . 


पृछ ७३, मूल्य २) 
- इस पञ्चाङ्ग में पञ्चाङ्ग के ग्रतिरिक्त इतनी अधिक 


जातय बातें हैं कि इसे एक ग्रमूल्य प्रकाशन समक्त तमिल मथ का संस्कृत से हिन्दी स्वान्तर | पण. 


- श्री स्मणाश्रम, तिरुवणामलै, द० भा०। ६+ 


म लिंकन और लेनिन--लेखक डॉ० . 
इब्क्ाथ मदान, प्रेका०-राजकपल प्रकाशन, बम्बई |) 


जीवन चरित्रः श्रादशं. जीवन माला में छुपे. | 


[ भाग 


तमिल भाषा और साहित्य--लेखक 9) 
सुब्रह्मसथम, प्रकाशक-बिह्वार राष्ट्र भाषा-परिषद, प. 
तमिल भाषा और साहित्य का सचे में 
परिचय पाने के लिए यह पुस्तिका बढ़ी उभी 
समाजवाद की विचार धारा-लेलक ब 
शक श्री राधेश्याम द्विवेदी, स्वामीघाट मथुग | छु | 
८६, मूल्य ॥।) समाज वाद्‌ को समभाने वाली छोटी. * | 
पुस्तक ।-्राचार्यं नरेन्द्रदेऽ को सम्र्पित। | 
हिन्दी शीघ्र लिपि विवेचन-्रो ० जगदीश 
नारायण ग्रोवर, प्रका/-तारायण विद्यामन्दिर, तिलक 
नगर, मथुरा | पृष्ठ ३२, मूल्य ।-) 
कीर्टिकृत--भक्ति साहित्य--लेखक, प्रकाशकः | 
श्री चिरञ्जीलाल माथुर, चोंदभवन सरदारपुरा, ष्र: ५ 
पुर । पृष्ठ २७, मूल्य |) ० 2 | 
टूटी बीणा--( कविता )--लेखक-श्री महावीर ||: 
कोटिया, प्रकाशक-कोटिया प्रकाशन, हरसाणा (भ्ल. | 
वर.) पृष्ठ २७, मूल्य ।=) "पा. 
सहचरी--( कविता )--लेखक-श्री' श्मिशा, ॥: 
प्रकाशक-विभाकुझ, कोल्हुआरा, पो० मुकतापुर (द || ` 
भङ्गा.) पृष्ठ ३८, मूल्य |) | र 
फिरदौसी--(तेलुणु से त्रचवादित कविता )- 


Ss 


मूल कवि-जि० जाघुवा, श्रनु०-श्री दुर्गानन्द, प्रकाशः | ५ 5 
` शिक्षक पब्लिशर्स, विजयवाड़ा (तेनाली) ४7४२ मू: १) | 


Songs on the Hills—( गीत संग्रह a 
लेखक-श्री लक्ष्मीनारायण साहू, ब्य,ल वादी, कटर 


सद्दा नम्‌--( दर्शन )--श्री स्मण महि के 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की 


सः 


५ Deed Aya Saha खा Sghaj Foun व पर गा: 
मि 4 
a 


unda .eGangotri. i 
45... स ~ [a Sg कि कोड प्रष्ठभ | 
हिन्दी साहित्य की दार्शनिक एभा 
FE शिश्वम्मरनाथ उपाध्याय एम" ए", ( हिन्दी, संस्कत bo ह ४ 
ग्राध्यापक--आगरा कालेज, आगर, | 


भूमिका लेखक-डा० वासुद्रेव्शरण अग्रवाल, काशी विश्वविद्यालय | 
तश्रा 


ह पं० नन्ददुलारे धाजपेयी, सागर विश्वविद्यालय । 


` प्रस्तुत ग्रन्थ में मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रतिबिम्बित दार्शनिक बिचार-धाराओं का 
प्रौढ अध्ययन प्रस्तुत क्रिया गया है । इसमें साहित्य व दर्शन का परस्पर सम्वन्ध, शून्यवाद, 
विज्ञानवाद, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, शांकर वेदान्त, भक्ति का विकास, विशिष्टा तवाद, छ्वता- 
र तवाद, हो तवाद, शुद्धादोतवाद, अचिन्त्य भेदामेदवाद, वेष्णव सम्प्रदाय, सूरदास के दार्शनिक 
विचार, तुलली का दार्शनिक दृष्टिकोण, वौद्ध तान्त्रिक मत, वैष्णव सहजयान, शाक्तमत,!शेव- 
मत, वीर शेबमत, कापालिक, प्रत्यमिशा दर्शन, ` पाशुपत सम्प्रदाय, नाथपन्थ और दर्शन, 
कबीर की विचारधारा, सूफी दर्शत तथा जायसी की विचारधारा; इतने शीर्षकों में दार्शनिक 
विचारधाराओं के अध्ययन, विकास, प्रेरणा के खोत, परस्पर प्रभाव, तुलनात्मक अन्तर तया 
काव्य में उतरे प्रयुक्त रूपों का गम्भीर विश्लेषण किरा गया है । किन सामाजिक परिस्थितियों | 
| में दर्शनों का उद्धव व विकास हुआ, इसका भी विस्तृत विवेचन किया गया है । ढा० वासुदेव- 
` शरण अग्रवाल के शब्दों में--“पहली ही वार हिन्दी साहित्य के लिए दार्शनिक पृष्ठभूमि का | 
इस प्रकार का क्रमबद्ध विवेचन इन प्रृष्ठों में किया गया है।? री नन्ददुलारे बाजपेयी के 
अनुसार-- प्रस्तुत पुस्तक सांस्कृतिक विकास के दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करने में पूरी सहायक 
होगी ।” इस प्रकार मध्यकालीन हिन्दी काव्य को सममने के लिए तथा कबीर, तुलसी, सूर . 
- भ जायसी की विचार-धारा के प्रामाणिक अनुशीलन के लिए उक्त प्रन्थ पठनीय एवं संप्रहणीय 
है | इत प्रस्थ के ढारा हिन्दी के एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई है.। काव्य-संस्कृति वं दरोन 
* तीनों विषयों का एक साथ अध्ययन करने में यद प्रन्थ अमुज््य सहायता रुदा ।प्रन्य | 
| प्रकाशित हो चुका दै । शीघ्र आर्डर मेज कर अपनी प्रति तशि कख! रस्य 


जो १८४ २२ ) मूल्य--सजिल्द ६॥), पोस्टेज १7) | 
प्रकाशकः-'सा हित्य-रत-भण्डार, ४ गाँधी मांगे, आगरा । 
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टा ` साहित्य भम्मेलन प्रयाग 
> 7 ४७ को 
व प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा की संक्षिप्त विवरण पत्रिका 


ह मुफ़ मंगा 


5. पाठकों की सुविधा के लिए उक्त सभी परीक्षाओं की विवरण पत्रिकाएँ हमने इस शङ्क | ः 
में छाप दी है-फिर भी यदि और अधिक मँगानी हों तो बे एक कार्ड डाल कर हमसे मी “i 


मँगाले । 


साहित्य-रत्र-मण्डार, आगरा । 


आधे मूल्य मे 

गणतन्त्र दिवस के उपलच्च में ३: अप्रेल ५५ तक 
साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


गोस्वामी तुलर्सादासजी पर महाकाव्य की. 
देवार्चन “र ` | 
: न मू० ६) 


सुन्दर छन्दों में अत्यन्त परिमाजित भाषा और हृदयस्पर्शी भावनाओं का भण्डार, यह 
| सून्रुह सर्गों का महाकाव्य आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीकासजी का सांस्कृतिक नेतृत्व समृत कर | 
देगा । इस महाकाव्य को पढ़ कर आपका हृदय राष्ट्रीयता की उश्च भावनाओं और विश्व संति 
के अनिबंचनीय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा | तुलसीदासजी की महाप्राण सहधरमिणी रत्ना का : 
° जीवनधृत तथा उसके पुत्र तारक का अवोंडनीय निधन आपको करुणाद्र कर देगा और बीर 
| "शान्त; अदुभुत, तथा करूण रसों का एक साथ आनन्द लेने के लिए झाज ही ३॥८) रीज 


` ॥॥2) बोस्टेज | भेजें । पुस्तक की प्रष्ठ सं० ५०० और मूल्य सजिल्द ६) है | अजिल्द ५) | 
 साहित्यररब-भण्डार, ५ गांधी मार्ग ,आगरा । -. 
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9 


& ३. 8, 


| >डमारी विच?र-ाइा | 

नोकोक्ति साहित्य ; 

व्रद्यापति का काठ्य-खौन्दयं | स 
-गुथ्वीराज रासो के वृहद्‌ धैस्करण के उद्धारकः 
“तुलसी का नारी चित्रण | 


`नि तिब्वाद्‌ और चन्द्रगुप्त 
में ऐतिहासिकता | 
नयनी कः सःहित्यिक सोन्दय | 
“धाहिस्य-परिचंय वी 


हे र > INS Digitized by Aya Samaj Foundatién Chennai FP 
. ५) ` -साहित्यमन्देश’ के नियम 


१. -साहित्म-सत्देश प्रत्येक माइ की १५ तारील को निकलता है | EE 
२. सादित्य-सन्देश के ग्राहक किसी भी मद्दीने से बन सकते हँ, पर जुलाई और जनवरी से ग्राहक 
सुद्धाजनक है | नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ ददोता है । : किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूरे १: 


`. ३, महीने की ३० तारील तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १६ दिन के अन्दर इसकी सूचना पोस्ट आणि 
` - _ के उत्तर सहित मेजनी झाढिये, श्रत्यथा दुबारा प्रति नहीं मेजी जा सकेंगी । 
` ४, “किसी तरद का पत्र-व्यवद्दार जवाबी काड पर-मय श्रंपने पूरे पते तथा प्राक संख्या के होना चाहिए 
विना आहक संख्या के सन्तोषजनक, उत्तर देना सम्भव नहीं है | ० 
,फुटकर श्रई मंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का ||) दोगा । 
. ९ साहित्य-सन्देश में कविता, कद्दानी आदि नहीं छपते । केवल आलोचना विषयक लेख दी छापे बाई 
/ `" हे। श्रस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
' ७. ` बराहित्म-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता दै । 


he पात 


हिन्दी का नया प्रकाशन ; मई १६५५ 


आलोचना ` `... कला का पुरस्कार--प डे 
सूफीमत और हिन्दी. साहित्य... : त. र 
जा :_._. विमलकुमार जेन =) ` बहुता पानी--म 

` ज्ञायसी साहित्य और सिद्धान्त--यज्ञदत्त २॥) समाधान रामाबवार याती. 
- मानस की रूसी भूमिका- -_ : * ताबोज--मगनलाल जैन. . 
र अनु० डा० केरारीनारायण - ३।|).. रजिया की बेटी--नरोत्तम नागर 
कथाकार त Mb माथुर २) - साथी--मंहावीरशरस अग्रवाल 
आलोचना--  < « 'सुनन्दा--जगदं | 
य. ० च रश दी क्षित “आनन्द! 
कता 
 अजितकुमार सङ्कलस-?६५४ २) 
-धान--गिरजाकुमारमाथुर 9: 

शिवदानसिंद चौहान... ६ 
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 'परीचाओों के लिए पाठ्य पुस्तकें, सहायक पुस्त 
¬= टीकायें, गाइइस आदि के लिए लिखिए । 


* विनोद पुस्तक मंदिर ६« 


हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशक और विक्रेता 
हास्पिटल रोड, झागरा । | 
_ विवरण पत्रिका अमूल्य मेगाइए 


जग था 04077: Ett 


सा|हत्यन्सन्द्श का 
परीक्षोप॑योगी फाइलें 


, गर वषे की भाँति इस वर्ष भी हमने परीक्षार्थियों के लाभ की दृष्टि से साहित्य-सन्देश 
कुछ परीक्षोपग्रोगी फाइलें बनाई हैं जिससे गत वर्ष हमारे हजारों माहकों ने लाभ उठीया है । 
[इल व समाहू.हो जाने पर हमने अपने सैकड़ों ग्राहकों से न भेजने के लिए दमा माँगी थी। 

ली बार हमने एक फाइल का मूल्य ३) रक्खा. था लेकिन सब विद्यार्थी लाभ उठा सके 


हमने १॥) की प्रत्येक फाइल बनाई है । प्रत्येक फाइल में चार अङ्क हैं ।` इस वषे हमने 
परीच्ताओं के लिए फाइलें तेयार की हैं , ; 


- एम? ए० (प्रथम वषे) क कक वी( शा । 
. साहित्यरत्न „ `. क; mo 5 lO OO साहित्य रल दितीय व 
'फाइलों का मूल्य उनकी लागत मात्र ही रक्‍खा है, अतः फाइल साधारण डाक से. मँगाने 
|| आर रजि" मंगाने के लिये २।) भेजें । 


AE 


हिन्दी के गद्य 


[ लेखक--श्री रामगोपालसिंह चौहान एम० ६०] ” 77 


इस ग्रन्थ में गद्य के सभी स्वरूपों ( नाटक, निवन्ध, कहान्नी, उपन्यास, जीवनी, 

रिपोर्ताज, गद्य-गीत आदि ) का क्रमवद्ध विवेचन प्रस्तुत किया गया है । उक्त सभी स्वरूपा 
को विकास-करम में रख कर उन स्वरूपों के प्रमुख लेखकों की कृतियों का प्रामाणिक विचर री ६ 
अनुशीलन तथा उनकी रचना-शौलियों का गम्भीर अध्ययन इस पुस्तक की विशेषता है। छै : 

_ हिन्दी के गद्यकारों की रचना-शैलियों का अध्ययन अभी हिन्दी में बहुत कम हुआ है। 


६ हिन्दी के प्रत्येक पाठक के लिये यह ग्रन्थ पठनीय है | प्रन्थ प्रकाशित होने वाला 
है, आडेर भेज कर अपनी प्रति सुरक्षित कराइए । मूल्य ३॥) 


साहित्य-रत्र-भण्डार, आगरा । 
Be Se Se प्रकाळ 


st AS 


हवाई घोडा शुच्द सरसों तै 


RN 


त्क 


कळकट जेट 


॥सवोविग युद्ध स्वाहिष्ट db 
हिन दारसरसो वेत लि 
न दारसस्यो 


~ क, 
हक] ७ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/0_. 
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ग्राहका स आवश्यक । 


a Ra's ४७ आओ 


_ साहित्म-सन्देश के १६ वें वप का अन्तिम अङ्क आप के हाथ में हे) अब | || 

आपका साहिस्य-सन्देश १७ वें ब में प्रवेश करेगा । जुलाई ५५ का अङ्क साहित्य. || | 

सन्देश के १७ वें वर्ष का प्रथम अङ्क होगा | जुलाई और अगस्त का संयुक्त ग्रह | | 
~ सन्त प्रान्तीय नाटक अङ्ग 

के नाम से १ अगस्त को विशेषांक के रूप में प्रकाशित होगा । अतः आप जुलाई 

के अङ्क की प्रतीक्षा १ अगस्त को करें । भविष्य में भी साहित्य-सम्देश हर महीने 


की पहली तारीख की ही प्रकाशित हुआ करे! 
शुल्क भेजें (-- | 
साहित्य-सन्देश के वे सभी ग्राहक जिनका शुल्क जुलाई तथा अगस्त में | ४८. 
| समाप्त हो रहा हे वे पा कर अपनी ग्राहक संख्या लिखते हुए शुल्क मनीआइर | |/ 
द्वारा भेजने की कृपा करें, क्योंकि इन दोनों महीनों में साहित्य-सन्देश के हजारों | | 
ग्राहकों का शुल्क सबाप हो रहा है। अङ्क प्रकाशित होने पर बी० पी० द्वारा भेजने | | 
` में सम्भव है विशेषांक अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक पहुँच पाये । मनीआडर से शुल्क | | 

प्राप्त होने पर विशेषांक प्रकाशित होते ही आपको भेज दिया जायेगा | { 


। मनीआउडर भेजते समय आप अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें, जिससे 
कि शुल्क यथा-स्थान जमा हो सके । ग्राहक संख्या न लिखने से आपका , नाम नए 
| ग्राहफों में लिख लिया जायेगा । इससे आपकी सेवा में साहित्य-सन्देश नई ग्राहका 

_ संख्या से पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक संख्या के अनुसार बी० पी० भी चली जायेगी। 
बिलम्ब से मनीआउर भेजने में ऐसा भी हो सकता है. कि आप उधर से मनीग्राडर 
भेजें और उमके पहुँचने से पहले ही यहाँ से बी० पी० चली जाय । अतः सुविधा 
में है कि आप रुपया रैपर पर लिखे पते की ग्राहक संख्या लिखकर हमें शीघ्र मनी 
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-भ्रपभ्नंश और हिन्दी 
आचार्य शुक्ल और हिन्दी साहित्य का काल विभाजन 
आदिकाल का अस्तित्वं कद्द दै ! भी 
आधुनिक तेलगू काव्य की प्रतृत्तियाँ 
अमृतराय का बीज 
आन्ध्र साहित्य के प्राचीन गीत 
आधुनिफ कला का विषय 
उद्धव-शतक में भक्ति का स्वरूप 
उपन्यास लेखक श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
कबीर की साधना का स्वरूप. | 
कला के भारतीय और पाश्चात्य आदं 
कहानी और प्रयोगवाद 
' कहानी की मनोवैज्ञानिक भूमि 
काव्य की सीमाएँ, देश और काल * 
काव्य और उसका उद्देश्य 
` व्य में कला-पक्ष और भाव पक्ष 


0 
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९ पूरी फाइल की 
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-नाथ्य और कास्य. रूप 

गोरख वाणी के पुनसु सम्पादन की श्राबश्यतां 
नन्द्‌ श्रौर रीतिकाल 


यावाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 
को में जीबन की भनक 


नवीन के गीत काव्य में कल्पना तत्त्व 
नाटक के विषय में भ्रम 
नाटककार जयशङ्कर प्रसाद र शेक्सपीयर 
` नियतिवाद्‌ और चन्द्रगुस्त 


मार्ग और कबीरदास 
आर नियति 
के नारी पात्र 
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श्री अगारचन्द नाहटा 


_.. श्री गंगाप्रसाद कमठान | 2; > 
` --श्री पन्तुल-द सूर प्रकाश राव 


भोजपुरी लोक गीर्तो में राष्ट्रीयता 

मलयालम की चुनौती | 

मलयालम भाषा के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि 

महादेवी श्रौर प्रकृति 

महादेवी की वेदनानुभूति - 

महादेवी के रहस्यवाद की पृष्ठभूमि 

महादेवी का संस्मरणात्मक साहित्य 

<< मृगनयनी का साहित्यिक सौन्दर्य 
मृगनयनी की पात्राए' > 
मृगनयनी में नारीत्व श्रौर मानवती 
मानस में मानव दर्शन ; 
रक्षाकर की काव्य विशेषता 

४” रथ के पहिए--उपन्यास की एक नई दिशा 
र | रङ्गमञ्च और हिन्दी के नाटक 
राजस्थानी का नम्र निवेदन 


राष्ट्रीयता के उद्घोषक--डिंगल के कवि ऐएय्वीराज और 


दुरसाजी 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य की काकी 
9 रीतियों का ऐतिहासिक विकास 
ललित कला... - 
लोक साहित्य 
` लोकमनसा श्रौर काव्य रीति . 
>, लोकोक्ति-सादित्य 
. वृत्ति विचार प्रक्रिया में रसानुभूति 
वाक्‌ चातुर्य एवं. हास्य न 
विद्यापति का काव्य सौन्दर्य i 
` वेलि में रस विरोध न 
वैशाली की नगर-वधू और कादम्बरी के कुछ प्रसङ्ग 
साहित्य में व्यष्टि और समष्टि य 
साहित्य में यथाथवाद, और आदंशवाद 
संचार भावों की संगति 
.स्कगुस की गीत योजना 
, साहित्य और राजनीति 
सादित्यिक,मूल्याहूनो के अभिनव धावर्त 


(8 
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` भी जयशङ्कर जिपाठी शास्त्री 
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भं १ शिवबाल्लक शुक्ल ८7: ए. 
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पूरसांगर कीतेन काव्य : --डॉ सत्येन्द्र 
(णं किरण, स््रणं-भूलि और उत्तरा पर एक दृष्टि “भी गङ्गाप्रसाद कमठान बी. ए, 
न श्रौर कामायनी » “श्री कुमार विमल एम, ए. 
न्‍ “श्री श्यामप्रसाद दुबे बी, ए, 
साहित्य की दार्शनिकांपरष्ठ भूमि --डा. वासुदेवशरण अ्रग्रवाल, एम. ए. ३६८ 
साहित्य पर अपभ्रंश का प्रभाव -ण्श्री गङ्गाप्रसाद कमठान बी. ए, ६०. 
१ को प्रथम मौलिक उपन्यास “परीच गुर? --सुभ्री शेल रस्तोगी एम, ए.. ४५७ | 
--श्री म० ब० राय बी, ए. ३६२ | 
।हिमतरंगिनी का भाव पक्ष -श्री रामवरणसिंह सारथी fe 
/ हिन्दी साहित्य के इतिहास में नामकरण की समस्या श्री सियारामशरणप्रसार्द एम, ए. . ३४१ | 
हिन्दी रीति ग्रन्थों का उद्गम और विकास = भी कृष्णनन्दनप्रसाद अभिलाषी? एम, ए.. २०८ | 


न्दी सप० का काल विभाग -—्री विश्वनाथ मिश्र कलाकुमार बी. ए, श्रानसं १३५ | 
पत्र-व्यवहार का पता : a 
[ दी amass हे 
साहित्य-सन्देश कायालय, | 
४, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा। | 


साहित्य-सन्देश की विगत तीन वर्षों 
OCR IN VOY ९७७१०१ Se 
हद्‌ फाइल और उपलब्ध हैं चाहें तो मॅगाले--मूल्य ५) पॅ पोस्टेज 
० विषय-सूची मुफ्त मँगायें । | | 
साहित्य-सन्देश कार्यालय 
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हिन्दी आयोग की नियुक्ति-- 
राष्ट्रभाषा का व्यवहार राज-काज में किस ढज् से 


हो रहा है और आगे उसके लिए क्‍या करना होगा-- ' 


` इसके लिए भास्न के विधान में एक ग्रायोग की 
नियुक्ति का निर्देश है । कई महीने से इस श्रायोग 
की नियुक्ति की चर्चा चल रही थी। द्ध की बात है 
कि ७ जून को इस आयोग की घोषणा कर दी गई । 
आयोग में २१ महानुभाव हैं. जो सभी प्रतिष्ठितू, योग्य 

रौर प्रसिद्ध प्राप्त विद्वान हैँ.। आयोग की नियुक्ति 
पहले शिक्षा मन्त्रालय की ओर से होने की चर्चा थी 
वि सके कारण हिन्दी हितैषियों के हृदय में बड़ी 
रहा थीं। सन्तोघ की बात है कि भारत सरकार 

गह काथ शिक्षा मन्जीलय को न देकर गह 


र्ग क को दिया। ग्रहमन्त्री माननीय पं० 


रपा 


आगरा--जून, १३५५ 


हमारी विचार-धारा 


नियुक्ति आपने की है । आयोग में जो व्यक्ति लिए | 
गये हैं वे ग्रपनी-्रगनी भाषाओं के पण्डित हैँ | 
प्रतिनिधित्व भी करते हैं ओर सब तरह सें 
मान्य हैं | हिन्दी के दित की दृष्टि से इससे अच्छा = 
चुनात् होना कठिन था । यह नहीं कि इस्मे हिन्दी, 
के विरोधी न हों, कुछ तो उनमें हिन्दी के शत्रु भी 
हे--फिर मी चुनाव इतना व्यापक इतना ग्राह्य और 
इतना सुन्दर हुआ है कि हमें उसके लिए ग्रह मन्त्री 
और राष्ट्रपति दोनों की प्रशंसा ही करनी होगी । इस | 
आयोग से : निश्चय ही राष्ट्र भाषा का दित' होगा, अत 
हम इसके लिए देश को बधाई देते हैं | त्रायोग में | 
जो महानुमावृ हैं उनके शुभ नाम यद हैं--श्रध्यच्ष श्री 
बी० जी० खैर ( भूतपूर्व मुख्य-मन्त्री बम्बई प्रदेश ) | _ 


१--डा० विरंची कुमार वरु, गोहाठी निचः. 
विद्यालय के श्रसमिया विभाग के अध्यक्ष (असम) 


~ 


बङ्गाल विधान परिषद्‌ । 4 पश्चिमी बङ्गाल) २-श्री 
ग्रगानभाई देसाई, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद । 
बम्बई ) ४--श्री डो० सी० पवाटे, उप कुलपति, 
कनाटक विश्वविद्यालय । ( बम्बई ) ५--प्रो० पा० 
,एन० पुष्प, अमरसिंह कालेज, श्रोनगर। ( काश्मीर ) 
६--ी एम० के० राजा, सम्पादक दीनबन्धु अरना- 
दुषण ( तिरुवांकुर कोचीन ) ७--श्री पी० सुब्बरा- 
यन, सदस्य राज्यसभा, मद्रास | (मद्रास) ८ श्री 
जी० पी० नेने, राष्ट्रभाषा भवन, पूना । ( बम्बई ) 
--डा० पी० के० परीजा,' उपकुलपति, 
विश्वविद्यालय, कटक। ( उड़ीसा ) १०--सरदार 


उत्कल 


घीश। ( पटियाला ) ११--श्री मातूरी सत्यनारायण, 
` सदस्य राज्यसभा, मद्रास | (मद्रास) १२--डा० 
बाबूराम सक्सेना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत 
विभाग के स्रध्यक्ष । ( उत्तर प्रदेश) १३--डा० 
्राबिदहुसेन, जामिया मिलिया, दिल्ली । ( दिल्ली) 
४--डा ० श्रमरनाथ भा, अध्यक्ष लोक-सेवा श्रायोग, 


कुलपति, सागर विश्वविद्यालय, सागर | (मध्यः 
देश ) १६--श्री बालकृष्ण शर्मा, संसद सदस्य, 
दिल्ली । ( दिल्ली) १७--श्री मौलिचन्द्र शर्मा, दिल्ली । 
(दिल्ली) १८--डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस | ( उत्तर 
प्रदेश श ) १६--श्री जयनारायण 
(राजस्थान ) २०--्री एमं ्रनन्तशयनम्‌ आयंगर 


ल १६५६ तक का समय और 
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› सांहित्य-सन्दैशं 


आजाद साहब ने किया था, किसी की चली नहीं | 


'तेजसिंह, पटियाला राज्य सङ्घ के भूतपूर्व मुख्य न्याया- ` 


. में ही काफी प्रगति कर सकी है । श्रकादेमी ने भारतीयं , |. 


टना । ( बिहार) १५--डा० आर० पी० त्रिपाठी, 


व्यास, जयपुर | 


अपने मुझाव दे | इसके लिए आयोग - 
कार्य करने पृष्ठ 
स आयोग | 


साहित्य अकादेमी की प्रगति-- 

भारत सरकार ने १२ माचे १९५४ को साहि 
अकादेमी नाम से एक साहित्यिक श्रनुष्ठान का उ 
घाटन किया था जिसके १ वर्ष के कार्य का विवरण 
हमारे सामने है । साहित्य अकादेमी के नाम परलोरो 
को बड़ी आपत्ति थी पर चूँकि उसका निर्माण मौलाना | 


ओर बही नाम रहा । उसके कार्य के सम्बन्ध में भी 
जनता को बड़ी आशंका थी और लोग यह समते ' 
थे कि यह श्रकादेमी एक भुलावा मात्र रहेगी । लेक्रिन | 
यह हषे की बात हे कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहर र 5 
लाल नेहरू ने इस अकादेमी को शिक्षा मंत्रालय के | 
हाथ से निकाल लिया और उसे एक स्वतन्त्र सत्ता | 
प्रदान करदी । फल यह हुआ कि श्रकादेमी एक वषं | 


साहित्य की एक ग्रन्थ-सूची बनाने का उपक्रपकिया | 
है । इस सूची में भारत की सभी भाधाग्रों की बीसी | 
शती में निकली पुस्तकों का नाम रहेगा | सूची बनाने | 
का काम जिन विद्वानों को सौंपा गया दै वे ग्रपनी- | 
अपनी भांषा के पणिडत हैं । अ्रकादेमी कादूसराकाम 
महाकवि कालिदास के ग्रन्थों का सम्पादन रीरप्रका | 
शन करना होगा | यह कार्य भी प्रारभ होगया | 
है श्रौर श्राशा की गई है कि वह ३१ दिसमबर | 
सन्‌ ५६ तक पूरा हो जायगा । तीसरा काम श्रकादेमी 
संस्कृत साहित्य के सकलन का कर रही हें 
४ खणड में प्रकाशित किया जायगा । पहले खण्ड मे 


वेद, ब्राह्मण, सूत्रादि होंगे, दूसरे में महाका श्रौर 
[ होगा श्री 


बन १६५४. | 


श्रेष्ठ भारतीय कविताओं का दोगा । भारतीय साहित्य 
हास निकालने का काम भी अक्रादेमी ने प्रारम्म 
कर दिया है | समी भारतीय भाषाओं के इतिहास 
निकालने की व्यवस्था तैयार हो चुकी है । एक पुस्तक 
ग्रकादेमी की ओर से भारतीय साहित्यकार-परिचय के 
नाम से निकल रही है, जिसका सम्पादन प्रारम्म हो 
गया है। इसी वर्ष से अकादेमी ने प्रत्येक भाषा में एक- 
एक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ पर ५०००)--५०००) का एक-एक 
el पुरस्कार देने का भी आयोजन किया है । यह पुरस्कार 
दिए मी गये हैं । हिन्दी में यह पुरस्कार 'हिमतरंगिणी? 
पर पं० माखनलाल -चवुर्वेदी को मिला है । श्रकादेमी 
श्रौर भी अनेक काम कर रही है। श्रकादेमी की इस 
प्रगति से हमें पूर्ण सम्तोष दै और उसके कार्यकर्ताओं 
४ को हम बधाई देते हैं | 
| आलोचकों को चेतावनी 
फरु खाबाद में श्री बालकृष्ण शर्मा “वीन? ने 
उतर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के श्रधिवेशन 
में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए हिन्दी के आलो 
चकों को एक कड़ी चेतावनी दी है । आपने कहा-- 
आज साहित्यकारों की श्रपेक्षा ग्रालोचकों की संख्या 
| बढ़ती जाती है ओर. वे पाश्चात्य वादों के चकर में 
पड़ कर हमारे साहित्य का नाश करने पर उतारू होगए 
4 हैं । यदि यही वाद-विवाद चलता रहा तो हम अपने 
साहित्य और भाषा को ऊँचा. उठाने के बजाय उसे 
ˆ पतन की और ले जायेंगे और अपने साहित्य की पुरानी 
परम्पराओं को खो बैठेगे। अतः श्राज. के नवयुवक 
साहित्यकारों को चाहिए कि वह अपनी शेली और 
लेखनी में पाश्चात्य वादों की छाप न डाल कर अपनी 
प्राचीन परम्पराओं को प्रोत्साहन दें तभी हम अपने 
साहित्य को ऊँचा उठा पायेंगे | 
आपने ग्रागे कहा कि हमारे आज के आलोचकों 


ओआलोकना करना ही अपना परम कर्तव्य समझ लिया 
और यह बड़े दुर्भाग्य की बात दे कि वह उसी 
विचार-घारा पर अकड़ कर बैठ जाए हें | शर्माची ने 
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, जायचा । मैंने देखा है कि बहुत से सादियकाटि > 


ने शरपने,को पात्य सहित्य बन्धन में डालकर केवल | 
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बताया कि सवालोचना की यह पद्धति हमारे देश 
में सन्‌ १६३४-३५ से प्रारम्म हुई है । इस. दुःशैली 
का मयङ्कर परिणाम मारे नवीन साहित्यकारों पर्‌ प >. 
रहा है। अतः हमारे नवीन साहित्यकार को चाहिए 
कि वे श्रालोचना शात्त्रियो अथवा राजनीतिक पारि « 
स्थितियों के कुचक्र में न फैसें अन्यथा उनका पतन ह 


पर सरस्वती का वरदहस्त था, वह इन वार्दो और 
समालोचकों के चकर में फॅस कर अपने को समाप्त 
कर बैंठे | > 

वादो का जिक्र करते हुए शर्माजी ने कहां कि 
पाश्चात्य सादित्य में समय-समय पर वादों का जन्म 
हुआ और घर्म तथा तक के नाम पर विचार बढ़े | 
आपने कहा कि यूरोप में जितने मी “वाद्‌? गराए उनमें 
मानव जीवन को यथा रूप में देखने की किसी में 
शक्ति नहीं थी और न उन्दने कमी मानव को समग्र 
रूप में देखा । आपने बताया कि यूरापीय साहित्य में | 
श्रादिमोतिक दितवाद, यॉनवाद, यथाथंवाद, कलार्थे- | 
कलवाद तथा पदार्थाद्‌ ग्रादि अनेक वादों ने जन्म 
लिया और साहित्य तथा कला कों नद्भो, बूची, काम 
वासना से झोत-प्रोत, पूर्ण रूप से नग्नता के नाम पर 
नङ्का नाच किया | और उसी नीचता का सम्मिश्रण 
श्राज हमारे दिन्दो के श्रालाचर्का में मिलता दे ह 
आपने कदा कि आज का आलोचक यथार्थ का सही 
दशन करने में अ्रसमर्थ हे | 


शर्माजी ने आगे कहा कि हमारे प्रान्नीनतम 
साहित्य में कभी वैसी आलोचना का प्रभात नहीं पड़ा | 
उस समय ्रालोचना-शात्रो नहीं ये, श्राभिवृद्धि करता, 
थे । अभिवृद्धि के लिए उनकी कोई श्राद्ध कता 
है । आपने आगे कहा कि आज के समालोचक ग 
विधि को विना सोचे समके श्राधुनिक विचार श्रणा 
में बहे चले जारदे हैँ, उसे कमी मीं कोई विचा 
व्यक्ति सहन नहीँ कर सकता । 


न ल. 
पड़ता हो वह "साहित्य नहीं कडा जा सकता 4 श्रत 
चाहिए कि वे साहित्य का सूजन कर ग्रौर श्राज 
[नव को पाश्ात्य वादों के चकर में डाल कर * 
ग्रस्त न बनाएँ । बल्कि अपने प्राचीन साहित्य | 
ग्रादर्श सम्मुख रख कर विकास आर उन्नति की 
ज्र ककरन का प्रयत्न दूर्‌ | 


रों ओर से एक आवाज-- 
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों शरोर से एक 
पाज उठने के समाचार गत मास से मिले हैं । उत्तर 
{उत्तरं प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का धिः 
बैशन फरु'ख।बाद में हुआ था जिसके सभापति 
० बालकृष्ण शर्मा “नवीन थे। आपने जो बात ह्िदो 
| | के सम्बन्ध में करी वे ही बातें दक्षिण में चूर, भ॑ 
| हिन्दी प्रचारकों की एक सभा में भाषण करते हुए 
| सरकार के श्रम मम्त्री श्री खंडू भाई देसाई 
॥ आपने कहा कि समाजवादी समाज का निर्माण 
| के लिए एक राष्ट्र भाषा का होना जरूरी है । 
हृ भाषा जातीयता या प्राम्तीयता के आधार पर नहीं 
दा के आधार पर होनी चाहिए । आपने कहा 
स प्रकार पवित्र गंगा में अनेक नदियों का जल 
पलता है उसी प्रकार हिन्दी भी अनेक भाषाओं के 
रोग से विकसित हुई है-। ्रोर उसे ज्र प्रान्तीयता 
प्राधार पर नहीं शुद्ध राष्ट्रीयता के विकास के लिए 
करना चाहिए । आपने कहां कि हिन्दी 
थोएै जा रही हो ऐसी बात नहीं है। वह 
| स्वीकार कर ली गई है इसलिए सबको 
डिए | ज अंग्रेजी राज्य भाषा हो सकती 
देश' के तीन प्रतिशत लोंग भी नहीं जानते थे 
जसे ६० प्रतिशत भारतवासी जानते हैं क्यों 
7 भाषा हो सकती | - 
इसा भरकर पूव में पुरी में राष्ट्र भाषा सम्मेलन 
धवेशुन के सभापति पद से भाषण करते 


५ साहित्यूनसन्देश 


` हडप जाना चाहते हे । व्यक्तिगत रूप में तो यह 


` महत्त्वपूर्ण विभागों को पम्माले बैठे 
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कि भारत में इख भाषा को बोलने व समझने बालो | 
को बहुमत था । विना राष्ट्र भाषा के राष्ट्रीय एकता की | र 
स्थापना नहीं होसकती । 
पश्चिम में बम्बई के राज्यपाल श्री हरेक्ृष्ण मेह- | 
ताब ने बम्बई हिन्दी विद्यापीठ में दीक्षान्त भाषण करते 
हुए कहा किश्रँप्रेजी फे स्थान पर हिन्दी भारतीय 
गणराज्य की सरकारी भाषा होने पर ही जनसाधारण . 
चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का, नए और नांगर 
मारत के उन्मुक्त वातावरण, में उत्साह और जीबन ला ` 
सकेगा । उस समय नवीन भारत में प्राचीन संस्कृति | 
का प्रेरक समन्वय होगा | 
भाषा किसी पर लादकर विकसित नहीं की जा | 
सकती, वह तो स्वयं ही बनती है और जनसांधारण के | 
प्रयोगों के अनुसार अपना रूप बना लेती है । 


श्री मावलङ्कर की नेक सलाह-- 


लोकसभा के अध्यक्ष श्री जी० वी० माबलङ्करको | 
सालेम ( द्‌० मा०) नगरपालिका ने एक मानपत्र . | | 
मेंट किया था, जिसमें कहा गया था किहिम्दीको | 
राष्ट्रभाषा बनाने में बड़ी जल्दबाजी से मम लिया 
गया है और इससे दक्षिण भारत. वालों को हानि | 
होगी । ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों में सहिष्णुता बधीर |: 
धीरे काम लेने की नीति से लाभ होगा | ज्र 
इस मानपत्र का उत्तर देते हुए श्री मावलक्षर न्‌ 
कहा “हम लोग अंग्रेजी अथवा किसी और विदेशी | 
भाषा को राष्ट्र भाषा नहीं मान सकते । हिन्दी को राष्ट्र | 
भाषा इसलिए नहीं बनाया गया कि यह उत्तर भारत 
की बोली है; बल्कि इसलिए कि इसे बहुत ज्यादा 
ब्यक्ति बोल लेते हैं । यह कहना भ्रामक दै कि हिन्द 
को अपना कर उत्तरमारत बाले दक्षिण भारत वालों को 


सूस करता हूँ कि उत्तर भारत मे दर्शिण भार 
की स्थिति कई रूपों में मुख्य है । दक्षिण के कई 


सोचना गलत हे वि 


Tat 


श्री श्याम 


सुदेवशरण लिखते हैं “लोकोक्तियाँ 


डाक्टर वा 
[न के चोखे और चुमते हुये सूत्र हृ । अनन्त 


हालं तक धातुओं को तपाकर सूर्य-राशि नाना प्रकार 


के र्न-उपरलों का निर्माण करती है, जिनका श्रालोक 
छिंटकता रहता 'दै । उसी प्रकार लोकोक्तियाँ 

प्रातवी शान के घनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और श्रनुः 

अव की किस्णो से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है ।?? 
धगर में सागर? भर देने का गुण लोकोक्तियों 

१ विद्यमान है । व्यापक समस्‍यायें, अनुभव गाम्भीये 

» श्रौर जटिल प्रश्न छोटे-से तुकीलें और चटपटे वाक्यों 
4 न सिमट कर सदा से प्रचलित होते रहे हैं । लोकः 
साहित्य में लोकोक्ति-साहित्य का बड़ा महत्त्व है। 
जीवनः के विस्तृत प्रांगण में भिन्न-भिन्न अनुभव सब- 
साधारण जन के मानस को प्रभावित कर, उसके 
प्रभिव्यक्ति से सम्बन्धित अङ्ग को उत्कं प्रदान करते 

हृ यही अनुभव लोकोक्तियाँ-कहावतें हैं । 

श्रनुभव के पृष्ठ में जीवन के  घटना-व्यापार कार्य 
करते हैं । कहावत अथवा लोकोक्तियों में घटनायें 
। मलंकती हैं | ऐसी अनेक कहावतें हैं जिनकी परष्ठभूमि 
` पूण रूपेण घटन*परक है । गढ़वाली में “पाणी! या 
श्रत्ञाणी? शुब्द कहावतों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 
इनसे स्पष्ट हो. जाता है कि 'पखाणी? #पाख्यान : 
उपाख्यान से और 'अलाणी? ्राख्यान से संबंधित हैं। 
कहाब्रतो का सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष, से नहीं 
' होता । कहावत वस्तुतः उक्ति है, पर लोक से सम्ब 
सित होने के कारण वह लोकोक्ति -कद्दी जाती «है | 
उसका प्रचार जन-साघारण की स्वीकृति पर निर्भर है । 
र शोकानुभव की अनुकूलता उसे महत्ता प्रदान 
` चष तक योगे नहीं देती तचे 'तक कहावत - लोकोक्ति ८ 

नेही कही जा सकती है । अनुभव जब सावेजनीन बन 
के सबकी बुद्धि और -मन को. प्रभातित- करने «की 


डरः 


>> र 


लौकोक़ि-साहित्य 


करने में 


(०-0. Public Domain: Gurukul Kangri Collection Haridw 


परमार 


सामर्थ्य प्रात कर लेता है तमी कहावत के रूफ में 
उसका जन्म होता दै | ' ५ 
कहावत श्रपनी प्राचीनता के लिए लोक-पाहित्य ' 
के श्रन्य श्रज्ञों की ग्रपेत्ञा अधिक महत्त्वपूर्ण दै । हर 
समय में, सभ्य किंवा ्रसभ्य समी प्रकार के लोगों में 
कहावतों का प्रयोग देखा जाता हे । जीवन की सम- * 
स्थाओं से उनका निकटतम सम्बन्ध दै । उत्साह और 
जिन्दादिली कहावत श्रथवा लोकोक्ति के प्रजनन मे | 
सहायक होते हैं। जिस तरह नमक के विना भोजन 
रसहीन प्रतीत होता है वैसे ही भाषा और बोलियाँ के | 
क्षेत्र में विना कहावतों कें भाषा और बोलियों में. 
प्रभावोत्मादकता का गुण नष्ट हो जाता है । | 
कहावरतो- की कुछ महच्वपूरण परिमाषाए' इस 
प्रकार हैं- 
१--तच्वत्ञान के खण्डदर्रो में से चुनकर निकाले" 
हुए उकड़े-बचा लिए गये अंश | -अरस्तू 
२--जीवन में व्यवहृतं प्राचीन काल के छोटे छोटे 
कथन । ; --एग्रीफाला' 
३--जनता में निरन्तर व्यवहृत होने वाले लघु 
कथन | .—जानसन' 
४--व्यव्द्दारिक जीवन में मागे दशक बचन । | 
—फीस्तें , 
५--वे कथन जो श्रनामं हैं, जिनके निर्माता का 
-पता नहीं णच 
६---दीर्घकालीन चतुराई (मानव-श्रंनुभव ) से. 
चुने हुए छोटे-छोटे. वचन । सर्वेएठच्छः ^ 
` ` ७---सर्वथा-जनता की अपनी भाषा मं ` 
प्रकट “करने बाली. 


सर्वमान्य स्त्य को थोडे शब्दों 
लोक प्रचलित” कथन | 

` ८--अनेकों का चातुर्यं और एक की डदि. 
चमत्कार--एक की सूक जिसमें झनेकों का 


£) 


२ ४ Digitized by Arye Samaj हिद nai and eGangotri ; 
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सन्निहित है | ( टी विसडम श्राफ मेनी एण्ड दी विट सजीव एवं गत्यात्मक बनी है दस क्य 
श्राफ वन ) . वल ˆ ` --रसेल% किया जा सकता | कोलान्तर में हजारों नई. 
2 विशेषताएँ--लाघवत्व--लो शक्ति ग्रपने लाघवत्व प्रान्तीय भाषाओं में प्रचलित हो गई | व 
ह . के कारण सबके मु ह पर रहती है। बड़े वाक्यों को की असंख्य कहावतें संस्कृत प्र शौ 
क कः ge "शते प्राकृत, और पाली 
. स्मरणनकरना कठिन होता हे । श्रनुभवों का विस्तार नीति-साहित्य की उत्तराधिकारिणी हैँ | * ताशी न 
= लापवल गुण के कारण हृदय पर एकदप असर करता  श्रजाकृपाणीय, अरण्यरोदन.% र्रप | 
/ है । सम्पर्ण पभाव एक मुख होकर छोटे से वाक्य सैकड़ों न्यायों के रूप में संस्कृत कौ र स i 
व्थवोत्याक्णांश में इस तरह व्यक्त होता है कि लम्बे भाषा में प्रचलित हैं । लौकिक न्याव 
> चौड़े तक र ब्रिस्तृत वर्णन बहा बेकार हो जाते हैं। तीन भागों में जंकब नामक विवन मद न्य 
> लोकोक्ति का लाघवत्व ही उमे सूत्र रूप प्रदान करता है। वर्षों के अध्ययन के फलस्वरूप इन प्राचीन न्या 
` अनुभूति श्रौर निरक्षण--श्रनुभूति और मिरी- ` बहुत ही सुन्दर सामग्री का सत ये 
| ` चणा का जीवन में विशेष स्थान वै Os RT 
0 ` चाण ष स्थान है। सर्वजनीन वैज्ञानिक दृष्टि से संस्क्रत और क्य 
व प्राकृत लोकोक्तियों का 
र नभात ओर निरीक्षण सामान्य सिद्धान्तो को जन्म काल क्रमानुसार संकलन और सम्पादन अमी ऱ्य 
देने हैं ! कडाततों मे हमें इस भूमि पर आधारित बाकी है । हिन्दी एवं ग्रन्य प्रांतीय भार में प्राचीन ` 
निश्चित सिद्धान्तों के टर्शन होने हैं । न्याय और लोकोक्तियों का उत्तगधिकार बहुत श्र 
फोट Da ~ 
सरल भाषा, प्रभागेत्गटक शेत्ती और लोक रझ्ज- में यथावत्‌ चला आया है । राजशेखर का 'हत्थकंकण 
नता भी कन्तो की ठिशेषंताए हैं। हवेल ने कहा- किं दष्पणो शा पेक्खी? रादि (कपूर मकी हद) | 
चतो को तीन दिशेष्ताएँ बताई हैं--शार्टनेस, सेन्स हिन्दी में 'हाथ कंगन को आरसी क्‍या! इस हुनर 
ड ह के लावचत्व रौर चटपटापन । यही प्रधान और चुत रूप में जीवित है | इस प्रकार और भीन | 
हे लो कोकि स न आ जाने कितना लोक साहित्य एाजीन काल की विचार 
र त्त यो के रचशित ४ ह 22 ; 
घच और भडुरी की कह 2880 हे डा ते Doane ह अर्वा नीन कहावतों में घुल मिल 
है है कि उनमें. रच हरत इसलिए पहचानी जाती कर बना हुश्रा हे । (प्रथिवरी पुत्र, ?१४)-।” ग्राज हम 
हैं कि उनमें गो es i 2, 
वडी नत रचविताश्रो के नाम जुड़े हें । बिन्त बड़ी सरलता से कह देते हे 'ग्रकल बड़ी कि गस 
र को या लोकोक्तियाँ नाम की छाप से अर्थात्‌ हम अपरे में बुद्धि की महत्ता सिद्ध करने 
को त 5 का प्रयत्न करते हैं | चाणक्य ने एक छोऊ में कहा है 
7 जलाय नीति-पादित्य का भाग है। कि बुद्धि असंख्य सेनाओं से बढ़कर है। चाणक्य 
| श्र; बेश्रिलत; भारत, आडि देशों के प्राचीन ग्रंथों सूत्र 
इस नीति-साहित्य की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है. । - क, न्तः. जव 
5 इतरिवल द ५9260 5 दनं १ कहा र 
चित्त का फोतत्र मामक श्रध्याय, पंचतन्त्र की कथाएँ, | ६ अल््ण्यसटन- आदि उ तो र 
व्स्व्स्षद युग के पश्चात्‌ भीड साहित्य तथा पा मुहावरे अधिक हैं । मुहावरे ओर कहावर्ता : 
द युग क॑ पश्चात्‌ चोद्ध साहित्य-तथा प्रात | अन्तर दे कि कहावतें जहाँ परे रथ को धोती 
संस्कृत ग्रर्थो में, नीनिपरेक : CR न्तर है कि कहावतें जहाँ पूरे अर्थ को. 
केत ग्रन्थों म. क अथवा बुद्धि प्रधान . पाय बर्न जाती है वहाँ पातर 
Me bod ee . एक स्ततन्त्र वाक्य बन जाती हैं, वहाँ सुहव 
त ld eB Ma 
मे जातीन ट्रन्थों की यह परस्परा 5.३ =»... देकर ही शथे को चमत्कारिक बनाने ? 
[लान अन्यथा का यह परम्परा श्राज तक ह 5 “जाने 2 रेढा? कहा 
TR ` हैं। नाच न जाने श्रॉँगन रेढ़ा? कहावत 


+ 


# देतिए राजस्थानी की जाति सम्बन्धी कहावर्ते, दाँत खट्टे करना”, लोहे के चने 
Gn न रच 
-CC-0. In Public Domain. Guruku 
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| ४ छुद्रातोडथि सिंहस्तृण च पति?! | भूखा _ होकर 
| घास नहीं खाता । “ग्रायसतयस छेग्र प /7 लोद्दा 
| होंढेको काठता दै, “शवो मयूरोदद्य कपोतो बर” 
|| हिदी में यह कहावत “नौ नगद न तेरह उधार” के 


व्‌, ` 

दि ह्य में वर्तमान है । 

ग समग्र रूप से कहावर्तो का ग्रध्ययन करने पर ज्ञात 
के | होता दे कि कल्पना और व्यर्थ का श्राडम्बर उनमें नहीं 


| <.| वे यथार्थ की भूमि पर जीवन के लिए नीति- 
वाक्यों की भाँति प्रचलित हैं । श्रन्योक्ति के रूप में 
कहावर्तें कई बार घटित होती हैँ | . ` 

मोटे रूप में कह्दावतों का निम्नानुसार वर्गाकरण 
किया जा सकता है ;-- 
` . १--विषयानुसार, २--स्थानानु सार, ३--भाषा- 
| “नुसार, ४--जाति के अनुसार ।† 
भारतीय भाषाओं की कहावतों का उक्त चारीं 


ण ~ 
प्रकार से बर्गीकरण किया जा सकता हे । स्थानीय 

र | षोलियों और भाषात्र में अपार सामग्री उपलब्ध हे । 

न | घा और मडूरी के नाम से पायौ जाने वाली कहावतें 


- | उक्त वर्गीकरण में सम्मिलित की जा सकती हैं। 
न ४३ अथवा उन्हे रचयिताश्रो के नाम से श्रशग भी रखा 
} बा सकता हे । पं० रामनरेश त्रिपाठी ने परिश्रम करके 
प्राम-साहित्य भाग ३ में घाघ, भडुरो, लालझुभक्कड़, 
माषोदास, हृद्यरब्म, श्रादि व्यक्तियों द्वारा निर्मित 
भावते सान्नाद्दत का हैं । 
अकबर के समय म घाघ द्वारा. कितनी ही कहा- 
वते प्रचलित की गयी थीं । कन्नाज के पास उनके नाम 
भ एक गाँव भी पहले था | परन्तु श्रब गाँव क नाम 
हो बदल गया तो भी उनके बंशज उसमें जीवित हैं । 
शोगो का कहना है कि घाव से उसकी पतोहू की सदा 
` ये होड रहदा करती थी | घाध 'जो कहते पताहू उससे : 
| यह विभाजन आधार एक-दूसरे से. स्वतन्त्र 
अवश्य है किन्तु शैनके अतिरिक्त और मी आधार दो | 
है | यह विभाजन वैज्ञानिक नही कहा जा. 
हे रह विषय के आधार को अधिक, महत्ता देनी 
| ` ९५ भाषा आह जाति के आधार आकरिमक हैं. | -सं, 


लीकीकि-साहित्य र 


` सोने में सुगन्ध वाली कहावत का चारताथ करता हे | 


` प्रकार कविता म रसात्मकता लाने के लि झ्रादाशुकं 


शं 2 : ७ ट्र के 
(९-0. in ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हा 


उल्टा कहती | घाप्त की कहावतें किसानों «को प्रचुर 
मात्रा में याद हैं | उसकी कद्दावतों में नीति की * बात 
इतनी सचाई से व्यक्त हुई हे कि कोई भूले नदी, बूल 
सकता-- 
श्रालस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खॉही। | 
श्रॅखियॉँ लीवर बेसये . नासं, बावे नासे शठी J ¬ 
सावन घोड़ो मार्दो गाय, माघ मास जो भेद बियाय | 
कहे घाघ यह साँची बात, श्राप मरे कै मालिक खाय || 
भडुरी के जन्म के सम्बन्ध में कितनी ही विचित्र 
बातें पदे जाती हूँ | परन्तु वे कब हुए, व कढ हुए, 
इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं। गोरखपुर 
जिले के आस-पास भडूरी नाम की एक नाति पायी 
जाती दे जो वर्षा के सम्बन्ध में मडुरी को कद्दावताँ के 
आधार पर भविष्य श्रादि बताया करती दै । राजपूताने | 
में भडुरी नाम की एक स्त्री की कहावत भी. प्रचलित | 


~ 


: हैं । भडु॥ और भडली की श्रधिकांय कद्दावते इस नाम . 


के झगड़े में मिल-सॉ गयी हूँ । ह 
माषा की सम्बलता श्रथवा उसकी रसात्मकता मेँ | 
ये कहावतें बड़ा सहयोग देता हूँ | स्व० प्रमचन्दजा की | 
लेखनी ने जी माषा-कह्दावताँ का यत्र-तत्र प्रयुक्त कर | 
हिन्दी को प्रदान की हे वह पढ़ी जाने पर. एक प्रकार 
का मधुर रस वषण करता हैं ! बाबू जयशङ्करश्रघाद ने 
भी कदा कहो कदावतों का स्थान दया है । 'उसन कदा. 
था? के लेखक चन््रधर शमा गुलरीजी न जो मा थोड़ा 
लिखा दे, कदावतों को प्रयुक्त कर उधम जान डाल दां 
है । लाकांक्त नामक एक अलङ्कार भा साद्य) मे 
विद्यमान है जो इस बात का सबूत दै कि लोकोक्त | 
भाषा म श्रलङ्कार का काम करता दे | यद वाईतव मॅल- 


श्राज हमारा दृष्टिकाणं बिलकुल बदल गया हैं । जिस | 


शब्दों का पुट दिया जाता दै, उसी - प्रकार प्रादक्क्क | 
मुद्दावरी आर कद्दावतों का भयाग भाषा म जान नडाल | 
देता ई । दुनिया नवता के पोछे दोड़ंती दै । नवी- 
नता श्रांखर क्या दै &अडमव ता दुनिया वर्षों 


हे 
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? सादित्ये-सम्देश 


हो 


. करती झा रही है । बही पुराने, अनुभव और बही 
: हमारे स्थाथी भाव जब नवीन शैली या नवीन दक्ष से 
व्यक्त होते हैं तो हमें मवीनता का अनुभवू होता है। 
सत्य तो चिरस्थायी है । उसको प्रकट करने में नवी- 


, नता चाहिये | 


= सत्य स्पष्ट है| फिर कहावतें पूर्ण सत्य 'तो कही 


` नहीं जा सकतीं । यथार्थ जो है, वह असली रूप में 
.. कहावतों में बन्द नहीं ।: उसका संकेत भर: कद्दावतें 
: प्रस्तुत करती हैं ।।एक स्थान विशेष का सत्य दूसरे 
, स्थान विशेश का सत्य पूर्णतः नहीं होगा । अपने स्थान 
को सीमा और तत्कालीन प्रमाव उसमें होगा । 


कंहावतों में अपने देश-काल की विशेषतायें विद्य- 
` प्रातं होती हैं । कम से कम उनके द्वारा उसके उद्‌गम 
`` स्थान और तत्कालीन परिस्थितियों की श्रटकल तो 
` लगाई ही जा सकंती दै। हर प्रान्त का 'श्रपनापन 
` उसकी कहावतों में मिलेगा | यों तो अनुभव रूपी 
सागर से सभी ने रल ह ढकर सुरक्षित रखे हैं। कहा- 
“बरतें: अनुभव की निचोड़ हैं । श्रनुभव सर्वकालीन और 
` ` सावंदेशिक है । अतः उनके आधार पर निर्मित कहा- 
वर्ते श्रलग-ग्रलग प्रान्तों में विभिन्न शब्दों 'में बँधी हुई 
मिलती हैं । 
` ` कहावते जब-संक्रान्ति काल. से. गुजरती - हैं तब 
उनके रूप का विकृत हो जाना सम्भब है। परिः 
“स्थितियाँ जब बदलती हैं तो कितनी ही कहावतें केवल 


र 


रूप से पड़ता है। 


इस दिशा में प्रयत्न बहुत कम हुए है 
ने हिन्दी कहावर्तो पर फेलनस डिक्सनरी श्र 
स्तानी प्रोवर्बल १८८६ नामक ग्रन्थ का 
पञ्जाबी, मगही, भोजपुरी ग्रौर तिरहुती 4 व 


प्रकाश डाला दै। काश्मीर की लोकोक्ति. 


एच. नीवलस्‌ का काम उल्लेखनीय है | 


-मराठी, बङ्गला, उड्या आदि भाषाओं में 


सग्रह तैयार किये गये हैं । मेरठ चेत्र के. 
लगभग १७ वर्ष पूर्व रामराजेन््र सिंह वर्मा ने ; 
प्रचारिणी पत्रिका में विस्तार पूर्वक सङ्कलित साम 
सहित एक निबन्ध प्रकाशित किया था | उसी 
उन्हीं दिनों डॉ० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल की मूमिक 
सहित गढ़वाली भाषा की कहावतें श्री सालिप्राम F 
वैष्णव के प्रयलों से पत्रिका में संवत्‌ १६६४ में प्रका, 


Bs | 


शित हुई । गुजराती में “गुजराती कद्दावत-संग्रह' | 

दलीचन्द शाह :, मालवी में "मालवी कहा 

रतनलाल मेहता :, मेवाड़ी में मेवाड़ी कहावत! रादि 

उपयोगी संग्रह उपलब्ध हैं । Sr 
अब आवश्यकता इस बात की है कि इस 

को पर्याप्त ही नहीं मान लिया जाय |. 

अध्ययन जितना जरूरी है उतना दीसंगरई कार्य 

वह चलता रहना चाहिए । जहाँ तक सूचना है 

एवं जनपदीय भाषाश्रों में कुछ /व्यक्तिय र 


अप्रकाशित संग्रह तैयार हैं जिन्हे प्रकाश में लाने 
ल श्रत्यन्त श्राबश्यकता दै ® ` 
तिहासिक महत्त्व की बन जाती हैं और उस' समय. # कहांव 
बे लिपिबद्ध नहीं की जातीं तो निश्चय ही वे. नष्ट 
जाती हैं क्योंकि समय का प्रभाव उन पर विशेष 


` # कहावत का तुलनात्मक. 


आवश्यक है । वह विभिन्न प्रान्तीय की 


RTO 


सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में सहायक 
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विद्यापति का 


विद्यापति श्ङ्गारी कवियों मॅ श्रप्रणी हैं। राजा 
शिवसिंह के राज्याश्रय में आर्थिक लाभ व सम्मान 
प्राप्त करके. वे काव्य-साधना में लवलीन हो गए श्रौर 
इहलोक और परलोक के भव्य रूपों में एक शाश्वत 
` कलाकार की भाँति जीवन के सौन्दर्य को द्र दने लगे 
उनकी कविता सर्वकालीब्‌ः व सर्वदेशीय है; .उसमें 
तविरन्तन सौन्दर्य है । मानवीय अनुभूतियाँ सर्वकाल में 
एवं सर्व स्थल पर समान रहती हैँ, चाहें. उनके बाह्य 
रूप बदलते हो । कवि ने जिस मधुरिम प्रेम की 
शाश्वत अनुभूति से. प्रेरित होकर श्रमरकान्य का 


~ 


ब; 
हः; सुजन किया वह किसे ब्रह्मानन्द से' राल्ञावित नहीं 
क; करेगा १. राधा-कृष्ण की अमर प्रेम-भूमि पर कवि की. 
रादि कविता सजित हुई दै । यह प्रेम सात्विक प्रकाश से 
प्रदीप्त है । इसी प्रेम के चमत्कार में कवि-शिरोमणि 
ग्र जयदेव ने “गीत-गोविंद? की रचना की | इसी प्रेम से 
त्मक ( | मतवाली मीरा ने अपनी-हंद तंत्री के कोमल तारों को 
भी |. कृष्ण के प्रेम-गीतों से भाक्त कर दिया | यही अमर- 
नदी | प्रेम महाकवि.सूर को साहित्योद्रान में पारिजात के 
पाह | सहृश्य प्रस्फुटित कर सका । कवि-कोकिल बिद्यापति ने 


लौकिक प्रेम को राधा कृष्ण के अलोकिक प्रेम से. 

समन्वित करके रसिक जनों. को आत्म-विभोर कर दिया | 

-विद्यापति ने अपनी कविता के विषय सें स्वयं 
कहा है :-- : Me र. 
“करोतु कवितुः काव्यं भव्यं विद्यापतिः कविः ।? 

> ` --'कीर्विलता? ` 

श्रथौत्‌ “कवि विद्यापति आनन्द. देने वाली कविता 

` करते हैं । वास्तव में, विद्यापति के काव्य में भावों की 

> अइठी छटा, भाषा का माधुर्य एवं रस | निर्वाह को 


कोटि के भाइक कलाकार हैं जो. पनी सहृदयता से 


CC. in Publis Domai 


श्री जवाहरचन्द्र पुरनी, एम्‌० ए० 


५ अवलोक कर हमें यह मानना ही पड़ता दे कि वे उच्चः 


पाठकों को माव-मग्न कर देते दै । अपनी आहाघ्या 


काग्य-सौन्द्यं * : 
देवी राधा के श्रतुपम सौन्दर्य कॉ कितना म 
एवं भव्य चित्र कविवर प्रस्तुत करते हैँ | 
“चॉद-सार लिए मुख घटना" कर्बु ७ 
लोचन चकित चकोरे, | 

्रभिय घोय श्रश्वल धनि पोछुखि, ` 
दइ दिस्षि मेज्ञ उनारे।” | 
--रविका सौ 
महाकवि तुलसीदासजी सीता के झा 
-सौन्दर्य-वर्णन में 'संमुद्र-मन्यन? के काल्पनिक चित्र 
भव्य चित्राङ्कन करने में सफल हुए हैं :-- | 
“जो छवि सुधा-पयोनिविः होई । | 

परम रूपमय कच्छपु . सोई || 
. सोमा. रजु, मन्दल , सिंगारू । | 
मथै पानि पंकज ` निज मारू | 
एहि विधि उपजे लच्छि जब, सुन्दरता सुख 
'तदपि-संकोच समेत कति, कदि सीय सम 
रूप वर्णन में रीतिकालीत कवियों ने बाह्य 
का विशद वर्णन किया है; उसमें श्रान्तरिक 
का श्रमाव श्रता है । धनानन्द, सेनापति] 
: विहारी प्रशत रस मर्मश कविराजों ने रीति 
-जड़ता और मश्ीनवत्‌ तिष्प्राणता का विरोध 
और हृदय से सहज फूट पड़ने. वाले भाव 


के दशं 


3. क री ते 


की 


[टी के प्राचीन कलाकार रफेल और माइकेल एंजिलो 
चि ले समेति पूर्ण ब ललित प्रतीत होते हैं । 

' मेथिल-कोकिल विद्यापति के नेत्र मंच पर जैसे 
या अविरल नृत्य करती रहती थी | कवि मंत्र-मुग्ध 


गुन-गुनाता रहता हो। वही भारती काव्य रूप धारण कर 
ज भी मुलरित:ददोती रहती है । इन्हीं मोहक गीतों 
अठखेलियाँ करती राधा का सौन्दर्य प्रतिष्ठित है। 
इन्हीं में उस ग्रलोकिक-प्रेम की पराकाष्ठा है । वही 


न को कवि देख लेते हैं । सूक्ष्म चित्र को कल्पना 
शुभ्र पट पर अंकित करने वाले कवि की यही तो 


शेषता है। निहारिये, उन्होंने नारी स्वभाबोचित 


रों की चशञ्नलता, नेत्रों में जा विराजती है। 
हु गेज-गामिनी अपने चपल-चक्तुओं से यत्र तत्र 
वलोकती रहती है | प्रियतम की प्रतीक्षा में 
ब्रते रहते हैं | यहाँ पर यह कहना ग्रसंगत 


'की युगल मूर्ति को हौ माना था, पर उनकी 


) रहस्यमयी सहृदयता छिपी हुई है । 


छिरेका हुआ देखता; दै । इसी- | र 


St ळा 
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„  धाँहिंत्य-सन्देश 


. बनाई प्रायः सभी शङ्गारिक हैं अर कवि ने उने | 


शान हो जाता है कि कवि ने तत्कालीन समाज का जो 


“कारण है कि मिथिला के ग्रामग्राम में, उत्सवों में 


- है | इस लोकरंजनक।री कला !की सुष्टि के कारण ही .' | 


उच्च आदश को रखकर कवि ,ने लोक प्रियता प्राप्त 


| “ड्भारिक- हैं | इस शङ्गा भावना के | 


[ माग 


लिए कवि उस श्रलोकिक रूप को सामान्य सुन्दरी में 
में भी पाता है | कवि की सौन्दर्य-भावना का निःव्यक्ति न 
करण हो जाता है इसीलिए राधिका-सौन्दर्य वर्णन में 
सामान्य सुन्दरी का भव्य रूप सामने आता है। श्रमर 
कवि की कविता की यही विलक्षणता है। विद्यापति. 
की कविताओ्रों की ्रालोचना करते हुए महा 
महोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्र, एम ए., डी. लिट 

ने अपनी सुन्दर कृति “विद्यापति ठाकुर! में यह ठीक ही 
लिखा है :-- र 
“जितनी कविताएँ राधाकृष्ण को लेकर कवि ने 


संसार के स्त्री पुरुष को राधाकृष्ण केनाम से ग्रन्योक्ति | 

रूप में मिथिला-देशीय सब प्रकार के मनुष्यों के | 

उचित-विचार तथा व्यवहार के अनुकूल शज्ञाक | 

मात्र सभी बातों का संग्रह अपने पदों में किया है |? | 
डा० मिश्र की इन पंक्तियों से यह भली भाँति 


मव्य चित्र चित्रित किया है उसमें लोक रञ्जन की | 
भावना निहित है | कवि ने अपनी काव्य-धारा से सब FO 
नर नारियों को आनन्द विभोर कर दिया था। यही | 


विद्यापति के 'मधुर गीतों की पीयूष धारा ग्राज भी ह. 
प्रवाहित है । उन गीतों को गाकर एक अदृध॒त:प्रेर्णा टा 
एक स्वर्गीय उल्लास व एक नया सा जीवन श्रा जाता | 


विद्यापति श्रमर कलाकार 
शाश्वत है । 

विद्यापति की” कविताओं में लोक मर्यादा का | 
पालन हुः्रा है । श्रज्ञार वर्णन में भारतीय संस्कृति के 


तथा उनकी कविता | 


`. “तीर तरंगिनी, कदम्बः कानन, ^ 
निकट जमुना घाट. 
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` विद्यापति का काव्यः न्सौन्दर्य |! 


सुकृति छुफल सुनत सुन्दरि, 
विद्यापति भन सार | 
कंस दलन गुपाल| सुन्दर, 

मिलल नन्द्‌ कुमार ॥ 
श्रपनी सदेलियों के साथ घर जाती हुई राधिका 
के कोमल पद-तल में अचानक कॉटा चुम जाता है | 
बह उसे निकालने के लिए कुक कर श्रीकृष्ण को जो 
यमुना-कूल पर!मुरली बजा रहे हैं ग्राॉँल भरकर देख 
लेती दै । वास्तव में कॉँटा चुमना तो एक बहाना मात्र 
है, कृष्ण रूप-दशन ही मुख्य, लक्ष्य है | ऐसे चित्रों में 
समाज-मर्यादा का सुन्दर रूप मिलता है । महाकवि 
तुलसी, जिनके काव्य में लोक-कल्याण की भावना का 
दिव्य प्रकाश दै, ऐसे स्थलों के, अपनी प्रौड़-विधायिनी 
कल्पना द्वारा सुन्दर व मर्यादित चित्र श्रङ्कित करने में 
बिशेष सफल हुए हैं | 'कविताबली? में राम सीता के 
विषाह-मएडप का एक प्रसंग कितना मर्यादित है :-- 

“राम को रूप. निहारत जानकि, 

कङ्कन के नग! की. परिहाहीं | 

याते. सबै सुधि भूलि गई 

कर टेकि रही, पल डारत नाहीं ॥? 
सुन्दरी सीता का मुन्दरी के नग में राम के लावण्य 
को निहारने का प्रसङ्ग सुन्दर एवं मर्यादा से परिपूर्ण 
दै। विद्यापति में भी ऐसे ही मर्यादित चित्र, यत्र-तत्र 


इसी प्रकार मिलेंगे जिस प्रकार कि स्वर्ण-हार में | 


मणि । एक मर्यादित तथा कलात्मक चित्र और निहा- 
रिए जबकि रांधा स्नान कर नदी के घाट पर आई । 


on . 


FD ल्नन्न््टा 


7 दाहित्यसन्देश क का अगला विशेषाङ्क 
अन्तर्परान्तीय नाटक अडू 


5 . | ° यह ्रद्वितीय विशेषाङ्क १ अगस्त १९५५ को प्रकाशित होगा । इसम | 
भारत की सभी भाषाओं में नाटकों की प्रगति का सिंहावलोकन होगा । ५ 
क, हिन्दी नाटकों पर विशेष लेख होंगे) | MoE iis a 
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स्नात-सद्या तुन्दरी ने कृष्ण की मनमोहक मूर्ति सामने 
देखी | गुरुजनों के” सङ्ग रहने के क्रारण,वद व्रीड़ा से | 
श्रवनत मुखी सबको पीछे छोड़ कर कृष्ण के संमीप 
पहुँच गई श्रोर मुक्ता-हार को प्रियतम के? 
बिखेर कर कृष्ण की। रूप-विभा हों निहारी ६ ri - 
मोतियों को बटोरने लगी । 
तदि पुनि मोति हार तोड़ि फॅकल. » 
कहरत द्वार टुटि गेल | 
सब-जन एक-एक चुनि संचरु 
स्याम दरस घनि लेल । 
सब सखियाँ भी पीछे राधा को मोती बः नटा 
देख करःसमीप आई” और मोती£एकत्रित करने लसी 
इस'तरह से मर्यादा जनित ग्रसङ्गाँ से कविं ने तुरु 
पूर्ण लोकरक्षन किया दै जिससे कवि की कविता री 
कालीन काव्य के वाह्याडम्बरों से विमुख, जीवन 
्रन्तरङ्ग सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हे | ऐसे सीन 
से श्राप्लावित प्रसङ्गो को पढ़कर दमे उनकी कला के 
विषय में महान दार्शनिक लेखक व श्रलोचक टॉल्स* 
टॉय की निम्न पंक्तियॉँ स्मरण हो आती हैं. | 
“कला वही श्रे है जिसमें सौन्दर्य की अभिका प 
का समर्थन हो और! सौन्दर्य का कार्य दै-र्‍ग्रानंन्द व 
सृष्टि ।?_ विद्यापति ने अपनी कला द्वारा इसी आन 
की सृष्टि की है--इस सृष्टि को श्राज के भौतिक व 
मनुष्य चाहें. कोरी कल्पना- ही कह--पर इहमें 
शाश्वत जीवन की जो श्रजल मन्दाकिनी बह रही 
उसमें श्रवगाइन कर कीन प्राणी मन्त्र-मुख न 


RE 


Re Oe 


¢ 


के आस-पास अनुशनिंत किया है, पर डा० मोतीलाल 
'मेनरिया ने रासो का रचना काल सं० १७०० के 
(बादु बतूलामान है। श्री अगरचन्द नाहटा के 
मतानुसार भींडर, कानोड़ आर गलूँड की वृहद्‌ 
संस्करण के रूपान्तर की प्रतियों का काल-क्रम संवत्‌ 
२७२४, १७४६ और १७३१-३२ है । किन्तु ग्रन्तिम 
॥गलू ड की प्रति का लेखन समय संदिग्ध है। श्रतः 
॥ भींडर वाली प्रति का समय स्वामी नरोत्तमदास के 
विचारानुसार सं १७३१-३२ माना जाना चाहिए । 
॥ नाहटाजी के अनुसार विद्या-भवन कॉकरोली से 
घात प्रति ( सं० १७४६ से ५० ) में बृहत्‌ संस्करण 
के उद्धारक जगतेश का नाम है - 
\ 2 “वित्रकोटि रान जगतेश त्रिप 
हित श्री मुख आईस दियो। 
शुन विनि विनि करुणा उदधि, 
लिखि रासो उद्यम कियो |!" 

` बे लिलते हैं, “इस पद्य में सुप्रसिद्ध “अमरेश? 
की जगह “जगतेश? पाठ है । यह मेनारियाजी के 
१७०० के बाद रचे जाने के मत को खरिडत 
है) क्योंकि वे सं० १७६० की लिखित प्रति में 
` पाठ देख कर रासो के इस संस्करण के उद्धा- 
'को पहला श्रमरसिंह मानना मिथ्या. धारणा 
तते हें |? % इस सम्बन्ध में नाहटाजी के मन्तव्य 
'प्रकोर है-- १--वास्तव में तो जगतेश व श्रमरेश 
के समय से रासो का रचना-काल नहीं. माना 
वृइ्द्‌ सत्करण का सङ्कलन उद्धारण लिपि-काल 
सकता है। २--्ौर इस. संस्करण के 
पात्रों 'को संग्रहीत करवाने वाले कांकरोली 
के अटुसार महाराणा. जगतसिह थे। | 
तोर प्रथ्वीराज का समं-सामयिर्क था । मुनि- 


Fa. 
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पृथ्वीराज रासो के बृहद्‌ संस्करण के उद्दारक पर पुनः 


श्री गङ्गाप्रसाद कमठान 


"ओभ्हाजी-ने रासी का रचना काल सं० १६०० » राज जिनविजय ने "पुरातन प्रबन्ध संग्रह” नामक एक 


यादव राजा गोपाल पाल ( गोपालसिंह ) के राष्य 


.. „ # साहित्य-सन्देश का ग्रह, अप्रैल १६५५४ 
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विचार 


प्रबन्ध में 'जयचन्द-प्रबन्ध! की चर्चा की है जिसमें | 
चन्द रचित चार छुप्पय उद्धृत हैं। इस पुस्तक का 
रचना काल सं० १५२८ हे । इससे सिद्ध होता है क्रि | 
चन्द की कृति रासो के फुटकर कवित्त सं १५२८ से | 
भी पूर्वे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । 
केवल यही नहीं महाराणा राजसिंह के काल में ' , 
लिखी "राज प्रशस्ति? महाकीव्य सें रासो का उल्लेख | 
मिलता है । > र 
ततः समर सिंहाख्यः पृथ्वीराजस्ये भूपतेः। 
पृथाख्याया भगिन्यस्तु पतितत्यति हृदितः॥२७॥ ` 


x x x 
भाषा रासा पुस्तकेऽस्य युद्धस्यों क्तोस्ति विस्तरः ।।२७॥ 
--तृतीय सरग 


राजप्रशस्ति के लेखन की क्रिया का श्रादि 
श्रौर श्रन्त सं १७१८: से ३२ तक छुश्रा। इससे 
शात होता है सं० १७१८ से पूर्व रासो लोक जीवन | 
में घुलमिल कर जनता के कण्ठ का हार ( चाहे 
फुटकर कवियों के रूप में ही हो) बन गयाथा | 

“यही नहीं १७ वीं शती मे रासो में वर्शित कथा £ 
बहुत प्रसिद्धि पा चुकी थी और . सं०'१७०५ मेंम्ेगए 
जसवन्त उद्दोत में रासो का एक प्रसिद्ध वर उल्लेखनीय । | र. 
ग्रन्थ के रूप में निर्देश पाया जाता है।?-श्रीश्रार | 
चन्द नाहटा# इससे विदित होता है कि सं“ १७०५ | 
से पूर्व रासो का निङ्गाण होचुका था। . :: 

साथ ही चन्द वंशज कवि यदुनाथ ने करौली के 


» मेवाड़ की वर्तमान राजधानी उदयपुर 5. 
राजसिंह ने राजसमंद सरोवर निर्माण कराया । इसके, 
नौ चौकी बाँध पर भारत भर में सबसे बड़ा मही 
राजप्रशस्ति उत्कीणं है। 


न्त १६५५ ) 


| हाल श्रर्थात्‌ विश सं० १८०० के आस-पास “वृत- 
) में बंश-परिचय देते हुए रासो की प्रामाणिकता 
एर प्रकाश डाला है 
“कक लाख रासो किए सहस पञ्च परिमाण । 
पृथ्वीराज दप को सुजस, जाहर सकल सुजान ||?” 
यह कथन इस सत्य का पोषक है कि रासो का 
्रावि्माव सं १८०० से कई शती पूव हो चुका या । 
«.. परन्तु बृहद्‌ रूपान्तर के उद्धार के सम्बन्ध में 
श्रभिनव प्रकाश डालने वाली रासो की एक हस्त- 
लिखित प्रति हमने आज से चार वर्ष पूर्व सरदार 


: ककरण के उद्धारक का नाम--'श्रमरेश द्वितीय? है-- 

“तित्रकोट अमरा द्वतीय न्प, 

दित श्रीमुख ्रायस दयी। 

गुन बिन बिन करुणा उदधि 

लिखि रासो उद्वियम कियौ ॥? 

बस्तुतः इस पाठ में न तो श्रमरेश और न जग- 
तेश नाम है अपितु अपरेश द्वितीय का नाम श्रङ्कित 
है। इस ऐतिहासिक पद्य पर तत्कालीन परिस्थितियों 
को ग्रागे रख एक दृष्टि डालने से यह ठीक. भी मालूम 
होता है, क्योंकि अमरसिंह प्रथम का काल ( १६५३- 


गिरि की तरह अपने प्रण पर अडिग रहने वाली 
गिरिजा ने सप्तर्णियों से जो कुछ भी कहा, वह एक एक 
शब्द ध्यान देने योग्य है । अशोक बाटिका के श्रन्दर 
श्रनेक प्रलोमनों के बीच खुली कृपाण के नीचे एक 
अबला (सीता) का महाबली रावण को दुतकौरना उसे 
मला बुरा कहता, क्या कभी सुलाया जा सकता है ! 
पातः स्मरणीया माता कौशिल्या की उपमा तो कहीं 


भावती भग्गीरभी की तरह सम्पूर्ण मातस को ग्राक्लावित 
हे! 
इस तरह मैं देखता हूँ, सीता, सती, कौशिल्या 


पृथ्वीराज रासो के बृ स'स्करण के उद्धारक पर पुनः विचार 


उमरावर्सिह के ग्रन्थागार में देखी थी, जिसमें बृहद्‌ ' 


( पृष्ठ ४४६ का शेषांश ) 


ही ही नहीं है, जिसकी परम-पावन-:विचार-धारा . 


भारि आदर्श नारियों के चरित्रों डे तो नारीत्व वहाँ 
x rec 
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श्र 


क 


७६ ) संघष का युरी रहा, उनके जीवन' की बढ़ती 
छाया में भी सुख और सन्तोष की लहर न श्रा सकी । 
रसवन्ती की धारा साहित्य की धारा से सौनुनी प्रबल _ 


बह रही थी | फिर भला श्रमरसिंह प्रथम को ठाप्चो की... 


समस्त सामग्री को, जो त्रिखरी , हुई थी, सु सम्पादित 
करवाने का अ्रत्रकाश कहाँ था ? इस बात की पुष्टि 
श्री रामनारायण दूगड़ को उदयपुर राज्य कै 
विक्टोरिया हाल में मिली एक पुस्तक से हो जाता 
है | पुस्तक में एक छन्द इस श्राशय का हे कि चन्द 
के छुन्द इधर-उधर विखरे हुये थे उन्ह एकत्र करवा 
कर श्रमरसिंह द्वितीय ने उसे बर्तमान रूप दिया | 
इससे नाहटाजी के उस मत का खण्डन हों 
जाता है कि, “सम्भव दै संवत्‌ १७६० में जब . श्रमर्‌” 
सिंह के समय वाली प्रति लिखी गई तब उसमें जग- | 
तेश के स्थान पर अमरेश पाठ परिवर्तित कर दिया 
गया हो या अमरेश पाठ - प्राचीन हो रौर जगतेश | 
परवर्ती पाठ हो तो श्रमरसिंद् पहला होना चाहिए | : 
इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रासो 
का विराट रूप न होकर सूकम रूप में सं० १५२८ से पूर्व 
विद्यमान था । श्रर्थात रासो के बिखरे प्या का आविः 
भाव काल १५ वीं शताब्दी से आगे चला जाता है । 


तक पहुँच सका है, जहाँ तक उसकी पहुँच हों सकती 
है । मेरे प्रिचार से तुलसी को महाकवित्व प्रदान करते 
का श्रेय इन नारियों को ही प्राप्त होना चाहिये | 
तुलसी को दृष्टि में हिमालय जेसी अडिग प्रण 

बाली मुक्त-कण्ठ से उद्घोष करती हुईं “सो सुज कंठ कि 
तब असि घोरा” या “बरों सम्भु न त रहीं कुमाई' >> 
जैसी नारी. नारी है; तितली, विहगी, मार्जारी जेसी 
नारी, वारी नहीं ! वैसी खी को तो आधुनिक कवि भी 
“नारी? कहना पसंद नहीं करते-- . 

तुम सब कुछ दो, फूल, लहर, तितली, विहगी म्ेरी। 
आधुनिके ! दुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफ तुम नारी 


क = 


ह द = 


| Pr 


. 


हि 


__.* - . _ तुलसी का 


भी चन्द्रकान्त का “नवेन्द? 


श्रमर कोई -पूछे कि हिन्दी साहित्य में सम्पूर्ण 
भारतीय-संस्कृति का” प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी 
कौन.स्ते पुस्तक है? तो निःसन्देद भारतीय समाज 
“राम चरित-मानस? को श्रागे रख देगा | 

सचमुच में ऐसा गौरव ग्रन्थ, जिसके श्र क्र-श्रक्षर 
में मानबीय सभ्यता मुखर हो उठी हो, विश्व-साहित्य 
में विरल है। ट 

मानव-जीवन के विविध श्रङ्गों एवं उसके सूकम 
से सूक्ष्म भावों के ज्ञाता होने के साथ ही उन्हें पूरी 
सफलता के साथ चित्रित करने की बहुमुखी. प्रतिभा 
रखने बाले तुलसी ने जहा मानब की श्रसीम गुण- 
गरिमा व्यक्त की है वहाँ उसकी कमजोरियों पर भी 
पूण प्रकाश डाला हे, जो किसी भी सच्चे कवि-कर्म के 
` लिये अत्यन्त ही श्रपेक्षित है । 

' फिर भी अआये दिन कुछ लोग पाश्चात्य वातामिभूत 
हो या बिना गम्भीर विचार किये ही यह कहा करते ह 
. कि “तुलसी की दृष्टि नारी के प्रति उदार नहीं थी | 

उन्होंने उसके प्रति सहृदयता का परिचय नहीं दिया |? 


और इस सिलसिले में निम्नोक्त चौपाइयाँ उपस्थित . 


` करते ऐ-- - 

कबा--(क) श्रधम ते श्रधम श्रघम श्रति नारी । 
ज्र तिन्ह. महूँ में मति मन्द घारी ॥ . 
(ख) महात्रष्टि चलि फूटि किश्रारी | 

` जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारी] 

(ग) ढोल गवॉर सूद्र पशु नारी। . 
` सकल ताइ़ना के अधिकारी) :. 
` ०(ष) आता पिता पुत्र उरगारी।. र्ट 
पुरुष मनोहर निरखत नारी || 
होइ विकल सक मनहि न.रोकी | 
` निम्रिरविमनि द्रबरविदिं विलोकी।। - 


>>> कर. 


Da 
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नारी चित्रण 


(ङ) नारि सुमाउ सत्य सब कहहीं। | 
अलगुन आठ सदा उर रहहाँ | शादि । 


इन पंक्तियों पर विचार करने से पहले हमें क | परि 
सोच लेना होगा कि प्म य मान-दरडों से भारतीय, | . डम 
नारियों का चरितराङ्कन नहीं हो. सकता | फ्रायड = 
माक्स की दृष्टि सैतिकता के धरातल. से ऊपर नहीं | दै। 
उठती । इस दाड़-मांस के भीतर भी कोई शाश्वत बु | वार 
है जिसका विकास श्रत्यन्त ्रावश्यक हैस श्रोर | इत 


सोचने की श्रावश्यकता वे बिल्कुल नहीं समते | | 

यही कारण हे जहाँ तुलसी मानवोचित कर्भ 
पालन करते हुए आध्यात्मिक विकास करना ही जीवन | 
का चरम उद्देश्य समते हैं, वहाँ अन्यान्य भौतिकवादी 


नार 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत? तक ही श्रपनी इष्टि दौड़ाने | मन्‌ 
का कष्ट करते हैं । यही दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक | पि 
श्रन्तर पड़ जाता है। अस्तु | श्रब इम उपयुक्त | श्रा 


चौपाइयों पर विचार करें । है] 
(क) समाज से अधम कहकर ठकरायी हुई जिर | 
दुःखिनी, राम रस पगी पगली शबरी के श्रागे उसके ५ 
जीवन-सर्वस्व, उसकी सारी ्रभिलाषाश्रों के मूर्तरूप “ 
रामचन्द्रजी खड़े हैं | वह पागल हो उटी दै, जेसे किसी | 


रङ्क को कुवेर का. भाणडार हाथ लग गया हो | चण भ्र 
-भर के लिये उसके मस्तिष्क पटल पर श्रतीत की | त 
सारी स्मृत्ियाँ--समाज में कद्र नही होना, दिनदिन | हे 
ठुकराया जाना श्रादि-चलचित्र की कोष पः 
गयी हैं, और वह उसी भावातिरेक में बो 
“हैं पाप विमोचन ! श्रधम से श्रधम जो 


0 ज तक प्रेमी (६४) के आगे किसी सच्चे साधक ने 
| पती प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत अपनी, ्रपनी जाति 
|| होनिन्दा दी की है । विमीषण के आगे प्रातःस्मरणीय 
| तुमान श्रपने को रघम दी कहते है-- प्रात लेह जो 
| नम हमारा | ता दिन ताहि न मिलहि श्रह्रा |” 

परम भक्त विभीषण भी राम की शरण में श्रा ्रपना 
परिचय इसी तरह देते हें-में निसिचर श्रति अधम 
हुमाऊ | सु प-श्राचरछ कीन्ह नदिं काऊ ||?” 

> «क्ली जाति ही नीच से नीच अत्यन्त नीच होती 

ह | है।” ऐसा श्रर्थ कर यह कहना कि शुँलसी की भावना 

तु | तारी के प्रति ऐसी ही थी, सरासर श्रन्याय है । जिसने 

र | सतो-सीता जैसी नारियों का उज्ज्वल'वर्णन किया, वह 

सम्पूर्ण-नारी जाति को ही श्रघम कहे यह केसे 

सम्भवं हो सकता हे ! 


नारी-स्व्तन्त्रता के विरोधी कहे जाते हैं। ठीक है । 


मनुजी.ने भी कुछ ऐसा ही कहा है--श्रवस्थानुकूल . 


ने 

$ | पिता, पति, पुत्र की देख-रेख में रह खरी कभी स्वतन्त्र 
ह | श्राचरंण नहीं करे-'न छी स्वातन्तर्यमहति ।? किन्तु 
| ७ सका आशय यहद नहीं कि स्त्रियों को भेड़-बकरी की 
` तरह घेर कर चहारदीवारी के श्रन्दर सड़ायी जाय या 
॥. उनसे मनमाना कार्य कराकर उनकी श्रवमोनना की जाय) 


यहाँ “स्वतन्त्र? शब्द स्पष्ट रूप से मर्यादा-हीनता 


Se SNS FU म्ही 


असीम जलधारा कियारी (सीमा ) को तोड़ कर जिस 
तरह दोनों कूलों और श्रास-पास की फसलों को डुबा 
है, उसी तरह श्रमर्यादिता ( स्वतन्त्र ) नारी स्वयं 
"प अर हो सामाजिकता का विनाश कर देती है ।? 
भीमद्भागवत्कार ने तो. पुरुष-स्वतत्त्रता का भी 
इर विरोध करते हुए कहा है. किलर रति वर्षा के 
| शरण ये सूखी, हुई छुद्र नदियाँ उसी तरद उम्मार्ग- 
EE, गोभिनी «हो गई हैं जिस तरह स्वतन्त्र ( उच्छ खल ) 
| षष की देह और धन-सम्पदाएँ ।? 
आसन्नुत्पथ वाहिन्यः दद्र नघो&नुशुष्यतीः । 


य 
न (ख) यहद प्रसङ्ग भी कुछ ऐसा हे, जिससे तुलसी . 
| 


गा उच्छु झुलता. का द्योतक हे । “महावृष्टि के कारण 


उतने ही श्राघात श्रपेक्षित हैं जितने से उसके श्वर" 
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यथा पु सो स्वतन्त्रस्य देद द्रव्रिण सम्पद ॥! 
> | —मा० ११२०१० 

शङ्का हो सकती है--तुलसीदासजी ने. भी ऐसा 
क्यों नहीं लिखा कि स्वतन्त्र होने पर पुरुष «बिगढ़ 
जाते है ! निश्चय दी ऐसा नहीं लिख कर उन्होंने बढ़ी 
दूरदरिता का परिचय दिया | उस समय हमारा देश 
मुगल-सत्ता के श्राधीन था, तो परित्थितिवश लोग 
इसका यही श्रथं लगाते कि हमें गुलाम ही रहना | 
चाहिये, स्वतन्त्र नहीं होना चाहिये । जबकि उन्होंने. 
“सब तें कठिन जाति श्रपमाना? या पराधीन सुख 
सपनेहु नादी? कद कर अपने दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय 
दे दिया था | 


पुरुष को भी मद्दान्‌ बनाने का श्रेय जिस नारी | 
को प्रास हे, जो सृष्टि की नींव है, सभ्यता श्रौर संस्कृति 
की श्राधार शिला है, जिसके, ऊपर महान दायित्व हैँ | 
वह त्याग की मूर्ति नारी कैसे श्रमयादित चीवन व्यतीत 
करे ! फिर श्राज जिस तरह सम्यता श्रौर स्वतन्त्रता के | 
नाम पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, श्रपनी जीविका केलिये , 
ख्ियों को दर-दर ठोकरें खाना या कोई श्रवाञ्छुनीय | 
आचरण करना भारतीय मनीषियों को पसन्द नहीं | 
(ग) इस चौपाई में “गवार? और “ताडना? शब्द 
से डॉट-फटकार श्रादि सुधार कार्य ही श्रमिप्रेत हैं। 
“गँबार शब्द का मी देश, काल, पात्रादि मेद से > 
श्रयोग्य, बदमाश. उच्छ खल आदि विभिन्न अर्थ क्ये ` 
जा सकते हैं । श्रन्यया सीधा-सादा श्रथ करने से कि 
ढोल, ग्वार, श8, पशु और नारी ये सब मार खाने 
योग्य हैं-बड़ी गड़बड़ी मच जायगी! दोल पर ही 
श्रगर मार पड़े तो वह फूट जायगा, इसलिये उस पर 


मधुर निकल सकें । उसी तरद्द जो सम्य शूद्र, सीधा 
जानवर य] सुशीला नारी है-सब पर मार पड़,सकती 
हे! लेकिन ऐसा नहीं होता, और शेसा-सेना--र्‍्याय 
संगत है | हाँ, फिर इसी में जो बदमाश या उध्क खल 
होते हैं, उन्हें श्रवश्य समका-बु्ा,. ऑल. दिखा या 
डॉट-फटकार बतला दर झ्घीजन सन्मागं पर लाने 


७ . 
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उद्योग करते हैं । अगर ऐसा न क्रिया जाय तो दोषों का 
परिहार कैसे हो ? समाज,का नेतिक'स्तर कैसे सुद ढ़ रदे! 
फिर दण्ड पाने का अधिकारी कोई जाति या;वर्ग 
__ मही होकरःअ्पराघी ही हुआ'करता है | यही कारण 
| है--जात्या ब्राह्मण, विद्वान्‌ और महा पराक्रमी होते 
हुए भी रावण जहाँ भीषण अत्याचारिता {के कारण 

प्राण-दरड पाने का श्रधिकारी हुआ वहाँ सदाचारिता 
. कॅकारण “शूद्रः और नारी? होते भी शबरी और 
निषाद को वह परमपद मिला, जिसके लिये सभी देव 
श्रौर ऋषि श्राजीवन कठोर-ब्रत किया करते हें । 

(घ) ठुलसीदासजी ने जिनसे सम्मति ली है--पहले 
बही देखें | मनुजी कहते दैः-मॉ, बहन या बेटी किसी 
के साथ एकान्त में नहीं बेठे, क्योंकि ये बलवान्‌ 
इन्द्रियाँ मौका पाते ही विद्वान्‌ को भी श्रपनी ओर 
खींच लेती हैं । 

माता स्वज्ला दुद्धित्ता वा, न विविक्तासनो भजेत्‌ । 
'बलवानिन्द्रिय ग्रामो. विद्वांसमपि कषति ॥ 
; मचु० २। २१५ 
. ` मागवत्कार की भी यही चेतावनी है--सुतामपि 
. रहो जद्दयादन्यदा यावदर्थकृत्‌ । यथावश्यक काम 
` निरोध के ये ञ्राधान तरीके हैं । 
` . यहाँ दोनों में अन्तर इतना ही हे कि जहाँ मनुजी 
हले पुरुष को आकषित होना मानते हैं वहाँ तुलसी 
दासजीःप्रसङ्ग वश नारी को | फिर भी बात एक ही 
ह । कामं की प्रबलता किससे छिपी है? वाताम्ब्ु 
णाशन ऋषि-मदषि भी जिससे अछूते नहीं रदे, फिर 
मान्य जन किस खेत की मूली हैं ! कया कामान्ध 


नवायी गयीं ? इसीलिए न कि उसने कामान्ध 
माता तिष्यरक्षिता की कदर्थना नहीं सुनी । और मी . 


घटनाएं घटनी डी रहती हैं | इसलिए मनुष्य मात्र 
[ पसम न्य यही हे कि वह काम की उद्दाम 
से सदा बचने की कोशिश करे | 


[ १ र ळक ह 
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(ङ) प्रसङ्गतः यहाँ ऐसा मालूम प डता 
गुण-गान करने वाली मन्दोदरी को चिढाने 
रावण ने ऐसा कहा हे । क्योंकि आगे f 
रिमाने के ख्याल से बात बदलते हए वह कहता: 

जानिउ परियां , तोरि चतुराई | 
एहि विधि कहेउ मोरि प्रभुताई || ग 
ग्रस्त ! वस्तुतः ये ग्राठों ग्रवगुण ( नारी तो उपः 
लक्षण मात्र है ) मनुष्य मात्र में पाये जाते हैं | 
अवगुण दोनों पत्तों का निवास-स्थल मानव ह्र्दय 
इसलिये गुण के साथ-साथ ग्रवगुण की श्रोर 
ध्यान दिलाना कचि का उद्देश्य रहा है | फिर गुणाव 
गुणों की कोई एकान्त परिभाषा भी नहीं हो सक 
देश, कालादि के श्रनुरूप कहीं-कहीं गुण श्रबगुण 
ओर श्रवगुण ही गुण सिद्ध होते हैं । किसी जधत्म 
अपराधी के प्रति दया दिखाना गुण नहीं ग्रवगुण ही 
है। दूसरी बात यह है, अगर मन्दोदरी वास्तव में 
श्रवगुणों की खान होती, तो तुलसीदासजी क्यों उसे 
्रादश नारी के रूप में चित्रित करते ! ; 
कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे ग्राक्षेप हैं, जो प्रसंग- 
और परिस्थिति पर गम्भीर विचार करने से श्राप दी. 
आप समाप्त हो जाते हे। | - 
. तुलसी की इष्टि कभी एकांगी नहीं रही | बे नारी 
की तरह ही पुरुष को भी आदर्श रूप में देखना चाहते 


जब तें सती-जाइ तनु त्यागा, तब तें 
मयड विरागा ।?_ दशं प्रेम की परिचायक नहीं 
क्या है ? राम के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं 
उनका तो सम्पूर्ण चरित्र ही आदर्श और मर्या 


परिचय देना है। 
सच तो यह है, त्याग ओर 


^ 


हिन्दी कां प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा-गरु 


सुश्री शेल रस्तोगी एम० ए० 


दिन्दी में उपन्यासो का उदय कत्र और कैसे हुआ 
यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है । कुछ लोग उपन्यासो को 
पाश्चात्य साहित्य की देन मानते हं श्रोर कुछ लोग 
संत्कृत-साहित्य के कादम्बरी एवम्‌ दशक्ुमार चरित 
इत्यादि ग्रन्थो से हिन्दी उगन्यासों का सम्बन्ध जोड़ने 
का प्रयास करते हैं | वास्तव मर ये दोनों त्रिव्ाद परस्पर 
विरोधो हैं | डा० श्रोकृष्णज्ञाल ने श्रगने एक निबन्ध 
उपन्यास का मूच खोत श्रोर प्रारम्भ! में लिखा था-- 
“हिन्दी में उपन्यासो का प्रारम्भ ग्रंग्रेजो उपन्यासो के 
श्रन्दाज पर लिखे गये प्रन्थों से हुश्रा जान पड़ता है 
परन्तु अंग्रेजी का प्रभाव उपन्यासो के बाह्य रूप पर हो 
विशेष पड़ा | प्रारम्म में हिन्दी उउन्यासों को श्रात्मा 
बहुत कुछ भारतीय ही रही | अंग्रेजों के सम्पर्क में ्राने 
से जिस प्रकार उनकी भाषा, उनको वेशभूषा श्रौर 
रहन-सहन का अनुकरण भारतव्रात्तियों ने करना 
प्रारम्भ किया उसी प्रकार उनके साहित्य के विविध 
गद्य रूपो-उपन्यास, कानो, निवत्ध, जीवन-चरित्र . 
श्रादि का मी श्चनुकरण प्रारम्भ हुश्रा, परन्तु बाह्य रूपो ` 
का अनुकरण करने पर भी प्रारम्भिक उपन्यासो की 
श्रात्मा यदि पूर्णतः नहीं तो अधिकांश रूप में भार: 
तीय ही रही ।? 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि उपन्यास हिन्दी के 
चेत्र में भारतीय आत्मा एवम्‌, पश्चिमी कलेवर लेकर 
अवतीर हुए । हिन्दी में उपन्यासो कर साहित्यिक रूप 
१८७३ ई० के पश्चात्‌ दृष्टिगोचर होता हे । इसके 


पहले कुछ समय तक तो उपन्यासो के चेतर में.श्रनुवादों . 


की ही धूम रही । संस्कृत से कादम्बरी का और बङ्गला. 
से दुरोशनन्दिनी का अनुवाद बाबू गदाघरसिंदजी ने 
१८७२३ में प्रस्तुत किया । मारतेन्डु हरिश्चद्ध द्वारा 
अनुवाद-कार्य को बहुत प्रोत्साहन मिला । किन्तु 
भौलिक उपन्यास परीक्षा गुर? के पहले हिन्दी साहित्य - 


मं नहीं लिखा जा सुका ।'डा० भीईष्णलाल की दि 
मं परीक्षा-गुर दिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास 
दे । श्री पढुमलाल पुन्नालाल बर्शीनी०की दकम 
परीक्षा गुरु हिन्दी की एक स्थायी सम्पत्ति ढै | श्राच 


ढङ्गञ का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है । 
परीचा-गुरु के रचविता लाला भ्रीनिवासदासजी 
मारतेन्हुजो के समकालीन ये । मथुरा के बुपसिद्ध सेठ 
लच्मोचन्द्रजीं के प्रधान मुनीम होने. के कारण 
व्यापार पड़ तो ये हो साथ ही व्यवद्वार पढ़ भी बहुत. 
थे | हिन्दी, संत्कृत, फारसी ओर अंग्रेजी साहित्य 
विशद्‌ ज्ञान इन्दनि व्यापार में संलग्न रहने के बाद ही. 
प्र.तत छिया जिसका स्पष्ट प्रतिमिम्ब हमें इनकी रह 
नाओं में मिलता है । इनके लिखे हुए तीन न 
*रणुघोर-प्रेम-मोहिंनी७ “त्रप्ता संवरण?, .. “संयोगिता 
स्वयम्बर? श्रौर एक उपन्यास परीक्षा गुर! है} | 
परीक्षा गु की भूमिका में श्रीनिवासदासजी 
निवेदन किया है--“श्रव तक नागरी और उदू 
में अनेक तरइ की अच्छी-ग्रच्छी पुस्तके ते 
चुको हें परन्तु मेरे जाने इत. रीति से -कोई नहीं ह 
गई इसीलिए श्रपनी भाषा में यह नई चाल 
पुस्तक होगी ।?? र 
परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवासदासनी" की दृष्टि 
चाल की पुस्तक दै । उसकी नवीनता के बारे 
भी लेखक ने निवेदन में लिखा है--- पहले दे! 
वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल 
ही चकरावेंगे क्योंकि श्रपनी भाषा में अब तक 


रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं . उनमें अवसर 


नायिका वग्गेरा का हाल ठेठ से सिलेडिलेत्व 
क्रम ) लिखा गया हे. जैसे कोई राजा, «* 
साहूकार का ल़ड़का,या, उसके मन 


= 
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| यद रुचि हुई श्रौर उसका यद परिणाम निकला, ऐसा 
| तिलसिला हंसमें कुछ भी नहीं मालूम देता ।? 

| __ हसु प्रकार अ्रब- तक हिन्दी में जो उपन्यास लिखे 
जाते ये बे. रीपिकालीन परम्परा के श्रनुसार नायक 
'नथिक, राजा-रानी के वर्णन से “ही. प्रारम्भ होते थे 
किन्तु परीक्षा गुरु ने यह परम्परा तोड़ दी | वह एक 
तपू नये ज्ञ से प्रारम्भ होता हे--एक सौदागर 
की दुकान से लाला मदनमोहन अपने मित्रों सहित 
कांच की जोड़ी खरीदते हुए दिखलाये जाते हें । पहले 
| कुछ भी बात स्पष्ट नहीं की जाती | धीरे-धीरे श्रपने 
` आप हो सारी बातें स्पष्ट होती जाती हैं। इसके अति- 
रिक्त वात्तालाप की प्रणाली भी 'परीक्षागुरु' में 
/ अंग्रेजी दङ्ग से प्रभावित है। भारतीय प्रणाली के अ्नु- 
॥ सार पहले कहने वाले का नाम दिया जाता है बाद में 
उसकी बात किन्छु परीक्षा गुरु में पात्रों के मुख से 
अंग्रेजी दक्ष के अनुसार पहले बात कदलाई बाद में 
कहने वाले का नाम दिया गया हे । 

` कथोतस्तु-इस उपन्यास में दिल्ली के सेठ मदन- 
हन की कहानी हे जो पाश्चात्य सभ्यता के रंग में 
पूर्णतः रगा हुआ है । दुष्ट एवं चाटुकारु मित्रों की 
ङ्गति में पड़ कर, बाइरी तड़क-भड़क बाह्याडम्बर 
bl । एवम भिथ्यांभिमान के कारण मदनमोहन का सारा धन 


व 


ररे समाप्त हो जाता हे और वह ऋण के बोझ 


क... 


बत ग्रा जाती हे । मुन्शी चुनीलाल, मास्टर 
दयाल, बाबू बेजनाथ पणिडत, पणित पुरुषों 
न्न मंदास एवम हकीम मुहम्मद हुसेन इत्यादि मित्र जब 


[ पैसा नहीं रहता तों सभी साथी एक-एक करके 


सेसची-का विंगड़ा हुआ सेठ मदनमोहन 
ध्वी सुशीला प्ली की तो उपेक्षा करता 


करने से भी नहीं चूकत । “परिणाम न्त 
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धांदित्य-सन्देश 


जाता है यहाँ तक कि दिवालिया बन जाने तक : 


हो जाते हैं | इन कुमित्रो की सङ्गढि में 


बचपूत के मित्रे ब्रजकिशोर. वकील ' | 
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में वही होता है--धन के साथी धन के साथ ही चले 
जाते हैं श्रौर शेष रह जाते है सच्चे हितेषी मित्र के रूप | 
में ब्रजकिशोर वकील और सुशीला पतिव्रता पत्नी | 


वास्तव में संसार की रीति को ही इस उपन्यास में प्रद 
शित किया गया है | जब तक पास में पेसा है दुनियाँ 
यार? है पर धन न रहने पर “पेसे के यार तीर हो 
जाते है श्रोर काम वही आते हैं जिनकी दम श्रन्धे हो 
कर उपेक्षा करते हैं । र 

उपन्यास के प्रधान पात्र हैं सेठ मदनमोहन श्रौर 


ब्रजकिशोर वकील, दोनों भमाज के दो मुख्य वर्गों का... 


प्रतिनिधित्व करते हे । मदनमोहन नवाशिंचषित. मध्यम 


बर्ग की मानवीय दुर्बलताओं का मूर्तरूप हे | वह झूठी | 


सम्मान भावना, श्रकमन्यता और अंग्रेजों की नकल में 
ही अपने जीवन की चरम सिद्धि समता है । दूसरे वर्ग 
का प्रतिनिधि है ब्रजकिशोर जो नई रोशनी का होते 
हुये भी स्वदेशाभिमानी व्यक्ति है । समय-संमयं पर 


ब्रजकिशोर मदनमोहन को राह पर लाने का. प्रयंत ! 


दिखाता है पर मदनमोहन के ऊपर तो श्रपने चाहुकार, 


मित्रों का सङ्ग बुरी तरह चढ़ा हुआ है । वह. श्रपना | 


भला बुरा नहीं सोच पाता । अपने सच्चे हितेषी मित्र 


की बातें उसे विष के समान लगती हैं। ब्रजकिशोर | 


अपने मानापमान का ख्याल न.करके बराबर मदनमोहन 


के उद्धार का प्रयत्न करता है | श्रन्त में मदनमोहन कौ. | 
श्रॉलें खुलती हैं उसका मन पश्चाताप. की श्रग्नि में | 
जलता हुआ दृष्टिगोचर होता है । “मेरी मूलता से इर | 
` पर जो-जो दुख पड़ना चाहिये या पड़ चुका, श्रब | 
“अपना झूठा बचाव करने से कुछ फायदा नहीं मालूम 


. होता । मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के इनिना का | 
| चेने"रदते हैं किन्तु बाद में जब सेठ मदनमोहन र 


सब बृत्तान्त छुपवांकर प्रसिद्ध करं दिया जाय |” 


और अन्त में यही कहता है “परमेश्वर चाहेंगे तो | 
आगे को आपकी कृपा से कोई बात अनुचित न होगी |! 


ब्रजेकिशोर जैसे मित्र का ही काम था जो” 
मोहन जैसे बिगड़े हुये ब्यक्ति को राह पर लाने में 


मदनमोहन का पतन उसकी श्राखों में . 
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मदनमोहन के पिता द्वारा ब्रजकिशोर पर बहुत उपकार 
किये गये थे उन्हीं उपकारो की याद बराबर श्रपमानित 
होने पर भी मदनमोहन की सती पत्नी. को वह इमेशा 
बहन कहकर. सांत्वना दिलाते हैं | व्रजकिशोर परीक्षा 
को गुरु मानते हं--“जो बात बार-बार समझने से 
समभ में नहीं श्राती वह. एक बार की परीक्षा से भली 
भाँति मन में बेठ जाती है और इसी. वास्ते लोग 
परीक्षा को शुरु मानते हें. | 
.  इसीलिये उपन्यास का नाम भी परीक्षा-गुरु रक्खा 
गया है इसी परीक्षा रूपी गुढ के द्वारा मदनमोहन का 
उद्धार होता है उसे सुख की परमावधि प्राप्त होती है । 
श्रीनिवासदासजी ने अन्त में परीक्षा के गुरुत्व को 
स्वीकार करते हुये लिखा है-“जो सच्चा सुख, सुख 
मिलने की मृगतृष्णा से मदनमोहन को अब तक स्वप्न 
में भी नहीं मिला था वही सच्चा सुख इस समय ब्रज- 
किशोर की बुद्धिमानी से परीक्षा-शुरु के कारण प्रामाणिक 
माव से रहने में मदनमोहन को घर बेठे मिल गया |? 
स्थान-स्थान पर व्रजकिशोर के कथन इतने सुन्दर 
बनः पड़े हे कि तत्कालीन समाज की स्पष्ट झाकी उनमें 
दीख जाती हे । विभिन्न श्रवसरों पर देश की व समाज 
, की स्थिति का वर्णन ब्रजकिशोर के वाक्यों में अच्छी 
प्रकार श्रङ्कित हुआ है । उसकी सम्मति में देश को 
श्रद्योगति को मूल कारण एकता का नाश हे । हिन्दु- 
स्तान के आदमी श्रकर्मणय हैं. इसी कारण वे अपनी 
उन्नति नहीं कर पाते-- 

“जब तक हिन्दुस्तान में श्रौर देशों से बढ़कर 
मुल्क के लिए वस्न ओर सब तरह के सुख की सामग्री 
तैयार होती थी, रक्षा के. उपाय ठीकःठौक बत रहे ये, 
हिन्दुस्तान का वैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता या परन्तु 

जबसे हिन्दुस्तान का एका हटा श्रोर देशों में उन्नति 
हुईं, भाप श्रोर बिजली आदि कलों के द्वारा हिन्दुस्तान 
की झपेच्ता थोड़े झर्न, थोड़ी महनत और थोड़े समय 
मेंसब काम होने लगा । हिन्दुस्तान की घटती के 


स्थान-स्थानः पर मदनमोडन को उपदेशो द्वारा 


‘rR 


दिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीता गुर 
“on os i noe या 


दे हैं। स्वाभाविक सजनता -स्वग्धॅ- के. अ 


राह पर जाने की चेष्टा कस्ते हुए ब्रजकिशोर ने 
उपदेश दिये हैं वे उसकी पदाचारिता, ईमानदारी शरौ 
बुद्धि सम्पन्नता के परिचायक हैं । मदनपो त काच. की 
जोड़ी खरीदना चाहते हँ | सब मित्र समर्थन करते है 
क्योंकि जब से लालग साहब यह श्रमीरी चाल रखते 
लगे ये उनकी इजत भी बढ़ गई थी ( मास्टर शिम्भूः ` 
द्याल के मतानुसार )- किन्तु ब्रजकिशोर की दृष्टि 
यह सच्ची इजत नहीं--“सर सामान से सच्ची इष 
नहीं मिल सकती | सच्ची इजत तो सच्ची लियाकत 
मिलती है । और जब कोई मनुष्य बुद्धि के | 
इस रीति से इजत चाहता है तो उसका परिणाम १ 
ही भयङ्कर होता है |? मदनमोइन के द्वारा स 
की पहचान क्या है यह पूछने पर ब्रजकिशोर 
तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं--““सुनिए जिस तरद्द पाँच 
गोलियाँ बराबर-बराबर चुनदी जायें श्रोर 
सिरे की एक गोली को हाथ से पक्का दे दिया जाये 
हाय का बल प्र॒थ्त्री की कर्षण शक्ति हवा 
सब कार्यकारंणों के ठीक-ठीक जानने से 
टकराकर अन्त की गोली कितनी दूर लुढ़केगी . 
श्रन्दाज हो सकता. दे । इसी तरह मनुष्यों. की 
श्रौर पदार्थों की जुदी-जुदी शक्ति का परस्पर 
विचारकर दूर श्रीर पास की हरेक बात का ठीक १ 
णाम समक लेना पूरी सावधानी द्वै |? मः 
को सच्ची सजनता के बारे में सममाते हुए ब्र 
कहते ईं--दाँ सजनता के दो मेद हैं एक स्व 
संजनता होती है जिसका वर्णन में अब तक 


वालों में पाई जाती दै । बड़े श्रादमियों के 
सञनता सुन्दर वनां के समान-समभझनी 
जाती बार पढन जाते हैं और घर में आते 


नता गिल्टी के अमाञ्र दे चो रणड | 


Ce) 


ह 


छिपाकर सजन “बनने के लिए सचे सजनों के स्वभाव 
नदा करने हैं परंतु परीज्ञा के समय उनकी फलई, 


के उपयुक्त है | इसमें जीवन के विभिन्न पह- 

लुग्रो एवम्‌ मानय की विभिन्न प्रदृत्तियों के विकास का 
। श्रधिक स्थान नहीं । इसीलिए लेखक ने परीक्षा-गुरु के 
को उपदेशात्मक रूप देकर खींचने का खूब 


दा जा सकता । हिन्दी के प्रथम 
मौलिक उपन्यास में यह होना सम्भव ही था । लाला 


' रहा था उसका हटना नितान्त श्रावश्यक था | 
गुरु के चित्रपट में तत्कालीन नागरिक 
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की प्रमयः सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ प्रतिविम्बित आदि के ्रप्रेनी लेखों से सहायता लेकर कुछ पर भी 
आओपन्यासिकता की दृष्टि से भी ग्रपने दङ्ग 
उपन्यास हे । और लाला श्रीनिवास : 
के संवंधथम मोंलिक एवम्‌ सफल साहि-. 
सकार । व्यक्तित्व प्रदर्शन के लिए जिस. 
“प्रकार प्रकटं किये हं : 


र 


श्रीकृष्णलाल ने श्रीनिवासदास ग्रन्यावली की : 
में लिखा हे परीक्षा गुर? का महत्त्व उसके कथानक 
में नहीं, उसके विविध चरित्रो के रेखाचित्र उपस्थित 
करने और उन चरित्रों का पूर्ण रूप से उद्घाटन करने | 
के लिए नाटकीय ठङ्ग के यथार्थवादी वार्तालाप उप- 
स्थित करने में है। ( पृष्ठ ४८ श्रन्तिम पंक्तियाँ ) 
भाषा--श्रीनिवासदासजी ने भूमिका में निवेदन 
किया हे-- इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित 
( फर्जी ) रईस का चित्र उतारा गया हे और उसको | 
जेसे का तेसा दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी- | 
अरबी कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले | 
दिल्ली के रहने वालों” की साधारण बोलचाल पए । 
ज्यादः दृष्टि रवी गई है । श्रलबत्ता जहाँ कुछ विद्या | 
विषय ग्रा गया है वहाँ विवश होकर कुछ कुछ शब्द | 
संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं|? भारतेन्दु-युग की | | 
बोलचाल की भाषा ही साहित्यिक भाषा थी) | 
श्रीनिवासदासजी. भारतेन्ठु युग के सवं प्रथ | 
मौलिक उपन्यासकार हैं अतएव उनकी भाषा मेंबो | 
चाल के शब्दों का जेसे मनोथं ( मनोरथ ) इसका 
उन्का, बन्ना (बनना) सक्ता (सकता) श्रादि का बाहुल्य | 
मिलता है । उनकी भाषा में तद्भव. तत्सम तवा देशी | 
विदेशी शब्दों की भो प्रचुरता है । वे कई भाषा के | 
विद्वान थे जेसा कि उनकी रचनाओं से प्रकट होता है| 
परीक्षा-गुरु? के उन्होंने महामारतादि संस्कृत गुलिस्तां 
बगेरह फारसी, स्टोवटेटर, लार्डन बेरन विलियमकूपर 


उपन्यास के परिच्छेरों के आरम्भ में प्रस्तुत किये है 
कई भांषाओं के ग्रकारड विद्वान. होने के कारण उनके 
शब्द भण्डार में विविधता मिलना स्वाभाविक दै ही 

लाला श्रीनिवासदासजी एवम्‌ उनके परीक्षा 
पर अपने विचार डा० शिवनारायन श्रीवास्तः 


उद्धव शतक के मङ्गलाचरण के पद से ही यह 
पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि उद्धव शतक एक भक्ति 
परक काव्य दै । इस प्रारम्भिक पद में ही कवि ने 
3 यशोदा के प्रिय पुत्र गोपाल का जय घोष कर अपनी 
कृषण भक्ति का परिचय दिया है । कविवरं रक्षाकरजी 
राजस्थानी कवि प्रिथीराज की भाँदि ही श्रीकृष्ण का 
प्रसार समव्त काव्य जगत में मानते हैं । जहाँ प्रिथीराज 
दी स्वमणी ने व्याकरण, पुराण, स्मृति तथा चौसठ 
कलाओं तक में उसी विष्णु का विस्तार पाया दै, वहाँ 
र्नाकरजी भी श्रीकृष्ण की मद्दिमा का वर्णन करते हुए. 
कहते हें £-0 
धज्ञार्सो जाति विप्रय-व्रिषाद की विवाईँ वेगि, 
चोप-चिकनाई चित चार गहिबौ करे। 
रक्लाकर कवित्त वर ब्य्जन में, : 
लासी स्वाद सौगुनौं रुचिर रहिबौ करे ॥ 
(उद्धव शतक (मङ्गलाचरण का. पद्‌) 
रल्लाकरजी की कथित्व शक्ति में वास्तव में श्रीकृष्ण 
कृपा ही दृष्टिगोचर होती दे । ऐसी भक्ति भावना पर 
कौन मुग्ध न+ होगा । श्रीकृष्ण. के सगुण रूप की 
अधानता इस काव्य में दृष्टिगोचर होती है । इस 
काव्य में गोपियों और कृष्ण से सम्बन्ध रखने वाली 
उस घटना का चित्रण किया गया दे जिससे हिन्दी 
बनता. भक्त कविवरो की कृपा से भली भॉति.परिचित 
है ।” ( उद्धव शतक के प्राकथन से ) श्रीकृष्ण एवं 


|; 


कहै 


नहीं है | सूरदास, नन्ददाउ आदि कृष्ण-भक्त कवियों 

| | नेभी इस पर पर्याप्त पद रचनाएँ की हैं| 

` ` स्थूल सप से उद्धवजी ज्ञान के प्रतीक एवं गोपियाँ 
प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं। कृष्णजी सोलद कला 
पूण अवतार ये । इन्हीं श्रवतार रूप भगवान से 

. गोषियाँ प्रेमु.करती यी । यह प्रेम अलौकिक एवं स्वार्थ 


उद्धव-शतक में भक्ति का स्वरूप 


थ्री प्रेमप्रकाश झब्रबाल एम ए० MT 


"पादन करते प्रतीत होते हैं किन्तु रक्षाकरजी के प्रबन्ध 


- हो जाता है और वे-- 


उद्धव सम्बन्धौ चर्चा हिन्दी साहित्य के लिए नवीन. 
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रदित था | उद्धव जी ज्ञानी ये) श्रीकृष्णजी को उनके | 
ज्ञानाभिमान का पता या | उस शानामिमान को नष्ट 
करने के.ब्याज से, एवं गोपियों की दशा जानने«की | न 
इच्छा से उद्धवजी को श्रीकृष्णजी ने ,गोकुल मेना 
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों की सुध लेना मानौँ | 
परमात्मा द्वारा श्रात्माकी सुध लेना है | इसी के साथ | 
साथ उद्धवजी को भी प्रेम की पीड़ा, के दर्शन करा 
दिए गए हैं | श्रीकृष्ण स्वयं समभते ये कि'ज्ञानी उद्धव 
मे अब तक प्रेम की पीर को नहीं समझा दे । वे उद्धव 
से कहते हे कि यदि तुम “आवो एक बार धारि गोकुल 
गली की धूरि” तो “ऊधव तिंदारी, सीख मील करिं 
लेहे दम | ब्रज की धूल का प्रभाव ही' कुछ ऐशा है | 
कि मनुष्य प्रेमं में लीन हो जाता हे ।. 
“उद्धत-शतकः के प्रारम्मिक पर्दो में कवि ने उद्धवची. 
द्वारा शञनोपदेश की बातें कदलवाई हैं । ` उद्धवजी! 
“वाचो त्व मादि एक सत्त्व डी की सत्ता सत्य” की 
घोषणा कर “सर्व खल्तिदं ब्रह्म” के तिद्धान्त का प्रतिं 


दीशल के सामने उद्धवजी द्वारा कहे गए शान परि रपूर्ण> 
'पद फीके पड़ जाते हैं। गोपी उद्धवजी कौ एक-एक 
बात का सरलता पूर्वक उत्तर देती रहती हे । उनके 
सरल एवं विः उत्तरा से शाती उद्धव का शान नष्ट 


“प्रेम-स्स रुचिर विराग-तूमड़ी मैं पूरि। ` ` 
ज्ञान-गूठड़ी मैं अनुराग सौ स्तत ले |» ॐ 
वापस चले ते हैँ । इस प्रकार रक्षाकरी ने 
ही ज्ञानन्पर प्रेम की बिजय दिखाई है। 
'गोपियो का प्रेम एकनिष्ठ दे 7 उततने-ऋता दे 
उनके प्रेम में दाम्पत्य प्रेम की प्रधानता हे, इसी व 
उनमें स्थिर रहने की शक्ति है । उन्हें श्रीकृष्ण 
_ विश्वास दे । अपनी दद इष्य भक्ति को दः 
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एक गोपी डड्धकजी सेः कहती है-- " 
“धधे तो हं हमारे ही हमारे ही हमारे ही और 
इम उनही की उनही की उनही की हैं ॥? 
पदाति मूलक वाप्सा के सहारे कवि ने एक अद्भुत 
चमत्कार की सृष्टि की है | 
गोपियों अग्ने प्रिय श्रीकृष्ण का सुदर्शन” चाहती 
“ ६।इन्हे श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण विश्वास है । उद्धव 
> फे ज्ञान सन्देश से पूर्व एक सरल सन्देश सुनना 
` चाइती हैं-- 
“अतौ कहौ सूधौ सौ सनेस पहिलें तौ यह 
प्यारे परदेस तें कबे धौं पग पारि है ।? 
संमार के समस्त ऐश्वर्यों एवं समस्त कार्यकलापों को 
छोड़ कर गोपिश्राँ एक मात्र श्रीकृष्ण चर्चा ही करना 
` चाहती हैं । वे उनके विषय में सदैव. चिम्तित रहती 
हैं, तभी तो वे उद्धव जी से पूळुती हैं कि क्या श्रीकृष्ण 
“जाइ जमुना-तट पै कोऊ बट-छांदिं माहि, 
पॉँसुरी उमाहि करौं बाँसुरी बजावें हैं ।? 
रोपियाँ श्रीकृष्ण से श्रवुलित प्रेम करती हैं | ऐसा 
- उं कोटि का. निस्वार्थ एवं. अलौकिक. प्रेम अन्यन्न 
` डुलेभ ही है | यह प्रेम वस्तुतः भक्त और भगवान के 
बीच ही सम्भव हे । देवधषि नारदजो' ऐसे प्रेम का 
` लक्ष्ण बताते हुए कहते हैं-- 
अनिवचनीय  प्रेमस्वरूपम्‌ मूकास्वादनवतू । 
घकाशते कापि पात्र गुण रहितं कामना रदित |? 
इस प्रेत में कामना का कोई स्थान, नहीं । इस अनि 


के बाहर जीवन, के अन्य प पर पहले पहल 
ह हृष्टि गई | चिर परिचित रति की रोतिवद्ध 
रिवा के तोत्र प्रवाह के पार भी कुछ दै उसको ओर 


एवुळी-लेनो-को ही दृष्टि से 'परीक्षागुरु' उस 
“प्रधम रचना हे | भारतेन्दु-काल के इस 
पर क्षा-गुरु के ही निर्दिष्ट मागे का उपन्यास . 
अदु परण किया--यड़ी इसकी रुर्वा है । ` 
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( पृष्ठ ४६० का 


' मौलिक उपन्यास होकर मी सफलता की दृष्टि 
: उपन्यास विशेष उल्लेखनीय व सदासी 
` निस्पन्देहः हिन्दी के प्रथम उपन्यासकार हे. 

- परीक्षा गुरु हिन्दी का प्रथम 
` उपन्यास हे । क 
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वचनीय प्रेम का अनुभव गोपियों ने किया था। रपे 
इस अनुभव एव कृष्ण भक्ति में टूट विश्वा ह 
वे योग की बार्तो को क्षण भर रि रा 
उनकी वाग्विदग्धता तथा तर्क की प्रणाली कमी कमी तो 
नन्ददास की गोपियों से भी अधिक बढ़ जाती है। 
दाम्पत्य सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर दो हृदया मे 
कुछ छिपाव नहीं रह जाता । गोपियों ने श्रीकृष्ण से... 
अपना यही सम्बन्ध स्थापित किया है | उनके तथा ^| 
कृष्ण के बीच कोई छिपाव नहीं | यद्यपि श्रीकृष्ण 
उनसे दूर चले गएँ हैं किन्तु पतित्रता खी की भाँति 
उनके मन मन्दिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति सदैव वर्तमान 
रहती है । वे कदती है-- 
ऑ-ज्यों बसे जात दूरि-दूरि प्रिय प्रान मूरि 
त्यो त्यो धसे. जात मन-मुकुर हमारे गै) 
इन सब गोपियों में श्री राधिकाजी का प्रेम तो सबसे 
श्रधिक बढ़ा हुआ है | गोपियाँ उद्धवंजी से स्पष्ट कई 
देती हैं कि हे उद्धवजी-- 
फेले-बरसाने मैं न रावरी कहानी यह, - | 
बानी कहूँ राधे आधे कान सुनि पावे ना | 
क्योंकि ऐसा होने पर खरड प्रलय. होने का मय 
है । इस प्रकार सरल तर्क से वे उद्धव जेते शानी को 
भी निरुत्तर कर देती हैं । इस प्रकार गोपियी का प्रेम 
उच्चकोटि का है, तथा उसकी नींव दृढ़ *विश्वास' पर 
टिकी हे जिस पर योगमार्ग की आधी का कोई 
प्रभाव: नहीं पड़ सकता | ई 
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शेषांय ) :, न 
` परीक्षागुरु उच्च कोटि का उपन्यास न हो. संका, 

क्योंकि औीनिवासदासजी की उपदेशात्मक प्रवृत्ति ने इसमें 
व्यवधान डाला है । किन्तु फिर भी हिन्दी का 
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कर्म और भाग्य दो ण्रहण्र विरोधी बस्तु हैं । 
भारतीय विच्गर-घाग कमवाद का श्रनुमरण करती है, 
भाग्यवाद का नहीं । ग्रीस में भाग्य को एक ऐसी शक्ति 
के रूप में चित्रित किया गया था जो निरंकुश है, 
_ मनमाने ढङ्ग से कार्य कग्ती है, जिसका कार्य ब्यापार 
! पूर्व-निदिं्ट है और जिसे बदल देने की शक्ति देवताओं 
में भी नहीं | ण्द्दी करण है कि कहाँ इस प्रकार के 
दुःखान्त नाटकों की सृष्टि हुई जिनमें नायक को भाग्य 
की विवश क्ररताओं का शिकार होना पड़ा--ऐसे भाग्य 

| की जो स्वयं अन्धा है । 
| किन्तु जहाँ तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है, वेदों के 
समय से ही शाश्वत-नियमः और व्यवस्था के श्रथ में 


“ऋत? की कल्पना की गई थी.। सामान्य बोलचाल में. 


श्राज तो यह शब्द यद्यपि अप्रचलित हो गया है किन्तु 
ऋग्वेद में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग दृष्टिगोचर होता 
हे। वेसे तो वेदों में समी देवताश्रों को “ऋत” के 
संश के रूप में चित्रित किया गया है किन्तु “ऋत? 
के ग्रधिष्ठाता के रूप में वरुण का विशेष्र स्थान है । 
ऋग्वेद में बतलाया शया है कि ऋत का देवता वरुण 


विश्व में न्याय की रक्षा होती दै और व्यवस्था ' बनी 
रहती है। यदि संसार में कात! का पॉलन न हो तो 


दृष्टि का काम न चले । ऋत की इस श्रपरिदार्यता के 
कारण लोगों में यह विश्वास घर कर गया कि कोई भी 
श्रपने कमो के परिणाम से बच नहीं सकता । मालूम 

ता है, इसी वैदिक “ऋत? ने ्रागे चलकर भारतीय 


के विद्वत हें लोग. विन्धास करने लगे तो मनुष्य के 


न > 


नियतिवाद और चन्द्रगुप्त . - : 


'डा० कन्हैयालाल संदल एम० ए० 


नियम-पालन झं बड़ी कड़ाई से. काम लेता है जिसंते. 


सर्वत्र अन्त! का राज्य छा जाय श्रौर एक क्षण मी. 


लिखित निष्भ्षो पर पहुँच सकते ईं-- 


१ 
फैसवाद? को जन्म दिया | कालान्तर में जब पुनजन्म | 


वेतपान" जीबन में सके पूर्वजन्म का प्रमाब देखा . 
चाने लगा | इस प्रभाव की अददृश्ता के कारण इसे ., 


E 


“दट, देव! श्रादि नाना विध जागी से. अभिदित | 
किया जाने लगा | स्पष्ट शब्दोन में यह भी कहा जाने 
लगा कि जो भवितव्य है, वह पूर्व-नि दट है क्षौर होकर 
रहता दै | यद्यपि वेदों में इस प्रकार की पूर्वनि ट्वा 
के दर्शन नहीं होते । निश्चय ही यह पूर्व निदिता 
जिस मात्रा में भी आई है, बाद. में आई दै और 
पुनर्जन्म से इसका विशेष सम्बन्ध जान पड़ता है | 
प्रसाद्‌ के श्रन्य नाटकों की भाँति चद्धगुप्तः में भी 
स्थान स्थान पर नियतिवादी विचार घार! की . ग्रमि-. 
व्यक्ति हुई है । कुछ उदाहरण लीजिये 
१--नियति सम्रार्टो से मी प्रबल है | 

` (तृतीय ग्रह, ए० १४६) 

२--वही हुआ जो दोना था । 
(चतुर्थ श्रङ्क, प्र० १५५) 

३--तो नियति कुछ श्रद्दष्ट का. सूजन कर रही-है+ 
(नतुर्थ श्रङ्क, ए> १५१) 

४--नियति अरब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के 
विपच्‌ में डग खींचे हुए खड़ा कर रही दै । 
(नदथ श्रङ्क, प्र) १७४) 

पने बीर हैं, मालव--उन्हें विश्वास. है कि 
मेरा कुछ कार्य दै, उसकी साधना के लिए प्रकृति 
श्रृ, देव या ईश्वर, कुछ न कुछ श्रत्रलम्ब जुटा 


देगा । हु 
ऊगर दिये हुए उद्धवस्णों के श्राधार पर दम नि 


(क) नियति अत्यन्त शक्तिशालिनी दै। * 7 
(ख) जो नियति दे, बढ़ एक प्रकार से पूर्व-निर्दिष 
है श्रोर ढोकर दी रहत! है। 
(ग) भवितत््य के लिए तद्रूप जाकी 
श्राप जुट जातेहे। | we 
प्रश्न मह है कि यदि नियति के सामने "किली 


क 


«वश नही चलता और भवितव्य होकर ही रहता है तो 
क्‍या मनुष्य विवश और असद्दाय होकर हाय पर हाथ 
बरे दैटा रदे ? जहाँ तक प्रसाद के नियतिवादी पात्रों 

-- का “सम्बन्ध है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 
` नियति दा राग श्रलापते हुए भी वे निर्भय कर्म कूप में 
कूद पड़ते हैं । हाडी के नियतिवाद में जहाँ दुःख और 
निराशा*ही निराशा हे, वहाँ प्रंताद का नियतिवाद 
इमे कर्म की ओर प्रेरित करता है, वद अपने दङ्ग का 
श्रनीखा वाद है। “चन्द्रगुप्त? का चाणक्य तो यहाँ 


न 
ना 


तक कह देता है :- ` , 

“बह तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया 
है । वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जलद- 
पटल में बिजली के समान नाच उठती है ।? 

उक्त उद्धरण को पढ़कर हर्ष चरित? का निम्नः 
लिखित छोक बरबस दमारा ध्यान आकृष्ट कर लेता है- 

*५ङ्गण-चेदी वसुधा कुल्या जलधिः, स्थली 

च पातालम्‌ । 

 _ वल्मीञश्च सुमेरुः, कृत प्रतिज्ञस्य वीरस्य ||?! 
== हृढ़ इच्छा शक्ति की कुछ ऐसी ही मदिमा है-- 
उसके सामने सभी को भुकुना पड़ता है । वेदिक ऋषि 
के शब्दों में “गम्भीरे चिद्‌ भवति गाधम्‌ ्रध्मे? 
` ( ऋ० ६।२४।८) अर्थात्‌ गम्भीर समुद्र भी उसके 

` लिए तैरने योग्य नाला बन जाता है। . 

` प्रसाद्‌ ने जिस प्रक्र के नियतिवाद का चित्रण 
` छने नाटकों में किया डे, वह किन्ही नियमों को लेकर 
प्रवृत्त होता है, श्रथत्रा ग्रीक भाग्यवाद की भाँति उसमें 


प्रसाद्‌ का. निवरतिशद मूतः कर्मवाद पर आधारित 
है । प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध नाटक “चन्द्रगुम? में एक 
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' निरुता के दशन होते हैं! कहना त होगा कि . 


` श्र्कला कुछ विच्छिंन सी दिखाई पड़ती. हे बही नि 
` की आवश्यकता पड़ती दें । इस वियति मे के 
भाग्य का हाथ दै और कहाँ तक इसमें कूर 

- पर हम विद्वानों के मत का श्रावाइन १ 
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स्पष्ट है कि प्रसाद कर्म-कुलाल-चक्र 
निर्मित भाएड उतरवाने का काम करवाते है| 
यह कर्म-चक्र न केवल बड़ा जटिल, अपितु 
मी है। जब से कर्म-चक्र के साथ पूर्वक: शौर 
पुनर्जन्म का सम्बन्ध जोड़ा गया, तभी से यह ग्रधिका 
धिक रहस्यमय होता गया और इसका कारण 
हम तो बीच की स्थिति में है--जन्म के पहले हम 
क्या थे और मृत्यु के बाद हम कया होगे, इसका हो | 
कोई परिज्ञान नहीं । जीवन में नेक बार ऐसा होता, 
है कि हमें कोई आकस्मिक लाम हो जाता है, ऐई | 
लाम जिसमें हर्मारे प्रयलनों का कोई योग नहीं दिखला | 
पड़ता अथवा अनेक बार ऐवा भी देखने में आता है | 
जब हम श्रकारण किसी विपत्ति में फॅ जाते है | ऐसे | 
ही अवसरों पर “देव? और “ग्रदृष्ट' तथा नियति नेते १ 
शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से देखने में आता है | 


नियति रहस्यमयी, चाहे हो किन्तु यदि संसार का | | 
कार्य-व्यापार नियमों की समष्टि अर्थात्‌ नियति द्वार | 
संचालित होता है तो भयभीत होने की ग्रावश्‍यकता | 
नहीं; डर लगता है उस श्रन्ये स्वामो का जिसे दृष्टि के |. 
श्रमाब में सतू असत्‌ का विवेक नहीं रहता, जो श्रत्घा- | 
घुन्ध काम करता है । oe), 

प्रसादः ने जिस नियति का चित्रण श्रपने नाटकों | 
में किया है. वह न्वी नहीं है; वह एक ऐवी शक्ति । 
है जो नियम और व्यवस्था बताये रखती है यही 
कारण है कि कभी निंयति सुन्दरी की भतो. में बल पडता. 
है; कभी वह नटी को माँ ति उत्म करने लगती है| | 

नोट द्र नियति का सम्बन्ध कर्म से है ह 0 
रूप रेखा स्पष्ट नहीं है । जहाँ वर्तमान की कार्यकारी 
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हप में ऐतिहासिकता . . . 


श्री श्यामप्रसाद दुवे, बी० ए० 


हिन्दी नांटको के प्रारम्भ काल में ऐतिहासिक 
नाटक लिखे जाते थे । किन्तु उनमें एक कमी थी । वे 
देश-काल तथा उस समय की परिह्थितियों से श्रवगत 
न थे। आधुनिकता उनमें पायी जाती थी। नाटक 
केबल मनोरक्षन के उद्देश्य से लिखे जाते थे | नाटक- 


, कार स्वयं इतिहास का अध्ययन किए बिना ही ऐति- 


हासिक नाटक लिखने का प्रयौस करते थे । प्रसादजी 
ने जब से हिन्दी साहित्य में पदार्पण किया तमी से 
ऐतिहासिक नाटकों का प्रशंसनीय उत्कर्ष हुआ । वे उस 
समय की परिस्थिति, पहराव तथा शब्द प्रयोग से 
परिचित थे । इसके लिए उन्होंने इतिहास का परि, 
शीलन किया और तमी नाटक लिखने प्रस्तुत हुए । 
प्रसादजी ने ऐतिहासिक नाटकों में कलना का विशेष 
ग्राश्रय लिया है । कई घटनाओं का जो कमी किसी 
समय घटित हुई हों उनका -एक स्थान पर सङ्कलन 
किया । जिससे उनके नाटकों में प्रभावात्मकता श्रौर 
रोचकता श्रागई । 

सेठ गोरविन्ददासजी ने प्रसाद का श्रनुकरण किया । 
प्रसादजी के ऐतिहासिक सिद्धान्तों पर ही वे चले | 


प्रशादजी के समान सेठजी ने उस समय की परिस्थिति . 


के अनुकूल अपने नाटकों में बौद्ध और ब्राह्मणों का 
सङ्घर्ष उद्घाटित किया । जिस समय सेठजी ने प्रस्तुत 
नाटक लिखा उस समय हिन्दू-मुसलमानों का सद्ध 


चल रहा था। हर्ष के श्रन्त में बौद्ध ब्राह्मणो की 


एकता .बतलाकर ग्राधुनिक समस्या कौ हल किया गया 
है। देश-काल के श्रनुसार परिस्थिति का भी विशेष 


` वर्णन किया है । वे स्वयं राजनीति में माग लेते हं । . 
` अतः संसद में. क्रिस प्रकार वादविवाद, प्रस्ताव को. 
स्वीकृति: होती दै«ग्रादि से वे पूर्णतः परिचित है । 


शष! के प्रथम श्रङ्क के प्रथम इश्श में ययाथ वाता- 


आवश्यक घटनाओं पर गई है । इसमें केवल ऐति 


एवं राजनैतिक दृष्टि से एक सूत्र में पिरो 


बरण की सृष्टि को गई दे, निससे राज्य की स्थिति ५ 


` 


को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसे पढ़कर इमारी श्रार्वी = | 
के सामने एक सजीव संसद का चित्र उपध्यित हो. ८ 
जाता दै | यहाँ पर कोरी कल्पना न दोकर वाहत 
का सजीव श्रौर यथार्थ चित्रण है। * 2 
सामाजिक जीवन पर भी सेटजी ने पूर्णतः १ 
डाला दै | स्त्री स्वातन्र्य और खी के श्रादश 
बढ़ाने का प्रयत्न क्रिया गया है। राज्यश्री को 
देकर स्त्रियों के श्रधिकार को ऊँचा उठाया गया है 
जन साधारण के कल्याणार्थ त्याग की श्रनिवाय 
दर्शायी गई हे | 
सेठजी की दृष्टि जीवन की श्रनेक महत्त्वपूर्ण 


सिकता का दी यथेष्ट वर्णत नहीं है श्रपिठु वते 
राजनीति एवं वातावरण का चित्र भी हे । एकत्र 
एवं प्रजातन्त्र शासन की व्याख्या कर चक्रवर्ती सद्राठ. 
का सच्चा और वास्तविक स्वरूप अ्भिव्यक्त किया 
है। सेठजी ने इतिहास का श्रध्ययन कर प्रसिंद्ध 
नाश्रों को वास्तविक रूप में ही प्रकट किये 
ब्राह्मणों एवं बौद्धों का घर्म के प्रति सङ्घ 
षडयन्त्र ग्रादि. प्राचीन काल की मूल माईना 
विशद वर्णन है । Ms, 

भारतीय संस्कृति की र्षा, बौद तथा र 
के साथ समन्वय, स्त्रियों का पुरुषों के समान 
कार भारत एक और श्रवएड रहे, भारत की 


समस्त कार्य इस नाटक. में बतलाये गये 
शासन को श्रधिक सुटढ़ बनाने के लिए ही. 
सहायता ली जावे श्रन्यया नहीं यह दर्शाया गया 

_ इतिददास में मार्धवगुल का. छोड उल्लेख 
सेठजी ने श्रपनी प्रतिमा द्वारा ठसका ० चि 
' चित्रण किया । मदद पात्र नाटक में विशेष 
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है। बह गुप्त बंशीय-है। किस्तु उसे अपने पुत्र 
छादित्य के समान स्वघंश. .का गव नहीं। वह 
स्तिष्क से काम लेता हैं । हर्ष में त्याग, निमोंह,न्याय 
और. एकता की भावना देखकर वदद उसका सद्दायक 
- बन जाता है. गुप्त वंश के हास श्रौर वर्धन वंश की 
' _स्यापना होने पर मी बह झपफ्ते पुत्र के सदश हर्ष से 
/ देष नहीं करता बरन्‌ सच्चा प्रेम प्रदर्शित करता है। 
उपनी दिष्कपटता दानमहोत्सव में ही माधवयुप्त बता 
द्वेता है। वह राजसभा की चिन्ता का पात्र होता है, 
| किन्तु किसी की भी चिन्ता न कर सच्ची लगन से, 
कै | स्वामिर्भाक्त से हर्ष की सहायता और उसके लिए 
` प्राण देने को प्रस्तुत रहता है । कर्तव्य-पालन में अपने 
पुत्र के प्राणों की भी चिन्ता नहीं करता, उसमें महा- 
नता है। माधवयुम्त के उपरान्त, गुणो ने उसे भ्रमर 
बना दिया यदि यह कहा जाय तो असज्ञत न होगा । 
` यांगचांग चीनी यांत्री का प्रंसङ्ग,लाकर सेठजी ने 
`  उपके द्वारा हमारे सामने तत्कालीन परिस्थितियों का 
“ज्ञान कराया है । 
- सेटजी ने जयमाला को हर्ष की पालित पुत्री बत- 
खाया है। श्रन्तिम दृश्यों में सेठजी ने श्रवश्य ही कुछ 
परिवर्तन कर दिया है | हष ने प्रयाग में दान महोत्सव 
किया था । मठ से जब कुछ ब्राह्मण निकालते हैं तभी 
छुरी लेकर हषं को मारने दौड़ते हैं,। प्रस्तुत नाटक 
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“हृ | सेठजी ने सङ्गीत को थोड़ा-बहुत स्थान अवश्य 


“के समान उनका विरोधी पक्ष प्रनलःनहीं दै। केरल 


के त्मकतानहींआपायी हे) |... 
ढं न्यास ठहरता है । प्रधान बात दै लेखक का तत्कालीन 

उड़ी । दासियॉँ वेगमों पर ्रौर बेगंमें दासियों - 
संवाद, ऐतिहासिक उपन्यास में उसी समय के प्रतीत 


चाहिए वरद हस्त हैं । वे हास्य-विनोद के प्रसरे भी 
' ` ऐतिहासिकता के बीच. में निकाल लेते हैं | विचा 
` भाषा--सभी दृष्टियों से मृंगनयनी उपन्यास 


यु 


उश्चतम शिखर पर पहुँच रुकी थी] वह भारत 
स्वण काल था। सेठजी ने इसका ध्यान रखा | 
इतवाली, फलवाली, राजा की सबारी दि र > 
वर्णन इतिहास की समृद्धि दिखाने का अन्न है। इसी 
प्रकार मल्लों का दृश्य शारीरिक प्रबलता, बौद्ध मिक्तुओं 
दृश्य धम की प्रधानता, श्रध्यापकों का शिष्यों के . 
साथ का दृश्य उस समय की उच्च शिक्षा को प्रदर्शित 
करता है | 
उस समय नृत्य और सङ्गीत में मारतवासियों ने ,| 
इतनी उन्नति कर ली थी कि उन्होंने श्रपने मनोर्जन . | 
के प्रधान साधनों से उत्का सम्बन्ध स्थापित कर दिया 
था | जनरञ्जन के उद्देश्य से ही जब नाटक रचे गये. 
तो सङ्गोत की अधिकता उनमें करदी गई । इसलिए | 
हमें प्राचीन नाटकों में सुन्दर कविताओं के दर्शन होते . 


दिया है किन्तु वे प्राचीन नाटककारों के उद्देश्य में 
सफल नहीं हुये । 
सेठजी ने प्रसाद के समान ही! अपने नाटकों में 
पदवियों का नामकरण किया है । जसे मंहाबलाधिकृत | 
महामात्य, परम मद्दारक आदि । इतिहास की दृष्टि से. 
हृष की प्रायः सभी घटनाएँ अनुमोदित हे । इसलिए | 
कथा का सङ्गठन उचित रीति से नहीं हुश्रा। प्रसाद 


बास्तविक घटना प्रदर्शित करने से नाटक में, प्रभावाः 


देश कालिक ज्ञान | कसौटी. बही है कि वणुन, पात्र 


होते हे. | वर्माजी इस चेत्र यें सिद्धहस्त है कई 


मृगनयनी का साहिखिक सौन्दर्य 


श्री त्रिलोचन पाणडेय+एम० ए० 


यदि मैं इस समय श्री बृत्दावमलाल वर्मा को 
हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहूँ तो किसी को 
श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए | ऐतिहासिकता की दृष्टि 
से ही नहीं, समाज के यथार्थ चित्रण, देश-काल, बहु- 
जता, मनोरक्षन और संख्या की दृष्टि से भी यह कथन 
उपयुक्त है । उपन्यासों में रूमानी वातावरण की स्थाई 
श्रन्तर्धारा, राजपूर्तों में उद्दोत्त पौरुष, नारी पात्रो में 
बाह्यांतर पूर्णता को ध्यान में रख कर उन्हें हिन्दी का 
ब्राल्टर स्काट कहा जा सकता है । केवल. एक उपन्यास 
मृगनयनी ही इन तथ्यों का यथेष्ट उदाहरण दे । 

कथानक का संबंध राजा मानसिंह तोमर के ऐति- 
हासिक वृत्त से है जो. सन्‌ १४६६. से १५१६ तक 
खालियर का श्रधिपति रहा | इतिहांसकारों ने उसके 
शासन की प्रशंसा की है | मृगनयनी उसी की रानी 
थी | शासन और शासक दोनों विद्याश्रों में पास्ङ्गत, 
शारीरिक शक्ति की ऐसी कि बनेले सूथर को पीठ पर 
लाद कर घर पहुँचा दे, श्रसने मेते को. तींग पकड कर 
मोड़ दे, कला निपुणता में उसके संकेत मात्र से गूजरी 


महल राग-डागिनियों से गूँज उठते थे । प्रायः सभी: 


पात्र ऐतिहासिक हैं, फिर भी ऐसा लगता है, सारा 
उपन्यास वर्माजी की कल्पना से, ही उद्भूत हुआ हो। 
इसी को उपन्यास की संफलंता कहते हे । 

. ऐतिहासिक उपन्यास-के निर्वाह में सबसे महत्वपूर्ण 
तस्त्र है देश काल का चित्रण । लेखक जिस समयका 


वर्णन करे, पा्रों.का चार ब्यवहार, रीति नीति, ' 
वेश भूषा उसी का निर्देश करे । वर्माजी उसमें कुशल | 
हैं| दिल्ली में पारस्परिक युद्ध, राजस्थान में त्रराजकता, 
गुजराती में भहमूद बढ का रक्तपात, मांडू कें. गयांस | 


ब नसौरउद्दी१ का विलास पूरा पूरा उतर आया दैः)? 
गुलवर्गा और बीदर की वहमनी हकूमत को कमर घळ 
चुकी थी और उनकी जगद चार प्न सहवनतेंबवकर 


> 


Be 
उभर रही थीं | खानदेश की गर्दन पर से गुजरात 


किए जा रहा हो खानदेश की दिशा में और यकायक 
परो को पलट दे मांडू की श्रोर |? 
इसी प्रकार “अ्न्तर्वेंद में लड़ाइयाँ पर लंडीइयाँ | 


हुई तो छोटे छोटे जागीरदार और बङ्गाल के 
दिल्ली को युद्ध के लिए वाहन देने लगे 
संघर्षमय काल में मानसिंह ने ग्वालियर को 
संगीत का केन्द्र बनाया । मान मन्दिर तया गूजरी 
महल द्वारा स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत 
किए जिन्हें वर्माजी ने “काल के होंठों की 
कहा है | किंवदन्तियों के प्रयोग से इस छा 
उन्होने उभार दिया हे। | 

घटनाश्री के क्रमिक विकास में प्रष्ठभूति 
दै । कलात्मक कवि श्रात्म-मर्योदा का भाव पहले 
दशित किया है | लाखी से तुलनात्मक रूप में 
श्रारम्भ होता है। “वे दोनों समवयस्क थीं: 
लगभग पन्द्रइ-सोलहः वर्ष । परन्तु निन्नी पुष्ट 
बलिष्ठकाय थी, लाखी दुबली और छरेरी । «यहीं 
उनके स्वभाव, स्तर में साम्य अन्तर स्पष्ट होकर 
घटनाओं में घनिष्ठता का रूप” घारण कर लेता 


उसकी वीरता, असीम सौन्दर्य की चर्चा राज 


तक पहुँची । गयास भी ग्रासं करने में सक्रियं 
किन्तु ग्रसफल रदा । प्रथम दृष्टि में प्रमाव 
“(न्नी ने अपनी बड़ी-बड़ी आँखी का लर्ज्या 


` एक चरण के लिये. ऊपर को कीं: 


साँचे में सी ढली- हुई वेद, > 
कने पर-द्रोर दांडू फदर )न्लामव 


यक 
इ °, की 


चीर होगा यह राजा”) तुक को मार भगाने की शक्ति 
होगी इसके,कलेजे और हाथों में “उसने सोचा । 
=आनङ्लिंह मी श्रप्रमावित नहीं, निनी का अचूक 
"7 निशाना देख' स्तब्ध रह जाता है। कहना ही पड़ा-- 
०सुन्दरी साहस नहीं होता, सङ्कोचं लगता है, परन्तु कहे 
विना नहीं रहा जाता । क्या तुमको ब्याह में पा सकता 
। हूँ? क्या अपनी जन्म-संगिनी बना सकता हूँ / फलतः 
भिन्नी रानी बनकर ग्वालियर चली गई । नरबर का 
किला अटल, उसके भाई को जागीर में दिया गया | 
बेजू और बिजय की सहायता से मृगनयनी शानवृद्धि 
में तत्पर हुई | गूजरी महलं में राजा ने उसकी मुस्कान, 
सलोनापन, प्रत्यक्ष कर दिया | दो पात्र भी हुए । इसी 
ब्रीच सिकन्दर लोदी राई गाँव पर टूट पड़ा। लाखी 
` (दुगं रक्षा करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई । 
_ बघरी, गयासुद्दीन सिकन्दर लोदी के अ्रवांतर 
' प्रसङ्ग मुख्य कथा को अग्रसर कराते हैं । पात्रों की रूप- 
रेखा स्पष्ट करने में लेखक निपुण है--“महमूद बचर्रा 
र 'साहे-बेट हाथ से अधिक ऊंचाई का था परन्तु चौड़ा 
| इतना था कि बौना मालूम होता था । इस समय 
| आयु लगभग पेंतालीस वर्ष की थी । मू'छें इतनी बड़ी 
| बड़ी कि सिर पर उनकी गाँठ बांधता था और दाढ़ी 
- व नीचे तक फटकार मारती थी” “उसका भोजन भी 
साधारण था। डेढ़. सौ पके केले, सेर भर शहद 
और सेर भर मक्खन | यह केवल सुबह का कलेत्रा 
मात्र था। इसी तरह ““निहालसिंह ग्रटठाईस-तीस वर्ष 
| युवा था | छुरेरी गठीली देह सहसा प्रवती लक्षण 
वाली श्रॉख । मानतिह ने इसको कुछ समय पहले 
अजित किया था :?? वर्माजी ने ऐसे पात्रों का 
किया है जिन्हें युद्ध के विना भोजन हो नहीं 
अन्यथा हवा, पानी, श्राँवी, चट्टानों से-हो 
जॉय] . . `` हे 


नरवर से ल्हेट कर: ग्यास को ६ महीने हो 
जाडे आये बवन्त ऋऋ के डुप्न्त गमियो मौ 
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जा मटरू गयास का विश्वास बनाए रखने म॑ 
शाहजादा बसीर की. खुशामद भी करता 
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है आह 


समाप्त हो गई पर वह मरा नहीं तो बसीर छुब्ध होता 
गया। मटरू ने उसके मन में तर्त की प्याम जगा. 
दी । उसने षड्यन्त्र ग्रारम्म किए जशन मनाए-_ | 
सभी तरह के अभ्यास किए परन्तु प्रचण्ड भूल द 
खिर्यो की भूख मिटाने जुट पड़ा । माँ में हजार-हजार 
स्त्रियॉ एकत्र कर लीं, परन्तु अभी उसके पण पूरे होने 
में तीन हजार की कसर थी । इस प्रकार . वह अपनी 
इन्द्रपुरी के निमाण में सिर के बल लगा हुआ था | 
कभी कालियादह में अप्सराशों को उतार कर जल 
विहार करता था, कभी उन कमसिन छोकरों की 
तलाशी--जो स्त्रियों के वेष में घुसे हुए थे। उसके 
विलास पूण जीवन की पूरी भॉँकी स्पष्ट हो जाती है | 
उपन्यास के पात्र वर्गगत प्रतीत होते हैं । मानसिंह, 
राजसिंह तत्कालीन 'राजवर के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, 
गियास-नसीरउद्दीन. कामुक मुसलमान शासक थे] | 
'बघरो लुटेरा-सा था । बोधन शास्त्राजञ ब्राह्मण वर्ग का | 
प्रतिनिधित्व करता है जो मर्यादा के प्रश्न पर मानसिंह 
का भी विरोध कर लेता हे । लखनऊ में मुल्लामौलः | 
वियों से उलक पड़ता है । सत्य की खोज किसी का | | 
लक्ष्य न था । न तो उसके मन में जाने की इच्छा ५ 
थी न मौलवी वर्ग उसे मूळे तानते हुये जाना ही 
देख सकते थे | उसके भीतर निर्ममता थी, उनकी पीठ | 
पर शासन का बलं । परिणाम यह हुग्रा क्रि बोषन ze 4 
को तलवार की घार पर मनोवांछित लोक की यात्रा , | 
करनी पड़ी | र 


आरम्भ में निन्नी, लाखी ग्राम्य स्त्रियों की ही प्रति 
रूप हैं । बाद पं रानी बनने के मिन्नी (अब झुगनेयवी) | 
में तदनुकूल गुणों का ` विकास होता गया हे । राई 
गाँव का स्मृति चिन्ह गले में चाँदी की हसुली बह 
निरन्तर पहने रहती है । पोटा र पिल्ली नट-नटनिो 
का बोध कराते हे जो खांनाबदोशो की तरह 
स्थान से दूसरे स्थान तक जादू-डोनीं, रस्सा का 
दिखा कर जनता का मंनोरक्षन करते थें | 
यहाँ उनके दारा दूतो का कामं 

संवाद आकर्षक, चुस्त, पात्रों के 


, ह्वी क्या त्रिसात १ 
“व्यर्थ झगडा करते हो । सब मार्ग एक दी ठौर 
हो पँचाते हैं |?” 

“बिल्कुल झूठ | सब मार्ग एक ही ठौर पर ले 
जराते हैं तो गिर पड़े कुं ए में, नदी में, पढ़ाड़ पर से 
तिले पर से--पहुँचोगे ग्रस्त में बै णठ घाम ! यही 
४१” इसका श्रम्त हुश्रा शारीरिक हक्रचल । वष्णत्र 
ने गाली दी तो दोनों. आसन छोड़ कर उल गये । 
महदरों को निवारण करना पड़ा | सखियों के वार्ता 
| ताप मी मधुर हैं । मिन्नी क्षण में रुष्ट होती दै, कण 
| उ तुष्ट | ग्राखेट में थक्र कर होठ सूव गये घोरे से 
बोज्ञी-' नदी का किनारा पकड़ो ! प्याप्त लग रही है !?? 

लाखी ने खुसफुसाहट की-“बस इतने ही में !? 

मिंन्नी की सीधी पतली नाक का नंथना जरा सा 
फूल गया । 

“नहीं पीऊँगी?--उसने निश्चय प्रकट किया 
$ “सॉ तक नहीं प॑ ऊँगी | श्रौर तुम पानी. पीने के 

निये कहोगी तो तुमको भी नहीं पीने दूँ री !? येही 
श्रापसी चुहल में मार्मिरुता उत्पन्न कर देती हैं -- 
4 `  “सचमुत्र बुला. तेरे श्रौर मेया के बीच में कुछ 
| ऐपी वेभी बात हुई है न १?” 


फैया बात १?! 


ग्राते हें !? 


¢ (हट |? 


लेकिन लाखी भी स्पष्ट उत्तर नहीं देती । इस 
भेन से सके हर्‌ की. त्र$मव्यक्ति तो होती दै, कथा 
माइ में श सहायता मिलती है। कहीं राजारानी के 
दिय जीवन की मधुर झाकी दी गई हैं। किग्णों 


७? 
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१. मृगनयनी का उादिस्यिक सौदर्य oe 
Nn कत ती 
पकाश डालने वाले है | शैव-वैष्णव के शास्त्राथ में होता है किरण उठकी मुसकान से-खेलबे लगी हैं। | 
` जय कोई स्व कार नहीं करता-- सांकेतिक पद्धति है+- ह 
“कमी नहीं | श्र उम्मव | शित्र के सामने षु मटरू ने फिर ग्रर्थ भरी श्राँल घुमाई ! डर 


. मी रसमय हैं-- 


- वह थोड़ा दे !!? 


लाखी ने मुँह छिपा कर कहा -“ऐसी वेसी 


“कोई प्यार की बात, जेसी कथा-कहाती में सुनते 


“ए | हृ | हे! हट बट नहीं ठीक-ठीक बतला!” | 


नहा वे दोनों खड़े थे. मानो उम इँमी-ओंज्पणची ही 


. लगी । ऐसे प्रमङ्ग उनके सुम्मय, उल्लास पूणु*जीवन 
ओर मुख कर लड़ी होये “पर माझि को मतीत . 


“कुछ और कहना चाहते हो !? गियास ने पूछा। | 
मटरू ने उत्तर दिया--“कुळ बरही जहाँपनाइ बात | 
करीच-करीब सभी तै हो चुकी हें, नमात्र का वक्त | 
आरहा दै |” 

गियास समझ गया क्रि एकान्त में दी कुछ 
कदेगा | मजलिस खतम करटी गई । ः 

गायन के समय मानसिंद्द बेजू की शात्र पद्धति. 
पर मुग्ध होता है, बढ़ी गनियाँ मृगनयनी के प्रति डाढ 
से भर जाती हैं -छोटी रानियों ने कम्ति से देखा, 
जग सी मुसकरराई', बड़ी रानी से श्रॉखें मिलाकर डाई | 
की हँसी हँसी और नीचे सभा मत्रन में होने वाले | 
सङ्गीत के प्रति उन्मु हो गई !” यहाँ तक कि बढ़ी «४ 
रानी भोजन में पिर की व्यवस्था कातो है, ऊँवनीस | 
का मेर श्रा तक मानती हवै । मातरमिइ पर मी व्यंग्य 
करने से नहीं चूकती | नयनी मानसि के वार्तालाप 


“अवश्य, अवश्य तुम जो कुछ भी न कर डालो > 


“ळर | अब लगे आर बताने |? 
“धो तुम माने कर जाओ, मैं मनाने लगू गा !” 
“ध्या चलिए मेरे यहाँ, किर ' देखूँगो आपको 
कितना मनाते हैं । आज स्ङ्ग पञ्चमी हैं, संपल कर 
जाना |?” 
“च्छा तो रही, देखें कौन किसको छंकाता दै १७ 
“ग्रापको हरा दू गी !?? का; 
«उस हार में भी मेरी डी जीत रद्देगी !?? ° 
८वाह ! वाढ ! “उत्त भी मेंग और पट्ट सी मेरा !?? 
दोनो हँस पढ़े । मान मन्दिर का ऊपरी खणड हु 


मिला रहा था । नीचे के खण्ड में चहल-पहल) हेने 


को तुसबीर की तरह डब़ार देते हें | 


पॅरिम्थिति के ग्रतकूंच वातावण्णं व एकति चित्रण 
करते में भी वर्माजी भिद्धडस्त हैं | वातावरण की अनु- 
कून्नता को अपेता मागो के अनुकूल बाह्य विधान 
ग्रथिकप्रभावान्सि करता है । इसी के साथ उन्होंने 
पात्रों की वेषभूषा,"मुद्रा पर भी ध्यान दिया है-- 
जुन में घ रे-धीरे राट लेती हुई दोनों बढ़ रही 
थो.। लू के झोरे से भूमि के बारीक कङ्कड़ और 
छे हुए सूखे पत्ते उड़-गड़ कर निन्नी क्रे तपे हुए 
गोरे ओर ल'ग्वी के साँत्रले गालो पर पड़ रहे थे | 
उतत दोनां ने ओढ़ती को भिर से लपेट रखा था। 
: घुटनों तक मोटे लहुँगे का. कच्छु ! उरोज कंचुकी से 
दक हुर, पीठ से लगे हुए. पेट उघाडे ! गले में मे गी 
श्रौर कान के छुटे बड़े दानों की माना, कलाइयों पर 
काँव की दो-दो मोटी चूड़ियाँ, पेरो में कासे या पीतल 
तकर का कड़ा नहीं । शरीर का पसीना पिंडलियाँ की 
- धू त पर मोटी पतनी रेताए बनाता हुआ जा रहा था। 
लू से उनको ठएडक मित्र रही थी । निन्न की बड़ी- 
बः और लाखी की कुछ ही काली कजरारी श्राँखें 
` घेते पेड़ों के पोळे ध्यान के साथ कुछ टटोल रही थीं। 
सिर और के फुके हुए मानो उळुन कर किसी पर 
` टूटने ही वाली हो"? प्रकृति को नीर्रता का एक 
" मोदक जित्र है ।? 
` खेती हुई खेत के पौधों को कूप पर उतर पड रही 
-थी। चत्तरिफा खे। के हरे पौधों की अपपरी बालों को 


_ क्रिगवर जा रहे थे | निकटवतों जङ्ग के लं काय बनो 


किसी दूर देश को नता जा रहा था ।? ऐवी स्थिति 
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रगे को कनकज भोका परना उती. त | 
“मिन्नी ने नौरव पेने स्वर मे येका ७१ 


* श्रयनी कोपत अं [जियो से खिना-मा रही थी। हरी. 
पत्तियों पर जमे हुए ओस कण चमक चमक कर जिवर _ 


बड़े पलततनों को खरभरा खरपरा कर प्रश्‍न मानो. गा 
- दिया ! मानसिंह चय संगीत कां प 

में अटल को तो -प्रगाइ निद्रा आ जाती है किन्तु 

कर्तःय भावना में सजग खेत का पहग देती है. 
बाप बड़ों हुई खेत के कनो पर आँख परपारे थी । 
भोऊों के करण कभी-कभी मेंड के छु'टे छोटे 
फाड फापटेलद्रन जाते थे तो उसको किसी बन्य पण श 
के श्रा जाते को शड्का हा जाती थो । तुरंत कमान. पर आ 
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तीर चढ़ा लेती थी !'! 

सामक उत्सव, गीत, नृत्य का टर्शन प 
होता है जहाँ गाँव भर के स्री-पुरुष एकत्र होते 
लाखी उत्सुकता वश. दूसरे दिन से ही घर भें ४ 
गाढ़कर रस्सी पर चलना सीखती है | मृगनय्मी 
मन में संगीत सीखने की इच्छा बलवती शेत है| 
दूसरों की समलता देख कर अपने मन में भी कैश 
भावनाश्रों की जागति मनुष्य मात्र में स्वाभाडिक) | | 


उसके मन में उठा क्या सें ऐपा कर सकती हूँ! को मीः 
नहीं कर सकती ! इस नटिनी सरीखी कुलाचे चाहेन | बन, 
ले पाऊँ परन्तु इस नट के समान रस्ते पर तो नह | ला 
फिर लूगी। देह को साधने और साँप को संभालने / भाग 
कातोश्रमहे। सखू गी । घर में रस्सा है ही! जंगल | शरि 
से बॉस काट लाऊेगी । आज़ ही हुरे से चार बॉब | शर्व 
काडू गी और घर लोटते ही अभ्याप करू गी । मड |. सरे 
के मन में तक वितर्क व निश्चय का छुन्दर निरूपण है| | मंत 
घमीजी इस निश्चप को मानसिक प्रक्रिया के रुप में ही | कहें 
नहीं रहने देते, वास्तमिक बताते हैं ' लाखी श्रगंते | स 


दिन घर नट साधना करने लगती हैत | 

वीरता, शौर्य, आत्म सम्मान और सहिता ५ 
आदि गुण मृ. नयनी में समय-समय पर दित होते 
है, शत्र ग्रॉ.की देख-रेख कर वह घेबडाती नी | 


रहो हमको क्यो छेइते. हो?” 
शुरू शुरू, में बाज-बॉज इसी तरह भइ 
तड़कती हैं, फिर असीसने लगती हैं । | 
“नुर” | निन्नो कड़की जेते बिजली तड़के 7 
सत्रारें ने घेर कर परुंडूना चाहा तो मार 


निरन्तर नवीन ण्योगों द्वारा रांग रागनियी 


| स्थापत्य कजा की तेल शेवा में वह मदल की 
म ह्य रेवा प्रस्तुत करता है | “ऊपर केलानों लडी मॅ 
| ह उपत्रन कौ मिन्नतः पूर्णं बिपुल 2 छोटी 
| छोटी पदाड़ियों की प्रतिमा रूप माढ्यों, बढ़े पहाडी. 
| तरीखे श्राद्र शिखरो पर पदां के ग्रनेक तु गो के 
| -तीक मन्दिर के चारों पाइवं त्रि्ुजाकार, इस बमल 


| ` टं 2. १ 
३। | गुञ्जित त्रु के शिखर पर सूत्र का गाल मण्डल !? 
देही | म्रानमिंह जीवन के उस भाव का पत्थरों पर उतार देना 
१ ५ | , वाहता दे जो सुदर रिं के माध्यम से मृत्यु को 
द| | मीशु बनाने की सामर्थ्य रखता है | गूजरी महल 
हेन | बनने की उसकी कल्पना है। “भवन को सौन्दर्य 
उतत | लालित्य ओर श्रास्था का मन्दिर बनाऊंगा । कोमल 
लगे मात्रनाश्रों का सदन! तुम्हारी चांढ,बड़प्पन आर 
गल | शक्ति का प्रतीक ! तुम्हारी कल्मना के बन्दनवार, ऊंचे 


बॉय श्रत गल्तगें के काखे, नदो की दमकतो हुई लहरें, 


> 


| सत्रों को उनमें सॅजो दूगा। उस मन्दिर की प्रबग 
है) | मंजुतता आधी रात की चाँदनी यें आकाश से गाकर 
ही |. कहेगी | जाग परा में पिय के जगाए !? कुछ" लोग 
रहे || इस कलात्मक प्रवृत्ति का विरोध भी. करते हैं. क्योंकि 


समव राजनातिक देरफेर का था ।. मृगनयनी भी 
सम्र ट को दण्ड नीति के लिए प्ररितकरंत है । वस्तुतः 
| नारी ही पुरुष को सञ्चःलित करता है | वह.कद्द उठता 
है-- यहां होगा प्राणधन | पहले कर्तव्य, कला की 
|` षात पीछे !!? ; ४ 
मानविह अपनी प्रजा के प्रति उदासीन नहीं है । 
राये मर्यादा का पाक है । एक रात गरीब के घर 
| . मजदूर का रूप धारण कर जा पहुँतता दे, स्वयं चक्की 


ता, ष्ट 


हो! |. पीसने बेठ जाता है। मजदूर उसे पहचानकर सन्न र 
मगा | भाता है, ्रोषधालय, मकान बनाने की प्रेरणा: लेकर 


' बाता हे । उसे यही चिन्ता हे । कुछ मी तो नही कर 

पाया । भिक्कार है मुकर जो में तो भरपेट सो जाऊ. 
श्रौर तुम भूखों, रोगी मते ! मैं मलो में रहूँ और दम 
एस कपड में भूखे टणलेश्मरो।?. 


` ` प्रेमशकी स्थिरता उपन्यासकार ने 
मानी है । मुगनयनी यही प्रश्न मानतिंद 


`` शुयनुश्रों ही तरह चमकने बुझने. लगी । बद्दीखा 
५ नीचे गिर गए । उनके पन्ने खुनते बन्द हैते स्रु 
संयम नियम से 
से पूळुती है (ae 


जब अवस्था उत्तर जाएगी तब भी वे'उतनां ही प्यार | 
करेंगे और प्रेम को श्थार्य' कैसे बनाया जो संकेता है, | 
मानसि का 3 त्तर है-- तुम सथ्म से प्रेम को ऋल | 
बनाती हो और में श्रपने विकार से उसको >श्वलकर 
देता हूँ । संगम के श्राधार वाल' प्रेम ही आगेभी | 
टिके रहने की समर्थता रखता हैन? सम्राट को यही | 
प्रतत होता हे किख्री का सौरव. सौन्दर्य, महत्व | 
स्थिरता में है । शरद वाजींन नदी की तरह दूर सै 
स्थिर श्रौर शांत, निकट से प्रगति वाली | गुस्जीनने | 
भां ऐसा कहलाया है: | 
“वह वर्षा की बाढ़ गई उसको जाने दो है 
शुचि गॅमीरता प्रिये शरद की यह श्राते दो (साकेत) | 
उपन्यास का सदेश यही है कि जीवन का विकास, | 
भौतिक तपा कलात्मक उन्नति के समस्वय से ही. संभव 
-है,। कला पर अधिक टिकना कभी वर्तव्य का उपेक्षक 
बनकर हानिप्रद भी हो सकता हे । श्रनजाने लोग 
अवसर पाते ही वासना्रों पर उतर सकते हैं। “इधर 
-कलाओं की बृदि हुई है, उघर राण विद्या श्रौर युद्ध 
विद्या का श्रम्गास कम हो गया है ?! | ममन यन 
भाषा सरल प्रवाहयुक्त श्रीर मागनुकूल है। | 
पात्र स्वमाडानुसार शब्दों, लोकोक्तियो का प्रयोग करते ` ' 
हैं | बेजू क्रोध के श्र वेश में अटल को फटकस्ता है-- 
“बे तराने के बच्चे ! जाता दे यहाँ से य। फेकू ढेते. 
तरे ऊर और फोड, तेरा सिर । “रुज्पूतो को मठी 
से प्रःणा मिलत, यी और टर्क पटानों को मुन्ना मोल- 
वियोसे | उनही उाक्त का उद्धरण किया हे. | प्रवाह 
के साथ माप्रा में व्य्जना शक्ति भी.है। मूकझू से 
सारा कला दिल उठा तो नसीर £ ह्लाया-“ब जाओ 
'मुझफो. बचोओं | श्रब किसी को नहीं सत-ऊँगा | 
. (जनन पड़े लिये जा रहे हैं, कोई बचाओ |. ” 
मशालें हार्थो से छूट गई .औ्रर लुदक-पुढरु कर 


जै, बन दा 


लगे ( बुछ के ऊपर मशालें गिरीं और उनी हली. 
(शेष वट ४६६ पर देखुण) . ` 
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झालोचना 

“मानस! की रूसी भूमिका-मूल लेखक-स्व० 

भी ए० पी० वरान्नीकोव, श्रनुबादव-डा० केसरी- 
नारायण शुङ्ग, एम० ए०, डी० लिट , भूमिका हे ०- 

. ( अनुवाद माग ) महा० राहुल सांबृत्यायन, ५१॥०- 
विद्यामन्दिर, रानी 62ग, लखनऊ । 78 २७८, मू० ३॥) 
हिन्द) में विदेशी साहित्य के जो श्नुवाइ श्राज- 
इल अकाशित ह रहे हैं, वे ऋधिकृतर अँगरेनी के 
माध्यम से हो रहे हैं | अनुवाद यदि मूल भाषा से 
सीधे हिन्दी में १२ जाय श्रोर अनुवादक यदि अपने 
कार्य को उत्तरदायित्व के साथ करे तो भी अनुवादों से 

. मूल रचना क। यथार्थ रूप पूर्णतया नहीं प्रस्तुत दो पाता । 
` (त्र.चे तो अनुवाद + श्रसम्भवःब्यं मानता था, वह 
_ श्रनुराद्‌ को स्वतन्त्र ग्चना ही मानता थां) फिर ' जब 
` मूलमाषा का श्रॅगरेजी में. और अंगरेजी से हिन्दी में 
' ` श्रनुवाद्‌ होते हैं तो स्थिति और भा भयावह हो जाती 


"बहुत अधिक होगा । 


है | मानए*की रूसी भूमिका का श्रनुवाद रूसी से 
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सीधी हिन्दी में करके डा० केसरीनारायण शुङ्ग वतुत! | 


- है | सुजनात्मक साहित्य के अनुवाद इधर जो प्रका- 
„शित हुए हैं ( अधिकतर अ्रगरेजी के माध्यम से ) उनमें 
अधिकांश श्रच्छे नहीं बन पडे । अतः इस समय सबसे ` 
` बड़ी आवश्यकता यह दै कि अनुवादक यदि मूल भाषा 
: से-वी श्रनुत्राद करें तो द्विन्दी का दित निश्चित रूप से : तथ्यों पर प्रकाश पड़ने की सम्भात्रवा 


प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयत्न : 
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हमारी बधाई के पात्र हैं । 


यहाँ मूल लेखक व श्रनुत्राद्क के तुलसी के / 
सम्बन्ध में विचारों का परीक्षण सम्भव नहीं है, तयापि 
हम यह समझ सकते हैं कि श्रन्ततः इस पुता में | | 
क्रिस दृष्टि से किन-किन बातों पर विचार किया गया 
है । मूल लेखक श्री वरान्नीकोत्र ने तुलसीदास का युग, | 
उनकी कारयित्री प्रतिभा, कथावस्तु, प्रबन्धात्मकता 
काव्य का विशिष्ट स्वरूप, दार्शनिक धामिक विचा! || 
सामाजिक नेतिक कथन, ऐतिहाततिक स्तम्भ के रुप मे 
मानस का विवेचन इतने शीर्षओों पर लिखा है | श्रु | 
वादक ने श्रलर -ट्रलग इन शॉर्षकों पर मूल लेक . 
द्वारा प्रुत परिचारे का सतते? में किलेपरण किया है| + 
और अपना मत दिया. है। इससे तुतसीदासजी, के | 
सम्बन्ध में मूल लेखक के विचारों का ग्रौर भी सरा | 
से विवेचन हो ज ता है । तुलसी के जीवत कें तर | 
में डा? पिश्वताथप्रसाद मिश्र द्वारा प्रात ग्रम रामा 
यण? तथा 'गौतमचन्द्रिका? के उद्धरण राक 
वक्तव्य को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाते हैं। १ 
पुस्तकों से तुत्तसी के जीवन के सम्बन्ध में श्रने$ 


तथा दीमॉजिक 


श्रपना मत दिया है । उसने मूल लेखक द्वारा तुलसी 
में प्रात “श्रन्त *रोघों? को संगति खोजने का भी प्रय्न 
किया दै जो पठनीय दै । मूल लेखक के सुभावों का 
भी यथा मारत में 'अयध्तुत विधान! का दृतिद्ास सरसी 
तक नहीं लिखा गया, जिसको श्रावश्यकता है, श्रादर 
किया दे और यह टीक है | 

श्री “वरान्नीकोव? के अनुसार तुलसी हिन्दी के 
सबसे बडे कवि हैं। वे विदेश! ताप्राज्य से पीड़ित भार- 
तीय जनता के दुद को. व्यक्त कर उे भारतीय 
,प्राचीन काव्य परम्पर', वर्ण व्यवस्थ', वेंद-मूलक दाशे- 


निक विचारधारा की रक्षा डते हुये तात्कालिक त्रस्तं. 


जनता के लिये एक श्रादर्श और श्राशामव संदेश 
देते हैं परन्तु साथ ही “उन असख्य पंयों ( कबीरपथ, 
गोरखपथ आदि ) और शाखाश्रो से अलग दृटते हुये 
जिनसे क्रि मध्ययुग में मारताय जनता या समान की 
अनिवार्य समीकरण की शक्ति क्षीण हो गई थी, 
तुलसीदास कट्टर दोशनिक मतत्राद के त्रिचारों के 
चौखटे में रने को चेटा करते हैं |” 'श्रयनी सामाजिक 
एवं नै।तक उक्तियौ में तुलसीदास कद्र विश्वास का 
समर्थन करते हैं, सामाजिक समानता का बिद्धान्त 
उनके द्वारा केबल उच्चतर पद में ही स्वीकृत हुआ है ।? 

“स्पष्टतया समकालीन वेष्णंउता की जनाःमक प्रद 
त्तियों को समर्पण करते हुए भी तुलसीदास ने पर'परा- 
रात कृद्दर या रूढ स्थिति के समानान्तर ऐकते सामा- 
जिक विचारों की भी अ्रमिव्यक्ति की हे. जो उसके 
बिल्कुल परीतं हैं''”'इस प्रकार तुलघी के सामाजिक 
दृष्टिकोण में स्प्ट विरोध या विषमता दै ।” 


` _ श्री वरज्ञोकोव ने -बताथा है कि शायद ब्राह्मणों . 
की प्रशा, झूटो की निन्दा आदि की पक्तियाँ प्रवि 


. हों पर यह चिन्तन की श्रक्षमर्यता मात्र हे | 'तुलक्षी 

. एक ओर शांह्र मायावाद्‌, -वर्णव्यवरध्था, राम के 
ब्रह्मत्व, का समर्थन करते हैँ तो दूसरी और मेन मात्र 
के इति प्रेम शा प्रचार करते हैं, एक श्रोर वे श्वे दि क 

= पतत्राधयों को गालियाँ देते हैं, तो दूसरी ओर ब्राह्मण 


` व्यवस्था को अत्यधिक उदार बताते हे यदी उगा 


मानवतावाद है | परन्तु दिखी में कुछ कुरित 
शास्त्रा इछ श्रन्तविराघ को न. समझकर या समभ 
हुए मी बे उसे हांड से श्रोऊच रखकर, संबंत्र प्रगति 
शालता का लेविल भिपकाने पर तुले हुए ईं । श्री 
वैराज्नीकोव की भूमिका हिन्दी के जागरूक पाठ 
* लिए इस प्रकार की-आतियो के लिये प्रथ-परदर्शत 
कार्य करेगी, इसमें सन्देह नहीं दे | _ 2] 
काव्य-इला-मावा, प्रवन्धत्म+तां श्रादि कला 
का डिश्शेषण मूल लेअक ने पूर्ण वेशोनिक दृष्टि 
किया है । चित्र विधान, प्रकृति वर्णन के सम्बन्ध 
भारताय कात्य-परम्परा का मून लेलक ने ये 
काव्य से भी श्रधिक प्रशंसा की दे | 
इस प्रकार इस “भूमिका” तथा श्रनुवाद के १ 
का इम दिन्द में स्वागत करते हैं. और साय ही 
वादक महादय से यदद श्राशा व प्रार्थना मी कर 
कि वे इता प्रकार न्य ग्रन्थों का श्रनुवाद्‌ प्रस 
हिन्दी के इस सबसे दुर्बल ग्रज्ञ की पूर्वि करते 
.. सुफो मत और हिन्दी साहित्यले 
विमलकुमार जैव, प्रकाशक-अश्राद्माराप्र एग 
दिल्ली पठ २७०, मूल्य८) हम 
प्रस्तुत ग्रन्थ {दन्दो अ्रतुसत्वान परिषद 
'ब्रिमाग, दिल्‍ली विश्व-विद्वालय, दिल्ली की 
का छुटा ग्रन्थ हे । दिन्द।-चेंत्र में उक्त 
सन्धान परिषद का गम्मो( राध कार्य सर्वदा 
नीय रहा है | परिषद की र से प्रकाशि 
काम्य-शास्र के श्रनुताद मी श्रत्यविक 
उपयोगी प्रमाणित हो चुके हे । शोध कार्य 
कालीन ढिन्दो कतरिधिजिया?, “दिन्दौ नाट 
और जिकास? की परम्म में इस वर्ष का 
` धयूद्रीमत र दिन्दी खादित्य' | यहद दिल्ली 
विद्यालय द्वारा पा.एच० डो० उपाधि के । 
प्रबन्ध है । लेक मददामदौयाष्या। 
बाजपेयी, जा सामी-देशंत-के-विशेषः थे, 
में कार्य करता रदी दे अ: स्वा मडविक 
_ प्रबन्ध की विरिडत', पूर्णता एवं चेः 


» &> र्ट 
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वित है | परम्प को १८ पडो में प्रिभाजित किया गथा 
` ३। प्रथम चार पढत्नों में सूफी. मत का आविर, पिकास 
सूफो श्रास्थां तथा सूफा साधना को ६२ पुडँ म॑ सम- 
काया गया है | तब्पश्चात्‌ पाँववें व छठे पवो में क्रमश 
 >सूमीमत का भारत-प्रवेश् व भारतीय भक्तिमार्ग का 
| | ज विफास दिखाया गया है । २५० पटे में हिन्दी काव्य 
“से तूझी छिद्धान्तों, के प्रयुक्त स्वरूप का अध्ययन 
| प्रस्तुत किख गयी हे । सुविधा के लिये साधना के 
'बिषरधों को सुटि, जाय, गुर, प्रन ओए विरह, भारतीय 
"सूफी साधना आदि पर्वा मं बाँट जिया गया हे.। १६, 
१७ पत्रों में सूफी मत का हिन्दी व उदू साहित्य पर 
' द्री प्रभा३ दिखाया गया है| १८ब्रें पर्व में रिष्ट 
है। इस प्रकार सूफी साधना ब हिन्दी सूफी काब्य के 
अध्ययन के जिए यद ग्रन्थ अत्यंधिक उपयोगी 
“हों गया है | 
|... प्रत्ये॥ पर्व को ध्यात में रखकर देखें, तो भक्तिमार्ग 
> वे सूफी मत का उतू साहित्य पर प्रभाव, ये. पव 
5सावान्य हैं | पूफो-दरांन के धिषय में लेखक का. ज्ञान 
अधिकतर ग्रॅम्रेजा पुस्तकों पर अ्रधारित है, परतु उसकी 


ने सूफी शब्द का सम्बन्ध. “सोफिया? ( ज्ञान ) 
या हे, पर सन्देद के साथ । कहीं भी लेखक 
। का ग्रह नहीं करता, वह. प्राप्त साम्रो के 
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तटस्य विश्लेषण कर, 'सम्भावनाश्रो से दर. 


> के दार्शनिर्को का प्रभाव है । उनका 'प्रतिविम्बबाद्‌ | । 
भारतीय प्रतिविम्बवाद से कुछ अपनी श्रलंग विशिश्ता | 


पृष्ठभूमि) अभ्य कवियों में प्रयुक्त सू त शंनकीमी यही 

- स्थिति दै | अतः ग्री इतनी गहराई से इस विषय पर नहीं. 
. लिखा गयाः परन्तु इसका अथ यह नहीं दै. हि 
` 'विमलकुमार जेन का प्रय्न प्रशंशनीय नर्ही हे 


पर रहा है, जो आज के प्रबन्धों की मुख्य विशेष 
है । इसालिये तथ्यसंप्रह के आधिक्य म लेखक 8 
डॉट यत्र-तत्र लुत हो जाती है। 'सूफ़द्शन? का 
प्रतिपादन खय लेखक के मत में उसके प्रबन्ध का 
मुख्य विषय नहीं हे अत सन्दुक ओर सूप्त? | 
का काय इस पुरत में. श्रागे बढ़ा हश्रा नहीं 
प्रतीत हुआ । 

प्रबन्ध का मुख्य वित्रय है “हिन्दी सूफो काव्य का 
अध्ययन?” परन्तु सूफा काव्य में 'तघळ्युफ' का प्रयोग 
जिप रूप में हुआ। है, व लिए “न्दी काव्य मे. 
सूको सिद्धान्त” तथा “आरताय सुह साधना?) इम 
पत्रों का वित्रेवन अथर्यात हे, सूक काव्य में ईश्वर 
जाव, सुट श्रादि का जिब्रे वव मा साधारण है।” सू 
मत का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव? पर्व अधिक आक्र: 
घ+ है | वस्तुतः 'तसब्युफ? के सांगोणांग विवेचन: के. 
साथ, उसका हिन्दी सूझी कत्रियों . द्वारा प्रयोग . श्रमी. 
ओर गम्भीर श्रव्ययन की अपेक्षा रखता है | 

वस्तुतः. हिन्दी में श्रमी सूफोमत. पर बहुत कार्य 
होना शेष: है । अभी न तो तसव्युफ :का ही. निभ्न | 
रूप से अध्ययन प्रस्तुत किया गया.है श्रीर न हिन्दी | 
सूफी काव्य की गहराई से छानबीन हो पाई है | उदाः 
हरण के लिए-हिन्दी सूकी काव्य में ्रवधी-प्रदेश: की | 
अपनी प्रादेशिक विशेषताएँ सुरक्षित हैं | जायसी जसे | 
कवियों ने भारतीय-दर्शन व तसब्बुफ . को एक, विशेष | 
रूप में ग्रहण किया है | जायसी पर इल्लाज?'के बाद | 


रखता हे आदि । (देखिए “हिन्दी साहित्य की द शतिक 


किया है | इस प्रबन्ध की सफलता के लिये लेखक 
तथा इसके प्रकाशन के लिये प्रकाशक महोदय 
बधाई के पात्र हैं | --विश्वम्मरनाय उपाध्याय 
भारतीय लोक साहिस्य-लेखक-शथाम परमार 
राजकमल प्रकाशन बम्बई | प० २२१, मूल्य ३॥) 
इस उपयोगी पुम्तक में विद्वान लेखक ने भारतीय 
लोक साहित्य के सभी अंगों का संक्षिप्त विवे वन किया 
है । विशेष प्रांत से सम्बद्ध न डोकर सम्पूर्ण देश के 
लोक साहित्य से सम्बद्ध है। वार्ता, साहित्य, गीत 
ग्रादि की व्याख्या करते हुए. “लोक साहित्य! पारि 
आषिक शब्द को पैडांतिक आधार देने की चेटा की 
है । संकलन को परम्परा बताते हुए संचित इतिहास 
दिया है जिसमें अभी तक प्रकाशित समी ग्रंथों से 
न्यूनाधिक सहायता ली गईं है । तब महाराष्ट्र, « नमदा 
घाटी, मध्य-मारत ब भीलों श्रादि में प्रचलित ,कुछु 
लोकगीों का आलोचनात्मक परिचय है। साथ ही 
'लोक-कथा, लोक-नाट्य व प्रहेलिका साहित्य पर भी 
विचार जिया है । अन्तिम अध्याय में लोक गीतों से 
संबद्ध सभी प्रकाशित सामग्री का उल्लेख है जिस 
कारण यह पुस्तक सामयिक व पूर्ण है । श्रमी तक का 
पूरा कार्य संक्षितः रूप में उपलब्ध किया गया है। 
उपयोगिता को ध्यान में रख कर यह पुस्तक ' दाल में 
ही मड भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत मो हो चुको दै । 
माबा सरल व प्रवाद पूर्ण दे । पुस्तक संग्रहणीय एउ 
पठनीय दै।. : iS a 
रेडियो नाटऋ-लेवक-हगिश्विद्ध खन्ना प्रका०- 
आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली । शुष २६१, मूल्प ६) 
हिन्दी भाषा में अनेक इषया से यह मौलिक व 
_उपयोगों पुस्तक है । वतमान समय में नाटकों 'की जो 


: नत्रीन विधाएँ-- रेडियो नाटक, “रिपोर्ताज?, फीचर! . 


- आदि नामों से प्रसिद्ध हो चली हैं उनकी पहली बार 


` «व्यवहार में सैशन्तिक श्राधार देने का प्रय्न किया. 


° गया है । सिद्धान्तो के साथ ही उदाहरण भी ददि 
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पुस्तक के चार लण्ड हँ । पुदले, खणड मं 
नाटक की प्रगति, इदिदास रादि पर विचर दे, द 
लगड में सिद्धान्तो की चर्चा है, तीसरे खंशढ में 
्चत्राद श्राद्रि शिल्य विधान ( प्रला 
का विवेचन दे और,नुर्थ खण्ड मे. प्रयोगात्मक 


र समाये गये ह | चूंकि विद्वान, लेखक स्र. रं 


गर.स्टिग से सम्बन्ध रखते हैं इसीलिये विश्रय वस्तु 
विवेचन बहुत सुलभा हुआ अतः सरल हो गया 
इसकी सामग्री अनेक स्थानों से योज पूवक प्रात 
गई दै । सबसे महत्पपूर्ण कार्य है हिन्दी में 
भाषिक शब्दावली का निर्माण करना | भाषा | 
हारिक रखी गई दै | श्रपनी तरह की सबसे 
पुस्तक है । लेखक इसके लिये “बधाई के 
हैं| अगर सिद्धान्तों की व्याख्या के साथ 
गाताक रूप दे दिये जाति और सम्पूणं व्य 
साय होती तो संभत्रतः पुस्तक समने मॅ 
सुविधा हो जाती.। 

कबिता में प्रकृति चित्रण-जेवक- 
लाल खण्डेतवाल, प्रकाशक-नेशनल 


_ ह ठर पर तो वदान सोके बंडी गई हेर 
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सरल है। कहीं कहीं श्रवश्य भाषा में लेखक, का कवि 
हृदय फॉकता गया है । आवश्यक उदाहर्स सर्वत्र 
दिए गए हैं । इसी कारण सामग्री मीन है। उच्च 
--केद्या के विद्ा(प्रयों के लिए उप्रगेगी पुस्तक है ! 
भू ` --त्रिलोचन पाण्डेय । 


, ° उपन्याप्त 


समाधान--लेखक-श्री रामावतार त्यागी, प्रका- 
| शक-्त्माराम एन्ड सन्स, दिल्ली ६ | पृ, १२६. मू. २) 


| नामानकुल इस उपन्यास मं ग्रतिभा धुता का 
` शमाधान ज्यावहारिकता से और नूतन का श्रपनी प्रेयसी 
सुरेखा के प्रति अति विश्वास कर प्रत्यक्ष प्रमाण से 
बिया गया है। इस समाधान का श्रेय विचित्र नाम 
के एक व्यक्ति को जो वते तो भयङ्कर समाजवादी 
 राग्ति्ारी लगता है किन्तु श्रत्यम्त गम्भीर, शान्त, 
कत्य परायण और सुजके हुए विचारें का है। यह 
सूतह राम के नवयुवक का पथ प्रदर्शक हवै । इस उप- 
न्यास सॅ-ळूस्स-का चरित्र कुछ गिरा-सा दिया है । 
बह जमांटार कौ लडकी थी। उसकी एक उच्च 
अधिकारी से शादी होने, की मजबूरी तो समक में था 
सकती है किन्तु अपने ग्रारश और पीछे से विफल 
नूतन को उसकी विद्वता और सामाजिक प्रतिष्ठा 
ह देना कर उसे कारिन्दा का लड़का कहकर 
उसकी श्रत्रमानना करने की बाते समझ में नहीं ग्राती 
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ठाना पड़ी द्वो | मनोविज्ञान तो. इसका समर्थन कर 
सकता है किस्त नीति इसको निन्य कहदेगी। इसमें 

द को इति का सेद्वान्तिक समर्थन नहीं हुआ 
जितना कि तिचित्र के चरित्र से) --शुलाबराय 


सपने-लेखक-श्री राधाकृष्ण, राज-' 
पान, नई दिल्ली पृ १३६, मू० १॥>) 


बन पर, विज्ञान की मोदी: उर्च्छत सम्बन्धी 


‘ee, 


if क... न _ 2 £ क 


- वत्तमान सामाजिक रि कृया पर व्यंग्य किया गया. 


गणने पूर्व प्रम को छिगने के लिए यह कदम . 
- प्रत्येक अच्छे मनुष्य में कुछ छिपी हुई बुराइयों होती > प 


निवास होता है श्रौर प्रत्येक मानवात्मा में देवता 


पत्का के व्यंग्य प्रधात है जिसका श्राग्म्म 
*र हैथति से होता है। सामजिक व राज- | 


गया हे | Oe 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १६, 


कल्पनाओं का श्रावार लिया गया है |. ग्रारम्म जिस 
करि की पृष्ठभूमि से है वह तो ठोस यथाथ है | ज 
कोई काम नहीं तो कविता लिखी जाती है-बह भी 
प्रयोगपादी | धीरे-धीरे उपन्यास का धरातल ग्रास- 
मानी होता गया है । ठो मित्र जज वायुयान पर ठ 
कर नचत्र लोकों की सेर करते हैं तो प्रत॑त होता दे 
कि परियों के देश में पहुँच गए हैं या जसे अरेबियन | 

नाइटूम? की कथाएँ सुन रहे हों । उपन्यास का मध्स | 

इसी में है कि इसमें काल्पनिक घटना का सहारा लेकर ८» | 


दै । भाषा सरल है | उपन्यास का कलेबर भी छोटा है। 


मनुष्य और देवला--लेखक-श्री भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, प्रकाशक-साहित्य सदन, देहरादन । पूष्ठ 
२५६, मू० ३॥॥) 


प्रस्तुत उपन्यास विचार प्रधान है। बुद्धिवादी 
उपन्यार्सा का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है 
जिसमें घटनाओं की श्रपेज्ञा मानव मन की श्रन्तः' | 
ग्रंथियो क प्रकाश में लाने की चेष्टा अधिक है | अनेक | 
प्रकार को वैय क्तक कुण्टाएँ ( 07८४03) मनुष्य 2 
जीवन को एक पहेली : बना देती है | प्रधान पाद 
सुधीर तथा प्रधान ननी पात्र स्वर्ण की प्रतिक्रियाश्रों द्वारा. 
इस पहेली के. अनेक पः लुश्रों' को सामने लायू[ रायां | 
है। और पात्र भी सिद्धान्तो के प्रतिनिधि रूपमे 
सामने आये हैं अतः सजीवता कम हो गई है | सेक्स- , 
समस्या में स्तरणं को इतनी सीमा तक ले जाया गया. | 
है जो समाज में अपवाद स्वरूप ही हो सकती है। | 


हैं तथा प्रत्येक दोष पूर्ण व्यक्ति में कुछ गुण । श्रच्छा . 
बुरा सब तुलनात्मक है। प्रत्येक देवात्मा में मनुष्य का | 


कोमल नगरी--लेखक-ग्रली ग्रग्वास हुसैनी, 
प्र०-गेटी पड्लिशर्स, लखनऊ । 75 २००, मू० २॥) 
लघु उपन्यास उत्तर प्रदेश द्वारा हात में ही 
परस्‍्कृत हो चुका दे | कथानक नवीन न होने पर मी 
श्राकर्षक है | संक्षेप में नये विज्ञाने, आधुनिक दाम्पर्य 
जीवन, लेखक व प्रेम, भ्रमण आ्रादि की मनो ृत्तियौं पर 
प्रकाश डाला दै । नवीन योजनाग्रों, सामूहिक खेती 
श्रादि पर प्रकाश डालना इसकी विशेषता है । रतनपुर 
का फार्म इस दिशा में प्रयत्न है । अनिला समृद्ध छवि 
ने है । गरीब लेखक “विरगू? से शिवाह तो कर लिया 
पर बनती नहीं । ग्रत में उसमें सुधार दिखापा गया 
है | उपन्यास का आरम्भ बहुत उत्सुकता वर्धक दै | 
श्रधिक बुद्धि प्रस्त. भी नहीं, उसमें किसी बाद का 
पोषण भी नहीं । सरल रूप में अपने विचार लेखक 
प्रस्तुत करता गया है, जिन्हें ग्रहण करने में कॅठिनता 
नहीं होती । भाषा दिन्दी उदू का आदर्श समन्वया- 
त्मक रूप उपस्थित करती है, गम्भीर भी श्रौर चुलबुली 
भी ! प्रयास सफत्त है । ~-त्रिलोचन पाण्डेय 
सन्यासी और सुन्दरी तथा दिया जला | 
दिया बुझा !!-लेखक-यादवेन्द्रनाथ शर्मा “चन्द्र? 
प्रकाशक-रामपुरिया प्रकाशन रे उडवन रोड, कलकत्ता । 
पृष्ठ और मूल्य मशः १६१, १६२, ३॥), १॥) 
लेखक के यह दो मौलिक, विचारोत्तेक श्रौर 


हुन्द्र उपन्याई हैं । प्रायः दोनों को ही. ऐतिहासिक, 


*फहा जा सकता है। “सन्यासी और सुन्दरी? उपन्यास 


की कथा तो बोद्ध-युगीन प्रसिद्ध नर्तक्री वासवदत्ता की . 


जीपन:कथा है और "दिया जला ! दिया डुको !!? उप- 
न्यास की कथा पतनोन्मुल भारतीय साङन्तवाद के. 
खोले होते जीवन की कथा है । 

_ बासवदत्ता उपन्यास और काव्य की नायिका के 
रुप में कई लेवको की प्रिय रही दै | इस उपन्यास के 
गाम से “चित्रलेखा? की याद श्रवश्य आ जाती है पर 
दोनों मुँ अपार अन्तर हैँ | “चित्रलेखा? में भी वासना 
और प्रेम का विवाद नर्तकी चित्रलेखा, सामन्त बीजगुप्त 
पया सन्यासो कुमारगिरि के चंरित्रों के घात-प्रतिधात 


= 


एवं उत्थान-पत॒त का प्रेरक बना है । पर उसमें सन्यासी 
की पराजय में प्राप की सिद्धि होती हैं” और - नती 
तथा सामन्त का परस्पर प्रेम में पुण्य । फिर भी उनको 
प्रेम व्वक्तिनिष्ठ हो रह” जाता है, जबकि प्रस्तुत उप- 
न्यास में सन्यासी उपगुप्त का “चरित्र वासवदत्ता के 
बासनाजनित व्यक्ति केन्द्रीय मिम को ऊपर उठाकर 
व्याउक श्र,धार प्रदान किया गया हे । बालवदच्या को 
वासना की जधन्प्रताश्रों से निकाल कर बुद्ध शस्ण में 
ले जाने में उपगुंत सन्यासी सफल होता दै] ग्रसु 
उपन्यास की कथा मानव-जीवन के दो पहलुओं पर-- | 
प्रेम और वासना पर उदात्त प्रकाश डालती है। पात्र | 
मन की चरित्रगत विशेषताओं के प्रतीक हैं | वासवदत्ता. 
और मनु उद्दाम वासना के पुतलें हैं। साधारण मानव 
हैं | वासवदत्ता यदि श्रपनी वासना की पूर्ति के लिए 
राहुल द्वारा टुकराई जाने पर उससे प्रतिशोध लेने के 
हेतु जघन्य से जघन्य प्डयन्त्र करने पर उतारू हो जाती 
है तो मनु भी श्रपनी वासना पूर्वि के लिए बासवदत्ता 
की हत्या करने पर उतारू हो जाती है। दे 
चरित्र उपेक्षित वासना के विकराल रूप कै छद 
संजीव चित्रं है | मनु सामन्ती समाज के श्रभिंजातँ 
वर्ग का प्रतीक है जो भोंग'विलास को वंशगत परम्परा 
और अपना ्रधिकार समझता दै । उसकी पत्नी ग्रह 
लक्ष्मी में ग्राधुनिक नारी का पुरुष की वासनां की 
निमू'ल पुतली और दासता के जीवभ से विद्रोद कई 
स्वर मुखरित हुआ है । फिर भी पात्रों के विकास 
श्रन्तदढ्वन्द्व होते हुए भी उत्यान-पतन का संघष कम 
जिससे पात्र लेखक द्वारां चालित से हो गये हे 
बासवदत्ता के चरित्र में परिवर्तन विषमता जहि नितः 
विवशता के कारण है ग्रात्मःप्ररित या स्वाभा 


नहीं | इससे वासवदत्ता का चरित्रं ऊपर उठने सें 
गया है | यदि वढ. विरूप न दो गई होती तो च | 


कब तक थासना को पुतली बनी रदली । उदगुत 


मुख से लेखक ने बुद्ध-धर्म में पतन आने 
नाश्नो पर भी प्रकारा डलवाया है | 


“दिया जल्ला | दिया बुझा !!? “सामन्ती 


“> 


ollection, Haridwar... ':.,. 


भरणशील जीवन की-कुत्साओं रः जघन्यताओं का 
जीता-जागता चित्र है । जिसमें नारी केवल विलास 
की वस्तु समझो जाती है । ठाकुर जसवन्तर्सिद उसी 
| सामन्‍्तीबाद के प्रतीक हैं जिनके ज्ञीवन में नारी सामा” 
27 ` जिक एवं पारियार्कि समस्त सम्बन्धौ का केन्द्र 
„_ (सके प्रति वासना सबकुछ जला कर राख कर देने 
केलिए चिन्गारी का काम करती है । उनकी द्वितीय 
पत्नी वत्सला सामन्ती परिवार की विवशतावशं ब्यभिः 
चार>-्रपने हृदय की कटुता को तुट करने वाली 
नारियों की प्रतीक है । 

एक प्रकार से दोनों उपन्यासो की चेतना एक दै और 
. दोनों विकास शङ्कला की दो कड़ियाँ प्रतीत होते हैं । 
कै दोनों ही में कथा सामन्ती वर्ग की हे । “सन्यासी और 

सुन्दरी? में कथा सामन्ती वेभव की पूर्णंता के काल की 

है और “दिया जला दिया बुझा ! !' में -सामन्ती बग 

के हास काल की कथा है, जब रूसी जल गई है केवल 
` एंठ बाकी रह गई है | सामन्ती वर्ग के पुरुष के 
-_ कामुकता पूण जीवन के प्रति जो उमड़ता विद्रोह एइ- 
' लदो अपने में ही दम घोंट कर रंद जाता है वही 
' विद्रोह वत्सला में-जब पुरुष पर स्री के साथ भोग सुख 
“प्राप्त करं सकता है तो नारी क्यों नहीं कर सकती--की 
विद्रोही चेतना में फूट पड़ता है | 


दोनों ही उपन्यासों में चरित्र कोई ऐसा नहीं 
उमरा है जो हृदय पर अपनी ग्रमिट छाप छोड़ जाय । 
फिर भी उनमें टाइप! हे ओर अपने “टाइप” 'का वे 
सफलता से प्रतिनिधित्व करते हैं । 


< प्रतीकात्मक पात्रों का प्रवेश करक्षा गया है, 
नाटक 


१ का 


जीवन॑-प्रवाह--लेंखक-श्री लक्ष्मणराव श्राश 
पाटोल; प्रकाशक-लोकमत प्रिंटिज्ञ प्रेस, बेलगॉई। | 
पृष्ठ ४८; मूल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक की सात. लघु कथाश्रो- 
सुबह का भूला?, 'अलवेल?, “बह ग्रबोध थी, “राधा: | 
दीदी?, “गड़बड़ घोटाला?, 'त्याग का मोल? श्रौर 
दहेज” का संग्रह हे,। सभी कथाएँ सामाजिक जीवन 
से ली गई हैं श्रोर” उन्हें घरेलू एवं सामाजिक सम 
स्यां की कहानी का रूप देने का प्रयास क्रिया गया 
है। उनमें कहानीपन कम है। लेखक अहिन्दी भाषी 
है उस दृष्टि से उनका प्रयास प्रशंसनीय है । - 

विन्द्र का पुत्र--ले०-श्री महेन्द्रनाथ बख्शी, > 
प्रकाशक-बख्शी ब्रादस-कलज रोड, राची | पृष्ठ (६७ 
मूल्य १॥॥) 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक की १५ कहानियों का 
संप्रह दै--“मिन्दा का पुत्र, “स्मृति पथ, बढ़े 
दिनों की सुबह?, “पगली?, “डाक्टर?, 'मज्ञारो' टाई 
गर दिल?, 'कुलसुत्री', “ममता?, “चाज्रियों का गुच्छो: 
प्रथम्‌ बैशाख’, “रामचरण’, रंजीत), दो पुरुष) 
कलाकार की याचना?। कहानियों की कथा वस्तु का | 
क्षेत्र विविध है, उसी के अनुरूप उसमें दिविध मागी || 
रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 'स्मृतिपथ ओर “कलाकार की 
याचना कहानी नहीं गद्यगीत हैं । भाषा-शैली ग्रत्यत्त 
परिपक्क और सुन्दर दै । --रामगोपालसिंह चौहान 

2 नाटक पे 

मृत्यु की ओर--लेखक-भ्री सन्तोष, पररि 
सजन प्रकाशन, देहली | पृष्ठ १०७, मूल्य ॥॥ ` 

यह नाटक एक नया प्रयोग दै 


न पके वाला NN जैसे पात्रों के वातालापों द्वारा प्रस्तुत किये गये 
हैँ और फिर इनकी प्रतिद्वन्द्रिता के शिकार बना कर 
नीला, कँवल जेते पात्रों को भी प्रस्तुत किया गया दै | 
नाटक का उद्देश्य यहद है कि मनुष्य के निर्माण व विनाश 


के लिये वह स्वयं उत्तरदायी है, भाग्य था ईश्वर नहीं | _ 


हम क्रोध, घबराहट, संशय श्रादि वृत्तियाँ पर अनुशा- 
सन न रखने के कारंण श्रपना नाश कर लेते हैं, नीला व 
डवल इसके प्रमाण दवै जिनकी बुद्धि व धेर्य क्रोध व 
दराग्रह के आगे परास्त हो जाते हैँ | यदि इस नाटक 
में क्रोध, त्रभिमान श्रादि प्रतीकात्मक पात्रों के दृश्य 
* कम रद्दते तो श्रच्छा रहता । लेखक ने पाठक की 
कल्पना पर विश्वास ही नहीं किया । यदि वह प्रतीका- 
त्मक पात्रों की योजना न भी करता तो भी पाठक समक लेता 
कि निर्मला की मृत्यु केवल के शोक का कारण क्या था ? 
श्रतः व्यर्थ नीरस दृश्य विस्तार की जिम्मेदारी प्रतीका- 
त्मक पात्रों की योजना पर है| परन्तु इतना होने पर 
मी यह प्रयोग असफल नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
लेखक मानवीय सत्य की ही प्रकृत भूमि पर रहता है । 


` मर्यादा-लेखक-श्री तुलसी भाटिया 'परल?, 
प्रका०-निर्मला प्रकाशन, लखनऊ । प्रष्ठ ६६, मू० ||) 


हिन्दी में लच्मीनरायण मिश्र ने कुछ समस्या 
प्रधान नाटक लिखे हैं, प्रस्तुत नाटक भी इस परम्परा 
में हे। मनोज एक शरणार्थी एमं० ए० फाइनल का 
छात्र हे--गरीब और प्रतिमा शाली। श्रचेना संभ्रान्त 
परिवार की छात्रा जो मनोज की ओर उसकी प्रतिमा 
के कारण श्राकर्थित होती है और, पीछे से प्रेम करने 


' लगती है। मधुरिका भी मनोज से प्रेम करती है। . 


वह अर्चना के सम्मुख उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कां 
प्रश्न उठा कर मनोज से उसके प्रेमं को श्रतुचित बताती. 
है और रक्षावन्धन के पर्व पर अचना द्वारा मनोज को 
राखी बाँधने के: लिये प्रोत्साहित करती है ताकि 
“समाज में फैली हुई उसकी प्रेम की चर्चा समास हो 
- लरय । अर्चना मर्यादा की रचा में हृदय की भावनाश्रो 
: को दबाकर मनोज के राखी बॉब देती दे । परन्तु दोनों 


' ही ब्घरसन्तुत्रौ हे दोनों ही ह्रयथित हैं | नाटककार 


मर्यादा व हृदय के दद्व का सुन्दर नियन्त्रण किया है 
उसकी सूक्ति-प्रधान शैली समस्या को और भी गम्भीर 
रूप में प्रस्तुत करती है। पाठक पग-परा पर चिन्तन के 
गर्थे में विलीन होता चलता है । लेखक पात्रों 
मानसिक स्थिति का मी सफलता से वित्रण करता है। ठ 
अन्त में मधुरिका का पर्डयन्त्र प्रकट हो जाता और » | 
अ्चना राखी वापस. लेकर मनोज से विवाद कर लेती 
है | मर्यादा की चिन्ता न कर श्रर्चना जिस नेतिक बल | 
कां परिचय देती हे वह सहृणीच है [ नटक की | 
माबा साहित्यिक और सूकति-प्रधान दे) | 


जीवनी 


रोड, कलकत्ता । प्र ८४, मूल्य १॥) 
प्रस्तुत पुस्तक को इम इण्टरव्यू शेली में 


आर वह भी कोरी जीवनी नहीं, वरन देशी" 
साहित्यिक गति-विधि और साहित्यकासेन्या 
साहित्य पर चेवव के विचार भी । हिन्दी में जो 
जीवनी साहित्य लिखा गया है वह अंधिकांशतः 
जीवनी साहित्य है जिसमें वर्णित व्यक्ति के ' 
तथा पारिवारिक जीवन का हो विशेषतः| 
है । उसके कृतित्व की दृष्टि में-जीवन ,को 
गया है । किन्तु यद पुस्तक ऐसी नहीं। | 


जीवनी लिखने की राजेन्द्र यादव की ' प 
नयी टेकनीक है जो अपने में श्रत्यन्त प्र 
और श्राकर्षक है । लेखक के ही शब्दों में. 
के सिवा इसका कोई भी चरित्र या वणन 
नहीं है?” यह प्रामाणिकता ही श्रोर वह मी 
शेली में इसकी सबसे बढ़ी सूत्री हे क्योकि नय 
के प्रयोग-मोह में इसकी दत्यो, हो जाने की ही 
रहता दै । लेखक ने चेखव से बातचीत; के. 
में हिन्दी लेखकों ओर उनकी रचनाओं अरर 


शः डक ~ ह 2) हे 


:) & 


प्रकाश डाला है | नयी शैली में लिखी जाने के कारण 
` पुस्तक में उपन्यास की सी रोचकता है। , 
= --रामगोपालसिंह चौहान 
` इतिहास = ० 
7 कालिदास्का भारत--लेखक-श्री भगवतशरण्‌ 
। ह झ्द्दाय, प्रकाशक-भारतीय शानपीउ-बनारस । 
_ पृष्ठ २४८, मूल्य ४) 
. प्रस्तत पुस्तकका यह द्वितीय भाग है] इसके 
लेलक इतस श्रौर पुरातत्व के अच्छे विद्वान हैं । 
इस पुस्तक में महाकवि कालिदास के समय भारतं की 
कया दशा थी--हसी का दिग्दर्शन महाकवि के ग्रन्थों 
के प्रमाण देते हुए कराया है | पहले भाग में तीन 
खणड थे जितका परिचय “साहित्य सन्देश? में पहले 
| विरुज चुका है | इस भाग में चार खणडों में आठ 
अध्याय हें । श्रंत में परिशिष्ट रूप से लेखक के टो 
निषन्ध भी हैं जो ऐनिडापिक विवेचन की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण हैं । एक में कालिदास के सपय की नती है, 
जिसमें लेग्वरझ ने पर्याप पमाण देकर यद साबित झिया 
है कितात में, संपवतः ३६० $० आऔर पत है ० 
से पूरे तक के समप्‌ काजिदाप ने अपने ग्रम्थो की 
| रचना की दोगी और उसका जीवन 35५ से «५५ $7 
तु रडा होगा दूसरा लेत पष्पधिन्र: सम्राट के 
राज्य को सोपा के विस्तार सप्वस्णी $] परिशिट 3 
शि इसे पुस्तक में लित कन्ताओं, श्रांगिर 


विषयक जानकारी दी गदे है. सारी प्रम्तक पढ़कर 
से मपय वे जन जीवन का परा चित्र सामने खिच 
जाता 'हे | पुस्तक सभी दृष्टियों मे प्रशंसनीय है 

का इतिहास--ले०-श्री कृष्णदत्त वाजपेयी 
साहित्य मरडले, मधुरा । प्रष्ठ २७०, मू ० ५) 

ब्रज कोई स्वतन्त्र यौत होने का दावा नहीं 

तथाथिब्ठसका विशेष सांस्कृतिक और ऐपि- | 


महत्प रहा है। सभी धर्मों का वैष्णव, जैन, 


रि र जं ४; णक 
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इए. रिता त्रोर साहित्य तथा अर्थ श्रीर टशन 


निकली है और विकास क्रमानुकूल ' en व 
पद्धति का विवेचन हुआ है-। इस विवेचन में पतिः 
` का भनोवैज्ञानिक-अध्ययन और विवरण के सा 


पुस्तक बड़ी हे । उसमें ३१२ पृष्ठ हैं १ 


ES 


वाजपेयी जी ने इस इतिहास को पौराणिक गायी 
किंवदन्तियों, यात्रा विवरणों और पुरातस के छा 
पर एक क्रमबद्ध रूप दिया है | प्राचीन और बात 
कालीन ब्रज के मानचित्रों तथा शब्दानुक्रमशिका द्वारा 
इस पुस्तक की वेज्ञानिकता बढ़ गई है| इसके द्वारा 
प्राचीन भूगोल और जनपदों का 
है | यह इतिहास श्रो कृष्णजी से लग्ना 


शिक्षण-शास्र 
१--प्राचीन शिक्षण विधियाँ और हु्ववर की - 
पंचपदी शिक्षण विधि-- E 
२--शिक्षण में मनोवेज्ञा निक क्रान्ति-डाल्टन | 
ओर प्रयोग विधियाँ-- ८५. 5 
३--शिक्षा में नवीन 
खेल विधियाँ-- ; 2 
__४--प्रगतिवादी शिक्षा में इन्द्रिय शिक्षण | 
फ्रोवेल तथा मांटेसरी विधियाँ--..... 
. #-शिक्षा में गांधीवादी योजना-बुनियारी | 
( बेसिक ) शिक्षा-- क 007० 
६-शिक्षा सें आधुनिक प्रयोग- | 
७-शिक्षण विधियों की रूपरेखा- 
लेखक-श्री, रामखिलावन. चौधरी, एम” ए, ` 
प्रकाशक-विद्यामन्दिर, लखनऊ । मू प्रथमं छ 
स्तक का प्रति पुस्तक १) 5. 
ये पुस्तकें. एक शिक्षण पद्धति माला के रूप : 


प्रयोग-स्वयंज्ञान तथा || 


आलोचना और उनके प्रयोग भी दिये गये । 


सजिल्द का ७||) है | इसमें उपयु कू सभी 
विषयों की स्वतन्त्र : 


4 ३.१ अशस्त तक नयं ग्राहक बन्‌ वाले ग्राहका की संक्षिप्त रामचरितमानस DD 
१) नामळे पुस्तक मुफ्त भेंट की जायगी । यह पुस्तक साधारण डाक से पोस्टल | 

फिकेट से भेजदी जायगी | | 

इस पुरस्कार के वही ग्राहक. ग्रधिकारी होंगे जो 

तक अपने डॉकेखानों से ४) का मनीआडर हमारे पाउ मेज 

पर पुस्तक का नाम लिख दंगे | ED 2. 

|... एजेंटों द्वारा ग्राहक .बनने पर उन्हें मी यह सुविधा दी जायगी एजेण्ट महाशय 
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